ता श्रीः थे 


हिन्दी-निरुक्त 


निघण्दु और यास्क मुनि प्रणीत निर्क्त 
मूल प्रन्य सहित । 


अन्यद->क #टटटट डक 


पण्डित सोताराम शास्त्रि-सम्पावित । 


अ्याक:-7क कटटट नाक 


नाएणशा पारणाद। &. 
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प्राप्ति-स्थान 
मुन्शीराम मनोहरलाल 
प्रकाश्क-पुस्तक विक्रेता 
पोस्ट बॉक्स ११६५, नई सद़क, दिल्‍्ली-६ 
[ मूल्य १२) 


आऔहरिः शरणम ! 
बी च्िि 


ब्ाप्ल्त् ऋुच- 
भाष्यकरार की प्रतिज्ञा 
( नि० ) समाज्नायः समाध्चातः, सं व्या- 
सखाालव्य: ) 


समाज्ञायका समाश्नान या ऋमपूवक संग्रर हो चुका है, इस- 
लिये उसका व्याप्याल छोना आाहिये- 

परम्ाप्ताय! माम “गो! आदि 'वैधपत्ना" प्र्यन्ल १३४० शब्दों 
का है, जो पास अध्यायोंग ०४ गये है ब्रद्यपि 'समाज्नाणा नाम चेद 
का ही प्रसिद्ध है, तथापि ब्युस्पक्तिते बछसे उस साधारण शब्दों 
के लिये भी यह शब्द आश्क्ता है, जो किसी मर्य्योदाले पढ़ें गये हों | 


समास्नायले मर्यादयाउभ्यस्थले इसि ससाझ्नायः। 


“अप्लिम्मीलि” इस्थादि बेदके शब्दोंका पाठ कम्पकल्पाउन्सशीसे 
भी ने खलकर फएकफरी क्रेमपर रहता है। इस्पीसे ( क्रमंकी महिमा 
के फारण ही ) उनमें शयाज्लाथ शब्द योग बश्से आकर भी रुढ़ 
हो गया, खुतंगाम्‌ वे दिक शब्दोंकों समास्ताथ शब्दसे व्यवहार करता 
अमुखित हो हैं, फ्रिम्न इन साधारण शब्दोंका पाठ सपभ्रहकारोंकी 
इस्रॉसुसार सेमंय समय पर मिन्ष मिश् मव्यदिओंसे होता है, हस्त 


कारण इन आलम धीमम्बतावसे ही संसाक्षांय शब्द भाता है। 
इसके अभिरिक्त यह भो एक बातहै फि इसे समाज्षायमें जिसने शेस 


कर अछ0 हे पा खा १ | 


संग्रह किये गये हैं थे सब बेदके मध्यसे चुने गये हैं। इससे ये 
बेदके ही अद्भुभूत होनेसे उससे भिश्ष नहीं और उसके समाश्ताय 
शामके भागों भी बनते हैं । 
ध्याख्यानयोग्य शब्द । 

भाष्यकार केबल उम्हो शब्दोंकी व्याख्या करणा नही साहते, जो 
पञ्माध्यायी या निमण्युमें ही पढित हैं, बल्को उनकी भो, जो इनके 
अधिरिक्त मन्त्रोमं ही पढ़े हुए हैं, या अन्य निरुकोमें संग्रह फिये 
गये हैं । 

यदि आचार्य अप्य शब्दोंको व्याख्या करना भही चाहते, तो 
सिधयम का लक्षण नहीं करते, तथा ''सरा'' “कर्ण"' और “दक्षिणा'' 
आदि शब्दोंका निर्वेचन नहीं करते। इसीसे उनकी व्यास्यान 
कश्मे की इच्छा विस्तत खिषयकों अधल्टम्बन करती है, फेला प्रतीत 
होता है । 

पठनीय शब्दोंका संग्रह क्यों नहीं ! 

जब कि १७७० शब्द के अतिरिक्त बहुत शब्द ऐसे हैं जिनकी 
ब्याख्या करती साहिये, तो उन शब्दोंका इस समाज्नायमें सम्रह क्‍यों 
नही किया ? 

शेसे शब्द जिनकी कि व्याख्या होनी चाहिए, अनन्त या सख्या- 
रहित हैं, इसीसे उनके सम्रहकी इच्छासे प्रघुलि की जाये तो प्रन्धथकी 
समाप्ति ही न होगी, और उनका अध्ययन अथवा भ्रवण भी नहीं 
हो सकेगा, सबंधा ऐसी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन होती हैं । 

भाव यह हैं कि वे मेजावी छात्र--जिन्होने वेद पढ़ स्थ्या हो 
जो शपस्वी और लक्षण, घिनियोग, अर्थ, छनन्‍्द तथा देखताओंफे 
निदान या रहस्यक जान नेवाले हों, छशक्षण थ कुछ कठिन शब्दोंक 
उदाहरण से ही अन्य शब्दोंके अथ को ऊहा भी कर सकेंगे, इसीसे 
इन चरिमित शब्द ही संग्रह किये हैं । 


हिन्दी मिक्क | डक 


व्याख्यनसें दिखाई जानेवाली कासें । 
निमण्टुके शब्दोंकी ज्याख्यामें ये बातें दिखाई जावेगी, जेसे 
कि--ये माप हैं, थे आख्यात है, एवम ये उपसर्ग ये सिपात, यह 
सामान्य लक्षण, यह विशेष लक्षण, ये एकार्थ शब्द, ये अनेकार्थ 
शब्द लथा यह अशभिधान (नाम) यह अभिभेथ ( अर्थ ) है। इस्रोको 
यहा ब्या यथा कहते हैं, क्यों क्रि शादरोंको इन्दीं बरातोंके जाननेखे, 
मनुष्य शब्दभ बन जाता है । 
इस समान्‍्त्राय का दूसश नाम । 


( नि० ) तमिसं समास्ताय निध्रण्टव दत्याचलसे । 
जो शब्द अबतक किसीने भी मन्त्रोंसे अलग खश्बह नहीं किये 
, है, किन्तु मन्त्रोमें ही श्थित हैं, वे, और जो दूसरे २ निरूक्तोम सप्रह 
किये गये हैं अथवा इस पश्चाध्यायीरुप ग्रन्थमें पठित है, उन सब 
बढिक शब्दोंका “निधण्दु”' यह नाम,है। यह घेदिक शब्दोंकी रूद 
या रूथायोीखजा है । 


(नि०) निधण्टव: कस्मात्‌ । 
क्यों ये शब्द 'निधण्टु' कहे जाते हैं ! 
(लि०) निगसा इसमे सवस्ति । 
निगम होनेसे ही ये शब्द निधण्गु होते हैं। प्रयोजन यह फि--- 


निगम ऐसे शब्दकों कहते हैं, जो उदाहरण का काश्य देता हो, 
उद्दाहरण टद्ष्टान्नमाज होता हे, जिम्तके आननेसे उसके सामान अनेक 


पदांथ जाने जा सकें | इसी प्रकार “गौ” आदि ''देवपत्की?! पय्कत 
सब शब्द उदाहरणका कार्य्य देनेसे निगम और निधण्ट कहाते हैं, 
अर्थात्‌ अपने|कारा मन्त्रोंके अन्‍य २ शब्दोके अ्रथके ही जनामेले ये 
शब्द निघण्टु कहते हैं । इनमे ऐसा क्या विशेष है, जो ये ही अन्य 
शब्दीके अर्थों को जनाते' हैं, किन्तु जीर नहीं ? 


४ अआअ0 ? पा9० है आ० १ | 


(नि० ) उन्दोभ्य: समाहत्य समाहत्य समाज़ाता: । 


जिससे कि. ये शब्द छूत्दों या मन्जोंसे आुसचुनकर कमसे 
संप्रह किये हैं, इससे येही अन्य शब्दोंके अधथोके जनानेमे समय हैं । 
मस्थोंसे येशी शब्द क्यों सग्मह किये हैं ? 
मन्ज।से इन्टी शबदोका खुलाव इस लिए किया गया किये 
शब्द मन्त्राथके जाननेके लिये प्रश्ृस हुए पुरुपको मन्त्रर्म अवश्य 
मिलते है, ये पेले अनिपरोक्षतृसि या अभिशूदाय हैं, जिनके 
कारण मेधावी नपस्थी तथा लक्षण, बिनियोग, ऋषि, छज और 
देवताओके निदानके ज्ाननेयाले बिद्ञान भी मन्त्रार्थ के जाननेमें 
असमथ हो जाते है । जय इन शददोंके अधका परिआान हो जाता 
हैं, तो वेसे पुरुषोंकी बुद्धि विना क्रिसी रुझाउटके हो प्रस्त्राथमें 
प्रवेश कर जाती है । 
अपने मतमें दूसरे आचार्य की सम्मति - 


(नि० ) ते निगन्‍तव शव सन्‍्तो निगमनातन्निचयटव 
उच्यन्ले, डत्यौपमन्यव: । 


औपमन्धव आचाय मानते है कि - इन शब्दोंका मस्त्रोसे उद्धार 
या अलग करनेके पश्चाल निभ्ण्ठु नाम नहीं पडा और न गयाबि- 
देवपत्नी-पर्यल्ल प्रस्थक रुपसे होनेसे ही यह उनका नाम है बल्कि, 
इनमें जो निगमन या अथक जनाने की शक्ति है, उसीके कारण 
सित्य अपने रूथान ( मनन्‍्त्रों ) में स्थित ही निध्ण्टु हैं, खाहे ये फ्रिसी 


निरुक्तमें संग्रर किये गये हों, अथवा अब नक अन्त्रोंमें ही पढ़े 
जाते हों । 


उपमस्यु या जिसका क्रोध निवत हो गया, ऐसे ऋषिके पुत्रको 
मवमन्यव कहते हैं । 
ऑऔपमन्थव आचायने जैसी व्यूत्पक्ति की है, उससे प्रतीत होता 


हिन्दी मिरुक । ४] 


है, कि गयादि शब्दों का केयर संग्रहमात्र है। ये कोई नवीन शब्द 
नहीं हैं, क्योंकि, मन्त्रोंके ये निव्यशब्द हैं, अर्थात्‌ मनन्‍्अस्य शब्दों के 
पर्याय बाहरी शब्द नही हैं, यहा जिन शब्दों का संग्रह है. और जो 
शब्द सन्‍्हत्रों में ही हैं थे दोनों ही प्रकार के शब्द निधण्ट कहे जाते 
है, क्योंकि ये मनन्‍्त्रों के अथेके निगसयित्‌ था निंगन्तु या जनानेवाले 
हैं। ' 
“मिप्रण्ट ! शब्द्‌ अतिपर!श्षसृ क्ति 
“निगम्तु' शब्द्‌ परोक्षवृत्ति ओर 
पियमयित' शब्द. भ्थक्षदृक्ति है। 
अतिपरोक्षवृत्ति शब्द से परोक्षवृक्ति शब्द मिलता जलता होता 
है, और परोक्षवृक्ति से प्रत्यक्ष लि । 
जिस अतिपरोक्षबृत्ति शब्द की वध्याव्या करनी हीगी, उसके 
साथ परोक्षवृत्ति शब्द मिलाया जायगा और फिर परोक्षवृक्ि 
के साथ प्रत्यक्ष क्ति शब्द । हू से-- आधी रातके गाढ़ अन्धकार 
को सूर्यनारायण क्रम से दुर करके मध्यान्द समय छाले हैं, बसे ही 
अतिपरोक्षघू जि शब्दों उक ऋमसे अर्थ का विकाश किया जाता 
हे । 


शब्दके परिवतन का ऋम । 

जिगन्तु शब्दम रा के स्थानती 'घा और “त' के ब्याममें 'ट! 
बदलनेसे निध्रण्दु शब्द बन जाता है। कहीं कहीं अतिपरोक्षवृ्ि 
शब्दीसें भादि अक्षरोंफा भी परिवर्तन होना है, यह शब्द्की बसावट 
के अचुसार यथासम्भव जानता होंगा | 

पृत्यक्षवृत्ति आदि शब्दोंका विशेष । 

प्रत्यक्षयृलि शब्दोंमि क्रिया स्पश्टरूपसे कटी हुई होनी हैं, परोक्ष- 

कि शब्दोंमें भीसर रूय हुई क्रिया प्रतीत होती है और अतिपरोंक्ष 


दद अ०9 १ प्राछ श्ख० १। 


वृक्ति शब्दामें अच्यस अध्पष्ट ( वेबालूम ) किया दोहो है। इससे 
उन्हींके निर्वेलनका यक्ष यहा किया गया है । 
निरुक्तमें निवंधनके पांच उपाय । 

१ - शब्दमें फिली अपेक्षित अक्षरक्रों ऊपरसे जोडला । 

२ -शब्दके अधक्षरोंकी प्रयो जनासुसार उलट पलट कर सेना | 

३--शब्दमें किलो अक्षरके श्थानमें कोई दूसरा अक्षर कर वैसा । 

४--शब्दर्में किसी अनावश्यक अक्षरकों उसमेंले हडढा देना ! 

५--आब्दूमें अर्थके अनुसार घातुके अथको कब्यित कर लेखा | 

जिस प्रकार निगन्तु शब्दले निघण्टु शब्दका निश्रंखन दिस्थाया 

गया, उसी प्रकार अन्य अतिपरोभ्षदलि शब्दो का सी निर्वेयन जानना 
होगा | व्याकरणके उणादिगणमें अनिफ्रोश्षद्त्ति शब्द ही व्युल्पा- 


दिस होते हैं | वर्शह जिन शब्दोंका लक्षण सही किया है, उन शाध्दोंका 
शब्द के अचुसतार यहां लक्षण ऋल्पित करना होगा क्यों कि -/उणादि 


शब्द अपरिसमाप्त 7” यह शबदतत्वके छक्षण जाननेबालोंने प्रति 
जक्ञाकी है। सर्वेथा ही जिन श्दोंमें काई कल्पसा नी हा। सकतो 
हो, उनकी सि्ि ब्याकर णके पृषरोर्रादिगणमें पाठ माननेसे ज्ञाननी 
होगी। क्यों कि, वहां जिल रूपमें जा शब्द पढे गये हैं, ,ये उसी 
कुपमें साथु था शुद्ध माने गये हैं, यही लक्षणक्रे जानमेवालदोंका 


सिद्धान्त हे । 
पग्रकारानतरसे न्विचनन'-- 


( नि० ) खपि वा हननादेव स्युः । 
अथवा आहनत या पठन क्रियाके सम्बन्धसे हो ये शब्द निश्चण्ट 
हो सकते हैं। अथांत्‌ पश्ञाध्यायी अन्थके छपमें पदित होनेसे हे 
से निम्नण्यु हैं। केसे 
( लि० ) समाहसा भवयस्ति । 
सभाहता: समाह्तव: निचर्टव: । 
यहां खमाहत” शब्द प्रत्यक्षयंसि 'समाहन्तु! शब्द परोक्षसिव 


किन्‍्ती मिरुसे । ड़ 


और 'निघण्दु' शब्द अतिपरोक्षतुशि है। अथ यह छुआ कि इस 
पश्चाध्यायी रूप श्रन्थमें ये गयादि शब्द मर्यादासे पढ़े हुये हैं। इसीसे 
खमाहत समाहस्तु या निधण्गु कहें जाते हैं। लमाहत शब्दुसे समा- 
हस्तु और उससे निधण्टु शब्द बन गया है। अर्थात्‌ 'लम' उपसर्गके 
बदलेमें “नि! उपसर्ग 'आहइुः! (आ ) उपसर्ग का लोप और 'हन! 
जातुके “ह” को 'ध! होना विशेष हे। इस पक्षमं आहू! का अर्थ 
मर्यादा और 'हन! का अथ पढना है। धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं, 
इससे ऐसा अर्थ करना अनुचित नहीं हैं । इसके अतिरिक्त लोकमें 
भी 'आऊ,' पूर्वक हन' घातुका पठन अथ्थे में प्रयोग देखा जाता है । 
जसे.- - 

ए-अआहयणे इदसाहतस-एाझण (अन्धो में यह कहा है | 
२-पूतच इदसाहत्स्म सूत्र में यह फहा है। 
इन दोनों बाक्योंमि भाहत शब्द उक्त या पडित शब्क्फा एयाय है। 

“निधण्दु' शाध्दकी पहिलछी व्याख्यामें जो कि-- निगग्तु शब्यफे 
द्वारा की गई है, व्याख्येय “निधण्टु' शब्द व्याक्ष्षान “निगस्तु' 
शध्दकी अक्षरों और अथ दोनोसे हो तुल्यता है, इससे बह व्याख्या 
उमयप्रधान कही जासक्तों है, किनलु इस द्वितीय व्याख्यामें 
मनिश्रएटु' शब्दके साथ समाहत' शब्दको अथसे ही समता हें, 
वर्णलभला का बिलकुल ही अभाव है, इसलिये इसी ब्याख्याको 
अर्थव्रधान समझी जावेशी । निरुक शास्त्रम उक्त दोनों ही 
प्रकार की ब्याख्या मानी गई है, उस्यमधान व्यारूपाकरे अभाषमें 
अर्थ-प्रधात प्यास्या फीजाबेगी अथवा किसी भावश्यकता पर-- 

अन्य प्रकार की व्याधष्या | 
( लि० ) यद्वा समाहता भवन्ति । 

अथवा समाहरण ( इकट्रर करना ) फ्रियाफे स्म्धन्धसे ये शब्द 

लिंधर्दु हैं। केसे ! 


अ० हैं पा७ १ खाक २ | 


समाहता: ससाहतंवः निचरश्टच: । 


यहां सम! आह! (आ ) उपसर् 'ह धातु और 'तः प्रस्थयर्क 
योगसे निधण्ट शब्द चलता है। यहांपर भी पहिल्लेके माल 'आऊ ! 
डउपसर्ग अर्थके लिये ऊपरसे लिया जाता है। इस उव्युत्पन्चिमें 
समाहरग ( चुनला ) क्रियाक सम्बन्धले सिघण्टु शब्द अपने श्र्थ 
( गवादि शब्द्‌) पर गया हुया है । अशथाीत गो आभादि शब्द मन्त्रोसि 
चुन चुनकर इस्प पश्चाध्यायी ग्रन्थमें सबह फिये गए हैं। इसीसें 
इनका निधण्ट नाम होता है । 

यटापि जिन गो आदि शब्दोंका निघण्टु नामहें, उनमें निगमस 
खमाहनन और पठन तीनों हो क्रियाएं विद्यमान हैं, खथापि सभी 
ब्यन्पक्तियोमें उन सबका लेना आवश्यक नहीं है, किन्तु जिस 
धातुसे शब्दकी व्यूत्यक्ति कीजाय केवल उसकी क्रियाकी खा 
देखनी होतो है | क्‍यों कि जिस अर्थके लिये जो शब्द बोत्या जाता 
है, उस शब्दके निवर्खनमें यही क्रिया चलाना आवश्यक ह, जिसके 
* कारण वह शब्द बहांपर रहता हे । 

इस एक निघण्टु शब्द में अनेक धातुओं के अथ द्वारा नियल्‍धनन 
करनेका जो अतिमहान यत्त किया है, उसका यह प्रयोजन है कि 
लिस्स स्टिद्धान्ल्मं समी नाम आारूयातसे उत्पन्न माने गये हैं। उसमें 
जब परोक्षवुत्ति या अतिपरोक्षवृत्ति शब्दोंका निर्नचन करेंगे, तो 
निघण्टु शब्द के उदाहरण पर कर सकेंगे, या करना होगा । अर्थात 
इसी प्रकार जिस रूदि शब्दमें जिस घातुके अक्षर मिलतेहों, तथा 
उसके अर्थमें उसकी क्रिया देखी जाती हो, उसी धातुले उसका 
निरवंखन करना होगा । इस रोलि पर निवचनका स्वतठ, और भी 
विशाल होजाता है, कि- एक रूदि शाब्दूमें स्वतन्त्र-अतम्तभ एक 
पक घातुका चिन्ह प्रतीस हो, तो वहा एक एक चालुसे ही स्वतन्त् 
स्वसम्त्र नियंसन करना साहिये। और यदि अनेक धातुओंके जिन्ह 


हिच्दी! निरक । ६ 


मिछित दो भर प्रतोध हों, और उत प्राठुओंकी क्रिया का उच्चके 
अश्वमें सम्बन्ध मी हो, तो उल शब्द का मिरंख्रणन अनेक थालुओंसे 
इक सखाथही करना-- 

ऐसा ही वातिककार ने कहा हैः-- 


] 


“वावताभेव घातनां लिड्र रूढिगतं भवेत्‌ । 
अथशाष्यभिषेयस्थ-स्तावदूभिगंशविग्रह:”! 


जितने धालुओका लिड्ड ( चिन्ह ) रूढ़ि शब्दरमं पाया जाय, और 
अभिश्नेयर्मे उनका अर्थ हो, उतने शी धातुओले उसको अब्युत्पक्ति 
ऋरना । 

यदि घातुके अक्षर रूड़ि शब्द्म हों, और उस्रकी क्रिया उसके 
बाच्य या अथमे न हो, तो उस घालुसे उस रूदि शब्दका निवचन 
( ब्याख्यान ) न हो सकेशा । 

दैशखों, निगमल सलमाहनन ओर समाहरण लसीनों ही क्रियाए गो 
आदि शब्दोंमें ( जो निभ्ण्यु शब्दके वबाच्य हैं) विद्यमान हैं, उनके 
बराचक, गम हता और 'ह घानु निधण्गु शब्दके निर्वचन 
करनेके समय अहभपूर्विकासे आगे बढ़कर कहते हैं कि-मेरे समान 
है, सुझसे इसका नियत कर, सुझसे इसका निर्दथचन कर । 

यहां निघणश शब्दश ग्! धातु भपने गकारकों घकार रूपमे 
देखता है, तथा 'हन' और €' धातु अपने हकारकों घक्तार बना 
हुआ देखते हैं। इसी कारणसे अनेक घात्वर्थों हारा निधण्ट 
शब्दका निवल्वनन किया गया है कि ऐसे ही भन्यनामोंका निर्वंधन 
कर लिया जाय। 


खसमाझ्ायका शायतत्थ | 
खमाज्नाय शब्दका पर्याय ( समानार्थक')निप्रफ्ट शब्द है, सथा 


निध्णदु शब्द, जो पण्चायके प्रसकुमें भाया हुआ है,उसकी हसख 
श्‌ 


१० आअ0 शपा० १ ख७ १। 

इस प्रकारकी व्युत्पक्ति होती है, इत्यादि बातें कही गई हैं, किन्तु 
समाश्ताय शब्दके अर्थतत्वका विवेखन नहीं हुआ जैसा कि शाखीय 
रीतिसे होना चाहिये, इस लिये अब विशेष रूप से समाज्थायार्थ 
निरूपण कियाजाना है ।-- 


“तलद्यान्येतानि चत्वारि पद-जातानि 
नामसाख्याते चोपसगनिषाताश्र”” 
[ मनि० १ आ० १ पा० शेख ] 


वही समास्षाय या निम्रएट पदाथ हैं, जो ये चार पद 
सस्रह हैं, वे ये ही सार पद समूह हैं. ज्ञोक्ि--नाम, आख्यात, उप 
सर्ग और निपात हैं । यह बात पहिले कही गई है कि गाोआदि 

देवपत्नी पर्यन्त शब्दसम्रह निम्रण्यु नामसे बोला) जाता हैं, 

बह भी यावत्‌ शब्दसम हका उपलक्षण समझना चाहिये । 
निरुक्त शाखके मतमें शब्दमात्र कुछ चार भागोंमें बटे हुए हैं, 
जैसे कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निषात। 

अर्थात्‌ नेरुक्रोंके मतमें इस प्रकार चार पद होते हैं, इसस्से 
अल्प या अधिक नहीं । 

खन्य झ्राचायों के मतमें पदचिभाग । 

(५ ) इन्द्र एक महावेयाकरण हुए हैं, उनके मतमें “अथः 
पद्म” अथही पद है । 

प्रयोजन यह है कि-सब शब्दोंमें अर्थत्व रूपसे अर्थ एक 
ही है, उसमें भेद नहीं। अर्थान्‌ उक्त महावेयाकरण अरथवोधक 
सब शब्दोंको एक जातीय ही मानता है, किन्तु शब्द में अवान्तर 
अमैक जातियां नहीं स्वीकार करता, इसलिये उस के मतमें एक ही 
पद है और अथ हो उसका रुक्षण है। 


श्र 


हिन्दी निरुकत । ११ 


(२) प्रसिद्ध भगवान्‌ पाणिनि मुनि जिनका अनुशासन घक्त- 
मानमें सी संस्छत भाषाके लिये जगदुव्यापी है, दो, पद 
मानते हैं-. 

“खुमिडल्त पदम” सुबन्त और तिडन्त । 
जिन पदोम सुप्‌ विभक्ति हो थे खुबन्त पद होते हैं, और जिन 
में तिडः खिभक्ति हो थे तिइन्‍त पद होते हैं । अर्थात्‌ उनके 
प्रतमे नाम और भाकयात दो विभागोंमें समस्त शब्द आजाते हैं । 

(३) कुछ आखाय तीन पद मानते हैं-- 

(क) खुबन्त, 
(सत्र) निडन्त, 
(गे) निपात और उपसर्ग । 

(४) कोई कोई आचवाय--सुबन्त ( १) लिडनल (५) निपात 
(३) गति (४) और कमंप्रवचनीय ( ७ ) इस प्रकार पाँख 
पद मानते है और कोई इनमे उपसर्गकों पृथक गिन कर 
छः तक मानते हे । 


चदों के अभेद । 


(१५) नाम पद तीन प्रकारके होते हैं, जेसे सखी लिड्डू, पुलिड् और - 
नपुसक लिडू | 

(२४) आख्यात पदोक्ते भो तीन सेद होते है. जैसे कत वचन, 
भाषषचन, और कम्मंबचन । न्‍ 

(३) उपसग पदोंमें आड़ (आ) समि, अधि इत्यादि कुछ 
पद हैं । 

(४) निपात पदसस्र हमे सी इन, न, चिलू इस्यादि पद हैं । प्रथम 
अध्यायके प्रथम पादके अन्तमें उपसर्यण और द्विसीय तठतोय 
पादोमें सिपातोंका विशेष रूपसे निरूपण होगा। 


लक 
शा 


आं0 ? पा७9 ? खा २१। 
चारों पदोंमें गौण कौर म्रधान । 


इस साम आदि चार्रों प्रकारके पदोंमें कौन पद प्रधान या 
सुख्य है. और कौन गौश अथधा अमुख्य है. यह निर्णय भाष्य- 
कारते साक्षासत्‌ न कहकर उनको गणनाके कमसे ही जना दिया 
है, जिस का अभिप्राय टीकाकार ने स्पए्ठ कह दिया है- 


( + 
भाधष्य - 'नांसाख्याते चोपसगनिषाताध्र 
[१ अ० ९ पा० + र्व० ] 
यास्क आखच्ाय्य अपने अभिमत चार पदोमे दो दोको मिला 


कर दों भाग करने हैं। नाम और आख्यात एक भाग. उपसग 
और निपात दूसरा भाग । इसी से उन्होंने- 


“जन्ासा-ख्याते”” उपसग-निपाता:”-दी दो 


नाम्ेंकों हन्‍्ठसमाससे जोट दिया है । 


प्रथमभागको प्रधानता । 


(१) नाम और भाख्यातक सागकी प्रधानता इसलिये प्रतीन 
होंतो है. कि-आयायने उसे पहिले कहा है। क्योंकि 
लोकप्रे जो प्रधान होता है, उसका नाम पहिले लिया 
जाता हैं। 

(६४) काम और आख्यात उपस्गं और निपात की सहायलाके 
बिना भी अपने अथ को कष्ट देते हैं. किन्तु उपसपर्ग और 
निपात उनके सामीप्य के दिला अपना अथ प्रकाशित महों 
कस्से, इसीसे नाम और आख्यात दोनों प्रधान और उप- 
सर्म एवं निपात भन्नधान हैं 


हिन्दी निरख । १३ 


(३) सलाम और आझछयात बाच्य अथसे अर्थवाले हैं तथा 
उपलर्ग और निपान द्योत्य अर्थल। इससे पहिला समु 
दाय प्रधान और दूसरा गौण है। 
बाच्य अर्थ अपना निञज्का अथ होता है. और दोत्य अथ 
दूसरे शब्द का होता है तथा दूसरे शबदस्त प्रकाशित 
होता हैं। बालक शब्द अपने अर्थ का कहने याझा होता 
है, और दच्योतक शब्द दूसरे शब्दकफे अर्थ को केकरद प्रका- 
शित करता है, बस्तुतः उसका कोई अर्थ नहीं होंता, 
जसे “सर्प का बिल और हिन्दुस्तानमें क॑ंजरका घर” इस्स 
वाकम का | 


दो दोको समस्त करने का हेतु । 
( १ नास आमव्याल 3 


(१) नाम और आसख्यात परस्पर आकांक्षा रखते है, इसीसे 
भाखाय॑ने इसका समस्त निर्देश किया है । जे से --'यज़॒अदत्तः' 
यह नाम शब्द सभी लक खसताकाक्ष है. जब सके 'पसति' 
'पठति' इत्यादि आख्यात उसके सामने ज्ञोड कर उसकी 
आकाक्षा न मिटाई जावे । 
तथा 'पैंखति! यह आखरूयात शब्द तभी तक स्रापेक्ष है, अब 
तक 'यज॒मदशशः' यह नाम शब्द उसके साथ नहीं जोड़ा जाबे । 
अर्थात्‌ न्‍्यवहारमे दोनों साथ ही रहते है, हज से--पचति 
यज्ञअदसः ओदनम्‌ । इसलिये इनके इस नित्य स्पम्बस्धको 
सूचन करनेके लिये इनका समास भिर्देश किया | 

( ५) नाम और आख्याल दोलों हो बाच्य अथले अथ बान होते 
हैं, इसके इस खावुश्यकों जतानेके खरिये इनका समास 
किया गया है, अध्यधा अछूग अछग भी कहे जा सकते थे । 


१्छ डआ०0 है पां० १ खा० १। 
( २ डपसर्ग निषात ) 


“उपसग् - निपाता:” यह उपसग और मनिपाल दोनोंका 
समास निर्देश हैं, इनका प्रथक्‌ एक समासमें संयोजन 
इस प्रयोजन से किया गया हे कि ये दोनों भास और 
आख्यातके अथ विशेषके द्योतन ( प्रकाशन ) रूप समान 
कार्य को करते हैं | 


शक शकके पूर्वापरका निणय । 


( १ नाम ) 
पह़िदे निश्चित चुका है कि चारोंम दो नाम और 
साख्यात प्रधान हैं, इसच्ट्यि ये दो सबमें पहिले कहे गये, 
किन्तु इनमें भी नाम पदके प्रथम प्रयोगका कारण 
अल्पस्वरता है। जिस शब्द में स्व॒र कम होते हैं, तह पद 
इन्द्रसमासमें पू रहता है। यह ब्याफरण का नियम है । 
(५ आखशख्यान ) 
'आख्यात' पद धाम! पंदके अनन्तर इस कारण किया 
शाया कि वह नामके कारक रूप अर्थ में रहने बारी 
फकियाकों कहता है ! 
( ३ उपलग ) 
आकयातका खहयोंगी होने से उपसग का पाठ आखल्यायके 
अलन्तर फिया गया है । 
(४ लिधात ) 
परिशेषसे निपातका पाठ या प्रयोग सबसे पीछे छुआ । इन 
युक्तियोंके बल पर यास्क मुनिने इन सबको | 


हिन्दी निरुकत । १ 


“जामाख्याते चोषयगनिषपाताओ'! 
इस्प फमसे कहा है । 
प्राख्यात का लक्षण । 


“सल्रतन्नामाख्यासयों लक्षण ग्रदिशन्ति, 


भावश्धान-माख्यातस्‌'' । 
(क) आख्यात जो 'पचति! पढठति' इत्यादि क्रिया रूप है, उस 
में द्रष्य और क्रिया दो अथ रहते है । जेसे-'पचति' में पाक और 
पक्रानेवाला, तथा “पठलि' में पढ़ना और पढह़नेवाछा। यहां 
पाक ओर पढ़ना क्रियाएं हैं और पाक फरनेवाला तथा 
पढनेवाला पुरुष आदि हृब्य होता है। इन दोनों में क्रिया 
या भाव प्रधान (विशेष्य) होता है, और दब्य अप्रधान या 
विशेषण होता है। इस्ीसे आरूयातकों सात प्रधान कहने हैं, 
और यह भाव-प्रधानताही उस्रका लक्षण था पहिचान है। 
अथात्‌ जरा इस प्रकारसे भाच-प्रधानता होगी खह आख्यात 
होगा । 


आख्यायते प्रधानभावेन किया (भाव:), 


गोणल्वेन द्रव्य च यत्र तदाख्यप्तस्‌ । 
(ख) जिस पदमे गौण भावसे क्रिया और उस पर प्रधान 
भावतते भाष कहा जाबे, उसका आख्यात कहते हैं। इस मतमे 
पूर्ण म्तसें यह चिशेष है कि-उसमे कारक या द्रध्यकी अपेक्षा 
से भाषकी प्राप्तनता है, ओर इसमें क्रियाकी अपेक्षा से भावफी श्रथा- 
नता है। पूर्व मतमें क्रिया और भावका अमेद्‌ है और यहां भेद है । 
क्रिया नाम ज्यापारका है, वह सदा ही परिच्छिक्ष द्रण्यमें 
आशऊित रहती है। फ्ियासे सम्बन्ध रखनेवाले दब्यको कारक 


१ अ० १ था# १ ख० १। 


कहते हैं, उसके कर्ता, कम, करण, सम्परदपन, अपादान, अधिकश्ण 
ये छः भेद्‌ होते हैं। पक ही क्रिया सम्बन्धक्के भेदसे अमेक 
कारकविशेषोंका हेतु हो जाती है। जेसे--एक ख्री सम्बन्धके 
मेदसे पति और पुत्र आदि विशेष नामोंका कारण बन जाती है। 
जो उसमे गर्भ रखता है वह पति और जो उसका था उससे 
गे है यह पु, इसो प्रकार पाक कियामें ज्ञो पकाता है, यह 
कता. जो पकाया जाता है वह कम, जिसमें तण्डुल रखकर 
पकाया जाता है, वह अधिकरण और जिसके लिप. पकाया जाने 
बह सम्प्रदान इस्यादि रीनिसे कारक-भेद हो जाने हैं । 


पचनाशुकूत्द क्रिया एक ही समयम पाचक (पकानेधाला) 
आदन (सात) और स्थाली (बटलोई) में भिन्न २ सम्बन्धसे उन 
को कैंता, कम और अधिकरण सल्नाको उपपन्न करतों है। और 
बह समान कालमे ही इस तरह बिभकत रहती हुई ओदनमे 
पाक रूप सावको उत्पन्न करनेके लिए उन्समुखों प्रतीत होती है । 
बहां पाक रूप फलछकी प्रधानता और कारणभूत जो पराकानकूल 
क्रिया है, उसकी गौणला प्रतीत होती है | 


किया पर भावकी मधानला । 


आख्यातमें भ्रावक्री अपैक्षा से क्रियाकी मौणता इस लिए 
है कि वह भावकी सिद्धि ही के लिए आत्म लाभमकों धारण 
करती या उत्पन्न होती है, जब वह तण्डुल आदिमें पाक नाभक 
मसावको उत्पश्न कर देती है, तो अपना प्रयोजन पूरा हो जानेसे 
एक देश (लावडका बह भाग जो सबसे पीछे गछता है) में ही 
अन्तद्धान हो ज्ञाती है। जिसका जिसके लिए आत्मलाम 
(डउत्पक्ति) होता है, वह उसका गशुणभूतस या विशेषण होता है। 
साथ सिद्धिके दिए ही क्रियाका मात्मलाम होता है। इसी से 


हिन्दी निरुक । रा 


बह शुणमता है, और उसका माय स्विख्विसे ही परॉश्ष होने पर 
अनुमरन होसा है । 
फक्रियाफी परोक्षता | 

इन्त्रियोंसं किसी इन्द्रियसे भो अपने खरा रहतो हुई 
किया भो प्रत्यक्ष नहीं होतो। किन्तु उसके अन्तर्म जो भाव 
सिद्धि होती है, उस से यह अनुमिल होती हे-(अजुभान) निश्चय हो 
किया हो चुको, जिससे कि यह भाव सिद्ध हो गया। यदि 
किया न होचुकी होती तो जे से कि-पहिले इस क्रियाके बिना 
यह भाव कभी नहीं हुआ था. ऐसे ही अब भी नहों होता, और 
अब यहां सात्र है, इससे क्रिया होचुकी, यह अनुमिति होली है । 

फलिताथ । 

यद्यपि आरूयात क्रिया और भाव दोनोफका बाचक है, तथापि 
भाव के ही लिए क्रिया हालो है, दससे भावकी प्रधानता मानो 
जाती है | 

भाव-प्रधानताका व्याख्यान्तर | 

कोई आचार सावप्रधान शददका प्रहृत्यर्थ प्रधान अच्थ करते 
हैं। अथोत्‌, आज्यातमे दो भाग होते है, प्रकृति और प्रस्थय, 
प्रकृततिका अर्थ जो भाव है वह प्रधान, और प्रत्ययका अर्थ जो 
साधन या फारक हैं, बे गौण रहते हैं। इस मतमें भाव, कर्म, 
क्रिया और धात्व्थ पक हो बस्लु है। ( यह ब्याख्या पहिली 
दे्यारयाका स्पष्टीकरणमात्र है ) । 

ब्युस्पशि | 
अख्यायन्से ख्ीपुन्नपंसकानि, 
कियागुणभावेन वमानानि ऊनेन, 
किया च तेषासुपरि आधास्वेन 
वर्लभआाना-इत्याख्यातस्‌ | 
डे 


जि 
है. 


अ० १ पा० १ ख० ? | 


आब्यातमें ख्ोलिज्ल, पुलिड् और नपु लकलिजर अधांत्‌ कारक 
दल्य क्रियाके शुणभूत रूयसे और क्रिया उन के ऊपर प्रधानता- 
से रहतो हुई कही जाती है । 

कारकोंपर क्रियान्ों प्रधानता ! 

(कक) आस्यात में कारकों के ऊपर क्रिया की प्रश्रानता इस 
लिए है, कि यहां क्रिया शब्द्स वाउय शोती है, और कारक 
अर्थांस से लिए जाते हैं। इसीसे क्रियाक्ती प्रयानता और 
काश्कों की गौणसा है । 

[विशेष-ग्रत्ययाघानात] 

क्रियाकी प्रधानताका दुसतर यह कभी कारण है कि 'पंताति! 
इत्यादि आख्यात शब्द पद्चि क्रियामें ही विशष बद्धिकों उत्पन्न 
करता है। यद्यपि वहा पकानेवाले आदि साधन, जिनमें कि बह 
फ्रिया रहती है, और जो कि अनेर क्रयाओंम शक्ति भी रखते ?, 
प्रतीत होते है, किल्‍तु गौणतासे। जो शब्द जल अर्थमें विशेष 
झूपसे रहता है. वही उसका प्रधान अथ हैं। इस न्यायरे 
आख्यास सी क्रिया और कारक दोनों अवथोमतिे रहता दे, किल्तु 
कियामें विशेश झगसे और कारकमम सामान्य झपसे रहता हैं, 
इस्तस्त यह साथप्रधान हें, यह सिद्ध हुआ। इसी बालकों इस 
तरह भो समझ सकते है कि किसोने किलोसे क्रियाके जानने के 
लिये ही पूछा कि-कि कगोति देयदत्ष:? क्या करता हैं. देवदल ? 
इस पर क्रियाके बताने के ही अभिषायसे उत्तर देंता हें-- पत्रति! 
पाक करता है, किन्तु 'ओदनम' यश पद पहिल्टे कह कर उम्दके पीछे 
'पयाति ऐसा नहीं कहता । 

तात्पय । 

जो शब्द जिस वस्तु के बोध करानेमें दूसरे शब्द की अपेक्षा से 

करता है, वह उस पयदार्थ्में विशेष प्रत्यवयाधात या विशेष रूप 


हिन्दी निरुक्त । श्ह 


बद्धिको उत्पन्न करता है। जेले--वदिवदस पाक करता है! इस 
अभथकी कोई पुरुष वाक़्पके ढ्वारा प्रकट करता चाहता है। इसलिये 
यदि बट 'देखदस:' फेस्ा कहता है, तो वेवदलसका केवल्ट बोघच होता 
है, किसतु लिख क्रियाको यह कर रह है, उसका जज्ान अभी नहीं 
होता, इससे जाना गया कि >देवबदल शब्द धराकानुकुल्ल कियाके 
बतानेसें असयर्ध होकर पचनि' पद्रको अपेक्षा कर रढा है। इससे 
उस (देखदस' शब्दका वेवदस नामवबाले सनुष्यमें ही विशेष 
प्रत्यायाधान हैं। किन्तु उस क्रियामें नहों। यदि वह 'उ्चति! 
पदका ही प्रयोग ऋरता हैं, तो 'पक्राता है! इतना ही अथ प्रतीत 
होता है, किल्‍नु बह कोन है ” यह प्रतीत नहीं होता। खुतराम, 
उसे वेसदस-जों पाफ क्रियप्को कर रहा है. उसके बलानेयाले 
3यदल शब्दम आकाक्षा बनो हुई है, इससे 'पश्चति पद पाका- 
नुफ़ल किया ही में चिशेष प्रत्ययावात करता है, किन्तु दृश्यमें 
नही । तो शहद जिसमें विशेष प्रत्यथावन करता है. उस शब्दका 
कही मुख्य अथ हे, अथवा बद शब्द तदथ -अधान होता है। इसी 
स्थायसे मसावप्रधान-प्राख्यालम्‌" यह सिद्धान्त सिद्ध होता है । 
खार्यात में । 

देख जिख क्रियाकी प्रधानताता निरुपण कर रहे है, बह अमत 
है, उस्रका सरूपतन्त्र शरार नहीं है। जब कमी उसको दिखाना 
खातेंगे, सो पाचक, सात, तथा खटलाई आदि खाधनोंस अब 
होली है, उनके हारा ही उसका निर्देश करेंगे, अर्थास्‌ उन्हीं में 
रुथनेफे समय कहेंगे कि-यह पारू क्रिया है अन्यथा उस 
शरीर-रहित क्रियाकों नहीं दिखा सकते। इस लिये ही आारूयाात 
पदके साथ “ओदनमा 'देवदततः,--इल्यादि कारक जो उस्रकी 
कियासे सम्वन्ध रखते हैं, बोले जाते हैं । 

यदि आश्यात में क्रियाफ्ों प्रधानला न होती, किन्तु किस्से 
हठय आदिकी होती, तो आरूयाल पद ( 'पचति! आदि) के साथ 
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द्रब्य खाचक परदोंकी जो ओदनम' इत्यादि हैं, सहायता नहों लकी 
जाती, अर्थात्‌ ओदनम्‌ पचति' ऐला करनेकी आवश्यकता त 
होती । केवल 'पथ्चति' पदसे ही आकांक्षा पूं हो जाती । 

भाष यह है कि-पलखलति' पद क्रियाके बोधनके लिगे किसी 
दूसरे पदकी अपेक्षा नहीं करता, किन्तु साधनोके ही विशेष 
झरूप जनानेके लिये ही “ओद्नम्‌ः इत्यादि पदोंकी अपेक्षा ररता है, 
इस्तीसे आरूवात क्रियात्रधान है। अधोत्‌ जिस प्रकार पश्चति 
क्रिया कत, कम आदि कारकोंके विशेषरूपकों बतानेंमें असम 
होकर ओदनम' 'देवरस.' इत्यादि दव्यवाचक शब्दोंकी अपेक्षा 
करती है, वेसे पाकरूप क्रियाके विशेषरूपके बोधन करनेमें 
किसी पदकी सहायताकी अपेक्षा नही करती, किन्तु स्वयम्‌ 
आऑपही डस कार्यकों पूरा कर देती हैं, जो जिसमें स्थतन्त्र है, 
वह उसमे प्रधान है, इसी न्याय पर आखरूयातमें क्रियाकी प्रधानता 
स्थिर होती है । 

अथवा जब कोई किसीसे फकिसीकी क्रियाके ही जआनने 
के लिए पूछता है कि-“कया करता है? तब उस्तके उक्तरर्मे यह 
उसकी क्रियाकी 'पचति' ( पकाता है) आदि आख्यात पदसे 
ही! बताता है, किन्तु ओदनम! ( भोदनकों देवदश ) इत्यादि 
नाम पदोंसे कभी क्रियाके बतानेका उद्योग नहीं करता। 
यदि नाम, उपसग या मिपात इन पढदोंमें से भी किसी पदसे 
क्रिया बताई जा सलकतो अथबा “'पसति' आखछ्यात पदसे क्रिया 
बसाई हो नहीं आा लकती तो, नियम पूर्वक 'फ्चति” पदसे हो उसका 
सदा उत्तर न देता, किन्तु उक्तर जब देता है, इसीं से देता ह#, 
ओर जहां ब्रब्य या साधनोंकी जिजुजासा होती है, तो उसका 
प्रयोग कभी नहीं किया जाता, जब कि-सर्वथा क्रियाके बोधनम 
के अतिरिक्त कोई उसका कार्य ही नहीं है तो उसको क्रिया प्रधान 
मानने के अतिरिक क्या कहा जाबंगा 


हिन्दी निरुकत | श्र 
'पच्ासि! के खाथ ओोदमम! की आवश्यकता। 


यहापि क्रियाके विशेषरूप जो पाक पटन आदि व्यापार हैं, 
उनके जानते के लिए जो प्रश्न होता है, कि- क्या करता है! उसके 
उच्तरमे भी 'ओदन फ्यति' ऐसा वाक्य कहा जाता है, जिससे यह 
प्रतीत होता है. कि-पचति! के समान ओदनम्‌' पद भी क्रिया 
का घोधक है, और वह आख्यातकी क्रिया-प्रधानताको कुछ छोन 
लेगा. किन्तु वास्तव ओदनम! पद क्रियाके विशेषर्पके 
बतानेके. लिए नहीं कहा जाता, खबलकि उक्तर देनेवालेके 
इृदयमें उत्तर देले हुए पाक क्रियाके बतानेके समय अयाऊ शडडु। 
उठती है कि-जब में क्ंगा- 'पकाला है' तो उस पर 'क्या'? 
फैसला प्रश्न, सिसका विषय पकाईजानेवाली बस्तु होती है-- 
अवश्य होगा, इससे पाक क्रियाके बतानेक्रे साथ ही “ऑंदनम! 
पद कह कर भविष्यत प्रश्न, जो उसका अत्यन्त समीपी है- 
शान्त कर दिया ज्ञाय, इस लिए 'पलचाति' की आवश्यकता पर 
'ओदनम्‌' भी कहा जाता है, इससे यह सिद्ध होता है फि-आ- 
सख्यालको क्रिया-प्रधानताफो अन्य कोई भी पद नहीं ले स्वकता है । 
यह भाव निकला कि-जब 'ओंदन पचति' ऐसा उत्तर होता है, 
उस में 'ओदमम्‌' के लिए बिना किया हुआ भी क्या? एसा 
प्रश्य बुद्धिमें अलग कलूपित कर लिया जाता है। खुतराम्‌, 
भमोदनम!' पदका क्रियाफे कशथनमें कोई सामथ्य नहीं है, 
आख्यात ही उसका स्थतन्त्र बोधक है | 

क्रियाके स्बभावसे आख्यातकी क्रिया-चाचलकता । 

फ्रियाका स्वभाव है, कि--यह मूल या परिछिक्ष द्ब्यमें रह- 
ती है, और प्रकारके ढब्य या क्रिया आदि किस्तोी परदार्थ्में नही 
रह सकतो, इससे यह सार भमिकला कि जो क्रियायाधथक शब्द 
होगा बह भी योग्य सम्बन्धसे एक वाकयमें बेसे द्रष्यवालक शब्द 
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के हो साथ रहेशा। जिखम उस कियाके र्नेका सम्मय हो, 
खुतराम्‌, क्रिवावायकके साथ क्रियालाखक मिल्ठ कर पक वाक्य- 
में कमी नहीं रहेगा, यही क्रियाका स्वभाव है | 

इसके अनुसार हम देखते हैं, तो सामपदके साथ नामपफद 
या क्रियायद देखा जाता है. क्रिन्तु क्रियायददके साध क्रियायद 
नहीं देखा जाता जसे-देवदतः परखति' 'देखदस पकाता है 
वजजदलः परठति' यश्दल पता है! यह नाम और क्रिया पद 
या आवत्यानका जोड़ा है तगा राजञअ, पुरुष. 'राजाका पुम्प' 
यह पक वाक्यमें दो सनाभ का योग हैं किससे पल! पह़ति' 
(पकाता है-पढला है) ऐसे दो मरूयतन्त्र क्रियापदोंका एक धाज्पम 
मेल नहीं देखा जाता । ऐसी अउरूवामं हम 'पचलि' और पदति' 
आदि आख्यात परदोको किया प्रधान ने कहे, तो क्या करेगे? 
अरथाल पढ़ना कभी लिखना ऊरता, या ल्िखिना पढ़ना, तो 'पसलि 
परठति' आदि प्रयोग होते । यदि यद इसी छिए एसाहे सो 
आरूषातका क्रिया- प्रधानन्ध अनिवारय है | 

अख्यातमें द्रदय-पमचानमता नतगों। 


जिन शब्दों दब्य पजान होता हैं, ऐसे शब्दों में लिड 
(खो-पु-तपु सकत्प ) का योग भी रश्ता है, ज्॑से--पासक नपवाड्क 
आदि शब्द । इनका पुलियुममें गचर' स्त्रीलिड़में शबिका 
आऔर नपुंखक लिकुमें पराचकम' बनता है. ज़ब कि लिकुके भेवदरसे 
इसमें विकृति देखी जाती है तो इनमें छिडुका योग भी स्वीकार्य 
ही होगा । 

जिन शब्दों मं लिड्ठ रे कारण काई चिरृति नहीं दैस्ी जाती 
उनमें लिड्ुके सम्वच्धक्रे हॉनेका कोई प्रम्माण के होने से 
वे निबिंगद लिड्ड--लावन्थ-रहिलत ही. माने जायेगे (. दुस्‍्प 
विखारके साथ दम आख्यात रदोंकों देखने हैं तो वे भी प्राह्मण: 


हिन्दी भिरु्क | श्डे 
चंडलि! 'ब्राह्षणी पढसिः! तथा 'ब्राह्मणकुरझं पहालि! इन सोनी हो 
वाक्‍योंमें पलछिद्र खीलिडू एक्म्‌ नपुसकलिकु परदीके साथ लग 
कर भी एक ही रूगपसे रहते हैं, इसका कारण यही हो सकता 
है कि--बह दब्य--प्रधान नहों है। इस दुब्य प्रधानताके खतडनसे 
भी परिशेषसे आख्यातमें क्रिया प्रधानता हो आसी है। 
इसी अभिप्रायस किंस्रों प्राच्चीन आज्ाय्यस ऋता है - 


'भकियावाचक मा्यासं, लिड्रली न विशिष्यले । 


चोनज पुरुषा ल्विद्यास्‌ कालतस्तु विशिष्यते 

आख्यात क्रिया--वाखक या कियाप्रणान हैं। ( द्ष्यवाचक 
नहीं ) क्योंकि इसमें लिप्ठुंशी मिशेषणता नहीं देखी जाती। 
जे मे कि हिस्दोभाषामे पकाता है! 'पकाती # इस्यादि। 
इसके अतिरिक्त -३ पुरुषों और कालहका योग सी आख्यातके 
फक्रियाप्रश्तान हॉनेफा सु है। अधथाव व्रब्यवाचक नाम परदो्मे 
प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरूष तथा भूत, सचिष्यस और व्ंमान 
कालकी विशेषणला नहीं देखी जाती यह विलशक्षणल" भी 
आख्यातके फ्रियाप्रधान होनेसे कारण हे | 

प्रशन । शाब्यिक छोगोंने लिड्र और खल्याके सम्बन्धको 
कग्यका लक्षण बताया हैं हक्रयोंकि -सख्या भर लिड ये दोनों 
की द्रब्यके धर्म हैं, हम जहांतक समझलेहें, इस्ती सिद्धान्तके 
अवसम्धन पर यह बचन उतरा हैं, किननु कोई यह भी सिद्ध नहीं 
कर सकता फकि-- अकेली सकया भी किसी अदठ्व्ध परदाथरमोे 
रहू। सकती है! हुस लिए जब 'फकि--आख्यालपरदोसें पंयति! 
परसखतः, प्रसन्ति! इत्थादि रूपसे संख्याका योग ध्यापक हैं, तों 
ये क्यों नहीं दृब्यवासफ समझे जाने? ज॑ से कि--धंटः घंटों घटा: । 
अथधोत्‌ 'पकांता है! और 'पकाते हैं। पेसे प्रयोगोमे संरूपाका 
प्रभाव रूपछ बतोल होता है| 
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इसके अतिरिक्त वेबदसः पचति' 'ओोदन: पच्चते ( 'रेयदरल 

प्रकाता है, खोदनम पकाया जाता हैं ) इन घाक्षयोंमे हत्यधासकता 

या तंब्यके सामानाधिकररयफे कारण क्रियामें विकृति होली 

है, अन्यथा उस विकृतिका घुल ही कया है । 

अपि थे *ल: कर्मणि थ 


भावे चाकर्मकेभ्य:” “कत्त रि शप!! । 

इत्थादि अनेक पराणिनि सज इसका साक्ष्य भी देते हैं फ्रि- 
आसयातमे द्रब्य---पाचकता रहती है | 

लिडुको विकूतिका अमाव भी पृर्णझफ्से प्रमाण नहीं हो 
सकता कि-- आख्यान ठब्यवायक नहों', क्योंकि कति और 
युष्मदू-अस्मद आदि यहुत दत्यवाचक शब्द ऐेले हैं. जिनमें लिकु 
की विकृति नहों देखी जाती ज॑ स्रे--'त्व पुमान' 'स्थस्थी' “सत्य ब्रह्म! 
'कलि पुरुषा: 'कति स्थ्रिय: 'कति कुल्ामनि' हत्यादि। 

यह कहें कि-- कलि आदि शब्दोंमें लि है, किन्मु प्रतोत 
नही होता, ती हम सी 'प्चति! आदिके लिये यह कह सकते हैं, 
इस खिये यह शब्यूुका स्वभाव है कि--कहों लिशुकी जिकूृति 
प्रतीत होतो है, और कहीं नहीं । 

जब कि-पच घातुसे लग लकार होता हैं, और वह शत! 
आदेश होनेको अवश्थामें द्ृब्यवात्रक स्व्रोकृत है, तो तिप आवेश- 
की अवश्थामें उस लट॒के अर्थकों कोम उड़ा ले जायगा, या 
जकु भी जाता है, तो उसमें कया प्रमाण है ? 

अधि ले दिवदलसः पति! यहा पर पयचति दृष्ययासक नहीं 
तो देवदस शाब्दमें प्रथमा विभक्तिका क्‍या मूल है? और फयलि 
पंरयसि तथा प्यामि में पुरुष नियम फिसमे किया ? 

यदि इस सब बालोंका मल मिकालेंगे तो आप समझे से कि... 
आख्यातमें द्ृब्य--वरायकता है, या द्ब्य--प्रधानता है, या नहीं। 


हिन्दी मिरुर । श्ज्‌ 


अधि ख--यति सआाव्यार् सबंध भसाथ--प्रणधानता दी होसी 
लो पाणिनि झुनि उक्त सूजमें कर्ता और कर्मके अतिरिक्त सावमे 
छकारको करों खिथाम करने ? 


यद्यपि यहा एक आपसि और हो सतकतोी हैं। वह यह है 
फि--आस्यतकी दब्य--प्रधानता शब्दातुशासन तक है, फिर 
सपना काय करके लोकव्यवहारमें शब्दके आशेसे पहले ही 
बह लग हो जाती है? सथाधि उसके लिये यह कहा जा सकता 
है कि -यहद पीछे किस कारणसे रूयथ हो जातो है, शौर उसके 
लय होने में क्‍या प्रमाण है? 


यदि छोई प्रमाण तुम्हारे पास अनिवार्य होता तो प्रधमानत- 
विशेष्यक शाब्दबोध साननेवास्टे नयायिक तुमसे अलग क्यों होते 

इससे सार यहा मिकला कि--आख्यात हो या नाम जहाँ 
माव-वालक प्रत्यय होगा, महीं भाव-प्रचानसा है, अन्यत्र नहीं । 
जसे---देवबसेल भूयने! एथ्यते, 'ओदनेस पझ्यले, कृति: भूति- 
अवनम्‌. भाव, पाचकला, पाठकता इत्यादि ! े 

उलर«'्न्यह ठोक है कि--आख्यालतप्. साथ, क्रिया, काल 
और सरू्याके समान वउब्यका बाचक भी हीता हैं, तथापि उन 
सब अ्थोम मायकी ही प्रधामता रहली है, इसके लिये विशेष 
फ्त्ययाधान आदि बहुत युक्तिया दी जाचकी हैं, इ्ललिए यहा अन्य 
विस्लारफकी उपेक्षा क्री जाती है । 

प्रकृत्यर्थको धघानता । 


झौर 


अत्ययार्थकी अध्रधानता | 


अआल्ययसके सार विभाग हैं, कत्‌ -धाजक, कर्म-बायक, भाप- 
* छ 


34 आ> है पोल हैं का० ३१ | 
बाखक और कर्म-कर्त-यालक । जैसे--कत ० 'पफ्थति!, कम» 
“फरू्यते', साख भूयते', और क० क० 'पण्यते-स्वथकेय! । 

इस चारों आख्यातोंसे अवयव या प्रत्यय ( लिप आदि ) के 
अर्थ ददय हैं. वे भप्धयसत हैं, सौर प्रकृति जो चातु ( फ्रथ आदि ) है, 
डस्तका अथ ( किया ) प्रधान है । उसका अभिच्रान करतलेसें पह 
आखू्यात कहाता है अर्थात प्रधानोभूत किया ही इसका लक्षण दे । 

खथ मामलजक्षणस्‌ । 
( खगति ) 

आख्ाय ने चारों [परदोंकी गणसाके समय 'नामाख्याते' इस 
पदमें व्याकरणके नियमके अनुरोधसे आारू्यातकी अपेक्षा 
सामकी गणना पहिल्ले की है, किनम लक्षणका क्रम उत्पत्तिके 
कऋ्रमानुसार किया है, उत्पस्तिमें आखू्यात पहिले है, और नाम 
आफ्रयातले उत्पन्न होनेके कारण उससे पीछे है । इसी उत्पात 
के क्रमके अनुरोध्से गणनाक्रमका भड़ करके आख्यालके लक्षणक 
अनन्तर नामका रझक्षण किया । 

लक्षण | 

(नि०) *सत्वअधानानि नामानि'' 

ल्िड्रु और सम्यावाले पदाथको तठब्य या सन्‍्य फरते है, जिस 
पदमें द्वव्य ध्रधानतासे कहा जाये, और क्रिया गीणशलावसे बह 
'लाम' कहाताएँ । 

नाम शब्दकी व्युत्पत्ति । 

(क) नमन्ति आ्राख्यातशब्दे गुण- 


भावेल यानि, तानि नासानि । 
जहा बाक्यमें नाम और आयात दोगों इक होते हैं. 


हिन्दी सिरुक । रक 


आह भा पद भीण होकर आर्यात पदसे झुक जाते हैं, इसोसे 
ये आफ कहाते हैं । 


( ख) नमन्ति स्वसथम्‌ ऊात््यातशब्द-- 
वाच्येगुणभाषेन इति जामानि । 


आख्यालके क्रियारूप अर्थें अपने अर्थवों मौण भावसे 
झा का देंते हैं, इससे ये नाम कहाने हैं । 

जिस प्रक्वार आख्यातमें रहता इुमा मी दव्य इच्छासे छोड़ 
दिया जाता है, उसी प्रकार नाममें रहती हुई भी क्रिया गणना 
नहीं की जाली । क्योंकि नाम पढ़की द्वब्यमे पसा यथा अभि 
सलिवेश होता है इसीसे उसे जो क्रिया रहती है बढ़ अपने चिक्रार 
से उन्पन्न हाॉतियाले मामार्थकी खनताकर वहांसे हट आलो है। 
मानों 'पास्का शब्दमें जो पराकक्िया प्रतीत होती है, वह जस 
समुदायपें पासक पुरुषकी पडिचाल कराके फिर बहासे 
खत्दी जाती है। इसी कार्यकें लिए उम्सका चहाँ निवास था। 
जब उस द्वत्यका पता चल गया नी प्थर घहां यह अपना प्रयोजन 
जहीं देखती | 


नाममें कियाका रहना + 

साम पद्म ताम भस्ाग होते हैं,--भकरृति, ( धातु ) प्रत्थथ ( अ 
के आदि) और विमक्ति (प्रथमा जादि ) हु से--पासकः' इस 
में पल ( घा० )अक ( ध्र० ) और विसग (: ) विमकि है । 

यहाँ प्रकृति सौर घातु एक हो बात है। धातु क्रियाका 
यालथक होता है, और यह नाममें विद्यमान है, इससे उसकी वाध्य 
क्रिया भरी यहाँ होंगी खाहिए। जले कि--जंहां औो जर्श है, वहां 
उसका बायक शब्द भी सयश्य रहता है । 


घट अ७ १ प्राकु १ खा ३ ॥ 

अहां शब्द है वहां उसका यारुय अर्थ है, क्यों कि-आकक और 
अथ दोनों वाच्य-धाचकफ।सम्बस्धसे नित्य सम्बन्धी हैं, इख शोति 
से सिद्ध हुआ फि माम में किया है । 


नाममें रहतो हुई भो कियाकों सविवक्षा । 


नाममे जो धातु रहता है, डसकी क्रियाफो कहनेकी शक्ति कृत 
धत्ययसे बने हुए प्रातिपदिकसे तिरस्क्रत हो“ जाती है। अर्थात्‌ 
उसकी बृस्ति प्रातिपदिकके मोसर हो लकछूय हो जामी है, एसी 
अवसूधाम अपने अर्थकों प्रशट करनेस असमर्थ होकर घासिपतिक- 
के अर्थका हो अनुसरण करता हैं। इस लिए वह द्रब्यप्रधान हो 
हो जाता है, ओर क्रियाकी चिचक्षा नहीं रहती। यह भाव हैं 
कि-जिस समय नामका विग्नदह करते हैं, उस समय धातु 
पध्रातिपदिकके बन्धनसे मुक्त होकर ठब्यमें रहते हुए अपने सथ 
« को प्रकाशित करता है, किन्तु विश्रह्स पहिले नहों, यही नाम 
शब्दकी ठब्यपरता है। जिस प्रकार राजाकी शासन शक्ति परराष्ट्‌- 
में निरस्कृत हो जातो है ओर उसकी मस्पीमासे बाहिर होते ही 
उसकी शक्तिका उद्दीपन हो जाता है, वेलेही नामके भीतर आये 
हुए घातुको शक्तिका छस है। आख्यातमें क्रिया और नाममें 
ठब्यका राज्य हैं | 


इस्टोफोर्मे नामके रूध्षण । 
शब्देनोश्वारितेनेह, येन द्रदर्थ अतीयले + 
सदक्षरविधौ युक्त, नामेत्याहुमनी पिया: ॥ ९ ॥ 
अ्टी यत् मयुज्यन्ते, नानार्थचु विभक्तम: । 
तन्नाम कवयः ग्राहु, भेदे वचनलिज्ञवोः 6२४ 


फिल्ली मिरुक | श्ह 


निर्देश: कर्म करण, अदानमपकर्षदाम 
स्वास्वर्थों प्यघिकरणं, विभक्त्वर्था: अकोत्ति ता; १३॥ 
१--लक्षण, जिस शाब्दके उस्चारण करनेसे दुष्य प्रतीत हो, उस 
को शब्दशास्त्रम नाम फहते हैं। 
२--छक्षण, जिस शघ्दमें भिन्न २ अरथॉर्में ८ विभक्तियां होती 
हों और बच्चन तथा लिडुका सेंद हो, उसको नाम 
कहते हैं । 
विर्भाक्तियोंके सभ । 

१ माका. शब्द निर्देश, २ थाका कर्मकारक, ३ याका कहते और 
करण कारक, ४ थींका सम्पदान कारक, ७ मीका अपादान कारक, 
& प्छीका सथाशिभाव आदि स्पम्शन्थ और ७ मींका अधिकरण 
कारक अथ हैं। 

भामानि' बहुबख्ननका कारण । 

“खत्वप्रधानानि नामानि” इस नाम लक्षणमें “फ्रियाप्रधघान 
प्राख्यासम"” इस लक्षणम 'आखू्यासम! पदके समान सामानि' 
के स्थानम नाम! यह एक बन ही देना चाहियेंथा, तथापि बहुब 
खन कश्नेका प्रयोजन यह है कि-कही लिपात और उपसर्योर्म भी 
खोलिड, पुलिज, सपुँसक लिज्लोका भेद्‌ देखा जाता है, इसलिए 
उसका भी सा्मोस संग्रह करनेके किए अहुबखन दिया है । 

अस्य आश्वार्योके मतमे नाम और अआख्यातके अर्थोका भेद । 

कोई आखाय जाम सौर आख्यातके अथोंका भेद इस प्रकारसे 
करते हैं, कि--भाव, कार, कारक और संख्या ये चार अर्थ आख्या- 
सके हैं, और उनमें भाचकों प्रधानता है, इसोसे आाख्यातको माय 
अथान कहते हैं। एयम नामके भी सत्ता, दृब्य, संख्या और लि 


कलह 6 7९२७ रत... 08 


ये जाए अर्थ होते हैं। और उनसझें द्रम्य प्रधान होता है, इसोसे 
नफा अत्यप्रधोंग कंदे जाते हैं । ४ 


है. आ०0 १ चा9 श यार १। 


नास और आख्यातके क्मुदायसें भाषज्नी अधानता । 
(लि०) तदाचोने भोवषषधाने सवतः । 


जहाँपर नाम और आख्यात दोनों इकटरे हो जाते हैं, बंहा साय- 
की हो प्रधानता रहतो है। यद्यपि खतस्असाकी अयवब्याएं एक 
भावध्रधान और दूसरा द्रज्यप्रधान है, तथापि वह प्रधालला एक 
पदके घियार तक ही रहती है, छोक तथा वबेठमें इनसे ज़ब कार्य 
निकलता है, तो दोनोंके मेलसे ही निकलता है, अधास्‌ व्यवहार 
स्थलमें इसम सर एकके बिला एक नहों रहला है खुतशाम दोनोंकी 
परकपरकी अत्यस्त अपेक्षा बनी रहती हैं। जे से-व्यधहारम 
पचनि' से भी कुछ प्रयोजन नहीं माल्म होता, भौर ऐसे ही एक 
'देखदस्स:! पदसे भी। इससे ये दोनों जहा इकट्ठे गहींगे, घटा 
अर्थात वाक्यमें भावकी प्रधानता और दव्यकी भौणता रहेगी। 
क्योंकि - क्रिया-साध्य होती है. और कारक जो द्ल्य है, मे उसके 
साधनके लिए होते है! इस्प उपरि छलिस्विन व्याख्यानस्स साकपमें 
आख्यालकी प्रधानता सिद्ध हुई । 


साख्यातमें भावकी अवस्था । 
(नि०) पूर्वापरीक्ष्‌तं भावसाख्यालेनाथष्ट । 
बजति-पचति--इ त्युपक्रमग्रभुत्यपवर्गपर्य्यन्सम । 


भावकी दो अवस्था होती हैं. एक खाध्यावस्या जो उसके 
बनते छुए्की असम्पूर्ण अवस्था कही जा सकती दं। दूखरों 
सिद्धायस्था होतो है, जिसको उसको सम्पूर्ण होनेकी अकसूपा 
कह सकते हैं। इनमे भावकी पहिली अधस्धा आक्यानले कही 
जाती या प्रतीत होती है । 


शब्द और अथका जो सम्बन्ध है, यह, झोक व्यत्तहारसे हो 


/ दिस्दी शियक | ड्१्‌ 


ग्रहण किया ज्ञाता है। क्ोंकि अशुष्घ/लोकमे रहकर लोकड़ो से 
शिकता प्राप्त कर सकता है। इसखिय यहाँ भालकफो अवश्या दिख- 
छातनेके छिफ्र भो छोकहो भवलम्बनोद हैं । 

आकू्यात नाश 'फ्लाति-पदलति' इल्तदि शिक्षन्ध पफ्दोका है । 
भाषामें इनकी जगह 'फ्काया हूँ-पदता है! इत्यादि श्र खफते हैं। 
इस पदीका स्वभाव हैं कि---ऊबलसे क्रियाका आरम्भ होता है, यहांसे 
लेकर इसकी समाप्ति तक जो अयश्या हैं, मह आकयासत पदरों प्रका- 
मिल की जाती हैं। उकाहरण में हम 'गहुं त्जलि' यह वाक्य 
श्खते हैं। शिखका अथ “गड़ाकों जाता दै-यह होसा हैं। यहा 
पर अज़ति' में जो क्रिया प्रतोग होती है, उस्तको शान कहते हैं । 
इस गमस क्रियाका आरफ्म जुसीके परहिनकेस होता दे, अधथात्‌ जूतो 
का पहिनना, आगे पीछे परोंका धरना, मार्यमं मोजन करमा, खाना, 
ब्रहना तथा जअल्पाल ऋशरता आदि क्रियाओंम गमन हो व्याप्त 
हुआ दिस्वाई देसा है, जब तक बह सहुत तक पहुंचे । अ्थास्‌ 
खलते, बदले, खाते, पीले हुए भी पूछते हैं कि जया करता हैं, तो 
उसका यहा उस्तर मिलता हैं, कि--गडुाकी जाता हैं। सार यह 
लिकल्का कि--धरलें शडद्भगतक जितनों क्रिया देवदसके शरोरनें 
होली हैं, उस सभीमे रमस क्रिया स्यापक रझूपसे अलीत होती है। 
ज्ञब थह गड़ाके ऊपर पहुँच जाता है, तब यह गमनस क्रिया सम्पूर्ण 
ही आती है। उस अवस्यथामं यदि पूछा जाय तो 'त्रश्नति! इस 
परदेस उस्तर नहीं दिया जायगा, किन्तु 'यातः>अ्राप्' इस्थादि फ्दोसे 
ही उत्तर दिया जआाथगा। क्योंकि-अब घह शगमनस फऋरता भहीं 
किन्तु कर चुका। इसोसे स्पष्ट होता हैं कि--आख्यात पद क्रिया 
की साध्याकक्षाक्रो ही कथन करता है। ऐसे ही पलजन तथा पठन 
कियाओंका भी भारम्स जोर समात्ति पशत्रम, आाश्यातके वाषयार्थ 
को शिर्ण्य कहना होसर ! 


है. झुक है पा० हें आक १। 


अन्य कियास मांवकोी सिद्धि । 

यहांपर ऐसी आपकस्ति उठाई जा सकती है कि उच हम अन्स्थ 
क्रियाके पास ही भावकी सिद्धिको रेखते हैं, तो क्यों महीं अग्तको 
किया ही आक्यातका याउव समझा जाय ! 

यहापि जिस परद्धिहरणसे देवदस गऊूके तंटपर पहईुअता 
है, ठोक उस्री परदविहरण ( पेंड ) चर समावकी लिखि अतीत होती 
है, सथायि जिस क्रियासे गड़तके सटपर पहुंचता है, यदि उससे 
पहलेको क्रियाएं न हों तो उसोका होना असखम्भव है, इसीलिप 
गहके त्याग और गड़ुककी प्राप्ति तक जितनी क्रिया हैं, समीमें गमल 
की स्यात्ि माननो होगी । इसके अनिरिक्त सृह और गडूके मध्य 
देशम खान, पान मादि क्रियाओंके समय भी 'किड्डुरोंति' का उत्तर 
पाहुएँ अति! यही मिलता हैं जब कि अन्त्यक्तियाका जन्‍म सी नहीं 
हैं, लो किस प्रकारसे अन्त्य क्रियाका हो मास्यातका याज्य कह 
सकते हैं । 

सात्यय यह हूँ कि-आरस्स से जितनी क्रियाए होती है, उनसे 
कुछ २ भाव खिद्ध होता रहता हैं, किनलु उसकी पूर्ति अन्त्य-किया 
ही में होती हैं, इससे वह अन्त्यक्रियाल ही सिद्ध घुआ प्रनोत होला 
है किन्तु बास्तव में उन सभो क्रियाओंसे जो आरस्मसे अन्ततक्‌ 
होती हैं, भावको सिद्धि होतो है। यदि च॒क्षका पृण स्वरूप 
फलूपाक पर ही मतीत होता हैं किन्तु ,अकुरस आदि लेकर उसकी 
जिसनो अवस्था हो चुकी हें सभीकी कारणता भाननी होशो । यही 
प्रकार इस प्रकरण में है । 

प्रसिदझिसले साथकी अतेक फ्रियाशितता) । 

साग के भध्यमें जाते दु० फिसो मसुष्यकों देखो कि-बह गमस 
के कुछ भायकों कर चुका है, कुछ कर रहा है, और शछकों करेसा 
किन्तु कहमेयाले उन मृत मविध्यत्‌ तथा वर्ततान क्रियाओं को शक 


| 


ह फियी मिशस ा * औ३ 
कर्रहे अशसि' कियांसे ही कहते हैं। इस भसिमिसे मो यहो 
सिद्ध दोता हैं कि--माथ जनेक करिवाओंत्रें आभित है । 
शाखमें कोशंका जाराबंण और कलसे सावकी भममेक/क्रियाशितता । 
दोता है करि--जिल अकारसे थो अली अवस्थामें पदिलेले शब्द 
रिथित हैं उन्हींका शाख््र मतुबाद करता है किन्तु उनको सत्यक्ि या 
उसके अथॉके साथ सम्बन्धकों उत्फक्ा नहीं करता इसब्तिए शाखका 
सिद्धान्त भी व्लोक पसिद्धि पर हो मिमर हूं, खोकम भाष; अभेक 
क्रियाशित है असालसे शाखर्म भा परही सिद्ध हुआ । 

वचन । 


क्रियासु बच्चीष्वभिसजितो व: पूर्वापरीक्षत 
इक एव। कियामिनिषृत्तिवशेन सिद्ध 


शाख्यातशब्देन तमथमाहुः ४ 
जो बहुत क्रियाओंम आश्रित रहता है, जिस्ससें कि--पूज अपर 
असे भाग परतोत होते हैं, किन्मु खास्तवर्म एकही हैं. तथा अनेक 
क्रियाओंकी सिर्धिके अधीन सिझ्स होता है! शेर अशथक्रो 
आशूपात शब्य कहना है । 
मसॉमसे कहीं साध्य-क्रियाका कथन । 


(सि०) सृत्त सत्यभू् सरवनामभि वेज्ञा पक्तिरिति। 
जिल प्रंकार आकपात्से साध्य-क्रिय, कही जाती है, उसी 
अकार भामसे भो कही उस करियाफा ऋथन होता है। जअंसे.... 
'पक्ि/ इत्यादि। किन्तु यद शब्द कदस्त हैं, इममें जो साथ 


हैं, बंद गष्णके समाद हो प्रतीत होता है। जला कि-न्सूंते या 


परिण्किन हेमा दोता है, इसोसे उस माधेकों मी ख्लिदूं पव॑ संस्या 


है 5. अ० है. पा+ १. आ० ११। 


से कस शब्दोंसे कहते हैं, इसके, सम्कृम्चजें पक स्यायथ , 
अखिद्ध 
कुदलिहितो भावो द्रणावटूसवलि 


कशू सत्यवसे कहा हुआ भा संब्यके सलमान होंता है। यह 
अयायय अयोसको अपेक्षासे कहीं आख्यातके लक्षणका अंधंधाद 
दी. जाता है। 


वजन | 
*मकया सिनियृ सि-वंशोपजातः, 
कृदनन्‍तशब्दा भिद्ितो यदास्यात । 
संख्या-विभ क्ति-व्यय-लिड्ड-मुक्तो, 
भावस्तदा द्रव्य भिवोपलक्य: ? इलि 0 


भाव जब कियाकी सिद्धिके अधोन उत्पन्न होकर कृतन्त शब्द 
से उक्त होता है, तब संख्या, विभक्ति तथा लिड्जुसे युक्त दब्यफे 
समान प्रतीत होता है! 

यदि पेसी आपत्ति की ऊाय कि पकी भाव तिकत्त और 
कदल्त पदस्े अन्यथा क्‍यों कहा जाता हैं! तो उस पर यही कहना 
उचित है कि--शब्दके स्वभमायके जिना इसमें दुसरा कारण सही 
है। हमने कहा भी हैं कि--यथावश्थित शब्दोंका हो शास्त्रमें अनु- 
शासन किया जाता है। इसलिए पूर्वापरका विरोध न देखकर 
जिस शब्दमें जेंसा खमाय देक्षेंगे, वहाँ हमें बेसा ही मानना होगा । 
अर्थात---'पचति' में क्रिया-रूप स्राव है, ओर 'पक्ति:' में दृब्यरूप । 

मामका भवशिष्ट । 

य्रहांपर भावयका अधिकार ला माता है किसु कह 'वम्या- , 

पक्ति', भादिम, शिहसंज्यायुक ,दोफर , अब्यके , समान प्रतीत 


कफ 25) कपडे! | हा ञ्ण 


! प्िं ३ आदि 7. पूछ है/ "५ डृ 
! हीतशा है, तथा 'वज्या' पाक आदि साम पद हैं, और इसका अर्थ 


#् 


| 


है 


हो भार्थ है बह मी द्ंब्यं ही! के समा हैं, इस सिएे यहां मायके 
द्वारा मांगकों प्रकरण उतरे आता है। जअते: नामके संस्कन्धंस 
लक्षण अखिरिक भो कुछ अपशिष्ठ रह गया है. यह अथ दिखाया 
जमा है । 


क्व 
(नि० ) झाद इतसि सल्वानासुपदेशः, 
६ है में, ऋशड़ः सप्लामः ) 


असकनलल लि ल्‍मनाफन लक | 


अधथ द्वितीय खशह: । 
«२0 २ ३७ ३०००७ 


(लि० ) गौरश्व: पुरुषों हस्तीति । 
स्रामान्य ये विशेष नाम ॥ 

जिख मामसे द्ृब्यमात्रका बोध हों सकता है, उसको स्नाम 
था झामास्य माम कह सकते हैं जसे. कि--“अदः” ( यू सतत 
इत्यादि ) ज़िन शब्दोींकी विशेष २ दब्योंके जबोधनम शक्ति है, से 
विशेष नाम कहाते हैं। असे-- “गोः” 'अश्ज" “पुरुषः” “हस्सी” 
इत्यादि | 

... ल्मामास्थ थ विशेष नामोंके दिखानेका प्रयोजन 
पैसा प्रश्न हो सकता है कि साम्राज्य ते विशेष मेहसे नाम 
क्यों दिखाये, सामके उदाहरणमात्रका ही प्रयोजन था ! 

मामकि स्वभावका दिखाना मो च्युत्पक्तिके किये आध- , 

हिरक था, हि वे सप्मात्य या निष्पाचिर तथा विशेष था सोचा 


+ पीर 


लिक दोगों दी प्रकारके दस्योकों बोधन करते हैं 


. ऋ० है पाए | ख़र २३) 


पु हि सिशपाणिक ब सोपाधिक। . ,. .... :, 

भौमें जो बस्तु दृष्यस्व-रूपले परिचित होतीहे, पद विदचाश्षिक 
है, ऋौर वहां जो गोत्वकपसे परिचित होती है, बह सोप्ा/शिक ध्ब्य 
है। ,जेसे देखदशमें बाह्ण्त्व और गौद्त्वकफ्से हो सामाध्य 
जिशेष दुब्य प्रतीत होते हैं । ऐसेही प्रत्यंक शब्धमें दरुबवत्व तथा 
अन्य २ धर्मोश्ने जो दो, दस्य प्रतीत होते हैं, थे निरुपाधिक थ 
सोपाधिक हैं । ॥ 

साधान्य भौर विशेषज्ञात | 


(नि०) भवतीसि भावस्यास्ते शेते ब्रजति तिष्ठतीति । 


आख्यात परदोंका भो पऐेंसाही स्थभाख है कि वे भावषो 
सामान्य व विशेषर्प्से कहते हैं। जो आख्यात पद्‌ अस्तित्वमात्र 
( जो सब क्रियाओंका सामान्यरूप है) को कहते हैं, थे सामान्य 
भावके बाचक होने हैं, जैसे-मवलि अध्ति इत्यादि और जो विशेष २ 
भाषोंकों कहते हैं, ये विशेषनात्रके वाजक होतेहे, मअखसे--प्रठति 
अजति इत्थावि । अर्थात्‌ ' भवसि ' पद भावक्रों उस अखस्चयाकों 
कहता है, जो अभी पाक पाठ आदि क्रियान्ों के किसी विशेष प्र्म 
से प्रिश्रवित नहीं, और सम्पूण क्रियाओंका बाजभूत है।. असे 
सुक्षिका पद्‌ स्वलन्त्र सकिकातिथा घट शरामक भीतर जो सुच्िका 
के रूपसे तब्बहें दोनोंकी कहता है, ऐसेफही ' लवलि ' पद सखतम्ज 
भाव जी सब उपाधियोंसे निमुक्त तथा पाक पाठ आदि कियाओंमें 
अस्तित्वरूणसे प्रविष्ट हैं, उल्र सबको कहता है। पचति पति 
आदि आख्यात पद भावकी सोपाधघिक विशेध २ अवभ्याओंकी 
कथन करते हैं। जेले-घट, शराव आदि शब्द सक्तिकाकी विरोध २ 
अवमसू्धाओंको । इसीले भावशामान्यवाच्क सवति आदि पदोको 
प्रसति, पठति आदि क्रियाविशेषके धालक पदोके साथ पक 


पे ; 
दिग्दी सिधक, | 
30.30 | हु को $॥ डक 


पका दो है।.. हु लि: वह हु तिकेप कर लगेद सहज 
अंबीकृत हैं । 


(नि०) इन्द्रियनित्यं बचममौदुम्बरायशश्तच अतुष्ठ वं 
नौपपदाते युभपतदुत्पत्चानां वा शब्दानामितरे- 
सरोपदेश: शास्त्कृतो योगश् । 

(क) यह को कुछ पहले कहा राधा है. कि--आारपद हैं ( एवम्‌, आा- 
श्याल मायका वाखक, नाम दल्यका साचक, द्रठ्यसौता, भाव 
प्रधान, एक क्रियामें पूर्वापर भाव, मबति स्रामान्यवाच्क, जोर 
प्चलति आदि विशेष--वाखक, ) सब अयुक्त हैं ? 

क्यों? 
क्ष्यनकोी अभित्यतासे । 
पेखा कौल कहता हैं. कि, वाल अनित्य हैं! आऔदुम्बरायण | 
धो फौंस या क्या 
उदस्थर का अप्रस्थ € सन्‍्तान ) औदम्धरोें भौर उसका अपत्यथ 


ऑंवुम्धरायण । 
वो कपा कहता हैं ? 
*शुमिट्रियलित्यं वचसस्‌'' 
शाह क्‍यों ? 


इन्द्र नाप्त आस्सा, और वो जिससे अमुमाथ किया आय सो, 
इन्त्रिंय | 
अमुसान केले ! * 
* थो कर्ता आत्म हैं, जिलका फि->यंह चक्षः आदि करण या 
साधन है) यों कि साधन, कर्सा के बिका नहीं रहता । 


] 


है. 24 हे आछ हैं कर की २ 
डस इल्ट्रियर्मे जी मिस्य हो बह इस्कियमित्य, है। 
यो क्या दे? 
बसन । जिस से कुछ कहा जाबे उसको बन कहते हैं 
अधोज जया ? वाक्‍ष,। 
अब ,जरह याकप्र हो इल्दियनित्य है, सो यद पदखलुशुत आदि 
उपपच्ा नहों होता ! 
ब्पीं ? 
खुनो--+जब तक ही चर्ता को वाणी पर धांक्य है, तभी तक यो 
है, किन्तु जब थो वहाँ सहों रहता, तथ नहों है । 

ओर यह भी है कि--लम्पूर्ण वाक्य प्रकट होकर बाणो पर नहीं 
शिकता, किसलु एक एक पद ही उस पर रहता है, दसीसे उसके 
अवयवल पदोंफकों नहीं गिना जा सकता कि-- ये किसने हैं-- क्यों कि 
वर्समान और नष्ट हुए पदों को एक साथ गणना नहीं हो सकतो । 
इस्ससे पद खलुछ्ठत आदि की उपपक्ति नहीं होतो, यह सिख हों 
गया । 

(बे) किश्व भिक्ष भिश्न समयमे उत्पक्ष होनेवाले वाक्यके अवयब 
भूत शब्दोका इसरेतरोपरेश अथांत्‌ मामका आखज्यातके 
प्रति गुणभाव और आख्यातका नामके प्रति प्रधान साथ 
यह उपपन्न नहों होता ? क्यों कि--तप्ट छुआ नाम आध्यात 
गोौण भाव केसे करेगा, और सष्ठ आयात नाममें प्रधान 
सात 7 धः 

€ग) किल्ल शाखमें एक शब्दका दूसरे शब्दके साथ जो सम्बन्ध 
दिखाया है, जेसे कि--उपसर्गका घातुके साथ, धाशुका 
फ्त्ययके साथ मौर प्रत्ययका कोष, आरम तथा वे्ंविकारों 
के साथ, यह खक वचसको अनित्यता होलेसे उपफ्नण नहों 
होता ? 


किया था, सच्य ही गया अब उसोकों उपसगे या अख़बसे 


के 
कै 


श्ेला नहों हो सकता, क्योंकि विनष्ट अखिसध्टका 
योग नहीं है । ४ रे 
शब्दके नित्थत्थवादियोंके मतमें भी यशायपि पदोंकी चतुष्ट्व 
संख्या उपपन्ष हो सकती है, क्‍यों कि--डस मततें सब शब्दोंका 
एककालमें सदुभाव रहता है, तथापिचे अन्य अम्य, शुण अधान 
भाव आदिको शह्डुपओंसे नहीं बच सकते ! क्यों कि-.एक 
कालमें उत्पन्न होनेघासे गोक्े दो सॉंमॉमेले एककी गौणना 
और दुसरेको उस पर प्रधानता नहीं देखी जालो | 
इसी प्रकार जो शब्द कूरस्थ अवियल ओर नित्य हैं, उनमें 
शार्पका क्रिया हुआ योग भी उपपक्ष नहीं होता, क्योंकि को अलग 
इोता है, बही जोड़ा जाना है, धातु डप्सर्यी और प्रस्थयोंके 
साथ सदा जुड़ हुए ही रहते हैं बेखे ही प्रत्यय स्पेप आस्यम झौर 
श्र्णविकारोंसे | 
इस ग्रकार नेरुक्त ही. नहीं वल्टूकि--शब्दमें जितने थादी पद 
को पकसे अधिक एवम्‌ लोप, आगम आदि बिकार मानते हैं, सभी 
भाक्षे प्भाज़न बन गए हैं, यह कहना भी अधिक ने होगा कि--इसत 
आक्षेपने शब्दोंके गुण प्रधान भाव पर आशक्षेप करके शब्द व्यच- 
हारकों अयुक्त सिद्ध कर सबको वबाणीको ही धांध दिया है, या 
- जिख आक्षेपके फलको मनमे लानेसे क़वयम्‌ भी प्रश्नकर्ताको 
बोलनेका अधिकार नही होता । 


उत्तर । 
(नि० )' व्याधिमत्वात्तु शब्दरूय । 
' शब्दों नित्य मंनलेवाले कहते हैं कि हमारे मत, सृष्टि 


| ह न 
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. के आरम्मखे अलय हॉनेतक शब्द अधिलल, अधिनाशी तथा 
नित्य बने रहते हैं, कल्पके अन्तमें ईश्वरको ज़रातकों शंहार 
कृश्मेंकी इच्छा होती है, तब उसके साथ ही जो पंस्थ जिससे 
उत्पन्न हुई है, चह उलीमें कूय हों जातो है, उस समय सब 
जीवॉकि प्रारण्ध अपने अपने खझुख-दुःख-रूप फल देनेखें रफ 
जाते हैं। मानो चलते हुए जगदुरूप-यन्शकी कर चल होगई 
है । इसीसे अब किसी परदा्थक्रे रहलेकी आवश्यकतः नहीं, 
' एक बार ही अपनी अपनी कार्याकस्थाकों छोड़ कर कारणमें 
लीन हो जाते हैं, जो कुछ स्थावर जड़ुम जगत है, सब एक ऐस्पे 
रूप में स्थित है, जहां गो, पुरुष, वर हाथी ही क्या, पृथ्वी, 
जल आदिका भेद भी कुछ प्रतीत नहीं होता, मानों फलूपर्य न्‍्त 
स्पाज्ुगेपाडु जुक्ष एक दमसे अपनो बीजावस्यामें आगया है । 

बहुत काल घह उसी प्रकार रहता है, उस्पोमें और सब पदाथों 
के समान शब्द और उनके अभिधेय आदि भो सच अब्यक्त कंपमें 
लरूय होरदे हें-- 

अतिकालके पश्चात्‌ जब ईश्यर सृष्टि करमेकी इस्छा करता हैं, 
सो अब्यर्ध रूप जो सब जगसूका बोजरूप है, जिसको हिश्ण्यगर्म 
कहते हैं खुलने या फूटनेके अभिमुख होता है। उस समय जो 
पदार्थ जिस तरह कारणमें लय हुए थे, बसे हो अपने अपने 
कारणोंसे निकल पढ़ते हैं, एकवार हो परदाला उठ जाता है और 
सब जगत्‌ पूर्षफें समान ही बनजाता है, जेसा कि कहा है-- ह 


“यथापरूवभकक्पयत्‌”' 
और परदर्धोंके समान हो सम्पूर्ण शब्द मी उस समय निकल 


पत्ते हैं, तथा उनके जो अथ पूर्षकारूमें थे सम्बल्धसहित प्रकद 
होआते हैं । 


नी 


च 





'हिंग्दी विंदक । घर 


'देसो स्थितियों मध्म, अप््यात, निंपरत और डचसभ॑ चारों दीं 
पंकलाथ बर्तेमार्थ रइते हैं इसाकिए उनको गणना जो हमारे अंततें 
है युंक्ति-सम्पक्ष है । 

इस मततें शब्द निरय है इससे उसकी उत्पत्ति महों होती, अभि- 
व्यक्ति (प्रकरता ) दोती है, जं से--नवोन सुन्‍्मय पाजमें जलके योग 
से गल्ध आर निर्यात देशमें ज्यजनके दिलामेंसे थायूं प्रकट होता 
है, किन्तु उत्पत्ष गढीं, ऐसे दी धायुके तावबाचमिधातस्रे शब्द व्यक्त , 
होता है उत्पत्त नहों । 

झुतराम, पदकी चतुष्टूब संक्याको उपपत्ति इस मतमें अच्छी 
रोतिले होआतो है। | 

गोविधाणके दृष्टास्तसे परस्पर, परदोके गौणमुख्यभावका 
आधश्षप भी ,ठीक नहों है, क्योंकि एककाछस उत्पक्ष होनेयाडे 
मस्जिपुज और राजपुञजका गीणमुख्यमात्र देखा जाता है अतः 
नामकी आश्यातमें गौजता कौर उसकी उसमें मुख्यता युर्ि 
संगत है । 

:. शास्रककत योग, जो घाहु उपसग' संथा आगम, सादेश भादिफा 
परंख्पर सम्बन्ध है बह पदिले अयुक ठहराया गया हैं, सोमी ठीक 
नहीं हैं क्योंकि इस सिद्धान्तफे अनुसार पुरुषके अन्तःकरणमे 
शब्द और उसका अभिधेय ( बाच्य ) तथा सस्वस्य ये तोनों बद्धि 
झूपखे स्थित खते हैं, उन्‍्हों बद्धिमय शब्दोंम्रे ध्याकरणके वशाये हुए 
खब बिकार होते है, और वास्तविक शब्दोंमें आरशप किये जाते हैं, 
जब घुरुष किसी अर्थकों दूसरेंके लिए प्रकाशिस करमा खाहता दे, 
इस सम्रथ् उस अर्थके वाजक शब्दकों अभिव्यक्तिके लिए अपने 
आरमाझे शुणसुत पअ्रयत्मस नासिवेशसे वायुकी प्रेरित करता 
है, पह बाय उठकर वक्ष/स्थल (आदि देशर्भ रफ़राता 
का मुंबंके शारसे बाहर आता हैं, सीसरसे बाहर आनेके 
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समय प्रकाशलीर शब्दके अक्षरोक्रे ऋमसे यदों बदों हाकर क़थता 
है. अहासे उसके अक्षर प्रकट होते हों, इसे रीतिले बायुके समय 
चकाका अभीष्ट शब्द उसके मुखले बाहर निकल कर अोशाके 
श्रोभेन्दियमें प्रधेश फ़र उसके आत्मामें सात्रमाद्प्स भो बसा 
शरद स्थित है, उसको स्खतिपथमें ले माकर उसका अर्थ ओोसा 
को अतीत दोते ही अस्तर्घान हो जाता है, यदि शब्दकी पूर्णरूप 
में ख्विसि न होती तो “घट मानय" आदि वाक्य अयणसे जो 
श्रोता घट ले आता है, बसा क्यों होता ? फेसा होनेले हो शब्दों 
को राणना उनके परस्पर गोण सुझय ब्यवहार तथः धादुओंसे 
जपसमे वा प्रत्ययोंके योग और उनको आगम आदेश आदि 
विकार होते हैं, बृद्धिके द्वारा उस उन शब्दोंसे मानना सिद्ध 
होता हैं । 
शब्दके अनित्यत्वपक्षमें समाधान ! 

अनित्यत्व पक्षम भी पुरुषके प्रयत्नमे डल्पझ होकर दूखरे 
को अधेज्ञान कराके शब्दकी व्यक्तियोंका ही ध्यस्त ( नाश ) 

है, किन्तु उनको आकृति विद्यमान रहतों हैं, ये अपनों 
अभिधान शक्तिसे बुद्धिके द्वारा अवस्थित होकर अपने अर्थीकों 
प्रकाशित करतो हुई स्थित ही रहती हैं। उनमें साक्ात्‌ पदों 
की संख्या रहतो है और वही संख्या विनाशितो ब्यक्तियोंप्त 
लक्षणसे मान ली ज्ञाती है। इस लिए शब्द ब्यातिमान होने 
से पद्‌ चतुष्ट्वादि सब समोचीन है । 


और वस्त॒भोंसे शब्दका प्रयोजन नहीं होता । 
( नि5 ) अणीयस्स्वाजु शब्देन संजलाकररं 
व्यवहाराय शोके । 
शहदके समान खिल्ड, या इशारे सी अश्के, अनामेयें काम 


हिंस्दी निरुख ।' 8 
हे सकते हैं, किलतु शंग्द पक ऐसा खूदम साथने है, जिसके द्वारा 
चीड़ी' गे बहुत कुछ समहपाया जा सकते है, किन्तु खिन्हों 
या अभिनयोमें बड़ा छेशा तथा भौरतण है, इस लिये शब्दके 
द्वारा वेद शास्त्रके अध्ययन मौरवफा आक्वेप निमल है, शब्दके 
द्वारा जितना ब्तैर को कुछ जाना जा सकता है और फिसी उपाय 
ही भी नहीं, इससे अन्य धन्य वपायोका भों इसके साथ लगन 
ही गया । 

बेद और शास्त्रोंके अध्ययनस्त ही अम्युवय ( आस्मीक्षलि ) 
हो सकता हैं, उसोके लिये शास्त्रकें आरस्ममें यरल किया 
अत्लर है | 
इन्हीं शध्दीसि देखताओंफे साथ व्यवहार । 
( नि०)  सेषां मनुष्यवहेबतासिघानस्‌ । 
यही पद जो साम आदि भेदलसे सार प्रकारके हैं, मनुष्योकि 
समान देखताभोके भी अभिधानमें समर्थ हैं, अर्थात्‌ बेदमें देव- 
तामीके भ्र्थ जो हथिः दी जातो है, या उनसे कुछ प्रार्थना की जागो 
है, तो इन्हीं शब्दोंके वारा होतो है । 
मन्जोंका प्रयोजन । 
(लि०) पुरुष विदा लित्यस्वात्कमंशरूपत्तिमज्चो बेदे । 
खेदमें प्रस्थोक्ता समास्नभ इसलिये क्रिया गया फि--पयंदि मनुष्य 
स्वलम्धतासोे इस सब्दीके हारा यजजअमें हविके दाल आदि फरनेफो 
देवताओोंसे वफ्रहार करेंगे तो अपने धरशिशिित्त सम्दशिश्ितत्व तथा 
विरुपरफाशीरखत्व बोषसे महा आाक्यात आधिफोका यावत्‌ प्रयोग 
मे करेंगे और देखताओंके अपराधी बनेंगे, क्योंकि देशता सब अर्थों- 
को गत्यक्ष देखते हैं, थे थोड़े अयुक्त अभिचानको मी सहन न करेंगे, 
असकारंण अम्के- अ्रलुअको स्थार देगेले कम विव्कक होजायया, 


धेडे आ+ है. पत्र हक २) 


और मम्जोंम येही मत भादि पद पिशिष्ट,परिषाटीसे पढ़े हुमे हैं, 
उमके द्वारा कम करतेसे भूलनेकों जुटि नहीं दोगी, इसी कम-शम्पक्ति- 
के लिए बेदमें मन्त्र समास्यान हुद हैं । 
बामादिकोके व्यास्यासका अयोजन 

सार थहहै कि--इन्हों खारों पदोसे मन्‍्जाव्यास हैं, सर्थात्‌ पद 
खआतुष्टयद्दी परिपाटी बिशेषसे पढ़े हुए मन्त्र कहाते हैं, इससे इनके 
जझान द्वारा मन्जाथका जुञआान होसकताहे । इसीलिद हमने इनका 
लूझ्लण उदाहरण द्वारा बोध कराना आरम्भ किया है | 

छक्षणकी आवश्यकता | 

यादि लक्षणका अनादर कर शब्दोकी गणना फीजाबे तो उनके 
अनन्त होनेसे यह हो न सकेगी और नम अन्यही पृर्ण होसकता है, 
शथा अध्येताकी शक्ति भी क्षय होजायगी, पचिठानोंने पदार्थॉफि 
छक्षण द्वाराही उनका अन्त प्राम कियाहँे । अलः हम भी डक्क प्रयो- 
जनके लिए लक्षणका अवल्म्बन करते हैं | 

भावके सामाम्य थे विशेषरूपके दिस्वानेके अशन्तर पकी असि- 
त्यसलासे उठ हुए प्रश्न तथा अन्य ५ जो कुछ दिखाया गयाहे, बह 
असजुधश्से कहारायाहे, अब फिर सावके सम्बन्ध ही जो रहसाया 
है उसे दिखाते हैं । 

भावके दो रूपहे एक कार्य और दुसरा कारण । अब तक सावके 
सम्बन्धको लेकर जो दिखाया गयाहे, जह कार्य भावका है, अधथांश्‌ 
'क्रियासे बनमेबाला वस्सु मावहे, अथवा क्रियाही माह । 

अब कारणस्यकूप सायका निरुषण किया ऋाताद 

प्रलयकालमें जब पुरुषोके सुख-दूःखके उपमोगका शअ्रवाह यन्ध 
होजासा है, सच क्रिया और दब्य अपने २ विशेषोकों त्वागकर, 
कार्यात्मतासें अतीत ( पार ) होकर पक अधिशिव्टरूपले स्थित 
होजाते हैं, जियको हम सामाजसे सम्दन्ध रखनेंच्का भातम-भाव 


« कियी, मिकक । . 8 
कद सकतेएें.3... मर्थाहु भसएल्त- अविवाशइअबाका जत्पायी माय 
पास्ब है। . / - * * 
इस क्रारण भूतसावका प्रसाद यहाँ प्र८ इसलिए साया कि- 
जगत॒के स्थितिकालमें इसी भाषके परिक्रार दुष्य,.गुण, तथा कर्म- 
के छुपमें धोकर साम, आसपास उपसर्) और लिपात इन खतु- 
जिंघ पदोंसे बोके जाते हैं, और स्वयम्‌ बह भी ( मात्र) सच 
पिशेषोंसे राहिल सथा होने मात्र (सासात्र) क्रियासे सम्बन्ध रखता 
हुआ उपपद रहित 'भवति' एयम्‌ 'भायः' इन दोसोंसे बोछूर जाताएँ! 
अर्थात्‌ कारण भावके खाचक ये दो पद हैं, और कार्य भावके 
“'प्थति-पठति-गीः-अश्य: इस्यादि सम्पूर्ण पद। इस  घकार 
'अवति' और 'माचः:' इन दोनोंकों वूशिफे विवेचनार्थ ही उक्त माव- 
का प्रसकू लाया गया है। 

पृपक्ष । 
सांख्यासाय कहते हैं कि--जो तुमने कारणभूत भाव बताया 
है, वह हमारा प्रधान या सूल प्रकृति है, किन्तु आत्मा नहीं ? 
खराडम | 
प्रधान यथा पकृति भो उस भावका विकार ही है, किल्तु मात 
नहीं, क्‍योंकि धह प्रधान-साथ नामसे बोत्टा जाताई, जिस वस्लुफे 
बतानेके लिए. साथ पदके साथ विशेषण जोड़ा ज्ायया, प्रह 
भाव नहीं, मायका विकार ही रहेगा । 
कोई सांख्य कहते हैं कि--बह भाव पुरुष है, किन्तु पुरुष इस्स 
छिए महीं कहा जा सफना कि--उनके मत उससे कोई शक्ति 
स्थोकार नहीं की जाती आर्थात्‌ चह प्रकृति-चिक्रति-भाव-ुन्प हैं । 
और हमारे प्रायमें शक्ति है , जिसके कारण उससे सद जग्रत 
उरबक्ष होता हैं । 


शा अ० शक है कक २। 


जावे बठाने बांले भी अपना पक्ष हार गर्से, क्योंकि-- उनके अमिमस . 
पदार्थ ((श्यर-साथ” तथा परमाण-भाव! आदि शब्दोंसे बोले अरे । 

फीई उस माचकों शुन्धरूए बतले दैं, किन्तु उसका कहँगा सो 
झोक॑ नहीं, जिससे कि, शून्य शब्दम भी माव शब्दका सम्बन्ध 
आलाता है । प्रयोजन यह है कि, अर्थके दिना कोई शब्द बोला 
नहीं जाता, शब्द अपने अध्के साथ सम्बद्ध रहता है, जेसे कि-- 
कुछ घह है! जो शून्य है!। क्यों कि लोकमे भी ऐसा पसिदझ 
है-..गहं-जाम्यम! आमः शून्य: पान्यशब्द-महस्वे!। इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि शून्य” शब्द अभाव ही को बताता हैं, 
किन्तु उसको किसों भावकी अपेक्षा रहती है । 

फलित यह निकला क्रि--सब उपपदोंसे रहित जो भवति पद 
है, उससे जिस भावकी प्रतीति होतो है. उसके रुपसे जगत 
नित्य है, और अन्य भाव विकार, जो परमाणु आदि हैं, उन 
खबके रूपमें ज़गठू अनित्य है । 

जिस भावषमें सत्तामाजके सम्बन्धसे सभी भाव विकार खा दूर 
रहते हैं, उस सावकों वेही पुरुष जान सकते हैं, जि्होंने वेदान्त 
का रहरूयप जान खिया है, एघम्‌ पर अवरके जामसेबाले, आत्मा थे 
वेंदके अमिज्म, पं तप. सम्पक्ति आदि अनेक उस्तम गुणोले अलकू त 
तथा आत्मतत्वकी कामनावाले हैं, किस्तु प्रधान आदिके धादमें 
अभिरत रहनेवाले पुरुषोंकों ऐसाउआन होना असम्भवहे । यह इस 
सामान्य व विशेष रूपसे शब्दोंके निवंचन प्रंसगर्मे कूदन्त भू धालुके 
बाव्या्थ बताने को ध्राह्मणोंने वेद्‌ रहस्य दिखाया है । 

वार्ष्यायणिके मतमें भाव विकारोंके मेंद । 


€ नि० ) “बड़भावविकाराभवन्ति इसे वार्ष्ययकिः 
जागतेपस्ति विपप्शिसते वर्धलेठ पक बसे फिसशप तीसि ।! 
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* जकि 
/' ? ४ जायलेन्दलिवृिवभायस्यादि' आह; .:-: 

' सफर भावभाचए , में अंशिविधॉलि[! 
अवस्था वाल्य थौवन तथा वार्टक ( बढ़ापा ) रुपसे अनेक भार्गोने 
बर्टी हुई है, डसो प्रकार सावकी विकाराबस्था भी छः भागोमें कटी 
हुई है। अब माघ किसी रुपमें विक्ृत होता है तो उसके हर प्क 
बिंकारमें जन्म, सत्व, विपरिंणाम, जृद्धि अपक्षय, एवम्‌ बिनाश,--ये 
छः अवस्था होती हैं। इसके उदादरणार्थ थे सभा षब्तु लो जा 
सकती हैं, जो जगतूमें स्थाचर तथा जमूम किसी रुपमें भी उत्पनत 
दोकर नए होजाती हैं। इस सभी अवेश्याओका यह स्वभाव ््‌ 
कि-थे अपनैसे पहिले माचकी अवस्यामें अन्य अदूप मात्राओंं बनने 
लगती हैं, और उसके सम्यक्े बीतजाने पर अपना पूरा प्रकाश 
करती हैं। ध्यानसे दैंखने पंर दिदित होगा कि अंटर्क बननेके 
समय उसकी जन्प्ावश्या होतो है, उस समय उसको 'आयते! शा 
“'जन्मता है! ऐसे क्रियापदसे ब्यवक्ार किया जाता हैं, किन्तु बन 
चुकनेसे पूर्ष उसे 'घरट है” इस धाकपसे नहीं बोलते, यद्यपि कुछ या 
घट है नहीं, सो उस अचस्थाओं घट अन्मता है! पेसा भी किस 
आधार पर बोल सकते हैं, इस लिए यद मानला होगा कि-उसकी 

अध्यक्त या अधूरो अवस्था है, वह पूण मे होने तक बेसे वाक्य 
से व्यवहार सहीं किया जायगा, और न उसका निर्घध हो कर 
खड़ने हैं। इस प्रकार प्रथम भाव विकार और उसके समय दूसरे 
सत्ताकृप भाष-विकारकी धर्तसानता को सृक्ष्म दृश्सि रेलना खाहिए । 

आप भाव दिकार और उसमें सोखरे भावका आरम्भ । 
( नि० ) अस्ती/जुल्पज्ञस्थ चत्वस्थवावधारणस । 

सत्र प्रदिजा, सात विक्रार या अवस्था पूरी होलेसी, है, सिसामो 


आडे आ० २ जा २ ४ २ । 


'आायते' पदसे धन क्रिया आता है; कर्यक्रेःपाात्‌ #त्कयण हुफका 
सक्तारष भावधिकार आजाता है, उस, अवछयाकों.. घटा 
अस्ति' 'पटः अस्ति' ऐसे व्यवदार होने ऊगते हैं। अथात्‌ उसकी चिय- 
माज़्ता अब उक्त पदसे सुप्रफकट रूपभे कही जातो है।. तथा 
उसके साथ सोसरा परिणाम मार घिकार ऋमसे बन रहा 
है। सय पूर्व या अपर भाप अपने कारफम पक झणं या 
सूझ्म काल सक बनते रहते हैं, दूसरे क्षणमें अपने पू्णरूपमें प्रकट 
दोकर रहते हैं और उसके अनन्तर तृतोय क्षणम लय होजाते हैं। 
अपर या उत्तर भाव विकार पूथमायके श्विति झ्षणमें गर्णमे रहता है, 
तथा उसके तृतीय क्षणसें आत्मछास करलेता है, जो इस अपर भाव- 
का द्वितीय क्षण कहा जासकता ह। यही प्रकार अन्यभ् २५ पिश्ारम 
रचना होगा । 
सीसरा भावविकार और उसमें चतुर्थ भामश्िकारका आरश्स । 


(नि०) विपरिणसते इत्यप्रच्यधमान स्य तत्वाद्विकारस। 


दूसरे भावका सीसरा क्षणहै और प्रथम भावका चतुर्थ । इस 
समय दूसरा सस्ता भाव जो अस्लिका बोध्यदे, लय होचुका तथा 
सौखरा परिणाम भाव पूृणरुपमें प्रकट और * विपरिणमते ' इस 
आयात पदसे कहने याग्यहैं । अर्थोत्‌ कोई भी बसस्‍्लु या शरीर 
जब एक अयश्याको पूरी सत्ता प्राम करलेता है, तो उसे अब और 
बढ़ना चाहिये, किन्तु वह वृद्धि तबतक नहीं होसक्तो, जबतक कि 
जो वस्तु अपनी विद्यमानता अधस्वाकों छोड़ना रुथ्रीकार न करे। 
मानछों कि--एक बाल्दकका शरीर बढ़ता आाहसाह किन्तु अपनी 
उस अवस्थाकों छोड़ना भी नहीं चाहता, तो यह स्चंधा असम्सव 
है, जब यद उस अवस्थाकों छोड़ेगा, तभी चढ़ेंगा, इससे बद्धिके 
छिए जो अपनी विद्यमान अंवस्थाकों छोड़ना है, बह िपरिणान 


लकी फिक्का हद 
माभदाशा शोक मायकिकार है, इसीफे शर्मनें भशिभान च्ुर् 
आधधिकार ऋमले अपनी पूर्तिकों ओर अल रहा हैं। अर्थात्‌ यह 
विपरिणांत आज क्‍या है? चशिका जव्यसाद्य दी है! 
जलुर्ध भावयचिकार और इसमें पहम मावविकार्रका आरम्म 
(नि०) बढुले--दति श्वाजुस्युज्ु्ं कांयौमिकार्ना 
घढ्धंते विजवेनेतिया, पढद्धते शरोरेश,-इलि वा । 
अज्रॉका बढ़ना अथवा बाह्य पदार्थ अलको्ि आादिका बढ़ना 
” आदि! नाम भाव चिकार होता है। जिसका रुवाहरण अर वृद्षिम 
अडले शरीरेण! शरोरसे घढ़ता है, और याहा दृश्चिमें बदले 
फिअपेण' विजयसे बढ़ता हैं-..हो सकता है । 
जलुर्ध सादका दूसरा झ्ण है, श्र तोसरेफका दिपरिणाम भाव 
का तीसरा क्षण है; यह लथ हो गया, तथा वृद्धिमावकों खिल 
है, इसको वर्दसे! इस भाव्यातसे कहा जाता है! इस कृद्धिरुप 
साथ जिकारके स्थिति कारूमें पांचवा भाव गर्ममें है, इसके कण 
के पूरे होने तक यह ( अप्रक्षय ) भाव आारमलाभमें समर्थ हो 
जायया। भाष यद है कि-- पृद्धिके साथ जपक्यके सूच मो 
फंछते जाते हैं, इसोसे वृद्धिका कालगत होते ही अपकय (झीणजता) 
पूर्मकृपमें प्रकट हो जाता है । 
पशुम भायविकार ओर उसमे पश्षमाव विकारका भारसस । 
( लि० ) अपल्ोवते-इस्वेलेनव स्थास्यात: मतिलोभस । 
अपकयनात पांचवां साथजिकार, दोक वृद्धिका उसरा रूप है, 
सिस प्रकार अंभीके फेसमेसे शशीरकी फृरि होती है, बसे हो 
अंधे हासके साथ शरीरमें अपक्षय मास साय विकार होता है। 
यह अपक्षद दिकार क्या हैं? विभाशरूप अपर भापका पृथ्झूप 
पाज है। इसी बातकों यूछरे झूफ़ों यों कदा जाता है कि-...इस 
मि ४ ते है 


रे क्र 


१6 ज० १ पाकाकमकलएी 
जाना दोए: फिल्तु अंपूपशल्केल्फाएक वी फीकी शबदरीएजिेशत दी 
पिया आता | * शेप पका जल ( प्रिकेशरकी! जपाइशिले?- इराक 
अआसयाकश्यक्ले बोआण कराते दें।॥ " ग्रेः-यक कप अ्चिगओ इलसे 
पीछे प्रक होलेपाशए है,; उसे-न कदला है, और न खिदेल हो कजसा 
है, किन्तु इसकी अर्थ बोधमे शक्ति अपक्षयके भोधन, करमे तक 
परिर्भित हैं। 
/ 7 हडा, अपेसरभजधिएं 
((लि० ), विनश्यति-दत्बपरभावस्थादिसाचह,. 
पूर्वभाचलात्वह भेप्रलिवेकलिः। 

जिशि प्रकार जन्मे नाम प्रधभभांव विंकीर उससे पूर्व फधभात 
विकापरिके न' हॉनिसे केवल पूर्वमाव विर्कार कहा औोती है, ऐसे हीं" 
विशेशिंयान विफारके अनस्तरं कोई भाविशिकार होनीवा्ला नहीं 
है इसो्स यह केंदैंड अपर भाववधिकार हाँ हैं। मध्यके सारे 
सत्ता आदि भाषधिंकारं होने हैं, अपनेसे पूर्वक अपर माच॑ 
आर परके पूर्वभोव हैं 

जये अंक हा या अपक्षयेसाध--विकार अपने भयादेकितं 
पूरी कर छेता हैं, तो माश ही अवशोध रहँता है। इसे पल 
उसके परञतति' इसीके स्थिति कॉले है। यह भीवर्धिफार् पिस- 
शकीकि' अस्योतत पदेखें बोलि। जाती है। " हिच्दाता कला विकोरा- 
घम्धक्सो “नाश हरेशां है, [ले फ़िपरले प्रकाश ऋरती हीं!  । * 

किलेष सा सपधीसकेशण | ' । 

यरापि' लिख प्रका। सप्तिकओ घर आशा जउाधदि सभी? सिंकार 
रहते-है, उसी प्रफारक्रारणात्मक्र मार्पतें सभी माज/जिकार पर इसे 
के? किन्तु शत्तिकार्मे: घट स्राव जाति हि 








आशिकुरी#लियुड ४: 4 
जानो! हंएए फाजकलिति शोक्‍कर को ताला कह काछचाह्ी ह तथा 
शाकाके कद खाने होता क्री) नके,जल़म अति दएता मो दल पढुके 
अककभो ##लकी >्यूक /अपेक लो, लिख जकोे:पढ़कालयजाकाहण 

'उकीकिफा : भी; । झ़क़ीको -कपेशाकरता + है, और ..रछकी छ्इटपामे 
उसके कोक़खाद अकका, मीसड़ों रहता, डोक इसके ख़िफ्पीतडह 
छः भाव विफ्रार होते हैं। अर्थात्‌ इनमें उत्तर उत्तरको ,्धूस्ि 
पूर्व पूर्षके द्वारा होती हैं, उत्तर भाज पूर्थ 'भाषके दोनेसे पहिले नहीं 
होवा, उत्तर भाव पूर्वआवकी अधपस्चाम अपूर्णकफंसे कम कमसे 
अनंता रहता है। वल्यादि। जैसे काशणमाजसे पकिरे अन्‍्मस्याय- 
खिकार उन्पक्ष होता है. और उसके डारा 'अस्ति' पके आननेथीग्य 
सभा एधम्‌ उत्तके क्वारा विफरिकाम हीताहै। क्योंकि की कात 
(अन्मा) नहीं है, बह अस्ति सहों कमा ला स्ककसा, और ऊं।'सिट- 
माल नहीं कद 'विपरिणमते” नहीं कहा जाता है। ुतरप्म छः 
साध विकार, घट शरात आदि स्वतन्त्र म्वसन्ध दिकारोंके लखाइन 
सरोक्र, फरस्थरक्ती अपेक्षा राखनेभाले शूुराचद् शोसे हैं। 
इसोसे ये सभी प्रदाहोनेयाले अत्येक्त यदा्धम खत्रकेसब/ही दोते 
है ।-अर्पात्‌ हदें, पटमें तथा शराब कद खकक जन्यमाइस सबसे 
भाते हैं, और शुहुलाबद्ध । प्रयोजन यह है कि, -होलेवएडो ,पत्वेक 
खर्लु।कुछ वायु सुतनी है तीर उसमे ये: परिचय उक्त ऋमसे 
अवश्यम्भादी हैं। उन्हींके ये बोघक हैं---'जायते' भक्त! 'किपरि- 
बसे! हइते! 'अपक्षीयते' तर ऋषति'। , ह 

अम्य मायबिकार आौर/उनकाः अन्फर्रोश 4 । 

एसलिए )' ऑलोइल्ये भावविकाश इतेचामेब भाव- 


विकारा भवन्ति--हाँते हस्माह.। ते यजा- 
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प्र अ० है पा० १ आ७२।॥ 


इज छः भयपिकारंके अतिरिक्त और पी बहुत मायजिकार 
हैं, और ये सब परस्पर अत्यन्त भिश्ञ हैं, किम्तु उस सबकी 
उत्पक्ति पूर्वोक्त जन्‍म आदि छः भार्योसे ही धोती है, इससे इनका 
उन्होंमें अन्तर्भाव होता है। इस कारण पहिले भायचिफारोंको 
जो गणना की है, वही स्थिर है, उससे स्यून या अधिक महीं हो 


सकती ! 
भाव-विकारोंके भेद 

'जनि' घातुका जन्म अथ है, यह पहिला साचविकफार है, इसके 
अनेक भेद है और उनके बाचक धातु भो अनेक हैं । जैसे--“निष्प- 
चते! 'अभिष्यज्यने' 'उसिप्ठति! इत्यादि आख्यातपद भमिष्पस्सि 
अभिव्यकि तथा उत्थान आदि क्रियाओंके बायक हैं। ये परस्पर 
मिक्ष होकर भो 'जायते' के अथमें सब अन्तगंत होजाते हैं । 

ऐसे ही “अस्ति' के भेद बिद्यते ( विद्यमानता) सबति ( भाव ) 
इत्यादि हैं । 

'विपरिंणमले' ( विपरिणाम ) के मेंद 'जीयति! ( जीणला) 
लावान्तर मापथसे' ( भावान्तरापलि ) इत्यादि । 

बचे! ( वृद्धि ) के 'पुष्यति' ( पोषण ) 'उप्चीधले' ( उपचय ) 
और “भर्थायते! ( अथ सश्चय ) इत्यादि ! 

अपक्षोयते' / अपक्षय ) के 'ध्वस्यति' ( ध्यंस ) और 'पश्रश्यति” 
( भ्रश ) इत्यादि । 

तथा “विनश्यति! (विनाश ) के 'ख़ियले! ( मरण ) और 
“विलीयले' ( विलय ) इस्यादि सेद हैं । 

ये सब भाव विकार जिस प्रकार जिस क्सनरमें अवश्यित 
हों, प्रकरण तथा युक्तिसे मन्‍्त्राथके निमश्चययक्रे लिए बसे ही 
जानने चाहिएँ | 

यद्यपि सभो धातु उक्त रौतिसे भसाव-विकारझझप कियामोंके 


फियी गिशक । ध््क 


बाइक हैं, इस कारण़ सबका ही यदहाँपर पाड दिखाना जादिए था, 
किल्‍्तमु शाखके गौरवके मयसे उश्चणमात्र दिखाया है, इसोसे 
स्वथ ख़ालने होंगे | 
इस शासखत्की रचनाशेली । , 
इस मिरुक शाम घास्क सुनि जिस बातकी दिखाना खाहते 
है, पहिले उसको सूल्‍्म या सामान्य रूपमें कहते हैं, मार्नो, यह 
खूज है, फिर उसकी कृशिके समान सद्षप ब्याख्या और उसकी 
बविहस्तत व्याक्या, जो उसका वाशिकसा होजाता है। इनके 
ऋमसे “उद्देश' 'निर्देश' तथा: प्रतिनिर्देश” यह सीन नाम हैं। इसी 
रोतिसे लब ध्थानोमें यधालम्सव विभाग जानना चाहिए । 
उपसर्गका लक्षण । 
( अन्थ कत्व-अथ बस्य ) 
(लि०) न निरबंद्धर उपचर्गा झर्बान्नि 7 हुरिति शाकटायनः 
नासाख्यातयोस्तु कर्मो पसंयोग-व्योतका भवन्ति इति । 
शाकटायन आयाय कहते है कि--जिस प्रकार वर्ण -पदसे 
अल्टग होकर किसो अथ के वाचक नहीं होते, उसी प्रकार उपसर्ग 
भी नाम वे आख्यात पदोंके समुदायसे पृथक पव व बाकपके रूपमें 
विरखित होकर अथ के बाचक नहीं होते, खुतराम, अथोंके साक्षास्‌ 
कथनमे इसकी शक्ति नहीं है, किन्तु आखूयात पदके साथमें लग कर 
उसोके अथ विशेषको धोतन ( प्रकाश ) करते हैं । 
व्युत्पक्ति 
इपगूहा श्राख्यात॑ तस्येव शसथ-विशेष सृजब्ति ये, 
से उपसर्गाः + 
जिस प्रकार दोपकके संयोग्से घरम रखे हुए दृब्योंको मीकू पीत 


हित अणतापभ्रबण!। इक ० २। 
'छुए पक्पक्रितअक़ले हें, फोर: फ-तक्रोंकि ही. कीते/हैं, 7 शिममु “दीपक 
किसकी होते । उली सरकार पकसकककेमी ध्यतुती हीअंर्थ अंत 
होते हैं, थे प्रकाशन-मात्रसे उपसर्गके नहीं होते । शार्ण का झंफ्सा् 
स्व॒तन्त्रतासे अनथ क ही हैं.) 
र्यंक्रेमकर्म उक्तसर्गक्री जंकलशाओ ..' 
(नि०) उच्चावचा: पदार्था भवन्तीलि गाग्यः | तद्यशषु 
पदाय: आहुरिमे तं, नामाज्यातयोरघंड्िकरमम : 


गाग्य आाखाय मानते हैं. कि उफसग , नाम और आख्यातरसे 
प्रथक्‌ होकर पक फक भी खहुत घरकारके अर्थोर्ते धालछ होते है, 
क्योंकि--प्र आदि शब्दोके अभिशय आदि आदि अर्थ देग् जाने हैं 

डपसगोंकी अनथकतामे वर्णोका द्ृष्टान्न भा युक्त नहीं है, 
कर्पोपकि के धर्षोक्ती अनर्थकताका अनुभव गही करते, प्रत्युल उनमें 
सामान्यरूर अभिधान शक्ति देखते है । असे-सुत्तिकाके अ्व्यव 
मिल्ित होकर ससपूर्ण ( पूरे । साएडके बननेमें शक्ति रखले हैं, उसी 
प्रकार पदरूपस समुदित हुए. यर्णों की अर्थामिश्रानमें शक्ति प्रकट 
होती है । 

स्तामान्य शक्ति उसे कहते है, जो कि-मिल्तित पदार्थों के ढाराही 
प्रकट हो । जैसे किसों सारी शिलाको अनेक सनुष्य उठा सकते 
है, एक नहीं । यदि उनमें प्रत्येक मनुष्य अशक्त हों, तो मिद्धित 
टोकर भी से नहीं उठा सकते | यहाँ पर मिल्ित पुरुषोंके द्वाराही 
शिल्ठाका उत्थानरूप काय देखा ज्ञाताई, इससे उनकी यह सामान्य 
शक्ति कही आसकतों हैं | 


यदि बण अनर्थक होते, तो उससे बना छुआ पद भी अमन 
अंक की होशा । क्योंकक अशुक्क सम्तुओोंसे शृक्त पश्ा सेयार नहदों 


तक 


किकीए लिकता ७77 प्स्फुस 


होता | एचम्‌ अलर्थक चांजतोंखे:' कला हुक भो अनथक हो 
होततु और वलीएार स॒म्युद्य तथा मोजके छिये यद्द 


४ अनर्थक ही होता ।. किन्तु यह ! अशिषट हैं इसलिए बज 
अथवा हैं यह मानना होगा । 


दूध भी अपने प्रकाशरूंप अथस्स अ्धिचानही है मत इस प्रकार- 
से अथवान्‌ होकर भी' प्रकाश्य वस्तुकी प्रकाशन करता हुआ अपनी 
घकाशिन शकिकों प्रकेण करेंता है। इसी पके उ्वेसकी अथवान 
हॉकिश कला अंपनी अनेकर्की विद्यमाने अेशेतनियॉनिशात्तकी स्वार्था- 
सिथान' शककिके धुत मामा: और उततकक्‍ालकों जला फरनके 
अभिक्ष्यक करेंगे । इ्सालहुए प्रदीपकेशसमा्न “उयसर्ग अनशक है! 
यह कहा अयुक्त है । 





नाम आर, आख्यातका ही अथ उवसरके संयोग होनेपर 
प्रतील होलाहे. यह भी के नही हैं क्योकि लोक जो. जिसमे 
समर्थ है, यह उसमें अन्यकी अपेक्षा नहीं करता जंकंकि--नाम 
और आख्यास अपनी क्रिया किसी अथ-विशेषको जनानेके लिये 
उपसग के सयोगकी अफेक्षा करते हैं, तो अवश्यटी क्रिया-विशेष 
अथ उपसर्गका, और क्रियासामान्कः अर्थ जाख्यातका उचपफ्सध 
दोलरईं 4 

पहिले यह जो कहा गयाए किस ससलन्छोर भाख्यातस- भलरा 
शहकर उपस्र्ग अनर्थके है।।” सो लीक नहीं है। कर्योंकफि इनका जी 
अनैक्षप्रकाश्का प्र्थ है. उसफकीण्ये : € पद-धिरीष: उपस्य ) अस्का 
इोकर भी कहते हीहिं;/ अर्थात्‌ नाम और आख्यातफे - अथमें जो 
विकार या विशेष है; वक्ती डफ्स्गोंका अर्थ है, उसी- अरथंसे ये 
अर्थवान हैं, किन्तु ऑनर्येक नहीं । 


ही खा हैंची७ १ २। 

जफ्सर्थभका एक बक अंर्थ । 

(नि०) आा इत्यर्थायर्थ । म-परेत्येतस्थ अआसिशोम्यस । 
अमीत्याभिमुख्यय्‌ । मतिइत्येतरुव आतधिलो- 
स्थस्‌ । खझति, झू-इत्यभिप्ूजिताब । निर, दुर- 
इत्येतयो: आासिलोस्थम । नि, अव-दतिविनि- 
अहायोदी । उदद-इस्येतयों: ग्रातिशलौस्थस । 
शम-दत्येकोभावम ।+ वि, अप-इल्वेससूथ 
प्रासिलोस्य्श । झजु-दर्ति साहुश्यापरमावम । 
अपि-इसि संसर्गस । उप-दसि उपजनस । 
परि-दति स्वतोभावम | अधि-इत्जुपरिसा- 
बस्‌ । सेश्वर्य था । शव सुझ्नावचानर्थानू मा- 
हुस्ते-उपेश्ितष्या: ॥ ५ ४ 


प्रथमाध्यावस्य श्रक्षम' पद | 2 | 


5] 


डपसर्ग- अथ- जदाहरण । 

१ जा अर्थाक ( इधर ) आपचंतात्‌ (पवंतले इधर) 
त्र प्रासिलोम्ध (आह का प्रशतः 

हे | फ्श उल्टा) परागताः 

है भभि आभिमुच्य(खम्मुखता) अभिगतः ( सम्मुख गया ) 

७ अति ध्रातिलोम्व प्रतिगतः ( घिपरोत गया ) 

न | अति असिधनः 


श्ु अभिषपुजित 


(उधर खला गया) 


कटी मिश्र | प्र्क 


सिर सिर्यण पृष्टघम । 
हे | द्र्‌ बा बुल्नोह्मण-्दुष्ट आह्यण । 
नि निशह्याति-शासन करतादे 
हु | अब | 320 | अवशृहणाति-रोकता है । 
इन दोणों (नि० अब) 
८... उहु सो पॉलिश संस उनुसूह्वातिलवदारफरताई | 
४६ सम पकीमाय संगृह्मातिन्लंग्रह करताईं | 
श्ि पवियह्ालि 
१० | नी | प्रातिलोम्य अपंगह लि (विध्रह करताईे) 
बे ( (१) साद्डश्य | अनुरूपमस्येदस 
ष डे ।(श) अपरभात । अनुगण्छ्सि 
+ सर्पिषोटपिस्थान 
हई!, जड़... ५ अलग | मधघुनी पिस्यालू 
8. जग ऊउपजन उपजायले 
१७४... परि सयतोमायष पर्चिवतति 


शरण ई अधि ( >अपरिभाव ! | अधिनिष्ठति 
! ( #ऐश्वर् अधिप्तिः 


पहिले कहा है कि--जपसर् माम और आख्यानके साथ 
कियाकें सम्वन्धके द्योगक हैं? यह ठीक नहों है, कर्योक्ति--हुप- 
सर्गो: क्रियायांगे! ( आ०-१8/०६ ) इस पाणिनोय अनुशासनसे 
उपसर्योका क्लिया पदके साथ हा सम्बस्ध प्रखिद है. किन्तु कममफे 
साथ महों, प्रत्युत क्रियाके अंगमाव हो नामोंकोी भी व्यापन 


फरते हैं | 
सम्मान्तः प्रशमः पाद: । 


जता 5 ना तभी अ- 


शक अ० ९ ऋष। आड़? । 


; द्ित्तोय पाद । 
विशेष बातें | 


अ 3० अमकेमन हे. 


(१) 
( सब मन्तोंम दो कर्मप्न ) 

(१) इस निरूक्त शौरूचअम पायः हुए कक शब्यफे उदाहरण सरज 
दिये जाते हैं। उन्तमें ऋषिफा चिन्तन आवश्यक होता है इस लिये 
ऋषिके सम्बन्ध्म जो विशेष बात है, उसे जान लेना जावश्यक है 
शीचमे बतानेसे गौरव होनेके कारण आरम्ममें दिखाने हें । 

एलस्यकर्हसय आह्णमें ऋऑक यजुः साम फ्थम्‌ अधव सपृ्ण 
हो बेंद्राशिका आाविस्यान्तर पुरुष भगवान हिरण्यगर्स ऋषि बताया 
है। और शोलक ऋषिते प्रत्येक भन्त्रोंके पृथक पृथक बशिष्टादि 
ऋषि बताये है। इसलिये श्रुति और स्शखतिके विरोंधस्थलमें श्रति 
ही बलबती होती हैं। ऐसा न्यायके ज्ाननेबाले कहने हैं। पयम 
जमिनी महपषिनि भी ( विरोधे त्वनपेक्ष स्थाल [ज० सृ० ?, ६, ३] ) 
इस सूचमे यहों बात कही हैं कि भ्र लि और स्मतिका विरोध होने 
पर स्खृतिका न्‍्याग हो आता हैं, खुतराम 'शीनकका विशेष 
विधान अनर्थक ही हू यह आपक्ि उपस्धित होती है। हसतके 
समाधानाश यह है कि शोनक महार्चिने जो खिशेए क्रषणि बताये है । 
उसका श्रतिसें विरोध नदी, प्रत्युत अ्रुतिक अर्थकी ही स्मरण 
किया # । क्योंकि मन्जोंके ठए्ठा दोनों ही क्षेत्रण है । एक चकफ्षिके 
देखता रूपसे हिस्मयरार्स केक है, मो सम्पूर्ण शृ्तीके फर्माविंगांक 
(अट्टएट)के असुसार अथ व शब्दकों दिख्लानेवाला है। और उससे 
दूसरा विशिश कममफा करनेवाला क्षेत्रज्म बक्धिरुध हो कण देवता है । 
सैसी अवब्या में मशिध्षादिक ऋषि जी मन्‍्तोंके देखनेवारं क्षेत्रल्आ 
डे, मे उसी हिरण्यगर्भाफे दिखायें डुप्‌ सस्जोको देखने हैं। इस 


किन्डी अलिसक ; ५६ 


शसीतिसे दोनोंफा हपे अखित्व उपपच्च होता हैं। अगः मन्जके 
प्रयोगकाऊम उक्त दोनों हो ऋष्ियोंका अलुसन्धान करना अर्थका 
देनेवाला होता है। जवकि क्षति और स्खति दोनोंका सन्‍्धान 
ही सकता है सो उनके विरोधकी सखम्भावना करना अयुक्त है । 

(२) अआअपिख--अलतिपूर्वक् ही रूपमरण होता है किन्तु स्वतम्त्र 
लीं सर्वात ऋषियोंसि जर श्रवण किया है, उसी को फिर स्मरण 
किया है। इस लिये स्सखूतिमें जो. अथ आया हुआ है उसको 
धरलिम क ही सानना चाहिये । 

ताशइकर्म रहसूप-प्राह्मण सी दिखस्ताना है. कि 
“+यहसाम्ना रुसोष्यनुस्यात्‌ तत्सामोपचावेत्‌ । 
बस्यामृचि तासुचसू । यदा्थ समृधिम' । 
ब. 

अध्य -जिख झलाकों जहा साममपमोें पठनोथ कहा है, घहा 
जस्द ऋचाकों साम ही जरतना. जरा ऋचा के कापमे खिनियारा हैं, 
बहा उसको ऋचा ही जलता, खंथा जहा शिस मन्तजका जो झपि 
बलाया ही, बहा उसी ऋषिका मल्च सममकरा उररका प्रयोग 
करना | अशानलू्‌ मम्श्ोका सामसाधथ, ऋचासाथ तथा ऋषिका 
सम्बन्ध परिल्सन होता रहता हैं, किल्‍तु सब स्थलोंस उनका 
एक ही स्वसाच नियत नहीं है ! 


इस प्रस्माणके अनुसार शोमक स्(शुलिके कहे हुए ऋषि भ्रति 

बिरुद्ध नहीं प्रत्युत ये धतिसूलक हैं, इस लिये विशेष विशेष 

ऋषियोंका कथन युक्त तथा आवश्यक है । 
६२) 


अन्य देखताके यजनमें अन्य देवताके 
सन्चरका विभसियोग ! 


सब मम्तजोंके स्याख्यत्स फरनलेके समय उसका ऋषि, छन्‍्द, देवता 
के 


का 


है ७ अब १ या० २ आछ १ । 


तथा दिलियोग कहा जाता है, ये सारों चाते' मस्थ्फे मिदामस्वदूप 
हैं, इनके जाननेले मनुष्यकों मम्जका व्याख्यान अवणसे पहिले 
बिदित हो जाता है कि--कौस वक्ता है कौन श्रोता है, और क्या 
प्रसडु है। अर्थात ऋषि बक्ता, देवता श्रोता और जिस कर्ममें 
विवियोग हो, वही कम प्रसड्भ होता है। ऐसे इल्ञानक्के अन्तर 
मन्चका व्याख्यान किया हुआ अति सएए हो जाता है। इसी 
लिये मन्त्रके व्याख्यान--क्रालम उक्त चारों वस्तु सर्वत्र बताई 
ज्ञातो है । यह मानों मन्जकी सक्षिपत भूमिका ही होता है। इसी 
लिये साप्यकारके उद्धत किये हुए मन्‍्त्रकी व्याख्या करनेस्े 
पहिले सगवदुदुर्योाच्रार्य अपनों टोकाम उनके अध्यादिकों सर्वत्र 
बा देते हैं। किन्तु कहीं कही था अनेक स्थन्लोमं अन्य देवता 
ओके मन्त्र अन्यदेवताओंके यज्ञमें विनियुक्त है। जिसके चान- 
लेख ओोलाको लन्देह हो सकता £ कि-जिस  मन्त्र्मं अन्य 
देवताकी' स्तुति हे, वह मस्त्र भनन्‍य देवताके स्मरण फरनेमें समथ 
नहीं हा। सकता इस लिये उम्र मसन्जका बहा प्रयोग करता 
उपयुक्त है ? 

यद्यपि “पुरुष-विद्या :नित्यस्वाल्‌ कमसर्ग्पक्तिसस्त्ो बेदे” [मि० अ० 
१ पा० १ स्व० » | इस पृर्बोक्त, तथा “एन यज्मस्य समर, यत- 
कम क्रियमाणसृग्यजर्वा मिदद॒ति" [ नि० आअ० १ पा० ७ स्थ० 5] 
इस अएछो कहे जानेवासे लनिरकके अमुस्ार सच मन्त्र अनुष्ठान 
अथवा देवताके अनुरूमारक मात्र होते हैं, जिससे कि-उनका बहीं 
पठन होना चाहिये जहां उनके देखताका यजन हो, किल्‍्सू मित्र 
देवताके यजनके समीप लहीं। संथापि यह नियम शब्तर दथा 
स्तोज सामक मन्त्र नहों लिया जाना, कयोफि--ये मन्त्र प्राथः 
अभय वेबताओंके यक्ञकों सन्नचिधिम हो उपयुक्त होते हैं। इनमे 
जिन देखताओंकी स्तुति होती है, थे देवता दर्विमाक नहीं होते, 

हर 


फिन्दी शिरक दर 


था उनके लिये हथिः नहीं दिया जाता, इस कारण उनके शका य 
स्लीच अन्यदेशताओंके कप्में ही पदे जाते हैं, तथा इसीसे थे 
प्रस्तुत अनुष्ठान या देवताफे स्मारक नहीं हो सकते ! 

जिस प्रकार स्मार्त विवाह आदि खंस्कारोंमें अ्चनोय वरफे 
अतिरिक आखार्य आदि अर्चनीय पुरुषोंके अचनके माहात्म्पसे 
उस ससूकारोंकी सुस्स्प्॑कता होती है, उस्ती प्रकार अ्रौल कर्मेमें 
गजनोय वदेवताओंके सज्िधामसे विघिवशाल्‌ जिन देवताओंका 
शख्य लथा स्लॉज मन्त्रोंकि द्वारा स्तवन होता हैं, उससे एक स्वलन्त 
अभिशय या अद्ष्ट उत्पन्न होता हैं, अिख्धसे कि - प्रस्तुत यज़नीय 
देखताओके यजनसे उत्पन्त होनेवाले अपूर्वका प्रोषण होला है 
अथवा बह अपने ज्ञननोय स्वर्रोदिझप पालके उस्पक्य करनेस पूण्ा 
रझुपेण समथ होता है, उसी अपूर्यकों अन्‍्न्‍्यापूर्व कहते हैं । जस्े-- 
घोजको अछुप उन्पन्न फरनेस जल, स्राद लथा छोतष आदिकी 
अपेक्षा होती है, या इल पूर्वोक वस्तुओस्े संयुक्त हाकर हो खोज 
पृर्णकपसले अद्भूरका उत्पादक अथवा सच्चा बाज यनला है, उसो 
प्रकार अधान अपूबकों अन्य अक्रापूवरों का अपने पूण होनेमे 
अपेक्षा रहती हैं । इसीसे यजनीय देखताओंके अभिरिरझ अन्य 
स्लोसब्य देघनाओंका सलथन विहिलत समयमें अनावश्यक या व्यथ 
से होकर अपनी पुरो सफल्दताके साथमे वहाँ रहता हैं । 


ब्लुति खौर सभिचान । 


सस्‍्तुतिके स्यलमें स्तोतव्य वसूतुम गुर्णोकि ध्रम्बन्धकों दिखा- 
कर हो वाकयके यत्मका अन्त ही जाता है, फिर उसका कोई 
फार्यान्‍तर नहीं देखा जाता, और स्मरण स्थछमें प्रयोजनान्तरके 
लिये वस्‍तुके गुणोंका अभिधान ग्रा कथनमात्र होता है, अर्थात्‌ 
यहां वाक्य शुणोके कथमके अनस्तर कफिस्दी इएट अथको प्रकाशित 


द्व्दे 29 १ का २ अआ० १ | 


करके शिक्षण होता है। जेसे--“देयद्सभ्तुर्घेदाभिशः” देवदश 
चलुर्वेंदाभिश्ण है, यह वाक्ष्प देवदत्त को उद्दोश्य करके उसमें खतु- 
चेंदाभिज्जता-झूप गुणके सम्बन्धकतोें कहकर फिर कुछ नहीं 
करता तो यहां स्तुति ही सिद्ध होती है। तथा “यश्यलुर्वेदा- 
भिज्मस्तमानय”' “जो चलुर्वेदाभिकञै हो उच्तको का! इस वाक्वके 
यपत्नकी समाप्ति आनयन क्रियाके प्रेप पर होती है, किनतू जिसका 
आनयन इप है, उसकी पहिचान सतुर्वेदा|भिज्ज ता गुणरस की होसो 
है. इस लिये उसको पहिल्ले कश्कर 'आनय”' क्रियाका प्रयोग 
किया ज्ञाता है, इस लिये यहा उस्र गुणयुक्त पुरुषफा रूपश्णप्तात् 
होता है, उससे उस्त पुरुषकती प्रशस्था सही होतीं, यही सतुलि और 
अभिजधानका भद है | 

"प्रड्य शंसति” 'आज्य: स्तुघते” इत्यादि धरलि वशक्‍्योंमे 
सतुत्यधक 'शखलि' आदि क्रियाओसे जिन मन्‍्त्रोका खिलियोस छोसः 
है, थे मन्त्र अनुष्टानस्मरण-रूप द्ण प्रयोजनके लिये नडो होते, 
इस्तीसे उनकी प्रधानता रहती हैं, किल्‍नु गोणता नहीं, लथा ने 
अन्य-देखसाओ म्तावक हाकर सी अन्य-देवसाके यजनके सब्तियानरम 
पठनीय होते हैं. फर्मीकि--उनस्पें उस कमको पुष्टि होगी है। 
इस्पोसें जैसिलीय मीमासा [ अऔ०२ पार $ अ० ४ ] में / अपि धा 
अनि-सयोगान्‌ प्रकरणे स्तोनि-शखलों क्रियोलपफ्लि विदध्याताम” 
इस्त सूतरस स्तोचनर तथा शस्त्र सन्‍्तोकी प्रधालला स्िझ की हैं। 
अथति सस्‍्तौसि औरश शसति धातुओंकी स्मश्णाथता मान लो 
जाये तो उनके स्लुतिझपष भ्रील अर्थका बाच् हों ज्ञायगा, इस 
लिये अद्ृएफी कल्पना करके री उसका प्राधाल्य माना गया है | 

सैले कि-दसी द्वितीय पादर्म उपमाथका इप'फा उदाहरण 
ध्पम्निग्धिमस्थी !! | ऋ० सां० ८, ३, ९६, २] यह मस्ज 
है इस मन्त्रका मन्‍्य देवता है। भौर यह महेन्द्र देवताओंके 


शिलीनिकक । -. दे 


ग्रह यक्‍जके समीप निःकेकल्यम शसत्र होता है, आर्थाह्‌ जहां 
महैन्द्र देबाइ्ाका शर्म ही रहा हैं, मन्यु देशभाके मंस्त्रका 
फाठ होता है। सिस प्रकार लडलेके विवाहमें देवी पश्य 
आदि देखताभोंके गीत गाये जाते हैं, और उनमें 'विधाहके फिल्मी 
कार्यका स्परप्य'म शो कर केवल उन देवताओंकी स्तुति होनी हैं, 
तथा उनको स्त॒ुलिसे हो प्रस्तुत वियाहादि संस्कारोंम. उपकार 
होता है, इसी प्रकार थहांपर मनन्‍्यु देवताकी स्लुतिर्से महैल्द 
देवताके यह्थमें उपक्रार होता है, किन्तु बढ़ाके अनुष्ठान प महेन्द्र 
क्षकताका उनके मन्त्रोम्म स्मरण नहीं छोता, यही अन्य देखताओंकि 
शब्प्र व स्तोत्र मन्जोके पाठक्तों अन्य देवताओोंके यज्जमें सडुति 
#। यही प्रकार अन्यत्र अन्यत्न भी ध्यानेमें रखभा साहिये। 

शर्य->अपंगीतमन्त्रसाध्या सतुति' सतोचम । घिना गाये हुए 
मस्त्र से सूतुति, शस्त्र है । 

स्तोज--प्रगीतमन्ब्रसाध्य स्सुलि, स्तोजम । गाये हुए मन्च्र्से 
सलुति, स्तोत्र कहलाती है । 


पू्ण तथा झपूर्ण उदाहरण-+- 
मस्त | 

मआध्यकार निरक्तम उदाहरण मन्तरोफी कही प्र्ण तथा कहें 
अपूण रूपमे पढले हैं, इसका प्रयाजन यर है कि--जो सम्पूण पढ़े 
जाते है, ओर निर्वेचन किये जाते है, ने व्यास्या-धर्मकओ उपदेशफ 
लिये है, अर्थात्‌ उससे छात्रों झी मन्जकी व्याध्याफा प्रकार जला 
होगा, ध्याख्या-प्रकारक्तों जान कर, थे अन्य भन्त्रोंकी प्यासख्या 
कर लकेंसे । 


यदि सभी मन्त्र पूर्ण पढे जाबे और निवचत फिये जांघें, तो 
शास्त्र अतिधरिस्खुत होजआावे। अथवा सभी प्रस्ञोंके खण्य पढें 


3 अ० १ काम आ9 १ । 
जांय और मि्रंखन किये जाय, सो व्याक्या-घर्म प्रदर्शित नहीं हो, 
इस कारण व्याक्षया-धर्मके उपदेशार्थ कोई सम्पूर्ण फदें जाते हैं 
शथा निरयंधन किये जाते हैं, सौर शारूके भति गौरयके मयसे 
कोई अस्यंधूण ही पद जाते हैं । 

प्रत्थं क मन्‍्जम ही जिस धकार सकरू, अआधचा अथवा योधाई 
पढ़नेसे प्रयाज़न जाना जा खकता है, वह स्ंक्षेपसे यह घकार 
है, कि-- 

पजस जिस मन्त्र मिस जिस एकार्थ, सनेकाथ , तथा 
अनवगतसम्कार पदको निर्येच्चतन करता है, अथवा किसी शब्दान्तर 
का अध्याहार करता है, यद्ा किसी विशेष अथकों दिख्वापा हैं, 
तथा कोई विपरिणात करता है या फिम्तो सन्दिग्ध अधथका निणय 
करना ने, पेसे प्रयोतनोंके लिये लऋल मन्त्रका भध्ययन करता है, 
फ्वम्‌ जिस मनन्‍्वर्मे आधे था चोथाई भागहोमें खेला पद है, जिसका 
कि -आज्ार्यकोी निर्वाचन करना असीए है, लो उतस्तना हा पढें 
देता है, यह उक्त प्रकारस निपुणताकरे साथ सवत्र अन्वेधण 
ऋरतणा चाशिए | 

सतुलि चाइप और स्मारक वाक्षम | 

सतुतिके लिये जिन खाक्योंका प्रयोग होता है, ले सतुति-बाका 
कहलत्ठाने है, लथा स्मरफ्ामात्के झियें उफ्योगी होनेवाले साफ 
सखुतिवाक्त या रूपारक ऐोने हैं । अर्थात्‌ जिल यस्षुकी स्तुति करना 
हों, उसम॑ गुणोंका बस्वान करना स्तूति ब्राक्यका प्रयोजन है, एयम 
गृर्णोकि द्वारा अनुमभ्भराणीय वरूतके स्वरूपका धरकाश करना, रूपारण 
घाषपका प्रयोजन होता है। यायों समझिए कि- -झवुतिन्धाक्य 
में विशष्यके हारा विशेषणंकता और रूपाशक-बाकक्‍्यमें विशेषणोंकरे 
द्वारा विशेष्यका आन हाता हैं। जैसे-- वेबदसमश्नुर्वेदापमिल्ल:? 
'देखवदल चारों वेदोंका जाननेदाला है! यहां पहिले देवदशका ज्ञान 


*अहदी किलक । | पट 
होल! है; और पीछे उसके युर्णोकता, पअम *व्यश्यंशुवेद्ानिक्षस्ममानय? 
के जारों केदेंका जानमेयाका है, उसे झा, यहां पर पहिले फिशेषण- 
का और पीछे विशेषका शाम होता है। यदो दी प्रकार सन्त्रोंके हैं. 
उनमे जो स्थृस्थथ होते हैं, थे श्र तथा स्तोच काम बोले जाते हैं 
और जो कैय॑स्ट अनुष्ठान या देवताका स्मरणमात्र कराते हैं, दे 
अन्य अन्य मन्त्र हैं। इंसो लिये स्तोज ये शर्त जसाॉमचाले मन्त्र 
स्तोवव्य देखताको सतुसिमात्र करते हैं, किन्तु फिसी प्रस्तुत वस्सु- 
की स्मृति भहों कराते ! हि 

शस्त्र ध सवीत । 

“प्रड्गं शंसलति! “निष्केवस्य शेसति? इत्यादि आाकयोंसे 
आंभति! कियाकफे क्वारा जिनका क्षिनियांग होता है, थे शब्य कहाते 
है, और “आज्यःस्नुबले” “पृष्ठ: स्‍्मुवते'' इस्यादि वाक्ष्योंसे स्नुचते 
या ऋतौसि क्रियाके दारा जिन मम्जोका विनियोग होता है, ले 
स्लोच कहाते हैं। एवम स्तोज सन्त गाये जाते है और शख्त याये 
महों जाने । यही इनका परस्पर भेद है, किन्तु देवताकी स्सुसिस 
दोनोंका प्रयोजन समान हैं। इनको साथ कता देवताकी ह्लुतिम 
ही होती है, शुर्णोके अनुवाद-साजसले नहीं, इसी कारण स्तोज ज॑ 
शखर रूपए ऋरमफो सुख्याता ही हैं सौणसा नहीं होनी । 


द्वितोय पाठ । 
( खं-२ ) 
अथ निपासता उद्चाव्ेष्ययपषु निपसल्ति । 
: आध्युपमाथ। सपि कर्मोपसंग्रेहाये । हपषि पद- 
प्रणा: ।  तैषामेले चत्वार उपमार्ज "भर्वन्ति । 


दच-इसि लाधायांच + अन्वध्यायंच । 'जग्मि- 
ईद] 





धर अ० १ प्रा०२ का ११॥ 


रिव, इन्द्र दव “-दसलि । “स?-इंसि मरतिधेधा्योथों 
भावायाम । उभयभन्‍्थध्यायम । _“नेन्‍्द्र देव 
ममंसत'"-दति प्रतिषेधा्थों य: | पुरस्तादुपचारस्त- 
स्थ, य-प्रतिषेंघति ।  “दुमंद'णों न सुरायाम”- 
दत्युपसमार्थो व: | उपरिष्टादुपचारस्तस्य, _येनोप- 
भिमोले 8 १ ४ 


अथर--अथ मिपात । अनेक प्रकार के अथोर्स गिरनेबाले मसिपात 
होने है। कोई उपमा अर्थमे । कोई अर्थोपल्रत्रह्ट अथमे । 
और कोई पद-पूरणके लिये होते है। उनमें ये चार [ इस, न चिस्‌, 
सु ] उपमा अ्थमें होते है। इबा भाषा ( छोक ) भीर बेदमें । 
( उदाहश्ण ) “असिरिय ' | ऋ:४ सख०ए ८, ३, २१६, २ | असिके 
समान | इन्द्रबा' | ऋ० स० ८, < ३१, ० ] इन्द्रक समान! 
शा-पह लॉकमे लिपज अथमें और वेदम निरेध जौर उपयमा दोनों 
अर्थ हीता हैं। ( उद्दाहरण )  नेन्द्र देवप्म्सत | ८, ३, 5४६ 
१] आदिस्य रश्मियोने इन्ट्रको अपना देख या प्रकाशक नहीं प्रासा । 
यहाँ निधेश्व अर्थम है । जब निर्ंयपेघ अथम होता # लव उसका उचन्चा- 
शण आदियमें आता है । “दमंदालोी न सुरायाम्‌" [क० स० ५ ७.१४ 
१] मदिराओी पान किये हुये पुरुषोंके समान सोम दुर्घद है । यहा 
पर उपमा अथ मे हैं। जिससे कि-जकार पाछे था अन्‍्सतमे दिया 
है, इससे उप्माथ क हैं । 
( स्ू०-२ ) 
“'चित्‌ः--इत्येषोउनेककर्मा । “आधार श्रिदिद॑ 
ब्रयात्‌ >-इसति पूजायामू। जाचारय' शझाचार 


गराहयति, आाधिनोति झर्बान्‌, आधिनोति बुद्धि, 


हिम्दी निरुर | हा 
>> ] 
समिति वा । द्िचित्‌” इत्यूपमायथ । “कुस्मायों- 
बथित्‌ खाहर--इत्यवकुसत्सिते । कुश्माया: « कुलेथ 
सीदनब्सि । नु' इस्वेषोइनेककर्मा । “इद मु करि- 
व्यति ---हति हेल्वपदेश । ' कर्य नु करिष्यति”'' 
इत्यनुपष्ठ । “ननु झतदकार्चोत्तँ. इति च। 
अयथापि उपसायथ भवति ॥ २ ४ 
अथ - “चिता यह अनेकाथ हे। (उदाहरण) 'आचाय श्विदिदद 
ख्याल! आचाय ही ऐसा कह सकता है, और कौन कहेंगा ? यह 
पूजां अथमें है। आसाये,->जा आचार स्िखाये, या अर्थोको 
संग्रह करें या बुद्धिकों सब्र करें। “दृश्ि चित द्षिके समान । 
यह उपमा अश्मे हूै। "कृत्मापाशित आहर,' कुल्मायोंको 
तो से ले आ, और क्या छावेगा ” यह निन्‍या अथर्े है। 
कुल्माप जगा कुलोमे रहा। सु! यह अनेकार्थ है। “हद सु 
करिध्यति' केसे कया, यह हेतुके न माननेसे है। कथ सु करि- 
च्यति” केसे करंशा ” यह दुबारा प्रश्नमें है, और “नजु पसस 
अकार्पोत" अवश्य हसने किया है, यह भी दुबारा भश्न हो मे है। 
और उपभा अथमे भी है ॥ २॥ 

“वृक्षरुय नु से घुरुहतवया: । वृज्षस्येव से पुरहत 
शाखा: । 'विया:” शाखा: वेसे: । वातायना भवन्ति । 
शाखा: खशया: । शम्मोले्या + अथ यस्यागसादय 
पृथक्रवमह विक्जायते न त्वौदृशिकसिष विग्वहल 


पृथक्ल्वात्‌ स कमोंपसंग्रह: । 'च”-इलि ; समुझवाय: 


च््ट, अ० ३१ प्ा+..२ ख३ ३ ! 
उम्पभ्यर संगुज्यते  अहूं:च त्यं.च वृजहन्‌ दइसि॥। 
रल्स्मिल्ेवाय “देवेभ्यश,पिलुस्यक्ा?--«अस्वाक्रार: । 
“बए'--दति विचारणाशथे । “हन्ताह पृथिपरोसिसई 
सलिद्धानीहवेह वा! इति + अयपपि सम्ुझ्जवाजें, 
भवति । “वाजुर्वा तथा सनुर्वा त्वा''--दति धर ३ ४ 
अर्थ-- (उदाहरण)-“'वक्षस्य जु ते पुरहतवकथा;" (कर मत ४, 
६, १७, ३ ) हैं पुरहतल ' इन्द्र ' मेरे न आनेसे हमारे यज्जके मार्ग 
बक्षकी शास्पाओंके समान खाली हैं। चया नाम शाखा का है। 'बी' 
घातुसे होताहे । (क्योंकि-) बे वायुके स्थान हैं । शाखा >जों था 
काश में शयन करें । अथवा शकल' शक्तों घातुसे है॥ इति उप- 
मार्था निषाताः 
अथ कर्मोपसग्रहाथक निपात । घाकामें उच्चारण किये इयेफे 
समान समासमें जिसके अध्याहारसे अथका भेद जाना जाये यह 
कर्मोपसग्रह निपान होता है। जसे- जल । यही अ' कसी कसी 
समुझय अथमें अल्य अलग दो अथोके साथ संयुक्त हुआ बोला 
जाता है। जसे--'अह च त्वंच्च वृत्रहन ' | ऋ० स9 ६, ७, 
४१, » | है दृतनहन ' इल्ठ्र ' में और तू। इसी समुच्षय अर्थमें 
[जदाहरण] दिवेल्यश्य पितृन्य आ! [| ऋ० स्व० ७, ६, २०, १ ] 
देबोंके छिये और फितरोंके लिये । यहा 'आा' निपान, आला है। 
वा! यह सशय अथमे हैं। जिसे-] हन्ताहं पृश्चियोमिमां निद- 
धानीहयेह वा? [ ऋ० सं० ८, ६, २७. ३) इसी समय में इस 
पृथ्रिबीकों यहाँ रखे या यहां! इचस्कके अतिरिक्त समुझय अर्थमें 
भी है। जिसे] “चासुर्का तथा मजुर्वा तथा! [यनन्‍्सं+ ६, ७) दे अश्य / 


वायु तुझे भर तसे मनु ॥ ३ ॥ 


आह क्‍निक्क । ६+ 

'अह! इति क, *ह दइकसि-क, विवियदायँंलो:। 
पूर्वण संगयुज्येते ः 'झयमहेद॑ करोतु।! ऊझायधिदस!। 
+इूद है करिष्यति, दर्द न करिष्यति, इसि । अशयापि 
'उकार” रतस्पमिन्नेवाथ । उत्तरेण । 'मृषा इमे वदन्ति, 
“बत्यमु ले बदन्ति, इति। अथापि पद-प्ूरणः । 
'इदमु' 'सदु” । “हि इत्येषः अनेक---कर्मा । “दर्द 
हि. करिष्यलि'--इसि होेत्यपदेश । “कथ हि 
करिष्यति' इति झनुप्ृष्ठट » 'क्थ हि व्याकरिष्यति' 
इसि झसूयायास्‌ ।  'किल' इसि विद्या-प्रकथ 
“हवं किल' इति । क्थापि “न' “ननु इस्येताभ्यां 
संप्रशुक्यते | सनुपृष्ठ >-' न किल एवस्‌!'। “ननु खिल 
शथम्‌' "सा डलि प्रलसिषेघ । सा कार्यो: + सा- 
हाथों:-इसि च । 'खल॒कृत्वा' । 'खल॒कूतस्‌' । 
अथापि पदपूरण ( “एवं खलु सदू बभ्ूव' इसि 
शिश्यत' इति विधिकित्साथीयो भमाषायास्‌ । 
“शबश्वदेवस्‌' इति अनुपृष्ठ | “शवं शश्वतू, इति 
अस्वयं पृष्ठ । ससस! डसति विविकिस्ला्ोंयों 
भाषायाम्‌। उभयसन्वध्यायम। विधविकित्सायो 
यश्य पदप्रणवाश ।  अगस्त्य इन्द्राथ हविनिरुष्य 
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परिदेववाशुक्र 0 ४ ४ 

अधं--'अह' और 'ह' विनिग्नह अधथर में हैं [स्राव] [फस्तुत दो 
दाषपोंमें] पूछ [वाक्यगत अथ] के साथ रंयुक्त होकर बोन्डे जाते हैं । 
[ ञज॑ से ] 'अवमह इद करोतछु' + यह १ यह २ करे। 'अयमिदम्‌ 
यह ३ यह ७ करे। हर्द ह करिष्यति, 'इ|द न करिष्यति'। [ यज्ष- 
दच्छकु ] या करेंगा, यह न करेगा [ भओोदन न पकावेगा ])। और 
उकार भी इसी [विनिश्रह] अथमे हैं। [स्व॒थाव] दूसरे वाक्य- 
संत अथक्के साथ सथुक्त होकर बोला जाता #ै। जिसे-] 'सृपा 
इमें बदन्लि' - ये झठ बालते है। 'म्थ्यसु ने बदन्ति वे सख 
खोल्तते हैं। और पद-पूरण अथर्मे सो है। पहदमु | ऋ० स० 
हू, ८, ०», ह ]>यह। ता | ऋत स्य० १. ७, २. £ | + 
चबह। हि! यह अनेकाथ हैं। | जैसे] इंद हि करिष्यति 
यह करेगा | यह हेलुक अस्थीकारमे । 'कथ कि करिष्यति' 
केसे करेगा । यह डुबागा प्रप्नमें। 'कथ हि. व्याक- 
फिष्यति' - कैसे व्याख्या करेगा? । यह निनन्‍्दामें। "किल! 
यह विज्ञानके आधिकयमोें। [| जैसे--कोई दुसरेसे सुनकर उसे 
बहुल निश्चय कर दूस्तरेखे कहता हे] 'फ्य किल्द” शत हो 
[ यह युद्ध हुआ ]। और “न' 'ननु' इन दोनोंके साथ संसुक्त 
होकर भी बोला जाता हैं। दुबारा प्रश्नमे। | किसी बालकों 
दुस्परेंसे सुनकर, कि--यह ऐसा नहीं!, फिर दूखरसे पूछता है, 
और उसपर भी श्रद्धा न करके फिर प्रथम पुरुषसे हो पूछता है ।--] 
'न किल एत्रम' < पेसा नहों है? 'नतु किले प्कम ऐसा नहीं 
है। मा! यह अतिषेध अर्थ है। [जंसे-] मा कार्यी:' -मत 


पर पा हा भी 
ने | करे कोरसपन्‍++:. धमन्‍न्‍लकारके ०० 


१०नयजशद्स। २० मीचजोक) पिलाब । ३- ईवदलश। २--सोखन करे । 


हिन्दी जिकक | कर 


कर। और 'मादार्षी: मत लेजा । और “लखुः यह [ प्रतिदेध 
अर्थमें ]। [ अं से-] 'ललु झृत्वा! - न करके । खत कृतम्‌? «नहीं 
किया । और पहु-प्ूरण अर्थर्में मी। एवं खलु तदु बमृव' - ऐसे 
वह हुआ। शश्वत!--यह सखशय अरथर्में छीकर्म आता है। 
[ बेदमें अन्य अन्य अथेंसे भी यथा-खलभव देखना खाहिये-] 
शश्यरेषम्‌ - ऐसे ? । यह दुबारा प्रश्नमें । एवं शश्यत्‌ * « यह 
विता अपने पूछे । 'नूनम--यह संशय अथर्मे लोकमें। चेदसें 
दोनों अर्थोर्मे। संशय अथर्म, और पदपूरण अथ्में । [ उदाहरण 
की भूमिका ] अगस्श्यने इन्द्रक लिये वि निर्बाप या घार कर 
दुसरे देखताको देला पिचारा, उस इन्द्रने आकर क्रोजपूवक 
लिछाप किया । 
हलि छिनीयः पादः । 


छताय पाद । 
( रखा०-९ ) 

“न नूनमस्ति नो प्रवः कम्तदंद बदट्भुतम्‌ । 
अन्यस्थ चित्तमसि संचररेग्यमुताधीस॑ विनष्यति ॥ 
न नुनमस्ति अद्यतनम्‌, मो एवं प्रबस्तनस। अदा 
अशख्मिनद्यवि । “द्य:' दरति अन्हों नासधियम्‌, द्योतर्त 
दूृति सतः। “प्रव:” उपाशंसनीय: कालः। न ञ' 
होनः काल: । “कस्तट्वेद बदद्ध तम्‌”। कस्तट्वेंद 
यदभूतभ्‌) इदमपि डृतरत्‌ अट्भुतम--अभ्ूतमिव । 


छर्‌ अ० रश्याका उरश्शई ह । 
अध्यश्य चित्तमसिसंधरेस्यस -:अभिंसेश्यारि । अन्यो' 
नॉनेय ४ + था 
: नैचेस॑' चंतते:। “उ्ताधी् विनश्यति”-. 
दूति। आधोतम्‌ > अभिप्र तम्‌। अधापि पूरण: ॥१॥ 

अध--“न नन०” ऋ० लं० २, ४, १०, १] खिशयन] आज नहीं 
है, वह कर मी नहों, कौन जानता है, जो होनेवाला है । दूसरेका 
सित आल होता है, माना हुआ भी नष्ट हो जाता है॥ 
[खिशडाथ ] नहीं है आजका, नहों है कलका। '"“अद्य' आज 
विनमें । द' यह दिनका नाम है। ज्ो प्रकाश ऋरता है, कल - 
वाच्यका । “शव: आशा किया जामेखाला काल । [ प्रसगले ) 
पह:--हीन या बीता हुआ समय | ''कम्तदेद यदलुतम्‌" < कौन 
झ्ञानता है, जो नहीं हुआ। यह भी और अदभुत है, अन हुआ 
जंखा। दूसगेका चिस चंचत् है। 'अस्य' जो छामे योग्य नहीं, 
[पलसडिक]) जसे असत्कलकी सन्‍तान] "चित्त" चेतनेवाला। 
“*उलाधीत विनश्यति” यहांपर आधीस नाम अभिपेतका है, ज्ञो 
पहिले माना दुआ हो । [उत, अथ, अधि ये तोनों शब्द मन्त्रोर्स 
समान अर्थ देते है! और परद-पूरण सी है. ?॥ 

विशेष--मन्त्रोंके ब्याख्यानमें जिन शब्दोंकों यास्क सुनि ऊप- 
रुसे लेते हैं, थे म्रन्त्रोके ही अश है. केचछ छत्दाके अनुगोंधसे 
मन्त्र बोले नहीं जाते । (मंशा) 

( सं३॥--+ ) 
“जुन सा ले प्रति वर जग्त्रिदुहीं बदिन्द्र दक्षिण 

मधघोनो । शिक्षा स्तोदम्यो माति धग भगो नो बह 


इदेस विद सुवीरा: ॥! 
सा से प्रति दुग्धां “वर” जरिजे। वरो वरबितब्यो 


्ूा 


ज्क्टः 


किल्‍दी मिरक । ह््ह्‌ 


मकति । जरिता ग्ररिता | दक्षिद्रा मघोभी 5 मघबतो । 
स्रपम्‌' डृति घन नामवैयम्‌ । मंइते्दानकर्मण: । 
“दर्चिणा' दचते: समझ यति कमंण: । व्यू समझ - 
बति,-इति | अपिवा प्रदरक्चिन्षा गसनात्‌ । दिशमभि 
प्रें्ब,-दिक । इस्तप्रक्ति: | दक्षिणोहस्ती दछ्षतेरुत्साह 
कर्मणश:, दाशतेर्वा स्थाहानकर्काण: । इस्तो इन्ते : | प्राशु 
हुनमे । देहि स्तोटमा: कासान्‌ साउस्मानतिदंशे, 
माउस्यानतिहायदा: । भगो ने अस्तु | बहट वर्देस स्व 
बदन । भर्गी भजते: | वृहल्‌' डति सहते नासघयस्‌ । 
परिवुद् भवति । वौग्वन्त:, कल्धाकषवौरा वा | बौंर: 
बौरयति भमिवान्‌। वेतेवस्थाट गति-कर्झ्मण' | वौरयते 
व । मोम! इति परश्यिहडार्थीयों वा पदपुरण्षो वा । 
“ग्रसोमादित्या असजत्‌” । प्रासुजत्‌-इतिवा। प्रास्जल 
सर्वत:,-इति वा । “विसोमत, सुरुचो वैन आवः इति 
च्‌। व्यवक्षीत्‌ सवेतः आदित्स:। सुरुषच: आदित्यरमरव: 
सुरोचनात्‌ ! अ्रपि या 'सोम' | सीमा |) डस्ये- 
तदनरथकमुपक्खमाददोत पश्चमीकर्साथयम्‌ ।  सौख्यः, 
सोमतः, सोमात: मर्थ्यादात: । सौम्ा मर््याढा । विसौ- 
ब्यतिदेशी-दृति । त्व' डूति विनियहार्थीय सर्वेगाम, 
चल॒दासम्‌ । चद्ट नाम-दत्मेफ़े ॥ २ ॥ 
हक 


ही अ० हैं पां9 $ ऋ० २ । 


“/नर्न सा०” [ ऋआ७ सं० २, ६, ६, ६ ] नुनम्‌' पंद्पृरण 
था अनर्थक है । हे इन्द्र ! वह दक्षिणा, जो तेरे पुजके उत्पक्ष करते 
बाले कममें हिरण्य आदि घन युक्त है, स्तुति करनेवाले [ यजमान] 
के लिये वर दे, घवोताओं | ऋत्विजों ] के दिये कामनाओंको दे, 
हम छोड़कर ओरोको न दे, हमारे पास धन हो, टस यज्म और 
घरमें बडे बचन बोलें, हम अपुजताको अवस्थास पुजवाले हो और 
पुजबसाकी अवस्थामें वीर पुत्रवाले हों। [ खराडाथ ]) बह नेरे 
यज़मालके लिये खर दुह़े । | प्रतिपदाध ] नर नाम चाहने योभ्य 
वसतुका है। “ज़रितू' माम स्तुति करनेबालेका ऐ । दक्षिणा जो 
घन संयुक्त हा । मघोनो नाम मघबतला और मघबला सलाम धामव्रती 
का है । 'मघ्र' नाम घनका है। दाजार्थक 'मंह' चातुस होता हैं। 
छुक्षिणा' सम स्धि अर्थगर्े 'दक्ष' घानु ५ होता है, बह द्ठय होनफो 
आद्षय या ससृद्ध बना देतरीं है | अथवा दाहिनी ओरसे आनेके ऋषरश्ण 
इक्षिणा है। दिशाओे अभिषप्रायले दिशा दुक्षिणा है। का हस्खसे 
उत्पन्न हुई है । ल्‍3० कं मुख फिये हुये प्रजापतिका जो वाहिना हाथ 
हुआ वही दक्षिण दिशा होंगई ] 'दक्षिण' जा हस्तका नामहे उत्सा 
हाथक 'दक्ष' बातुल या दान अथयें 'दाशा घरातये बनता € । हुस्‍्स 
हल चालुपे बैससी ? । बहे हनन था मारने में शीक्ष है। [खर्डा्थ] 
“देहि स्तोवेस्थ: कामान” क्तुलि करनेच्रालॉफो उनके फार्मोंक्रों है। 
« मा अमख्मान खतिदंहाः हमें काइकर मत ये । हमका घन मिले | 
हम अपने धर और यज्ञमें बडे वचन कहें। 'मग' 'मज' चानुले 
होताई। 'कृदत' यह बरे का नामई । वर सब शोर बढ़ा हुआ दोता 
है। वीौरघाले अथवा अच्छे बीरवाछे ' 'बीर' जा शत्रओंकों चुत 
प्रकारसे मारता हैं। भथवा यति अर्थवाले 'बी' घातसे बमता है। 
[ करोंकि-बद शत्र भोके साहाने जाता है] अथवा 'दोर' चातसे 
बनता है । सोम! यह परिष्रह अर्थमें है, अथवा पदपूरण हैं । [से] 


हिन्दी निरुकत । ह 


“प्रलोप्रावित्यो मखजता | ऋण स9० २, ७, ६, ४ |] [ सीम! के 
अनर्थक पक्षमें--] सूयने अपती किरणोंकों फेंछाया। [परिप्रह अथर्मे] 
सब ओरसे फेलाया । [और जेस्पे] “विश्तीमतः खुरूखों बेन आवः! 
[यि० या० खे७ १३, को [स्रा० सरें० ४, ३, ६) मेघायवी, [आदिव्यने) 
अच्छे प्रकाशवाली किरणोंका सब मोर फेलाया ! फलाया सथ 
जोरस आदिस्थने) 'सुरुड! गाम आदिस्यको फकिरणोंका है, क्योंकि 
वे अजू्का प्रकाश फीलाती हैं। अधथया जो अनर्धक लगा दुआ 
सलीम के रपये करा साया हैं बट सब्धिके सदसे सोम! 
शसय. मालना साहिये और उस्दर्से आगे 'खः यह भत्यय 
पफ्लमी 73 स्िक्रा अर्थ देखा हैं। [जिलसे) सीमसे सीमासे, 
मर्य्यावासे [मछ जता है) सीमा नाम मय्योदाका हैं। क्योंकि 
बह थी देशोंकी अलश फरती हैं । 7त्र' ये विलिशह अथ में लख- 
काम मोर अनुदाल , आधेका नाम है --पेसा कोई मानते 
हैं ॥२॥ 


“ऋचान्त्व: पोषमास्ले पुपुष्वानू गायजन्त्यो 
गार्थात शक्करीष + ब्रह्मा “वो बदलि जातविद्यां 
यह्स्य साजां विभिमोत उस त्व: ॥ इति ऋत्वि- 
क़रूमंझा विनियोगसाय्ं ।  ऋचामेकः: पोषमास्से 

चुपुष्चानू होता । कुक > अर्थनी । गायअरमेकों 


गायति शक्करोषु उद्ूगाता । गायच' गदयते स्तुति 
॥/ कर्मशः । शक्कर्यः रचः शक्लौतेः । तडदू यदालि 
यू चभशकद्धल्तु सत्‌ शक््रोाजां शक्रीत्वस-- 


चाह ० २ यो मे आ० मे! 


इसि विज्ञायते | ब्रह्मा एको जाते जाते जिया 
वदलति । बअब्या सथविदा: स्व वेदितुमइईति । 
अक्या 5 परिवृलहः (परिवृद्:) शुतल: । अंडा परि- 
वूलहं [परिवृढं|स वतः । वक्‍्जस्य माला विभिमोले 
शकीउच्चय:। अध्यये: ८ अध्यरयु: ८ झाध्वरं युनाक्ति, 
ञ्डी 
झअध्यरस्थ नेता, अध्चर कामयले,--इति वा। 
शपि वा श्धीयाने युः' उपबन्ध:। हाध्वर:'- 
इसति यजलनासम । घध्वरति हिंसा-कर्मा, तत्मति- 
कंधः ॥ [त्व' इति] निपातः, इत्यके , ततकथमनु- 
दात्तमकृति नास स्यथात्‌ !। दुष्टव्थयं तु भवति | 
“उल त्थं सख्य स्थिरपीतमाहु:” इसि द्वितांया- 
बासू । उतो त्त्वस्म सन्‍्व॑ विभसत्र '' दाति चतुर्थ्याम्र । 
अधयाएपि प्रथमा-बहुवचने | ३ ॥ 
अर्थ--- ऋचात्य: ० | ऋण स० ८, ९. २3, ७ ]॥ यह अचा 
ऋच्थिजोकि! कर्मोके विनियोगकों कहतो हैं | इन लाए बहा 
ऋत्वओंमेंसे एक होता ऋत्विज ऋचाओंकी पुश्टिफों करता दुच्था 
रहता हैं। ऋचाओंको यही पुष्टि हैं, कि-- उनका देशताअकि 
शधारथा मायके खिंसन, मर्मत्थानके युक्त रखने और अयलके साथ" 
अधकयत- करना.) ऋज «जिसके द्वारा अचक- किया जाये ] फक 
डदुगाता ऋत्विज गायत्र था साम्रको यान करता है। [ यह 
डलका नियत कर्म हैं। ]' “गायंत्र शब्द स्तुत्थथ क रे (स्था० प०) 


हिंच्लें विंरुक | कक 


जालुसे बनता है। 'शक्तरी” ऋजाका नाम हैं ( “शक घातु्से 
बनता है | यह यात ब्राद्मणमें भी जानी गई हैं,---फि जो [इन्द्र] इनके 
शारा कृचकों सार सका,--यही शकरी ऋचणाओंमें शक्तरोपन हैं । 
एक ब्रह्मा ऋ्यित्‌ जब जय परायश्चिस प्राप्त होता हें, अन्य ऋत्तवि- 
ज्ॉके लिये अपने विमज्ञानको कहता है । [क्योंकि---अ्रह्मा सब घिचयर- 
अमंधाला है, इससे सबको जानने योग्य ए।  ज्रह्मा सच प्रका- 
रसे कान था श्रवणसे पूण है। ब्रह्म (जेंद) (न० ल्टिं०) सब ओरफ्ेे 
परिपृण हैं। और एक अध्यर्य ऋत्विज यशकां नाता प्रकारकऋी 
इतिकफलंब्यताकां काता हैं। अध्यय नाम अध्यर्युक्ता है. जो 
अध्याकोी जोहसा है, या अध्यरका समाधि तक के जाता हैं, या 
अध्यरको फरमेफा कासला करता हैं। अधवा अध्यर' शब्दमें 
अध्ययम करस्मेंयाले अथमे 'यु' यह उपबन्ध वा भ्रस्थय होता हैं । 
[जिससे 'अध्यरयू' नाम अध्यरके पदनेयासरेफा होता है।] 'अध्यरण 
साम यशक्षका हैं। फक्ष| चातुका हिला अथ हैं, उसीके निर्भेध 
का नाम 'अध्चर' हैं ॥ काई अध्याय 'त्व शब्दकी मिपाल बताले 
हैं। | आइूप ]) यदि निपास है, तो अलुदा सस्यर नाम करू 
होगा ” [नहीं होगा) । प्रयोजन यह कि नाम माननेमे ही '“किपों- 
इम्त उदास: स्फि० १।२) प्रालिदिकका अन्‍य उदार होता हैं। 
इस सूजके वअपवाद “तत्व सघ-सम-स्मिमेत्वघुआनि' [| फिक ७, £ 
स्थत्‌, त्व, सम और खिम ये शब्द अनुदाशत होते हैं,--इस सूचसे 
“ला शध्द अशुवाशत शिखा होता हैं, हूँ सर फि होगा चीहिये' 
और लिपात मध्ननेमें “निपाता आयधुदाझ्षा:? [फि० ४, ११] निया 
शसोका पंडिला स्वर, उदास होता है,--इस सूत्रफे असुसार उठा 
5 हो रहेगा । दूसरे, विभक्तियोंफे' साथ ' इस्कोंटपिकार' देश जाता 
है, जो कि विपातोंमं सर्वथा नहों है, इससे भी यह [हब] मास 
ही सिद्ध होता है। [जसे] ड्वितीया विभक्तिके एक बच्नमे “उस 


क्क्ट अ० १ पा० ६ खआ# ७8 ! 


त्थ॑ सकते स्विरपीतमाहु:--[ऋ० स०, ८, २, २३. ५, ] चेदाशस के 
जाननेकी सस्यलोफका स्थिरनिधासी कहते हैं। चतुर्थोकि एक क्ल- 
भें “उतो त्वस्म तसख्य विसस्मे! [ऋ० रूं० ८. २. र३े. ७ ] 
बाणी एक अथ ज्ञके लिये अपने शरोरकों प्रकाशित करती हैं । 
और प्रधमाके बहु वच्नमें ॥ ३ ॥ 


(सा 9) 

“अश्षएवन्स: कर्णवन्त: सथ्ायो मनोजवेष्वस मा 
बभवु: । आदज्ञास उपकक्षास उत्त्व हृदा इब 
स्‍्नात््वा उत्त्त ददुश्न । अजिमन्सः कर्णवन्तः 
सखाय: । 'श्रकत्तिचप्ठ :। सनक्ते: हा स्ाग्रायणश: : 
तस्मादेते व्यक्ततरे इव भवसल दइलति ह विजप्मायले ! 
करश:” कून्तते: । निकृत्तद्वारों भवति । ऋच्छले: 
इति झाग्राथश: । ऋकच्छन्तोीव रे उदगन्तामिसि 
ह विजजायते । सनसां,मजवेध्वसमा बश्लुबु:। आस्य- 
दज्क्षा झपरे । उपकक्ष-दक््षा अपरे। “शास्यम्‌'- 
शअस्यते | आास्यन्दले एनत अन्नसू-«हति वा। दफा 
दघ्यले: खवति-कर्मणा: । दस्यलेवा स्‍्यथात्‌ + विद्सत- 
सर भवति । अस्नेया हुदा इव बके । प्रस्तेया 
ददुशिरे स्‍्नानाईँ: । 'हृदाः' इदले: शब्द-कमंण: । 


सिन्दी निल्क | पु 
द्ादलैवा स्पात शीतीमाव-कर्मश: । शअजापि समु- 


जुयाय मवलति त ४ ७ 

अर्थ --“अक्षण्यन्तः” [ ऋ० खं० ८, २, इछ, रु] [श्म पादार्थ-] 
६ सभी मलुष्य ) ऑल्यरले, फानयाले या समान इम्किययाले और 
समान शास्प्रोर्मे श्रम किये हुये हैं। | एक पद्‌ निरुक्त-]) अधि! 
हशसार्थ स्वक्ष' ( झक७ आ० ) पातुसर खसता है। व्यक्ति श्र्थघाले 
'अरू  ( छ० प० ) खातुस हाता है,--यह आम्रायण आखाय मानने 
हैं। जिस फारण कि ये कौर अकरॉसे अधिक स्पष्ट या प्रकाशतर 
हैं [ क्योंकि -गाजिकों वियरसेाले अन्नुओंके थे अन्यकारमें भी 
दिख्वाई देते है) इरोसे इनका 'अधि-यह ताम है,-्यः श्राह्मणयें 
जाना गया. में । 'कण' शब्द छेवनार्थक 'छूत' घालुसे बनता हैं । 
[ क्योंकि-] इसका द्वार करार दुआ होता है। 'ऋख्छा घातुसे 
होसा है “यह आमग्रायज आख्ाय मानते है । [ क्योंकि-] आकाश 
में प्रकट दभ हुये शब्द इनकी ओर जाते हैं,-ऑर ये भो उनके 
सामने लेनेके लिये जाते हैं,--यह ग्राध्मणमें जाना गया हे। [स्य 
पादाथ-] | सो मो] मनको दौदू या कल्पनामें बराबर नहों होते 
हैं। [ हय पादार्थ-] [ किन्तु | कोई घिदान कलपनामे सुखके 
भरायर भरे हुये पानो संडाणके समान हैं। ओर काई कासखके 
बराबर भरे हुये लद्शासके समान दें। [ एक पद निरुक-] 'भास्य' 
शब्द जर्ु क्षेपण घातुसे बनता है [ क्योंकिन्तसके सामने अक्य 
फेंका जाता हैं। ] अथवा [ 'स्वन्दू, प्रख्तवणे धातु । ] [ क्पोंकि-] 
अक्ष इसे गोला फर वेता हैं। अर्थात्‌ घूला अच्च आने पर भी यह 
छाल छोडता है, जिससे कि--ग्रीछा हुआ अक्म क्राथा प्ासके। 
दुध्म! शाद सावण या झरने अर्थमें द्श' घप्तुसे घनता है। 
[ क्रोकि--अगते परिभाणसे अधिक बहा हुआ होता है ।] अथषा 


८26 अ#9. १ -प्रा० ३ -आ० ५ | 

झलयार्थक दूस” घासुसे दोता हूँ। [ क्योंकि--उचर प्रक्तिःयले ] 
अधिक क्षीण होता है। [ छर्थ पादार्थ-] कोई विज्ञान विज्यानें 
असाध जलछवाले तड़ागके समान वेखे जाते हैं। [ एक पद 
निरुद ] [ “सलात्था” | अस्तेय नाम स्थान योग्यका है। “हुए” 
शब्द आध्दार्थक हद घातुसे बनता है।.[ फॉकफि-यह ताडझन किया 
खुदा शब्ककों करता है।]. अथवा शीसीमाय या उदक 
अर्थवाले 'हादा बानुस्ते बनता है। [ क्योकि-बह प्रीष्मर्स सो 
'छंडा हो रहता है । ] और 'त्वत! यह अन्य निपात समुझ्य अर्थमे 


होता है ॥ ४ | 
विशेष--'दद्वशिर/ यह पद मन्त्रगस “इह्श्र”' की व्याध्या हैं, 
निरुरम 'प्रस्नेया:' पदके आगे किसो समय किला लेखकके असाद 
से एक पद्‌ निमकमें आधिरा हुआ धतात होता है, यह चतुर्थ पादफो 
वब्याल्यामें “एके पढके सादाने खाहिये। केस्ता होनेसे ही दोलों 


कंथाम दीक होफाले है | 
( बेंखु७ + 


“चर्याया इव त्यदाश्विनस्‌ । आशिवनझू पर्वा- 
याश्चः इति। खथ ये सवृत्त इयेइमिताक्षरेतु ग्रस्थष 
वाक्यप्ूरणा शसागस्छन्सि पदप्रणा सले मिताक्षरेषु 
अन्थका: |. कर्म 'डसू! “दूताः “5! इति। 
“निष्ठ वक्तासश्रिदिन्लरो भ्वूरितो का वृकादिव | विभ्य- 
सूयन्तो ववाशिरे शिशिरं जोवनाय कम्‌? 4 शिकश्िर॑ 
शूखाते: । शस्मातेर्वा “शमेनं सृजता सुले ।” शासु- 
अतेन बुलें। तमिदृवद्धन्तु श्रों ग्रिः ।” स्तुतयो 


* ल्दी मिरक | ट्श्‌ 
सिर; । टखाते: । “अयमुले शसत लि” झा ते 


सबसे इधोडपि दृश्यले ॥ ५ ॥ 

[ज से] “पयाययाँ इव त्यदाश्थिनम” [हझूं० प्रा० १२, १०] भाश्यिन 
और पर्याय। यहाँसे पदपूरण निपात हैं। गद्य अ्धीस जो 
लिपात अन्य पदोंछेही अर्थ पूरा होनेपर आाकाकी पूक्िके लिये 
आते हैं, मरे ही पद्म ग्रस्थोर्म पद्पूरण होने हैं। दोनों ही स्वस्कोस 
अनअथक होते हैं। [कौन] 'कम' 'ईम' इस' 'उ' ये खार मिपात | 
जिसे कम] “निश्ुकत्रास: ००० कम [ ] चस्थोसि राशित 
बहुत सनन्‍्तानवाले कोई दतरित मनुष्य देमनत ऋत॒मे मेडियेके 
समान आहेसे बरसे हुए छेखा पुफारते थे, कि 'शिशिर ऋतु 
हमाओँ जोयनके लिये आता है ।'. [क्योंकि डखमें शीत कम होता 
है, इससे उसमें हम सुखसे जोजंगे |] शिशिर ऋतु जीवनके अर्थ 
होता है। [क्योंकि उसमें शरद ऋतुफे वहुत घास्य पेंदा होते 
हैं। शिशिर! शब्द 'श' हिलायाम्‌ घालु्से होता है। अथबा 
शम! हिंसार्थक घातुसे वनता है। [क्योंकि उस फास्यमें मिणिप 
होकर दावानल या वनका अभि सूखे ओपघि और वमस्पतसियोंकों 
जरा दैता है। [ईम] “पमेमम०” [ऋछ: सं० १, १, १५, ए] दे 
अध्ययुओो | सोमके मिथुड़ जानेपर इसे उकथ पात्र और समस 
पाओंसे सेयार करो । दित] “तमित्‌ वर्शन्तु भों गिर!" ऋि0 र३७ 
७, १, २०, ५] हमारी धाणिये' डस सोमकों वोयंयुक कहें। 
भंगर्‌! बाम छतुसिका हैं। [5] “भयमु ते समतसि” [ऋ७ सं० १, 
२, २८, 9] है इन्द्र | यह तेरा सोम है, जिसके लिये तू नित्य गिरता 
है। भर इस मो कभी जंग क जाता है ॥ ४ है 





ग् अर 
है श्र + 60 5 हा पु | हा ३:०४: न 


चर ज० पु 2-ह७ ६। 
का, ५ पुल० ३.) हर 
“झुविदुरिष”” । “शुवित्जावेते इध । फावाषि 
“हू! इल्येद:, इतू' इल्येलेव संमयुज्यते परिभवे । 
“इकिसिरेके स्वरितिः सचरुमे. सुन्कल एके. शबनेश्‌ 
सोमाम। शचीसंदश्त उस दक्षिझासिनज्जिह- 
बन्त्यो नरक पतास” इदसि। नरक # न्यर्क ऊ 
मोचरशलस्‌ ।  नास्मित रसल स्थामनलक्यलप्वक्ित, 
इुलि वा । खाथापि न कक इत्वेष: हत्‌' इल्वेंलेंग 
संगग्जुज्यते अनुपुष्ट । “नचत्‌ सुरां पिवस्ति/' इति । 
सुरा सुतोलेः | शचस्‌ उच्चावचेव जबपु मिफतन्ति, 
से उपेश्ितव्या: ॥ ६ ॥ 
इसि ठुलौय: पादः । 
अर्थ --अआइहाण यह्लको अच्छे धकार जानते हैं। आइ्ाणोसे 
यहा और सक्षत्र भले प्रकार जाते गये हैं। यदांसे [मिपाल सप्मा- 
कह है।] 'ग' यद 'इत--इसके साथ सब ओरसे भय अभय भें बोछा 
आता है।. जसे] "'हविश्ि/?--कोई मनुष्य इस छोकले, ह॒कि- 
शेंके दावसे रूपग को जाते हैं, कोई सतुध्य यउनंमें सरोमोकि आमि- 
चचण कर्कों के. हुऐे, कोई स्तुतियोंसे देवतालोंफो प्रसन्न करते 
इसे कोर कोई इकिणदओंसे रूपएंको आते हैं। [यत्रि हम पति-- 
योसे भो घोका करें, जिस अवस्याय्ं कि खिर्योंकों यड़ना जांदि 
करमेंका अधिकार नहों है तो सिरुपाय दोकर, वरकम गिरे ] 
कआरकः! मात्र व्थरक अर्थात्‌ मीजेकों आना था, अधोगलिका हैं। 


रिल्यी मिदक | टैइ 


अथवा इसमे शीड़ोंसी रमण स्थाने मेंद्ी है। और 'ल खा थह 
धूल! इसके साथ अलुप्रश्न [दुबारा प्रश्नमि बोला जाता। जिसे] 
“बेल झुरां पियन्ति!' । जो नहीं खुरा [महिरा] पीते इुए होते। 
[कोई किसीसे घूछता .हे-- हैं शुद्द ! उत्तः+--हैं । फिर प्रश्न-- 
यदि हैं तो कणों यहीं-छले ? फिर उच्लर--नजेंत्‌ सुर्रा पिचन्ति! यदि 
खुरा मे पीले छुधे होले 'शो आजाते । 

इस प्रकार विविध अरथोर्मे मियांत गिरते हैं, स्ले देखने 
आऑरसिये ॥ ६ ॥ 

, चले सतीय' पाद. ॥ 


द्ुलीशपणरतु को विशेष व्याख्या । 
'गरथ सिपाता: | 


ज्यम्रार्थका: १--इघ४( १) न (६) लिख ( ३) नु (७) कर्मोप- 
सपथ्हा्थों: २००अ( ह ) श्रा( ४) वा (॥ ) छह (४) ह (०) | (६) 
हि (७) किस ( ८ ) [| विपात-समाहारौं--स किल, मनु, किस ] 
मा (+ ) खल ( १० ) शब्वल्‌ ( ११ ) नूनम्‌ ' १५ ) सोम १३ खतीमा 
(१४) रख ( १५ ) त्यत्‌ ( १६ ) रूम्‌ ( १७ ) ईम ( १८ ) इत्‌ (४६ ) 
के (२० ) इज ( २१ ) [ मिपात-लमाहारों ]>बेशू-ईजन्‍्इल्‌ ) जलेस - 
['लूजमाल्‌ पु 'पद-+पूरणा: इ-“क्म ( १) ईम्‌ (२) शत (६ )5(४) 
( ऑॉचित ऐदेंच ( ५) 

अधमस: खजड़:। + 


( 3 >-आयमसबकार्उनीयाल- ६. 
की भर्पेजल्‌ औौर'ऊु थे सार लिफांस “उ्भार्थिक ' हैं । रे अफरों 
पेंच: अर्थवीड दंगे है. विसतेंक! कही हं। भाते होँगे। 


ड् 


दे अ« १ पछ - छ+ २ | 


लिपातस। अर्थ। स्थान । उदाहरण । 
| वेदेः----( १) 'अप्रिरिस! ४ [ऋए छं७ 
| <, दे, १६,२ )( २ )“इस्द्र 
इब” ५ [ ऋण० सं० ८, ८, 
३१, २ | 
लोकैः-- --६ १) अश्विरिय सीकण:ः ६ (२) 
इन्तदण धिक्रान्तः $ 
_ खोके+-- -( १ ) घढो नास्ति-- 
प्रतियेधः २ बेदें' -- - ? ) नेन्द्र रेघममसत ८ [ ऋ० 
[ स्र० 2. 8, २६, १) 
। उपभा-- बेदे'----( २ ) बुमदास्सों न सुरायाम्‌ ६ 
ऋि० स्० ५, $. १६, १) 
द्वितीघ: खण्ड: । 
(३ )--खिस्‌ ---- ( 00748 (१) आभावायश्धिदिद अथात १० 
डइपमा- लोके--+ ४) द्िखिदोदनः ११ 
( किन्दा-लोके--(३) कुल्माधोंखिदाहर २२ 


६ १ %--इव--उपमा 


क्र 
(३ नस 





अनैककर्मा 


४. बेडकी हो जपातक प्रमियप आर मएसला | ऋथ सावन ओं.. प्रॉजधा अधि प्ररिष जे 
पृ अब सफभ भरथ | अपमयसे अनन्‍्यर ओर्ध है 

| अप्नारत्र भर्य लिफित प्रहस्त खेनानोज में र्‌इ पुतपांच.. हम्था थे शवंसक्तफल्वे वेद 
आँखों भिमाजो विशर्षी बृढब्द ॥ ! ऋ० शा ०५८ है, ।#, ९ ) 
व्यय का पुर झुका रूधि , खिद्ुप्‌ झुन्द अन्य देघसा खनादिकोर्श गिरा बकमर अस्त ! 

१-० लपभा अर्थ शैवां ते उपमायेका !। शपणा इुए अधंजाल शब्द सफ्भागंक करऋाते के; 
सपला माल-किसौ वच्छुमँ कार्ते गज प्रसिद्ध हो! तथा हो गृषा पंसरे अब किसों 


अक्तुर्म रकुकर सी अप्रसिंद हो, रस अप्रसिद्त गेशबार बसु शपदलातक सबम्धी सच 
शुयका प्रकाश कहना है 
(जोट! यह मणा इन्ट हो है क्योकि आकगित्‌ और मेशशॉक मतभ माहासाग्य तथा कर्क मेदने 


ह/मथि दिवताके गहत शाम हो जाते हैं केसे कि . ' सकुर्नि्रों सापुररैवा से देगी अशृज्ञाता 


गरूओ! आतपवेदा  ( ऋण ८, ६, ८, २ ) सह आरा फै। यादिकोंत शत, इस माह 
का खतक देवतः है * 


दिदौनिर्क । ,. दल 


|०-अर्थॉयए रहातका, इन्दय, .. इस शास्जग प्रद्ष, कसे शब्द अश्क्का घरयांण जता है। 


, मैसी-“मतिकर्माण ऊत्तरे प्रातव:” ( ३, ९, १), यहां पर ऋतिक) अच्दमे गण 


अतौल डोसा है | 


है फदलव पूरथितब्य यंत्रा मतु कश्रिदर्शिषमोइुथ इति प्रदपूरआा , जिस निपातोंस बह 


हु 


*्ड 


अध्यवा पादको पूत्ति मात ह होती है, किन वो अभिन्नेध अथथ नहों हांता रह पक 
पृत्ण कहाते मै. इस प्रकार अथ के संदको कोकर से चोपसि निपालोंके शौन जिभाल 
कोल हैं । 

है मख्यो ! सहमभौस्न एस शत्आके तिरस्कार कास्कके ठर्पस्थिन होने पर इलमल जुलाव! इुअए 
| फुसारो समाकता जता हां चौर समक पथात अश्विक ससाम तकसे प्रदौष फोकर 
है इम्गरे जरआओंका लिएस्कार कर तथा समक। सारक्षर छमतके उलकों लकपर इसपर 
शैकिकोक बाकी बढाने फ््य पोस्यतानंसार बॉँट दे. और सरभेस बच हरी, मे 
अत ग्रोा हमसे चशलओो लौटाना चाझते हैं, सलको तावश्पात शेद् करके सु दूर 
कक | अिश्वसे शि फिए पे मे आक 

इहैकेथ मापा पत्रत इाबिदरालाल इस्ट पेश पंवश्तिक्ष क राष्ट्सुचाशस !” 
इस अगृद प छन्दशी भाडितस ध बने राजाका अभिषंक किय' था 

इसी बाहर | २क औरर न पर!ेलके ससान कियाशन् मत हो, मथा इन्हके झुस्ताम अप 
होकर स्थित हां, भौर विधृत्तिखश्एत्त परम गठधयकों धारक्ष कर 

अधिक शमल्लान लौच श 

इश्ट्के सभान विक्षमवाल। हूँ 
आधविष्यको रफित्रयोंने इम्ट्रकों अपना टरेद था दीपत करने वाज्षा भहों मानता 
“हर पोतालों दृ्थन्त दुर्भदासी न सुपायाम . फषने जर्ता जमे |" | ऋ«* खून ६, 
७, ६९, + ] क् भचरतियि और आशाजिरस फसिफेश दो ऋषि। इन्टह  देवता 
मादतरी कष्ट! आयक्षोमते विनिधोग 


(मोट) जिम मख्वोंकः कहीं भी विजियोग गरों है, ने भो राफकोममें गिनियुक्त होते है 


शाम किये हसे सोम हुददमें सिहल झोकर अपनी अपनो ओहसाकों कहते हुये परणकार 
गंद करते है भेसे भदिरा पानेसे उचात्त हमे कोई पुरुष प्रृद्ध करें| इसके अशिरिक्ष 
अफ्ताशालत परितुष्ट होकर ससो बजसानशी शुर्ति कैसों करते ३! जिए प्रसार 
राजिके समंद पुर गए दोकर जोकें स 'शोगक लिये सडकों खुति ऋरते हैं; 


$ 


१० अज्षाज पा कह सकता है चौर कौन ऐसा करता । 
१६ दरों झमान भात है , 
१९ कार जी ले या, और खानेकी तो बएते ही का कै. 


दी अ० है ४ रक ४। 


“[” (१) हेल्कपदेश---लौके -----हद्स्जु कौरिप्यलि। 
| (५) अनुपष्टर---लोफे-----कथन्तु करिव्यंति। मेस्वे- 
तदकादील्‌ २। 
( दलीयः खगणड़: ) 
(३) उप्भा---- कैदे----शक्षस्य सु ते पुयकृस कया: ३ 
[ ऋ० सं० ४, ६, १३, २ ] 
+( २) कसोपिसंग्रदार्थक ४। 
(१)----छोके----अहअ त्यश्व । दरस्य हु रिकस । 
ल--समुक्षय < (२)----कैदे-----अहड त्यत्थ घृजरहम ५ [ ऋ ३५ 
६, ४, ४१, ५, | 
जा--ससुझय-- -- -----वेदे------दैवेम्थश पितृस्य भा० ६ शि० 
सं 3, ६५ श्२, १५ ] 


हिन्ताह पृथिवीमसिया निदचा 
|] सिजारणार्थ-- वेदे--- ९ मोह चेहथा , कुजित्सोमस्था 


५ 


बा----- २ ( फामितति”आऋ"० स॑० ८.६,२०७,३] 
समुश्यार्थ--बेदे-------चायुर्था त्या स्‍मुर्ता व्या८च्यिज़ु ० 
[ स० ६,५,] 


( चलुधः: खणड: 


+ आह >विधिह्रह-+- नककेके+----->अधमदेद करोतु । अथल्िदश । 
+ हं-++--विविभह-----लछोफे-------अर्थभिदर्मिंदफ है कौरिकीति। 
इदआ करिवष्यंति । 


+ शंकूकेश सं मकुस्थ ते । 

| माफ सो बहा कथुक, खबसी च कोहफाशाइत सम /शफिबक्मेति होता भहयाप्शाण्‌ 
अपण साहर्पल भपद बचर्शतः मे कर्शोपश ब्रह्यात ' | बथा देगद पदों फचेते, 
अजदजोट्ेनटसद पवेले। 

१ गदर ऋष्स्यिति' ( एक बार किसी गर्ूके अध्रका कत्तर ही जमि पर लिर उंधीक पच 
का छत्तर होना अगुप्ट कइलाता है) ओशे करेशा ' छत्कोशा। औँओ, अर! * 
शदा हो करेगा । अफड हितीय सत्र शंका माराका आधा कै, 


, खियी फिलक ।.. के - 


एलमामदने- सकल रे... प्रड हेड आइठा $..कि, , “पद होड़. अुपिा 

औषा अब, ह पकड़ी: गर इज सदे अडा रििये रोदको. : अकाल म ते पुचकुत जमा माशसभो 
अचुइरित पूर्वी ॥ [| ऋर स+ ४3 ६, १७ ॥ | 
आह स्पऋ भरबालते इस तिटप्‌ कत्दके पून् अहंच से इन्द्रकों शुति करके उत्तरात कीं 
सहका शपाक्रऋ किया है । 
है शहर | उर्द | पुरुझुत | प्रष्यो और दा लोकभ दो चक्तोस हहान्‌ परेशे सलाण तैरो बढ़ो 
किमूति हैं, मे? ऐसी विभशशिशालके भक्त होशे प्र मी इउचओ शा््ाणोंहे सलाम पृरतणे 
अुमारे बल असे आराभण भार तेरें मे आनेसे शब्य हैं। अही जेह। इसारी अध्यप्राल 
झेल हैं किस इस लगोंके पाक्षकि-- वह चल शर्तों है किससे तेरी एकफा करे रशक इल 
कुलकों कहा काच झूकते हैं ? 

० भीर फिपान ऐम होते हैं कि जो दाकास सु वा बोला नधों खांव हे भी सक आयाम 
» अध्याापर्स अपना अज्ष देते हैं समवा अथ अनेक पदालों का मेद दिक्षणाना हो $े 
देह सिपातोक ज्थानके आनभेक लिये सक्ष्य अंत! जिदवए अष्टरोको एकॉॉतिंश तक। अब का 
बाधक हो साय क, ऐसे शियात/कर्सोंपक एद्ाए आइलारी हैं! लैंड. 

#सदस धाहटती । »  टेसदफक सशदफ्तोक 

+ वाकम सयके अब की एव कर्नेके लिये शिदी दाशा शब्कके तफआ फकरदेशा ताज 
अध्यक्षोप है । 

+ एच्यपि भरहाँ पर देवदत्त चौर यचशरल टोगी हो शनणके पिरय होते है किकु तमका 
कई शमिक | त्ारण हत ) ए्थक्तव सही है अर्थात्‌ “गा, अपाम, पृदभागू, स्कत 
यहाँ अलाक एटडे लशासकते शो ठग पदादों का मेह प्रतोत होता है, कि “डेक्टफन- 
शफदती, इस सद्ाइर जम शिशु या दोगों पदॉके अलग कर ईफे तार च अध्यके अप्ण 
मै प्रचमूभार प्रतोश होता है। तात्थे यह है कि जहाँ दो था भपुत अर्जोंकों विशिम 
करके एक विधामें सपललारैश किया रात बह फकर्तॉपस एक दीता है। केसे - (हैक 
इत्त बचदशी पदेंरि | रेंगदत बहंदश पाक शारतेंहै। यहां प्रथा ही. कक सिवा 
कुडदश अफरओ दोभाका साजपित है। पर्ेके अक्- आर्लपकंतंक | पृजात 
+इक्काधित पैक खाने लर शहकाओ इूकाए, मदाआ.. :गाी. प्रतोत हीता है अह 


ऋर्ीपक्मार है |! अ्रप्तू इक 7कर्कोससाशर भरें पहुलेशाके विगत स्वोसत परतथ 
#क जाके कैम ११३८. हे (/ 


! ॥ कक कह 


ब्ट्द जछ रे पीक मे खाक ६। 


५--जह चल त्यं ल कुतरह्तूसंयुज्याद समिम्य भा। अरातोी धौजिन- 
वियो पनुनों शारमंसते सदा इन्द्र रूथ रातयः ॥ कि सं $, ७, 


४१, ५] 
ओरपशुथ प्रभाव ऋषि! इन्द्र दैता। पंति ऋचछ | इन्द्रके सखिभावकों पच्छारी 
प्रमाथ ऋषि बोले कि है इक | में (प्रमाथ ) और तू ढोनों एक प्रयोजगके लिये शसक 
आएि तक्ष स यश हो जाते | है अद्विव '| इन्द्र । हम दौनोंको इस पका ते कगुक 
देखकर अदानशौल या खपण भी इमार लिये अवस देमेकों भगुमत होश 
पडा समकंकर कि-इम्ट्रको देगा के आाचकारो है प्रतोकमन वह कै कि -कौद ऐच्चा 
के को इसे सस्हारे संयोग होमेपर शर्टेगा. सोट “कभी यहाँ सहुजजास के अकार 
अक्षण £ ए--हए टोनों हो अधथों के साथ सं थृत्त झोकर चाता है, शस्ता कि गज 
अकामें अफक्ष तक! | 
३--यों अप्निः कब्यवाहनः पितुन यक्षद्रतावृषः। प्रेदु हस्यानि 
कोचति देवेम्यश्व पित॒म्य आ 4 [ऋण०्स० ७, ६, २२, १) 
अम॒स्प कष्ट ' आधप्री-देवता। पितयम अम विवियोग । 
को अदि ऋहू ( पिन अञह् ) का भरक है, अश्योत्‌ जिया! 2०३ अआत्यापर हैं, 


का - वह खबोंकी >)शक उच्त पस इमाश पिजसज स्मर्मे इ्रतप«डे इफ़ा मिल प्रौकर 


धितनों को पूजा कर, कि -जो पितर सत्य वो सश्ऊके बढ़ाने बारे है, ता देवता 


और पिसरीछों हमार दिशे इविधांशी सूचना देते । 
७-ऐक्लत छवि गायरों कद जब इहया करे ह -कआ से इस प्रष्योक्ती इस सववर्से 
खदाकर इस असार्य लोक, वापस जशॉफले था इस दाकिले ऋन्‍्द यान बाधक 


जूस बांए कम्ध एर रख्त, कॉकि -मेंने किक सोचपतन किया है, तर सोलपाणके 
अनुकुप (सलाम) हो भरकम ऐसा पराक्रम के । 
€०-बायुर्पा तथा मलजुर्चा त्वा गन्धर्या/ सप्तविंशति!। ते बहन 
अश्यमयुञ्ञ सते भस्मिजव्मादजुः” [० सं० ६, ७] 
अशुष्टप कक । पाापैदर्स अगके मोजनर्भ धरिमिदोग! के अद।) बाद, कह और ५ 
खाभाईश (९७) भन्यरे देवता तुल्ले इस रखमे बाते है'। पर्योचि में आलम कै, जिछ 
अज्ार त्‌ बचने धोन्य है। हब पन्होंने दैवतानों सौर ऋषिशोंश अशकी सी, फल है 





हिन्दी मिरुक | 


[ (१) विनिश्नह 


पड -| (२) परद्पूर ण 


| 
|; (१) हेँत्थपवेश 
हि न है 


(२) अनुषृष्ट 
किल--- - विद्याधकण 
 स>किलछ-  अनुप्ए 
( ननु>किल- अनुपृष्ट 
मा - प्रतिषध 

[ प्रशिषध 
ख़्त्यु हे 
$ 
५. प्रदपृरण 
शश्बभ खिलिकित्सा 
“४ शश्यदेिघषम ) भनृष्षर् 
॥ 
५. श्वेशश्खन ' अस्वथपृष्ठ 


ने प्र # आर जउुझ्ूक उसका साउथ, झव] कि 


पक अगका पे 8 जद और उमझ बलक छान कर 


+ भरेणा अस्प्रभुकत ५ 


ट्दट 
लोके.. खषमेबदन्ति, लत्यमु ते 
बदन्ति । 
बेदे € इदसु [ऋ० स्व॑७ ३-८- 
२-१] १० 'सदु” [झा० 
सं० १०४-२-१] ॥ 
लोके इर्दहि कांस्ष्यलि | 
लोके कर्थहि करिच्यति | 
लोके कर्थहि व्याकसिधब्यिसि । 
लोक एर्ज किले | 
लोक ने किलबम्‌ । ] 
लोके. ननु किल्वम्‌ । है 
लोके (+ )माकार्ची. (२) 
मा हार्षी: । 
लोक (४) खन्दु कृत्वा (२) 
स्वच्छु कूतम्‌ । 
लोक एव खलु सह बभूच 
ल्टोके ६ शश्बन्ब्राह्मणो पयम्‌ । 
लोफि शबध्यदेवम 
स्वक पथ शप्वल , 
इस ग्रे # ऋगण के भजन बा 


४---इूतमु त्यत्‌ पुरुतम पुरुस्ता म्ज्यो तिस्समसा वयुनावदस्थाल्‌ | नस 


के 4२ १] 





श्र 


दियो दुद्चितरों विभातोगोतु कृणवन्नुषसी जनाय॥ कऋि० सं० 


.ह* अक्ले-सफे:काा० २। 
खींच पाक्कफकों जिशेष"ख्यसूवा । 


( अथम: खण्ड: ) 
«-लोके----मर्मे सच शृहे धनम्‌ ? 

(२ मे नूनमस्ति नो श्यः 
| कस्तड द यददुसुतम्‌ 
है “+-चैदे--< अम्यक्य चिससमि-लश 
| | रेपच-मुताधीत घिसश्याति 
हि | ऋ० सं० २-७-१०-१ ] 


१ विजिकित्सा | 


४५७ ४ ( २-य: खरड: ) 


6 कुमूल साले प्रतिधर जरिऋ 
े दुह्दीय विन्‍्द्र दक्षिया मघोनी 
4 शिक्षा स्तातस्यों मतिधग्‌ 
परद्पूरण-- -- - - ---चैदे-- | भगो नो बहद्धदेस किदथे - 
| खुकीराः 


"न ननननन- पा बलनी-ननलीनन+ मनन लक ननननन सनी दिनाक बट न नमन न... अब > ा+ जल 40.2 >जललनओत- जन नल 3-3लन->-नननमननब+न पर अमअ नमक 


लो शवतपनम मम 2 कल मम वकील - >> 


कितनी + 


मद बढ़ अ्वॉरति 5, अिसओं मनृष्य बहुत कुछ कहते हे. कताक अ$ अखकररऊक) ऐएुए 





करके अपनेको प्रकट ऊरती के;  उक्तिय,! पद विशाल प्रत्र श सक्ष मस्तान खालि ३5 
उक़ी मे। निम्मग्न कौ ये या मीकको दुशष्धितात 'कब्याय ) उाजिक यधिरकता दूर करत 
हड़ मन॒व्याक गरूनके छफ़त करती अई प्रा का रहा है, #में कि व पृंष 
दिला लाने डान कसा रू. और अ्रस्कार महा हीतो जाती के. तक है कंष « 
सा के ले 47 ठघन दया के 
१०७--  लंदु अयक्षससमस्य कम दस्मस्‍्य चारुतग्रमस्सि दंखः। उप 
छहगे बदुपरा अपिस्धन मध्यर्णनों नद्य £ खतलः ॥ [ऋ० स० 
2, ५, ५५ १] 
# इतर लुदाकुब हा+- 
मत न्योधतू कमरिने इस किहुए कऋतदसीे इसकी सांतिको है | प्रब्॑कओं हिगिग्रीस मं 
, ईै़ दागओक या दुगमीय इरकूमा और भी बहुत प्रकारणा पृल्वतम का , है, कोकि-न 
शरने पकात दिखमें कई सनव्याक भोड मई है, में ड कर चार लोड अखदाल्द हदियोंओो 
गिराल! और अक् आदि कमकी महत्त किया, अकोर यजों इसका पृमातम करे है । 
१०शिेंक पूजक लिब्रथके अभिप्रायक्री जिजिकिका कहने है ; 


६ पशयूरण-------+--मैदे-+---- ४ भ्रसोभादित्दी अखअत्‌ 
[ क०-खे०-२-$-६-४ ] 
। [ गाक्या' “प्रात सुझ्यों रोशीग | 
| ९ इसि फतधुरुण एवं ) 
|| | बस्ती मेस्था कि जि शं० 
+ २--३-०४- ७] गा अकाल 
। । खब श' “६ शत परियक्षाक, 
। ॒ | न विस्तीमलः खुरूसो 523 
| >प्े | आयई ( वक्यमाण ) 
' परिश्रर हु “ ् | यज़ु० सं० १३-३६ ] 
भश्घु--> व [स्ा० 
| सल० छः० आ० ४ १-३-६) 
| एस) आदित्य भुरुख स्वप्न 
समेत वसंत िऋ्शाक पक 
[ बाढणालह | 


८. श्रममणने परहिल इच्दके सिय हविका निमा५ कर्क माकस अकते दृधराआोको देमेका 
दिखार कर खिथा, इससे इन्ट्ने अपकार परिशेंदला की, पश्टिबता माल ऋष्यपूतेक 
मिसबप्रका है. दसौ निदानपर थक मल प्रकट हुआ है! 

[हम्ड “मर! पहिले पह विशारयार है कि आजक' शति भरा नहों है, ता फलका मां 
शे हा, चशाम अआफकक भ्रतकों छाइकश कत्के मारबर भी आजा नही ऋर सकने 
अर्रॉकि-+-श्ाऊ जो इसाई लिये ही लिवाप किया गया था, कहो हमें महों हिला मी 
कम एर कहा अन्याजा हैं? कारण कक्ष है कि - का बस शाला मर्नों हुई के ससको 
कौल जआमत! फै, यह किसको दागी । सेरी शा टूसरेकी  ओऔद शुद्ध सो ऋण 
३ कि -दुर्मरेंका चित्त चत्ज हांता है, उसको स्थिश्ता महीं ,. आतकके हजिकोी भरे 
जाशा हा किनयाह मरा हता, ती भी बच भमष्ट हञअञ' जाता है | 

४+उत्तुसद ऋषि। प्रशाके चतुर्थ अफुमम लचरखंतलीयर्)न शब्त हैं। दस अके 'शुखण' 

ऊेगत परदपृशकरके लिये हो है। है इन्द्र ! हैरे पृथल,वक कर्मस रइ्नमेंत्राली की दक्षिया 

९, सो बहोत केरमेकर्श अजलाणको दर दे [अधि दस्तिशाता्ी कर्ससे श्री फंसको 

भाति होधी हैं; कि दिकिंदास हों, लधांमि अर्डा देशियाकों भहलर कर्ल्‍लिकेलिश 

सरोमे फल सामर्य आधा शत है) वत्िय्ाओं शिएया धरणो.. आदि संधः सहता हैं ! 
फोर, कै ऋट्ू । तू सालिजॉकी खिखा या सहयुद्रि हे ! चोद कमी होडआर ,चौरोको 


दा हि 5 । 





॥२, अ७ २ पा॥ है बांका र। 


अब करत के, कथोत्‌ पड़िल इसमे दे, और फिर औरोंकी। और 'हलको भ्रम सिश, 
जिससे कि एम मरूजमें भा धरमें बढो बड़ों बाते कई क्षि- दो“ सखामे!। इसके 
आऋतिरिक्त इस बोरोंवाले होतें, अर्थात यदि अपुूदान होने, तो प्रदवान्‌ बने', और गृत- 
बाज हीठें, तो कत्याक्ष बौर पुश्रवाल हों । 
३४- स्हााभ-कुस या प्टत्समदका पत कूसे आागि.. विष ८ छुन्द सत्य दुंगता, इस ऋचा 

सुध्य कौ बरुश नामक स्तति की गई ह . 

*अल्तीमादित्थो भरुझद विघर्ता ऋत॑ लिग्धवों परुणरूय यन्ति। 

मे आ्रम्यन्ति न विमुझत्यंते बयो त पप्त रचयया परिजु्मत! ॥ 

ऋ० सं० २, ७, ६, ४] 
होम शियात जब पदपुरण पहला है, सर इसका कुड़ अशे नहीं खिशा का 
“ड्ादिश प्र असजम' आदित्यन ऋपम) किरबॉ कि फ्रवा टिया. [इस पते का से 
फुनाया ? या कहा फैला « यह प्रह महों उठादा आता) लग उच्त मिप्रात पहि 
यह अशर्क होता हैं, |[सता, आदित्य सौस ( झछवबस ) प्र आशाजुत/ आटिक (सम) मे 
स्त जमहसे किस सोका फैलाया (शेसा अभ्े हा जाता ह!!। जो [सर्स' विधन्ना' 
जाकर बम कर या पश्सियांका धास्दा ऋशजथवा है, अक्षत अपनी क्िममों'के जाके 
अन्तगत मक्ष जगतृकी भारम क्रनेवान्गा च;  मयके ब्रश व्पाश्यामक सुम्छा सा पढे 
दिशाम अआभिमस्यम ऋरनञें लरत है. एव बेही सगना। मु कस ॥रित च।कर मततोकर्त 
जबदा सकर वध नाम तेयके मशक्‍सतका सनम जाने हैं. प्रस्त ६कार ाधि दिवश्ष- 
फ्र्मका न्शना और छोड़ना इस अप्रन कसकी करते हुए भहों धकतें है, हथा शक 
कर भी पराग्यर्म सो उस कमका २ह हादत.. पसियाकि सपास ऑधि गमियी मच्य का 
अंगशम गरमन करते हुए मो ये रद्रेस सभेखकत # कै. और मे अपने ऋमक्ों इन 
हो हैं। अकनेके भयते इन्हे अपन गति कभी धॉही मही करनी पढ़ती. एम 
शुक्षयान पर्सियोका भो फू लप्ज था समरनेस सथ हो प्रभु है. इस लिये बह सेयकी ही 
राुति हैं 

भ-जामदेबक पृद्र नकुन काषिन प्रस विदप्‌ कबसे आदिख इंवताकों भुति कीफे, 
, अभय मे तथा अभ्िचयनम मुशणाके घारणम विशिधोग है । 
“ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्ताद किसीमत: झ्ुरुखों बेस आयबः | 

स्‌ बध्न्या उपसा अस्य विछ्ठाः सतस्य योगिम्सलका वियः है 


जि स॑० १३, ३] 
अधितारण अहाते कब जगत अन पदाज उसत गडों हुये हे, परहिश पूर्व दिशाओं प्रो 


'फकियीमिय्क । ध्दू 
(३ या खबड़ः ) 


१ ऋचान्त्व: पोचमास्री 
पुपुच्यान गायत्रन्स्थों मा- 
१ सर्वनाम-अन्य अर्चमें | यात शुकरीय | श्रह्मा त्थों 
प्रथमा एक घ० ! वद्ति जातविशयया यज्जल्य 
आज विमिमीस उस्वः | 

हे [ऋण्खं॥ ८,५,२-२४ ] 


२ मदनाम-द्वितीया- २ उतत्व सख्ये स्थिरपीत- 


पक बच माहु! इति 
क्र का मा ? [ ऑऋक्सं० ८,२-२३-४] 


३ अख्यार्थ-अनुर्थीं- | ६ उतसो त्वस्म तन्‍्य खिसस्न 
| पक ब० । आए स० ८-० २३-४५] 
( चतुर्थ खण्डः ) 

| उश्चक्षण्यन्त; कर्चावस्तः सस्यायों 

। मनोजयेष्चसमा वभूष॒: । 

' ४» मंथमा बहू च० आवश्माख उपकक्षास उ त्थे 
हदा इव स्नात्य। 3 सथे ददओ ॥ 
[ ऋहु० स० ८<-२-३७-२ | 





अभय ॥्रकाशबाली अपनी किश्फाका। सब और फलाबाथा इस कोश शपनलक् 
आश्री (पूद ) दिखा अबभना प्राचौस्य रखती हैं, उसो मेधावी आदिवकाने सब सिज्ञा- 
ओोको फैलाया या प्रकट किग्रा है. ज्ञा दियायें बुध शाम अनरोश्षकी अवयवतूत 
और सब कुशतकों उपनिम|ण कपनेवारी में अर्धात्‌ इर्षक्ष भो सब अप प्रतित्ित 
होता है। तथा उन्होंले सब जमत्‌ सिन्त सित्र होकर स्थित होता है, आग यह हैं, 
कि-रैंसे भर्षयोगालों दियादे तक जदयसे हो प्रकट होती है ; एक्स सौ बाड़िता 
झड़ने आय ले रक्त कहततुके झारदाकों प्रकट किया है ॥ 

+- जा शल्की कई आचादाले लिएमॉम गरमा की हे, किन भोध्यकारके संत लौजिक 
बदिक लंदाइरणादि उप्रपसिधोंसे म्रमासस वात आल हो है शब्दिस्‍्ध होलेमे रे 
निभातोम पशका अस्तरण ५था है। | 

(० ४ह अधभादिकहि३ शोगुपगाइंडशराजपुर प्रयो्ष केश रमप्ययनं भासगरा्ॉनरर 


१४ 


हम अ० १ पक खाक. | 


( पहाम-लशक। ) 


स्वाइू--समुकायरथ--बेदे-- पर्यावा इच स्वदाश्यितम्‌ किल्प्रा० १२-१० 


अिनसत- जकनरणनननन-नन्‍त नम. मनन 


क्ष 


ते 


रु 


घ्ाल्या भाश्यिनश पव्यांयात्] 


लत. रू कक 


(सरककिएृव्ण “इटमअकुरुत. इलि विजुञआनकथनस इतिकृत्त क ताकरणाञ इतामेत्रो कमा 
विशिशोश उक्त , 

'डखल ऋचा हीसा, सद्ाता, परह्मा ओर अफ्र्य, चारा खजलिशाक कम शिरयया कि 
है। अंभे होता नास आलि्फ कर्मशा्रस ऐसी ऋचाआकों कप्पछल कहता # 
किन देवलाओंके धधाश स्वच्य तथा कमके मसंब्यानोकी क़िंााका बाग फोला #. 
एजसल जिनके सकयनरे कर्ृका पीएग हालत है । 

सद्ासा आशिक शक्तरी खासवासताों ऋचाओन गत कुम्दका गान बरता है। अशा( 
जट्ठाकाका मामगाबत्प कस लि. हे 

अडामाम एक ऋ्थित ऋ+रू कझोइ पाग्रश्रिस उपक्यिस हानपर रूनए आस्तिकोका हमका 
बिकलन कराता हर कि थहां झड़ करी काकि हेमा तौला वैदाका जामन 
इस्मी शहोलेस मभ खिद्याअक वक्ता ऋामार जा मत क्षछा महा कहोलशा वह प्र 
ऋषिकारक! महा निभा सकृत ऑआर वाप्यम ल+ सभ्य क्र सका भन्एक्षारकआो 
डलिकफ बासाक करत रू 

क्षमक! वखाम ? माच्याथक इठ पार 8 खमरसे देगा! 

वार यम आऋ + प्राण्ह खबर के दस्त 

“उनस्वः पश्यन्न ददर्श बाच-मुतत्वः व्यण्वक्ष-्एणोस्येनाम । 

छला स्थस्म सनय चिलस्त्रे जलायेब पत्य उशतों छुवाला। ॥ 


[आ० खं० 2, २, २३, ४] 
उशध्पल ऋषध 4८, ७ 


फेसे मनुष्य जो खब नेजवाले हैं, इसतो हां भहीं, बहिक-- 


उसको सभी हन्द्रियां समान हैं, तथा पीठ, पेंट, हाथ और पी 
भी समान हैं, एक्म्‌ सभी मजुष्य साख ताम समान जातकारों- 
बाड़े हैं, अथवा समान शारबरॉम श्रम किये हुये हैं, अर्थात्‌ बेशाकरण 
शेयाकरणोंके ह! समानश्यान हैं, नेरक ( निरुके पढ़नेयाले) ने ककोंके 
ही समानव्यात (सन) हैं, शो भी वे सतोगज्य (प्रतिभासे जातने 


* हिन्दी मिल्क -वः' है 
हि [ (३) /कहपूसण । ह 
' किनोबायकभारिथातमुंपसभों विशेषदत्‌ । 
, अस्वाभिधायक नाम निपात: पद्पूरणः ॥ 
कम, ईस, इस और उ,|ओर कहीं कही इव ये मिपात गदयप्रस्थोंमें 
वाक्पपूरण और पद्च-अस्थोंमे पद्पूरण होते हैं। ये प्रायः अनर्थक 
होते हैं, अथंबान कदाखित्‌ हो कहां होने होंगे ॥ 
कम्‌--पदूपूरण--बेदे -- £ निपुकासश्यिविज्न रो भूरितोंका कृकाधिव। 
बिभ्यस्यन्तों वव्राशिरे शिशिरअ्जायमाय कम ॥ 
२--मुध्न्यामि त्था हचिषा जोवनाय कम्‌ 
[ऋ० स० ८, ८, १६, १] 


वास) - कम ईॉल प्रदपूरस फन 
ओवशप्य कम जवनार्थालत्पथ 


६शभ - इस - एल । 
योग्य) अर्थीमे समाम नहीं होते, किन्तु कोई पुरुष ऊहा, अपोहन, 
चारण झौर बक्त्‌ स्वमें समर्थ होते हैं ओर कोई सेधा हित होते हैं 
वे सख्या बातोतक पहु खते नही । ये किस प्रकार पररछपर असमान 
हैं, यह दृष्ठास्तसे प्रसिपादन करता है | “कोई दान बुद्धिस उस 
हद (सड़ाग) के समान है, जिसम॑ मजुष्यके सुखक बराया जल 
भरा हुआ हैं, कोई काखक स्थान जलवाले हदके स्मास है, और 
कोई विद्ान अपरिमिल जलबाले तक्षणोंके समान हैं, अर्थात्‌ उनके 
अस्जानेकी कोई प्रमेश्ण नहीं है, थे पेखे दिखाई”चबेले है. । 
ह।. *+ भापुक-प्रभ० प्रमेनम। आ(आइ जप) अमखा कर्षमे खिजत' फियाम 


' मे हुक सोसक्षा, और 'पुशर:' उस्ोक्ता कर्वाकारक सै श॒क्षा “इस निरसोक् झोकार पहंपुरण 
है। सात करती है । | 


ते $ £ भरा ४ के 
१३ है, शिमिरश्तौवशास क+ इस उदाइरणंक! जेदभार क्रॉसिकारकों सर्मीपदाशक नह 
६ लिखा,  वसौंसे उग्र “शासानरेद जप दहन " केशा कह दिया हैं। ली कुछ 


डे 





+ 
+ 
|| 5; 
हे | डे । 
+ 


घ्द्ृ अ०0 ह्‌ पा० | ख०६। 
ईम -परदप्रण--वेदे--कपमरेन सूझता खुले. (ऋ०खं० १,१,१७,२) 


दयाख्या:- आखुजलेन खुते--आभिमुल्येत- ईम्‌' 

इति यद्पूरण एव । 
इसू--पदपूरण--बैदे-- ६ समिद्दद्ध॑ल्तु नो गिरो तत्ल सशिक्ष्यरोरितक | 
य इन्द्रम्य हुद सनि. [ऋण०स०-७ १०२००५] 


ड--पदपूर ण--बेदे--२ अयमु ते समतसि कपोत इब गर्भधिम्‌ | 
सन्पसलकशिस्त ओहरे | ऋि०सा०१-१०२८-७] 


आम का दू राम फर+३३ बेल 
हा साझ. प्रा मत्यक्ालतकत तू मश्पताम 


ले. डरा प्रतगरण' 
 घष्ठः लरड: ) 

५ केंदाथित 
हव--ब्क्यपूरण (१) खुबिदुस्थि 


की... कट वर परआक आदर हुए । 


(>) खुविज्ञायते डुस 'प्रेत सथक एव बाकी .उवसा 


) ब्याह्या अत जिक फुूाए मे के 


सख्त अ दूं 


कुसकी प्राण पिला वह उन्होने पुवाकय?सें रथ दुचचु ते कर दिला मा. मिल िशखिस् 
पदक हाव। प्रसस थे अपर! अरूपस सेल फ्रत हैं ८० सतामस भाध» सराप्राय्म इस के 
ऋषफम किलाऊ प्रा दिये के अभ्ता ८प् नद्क्षादाके अनुभाग प्रा + पात हे 

*ईशशिर औवनाय क्रम! इस भन्त्रमे 'कफम्‌' यह सियात फरपूरण 
है। शेष बराका्का यह अथ है, कि शिशिर ऋतु प्राणियोंके 
अवनके लिये होता है. क्योंकि उसमें शरदऋतुफे जाये हुये जान्य 
बहुत निपलतें हैं । 

सम्पूर्ण सम्त्रका अथ--कोई यहत्रद्ीम वदुतसन्तानवाले दरिद्र 
मनुष्य देमल्तऋतुमें शीलसे भडियेके समान दग्ले हुये सार बार 
खिल्लाने हैं, कि हमारे ज्ञोबसके लिये शिशिर ऋतु आता है, 


मचाया. हा. +2«५ 


"हिन्की निसक । ६७ 


(४) निपाल सम्रोक्चर 
मेलू---+--परिमये ---बेदे--२ हिभिरेक्रे. स्वरितः. छुल्छन्त 
( मकइत्‌ ) ( ख्चतोभर्ये ) सुम्धन्त एक सबसेष सोमान्‌। 
शनीमदन्‍ल उस दृष्लिणाँम्रि नें ज्जिल्मा- 
यश्त्यों मबरकम्पतामेति ॥ 


यअध्याए न्भत्त - इल यदेपुतशा 
क्य शिक्षा यम्त) श्िद्वाम अऋचर रथ भग्अंभ । 
नरक परतास 

नखैलू---... भनुपृष्टे प्थे--लोकै--नलेत छुरा पिछन्लि 

£ लं+ख+इहल ) अं जग ? 

कोई कममस पूछता | 

प्र० ख़ड हैं शद 

झत्म्ब हैं 

ऋशू ॥० इब्रंह के लव करा नहीं! आजाते 

एस छू अखश सब पिलमधागमिष्यस्ति 
याद मा खकं पीने हे सो 


//४/ 5४४ अककका>--म एन +>->०+ -ननम-->+तल +>त 


आक्ाथय 


क्योंकि उसमें बहुल थोड़ा शोत होता हैं, उल्लमें हस खुखरसे 
अंखेंगे” | 
+. असदरीयु अरद्रस साध. मास देदता.. गएंतोी ऋन्द 


हमारी गिशाये (वाणियं) उस सोमको, जो इन्द्रके हृदयम 
रूगता है, बढ़ायें जसे-एक बच्छेयाली बहुतसी गौवें कम ऋमसे 
अपन अपन दुः्धोंसे पक बच्छेका पोषण करती हैं। अर्थात्‌ 
बहुत गौझोंकू और और बच्छे मर आनेपर ऋक्ाचित्‌ उनका 
एक बच्छा हो ज्ोता रहे ओर थे सब उसी वत्ससे अपना स्वेह 
कर ले । , तथा उसे ही अपना अपना दुरघ पिलाने खूयें। 
श्ड्ू 


शा बस सिम विजिशीएण! हे 


ह्ट अआ० २ चर७ ३“ का० ६ | 


( बोट ) इस प्रकार अनेक (ऊ ले कोजे) मर्थोमे निषात समाहार 
आते हैं । 


वे सब लक्षण शाख्फे अजुसार ( निरुककी शीसिसे) कीमत 
किस अथमस हैं सो देख लेने खाहियें। 
( इसि तृसीयः पाद; समाप्त: ) 


२ यपमे सियक्न शुथ शान शपने अपने मांसकी दखामे इस गायजों रून्हरे इल्दुका मलिक कि 

है इन्द्र! जिस प्रकार कपोस (कबूतर) कपोतिका ( कबूसरी ) 
या अपने अराडोंयाले घ्‌ सलेके प्रति बार बार गिरता हैं उसी प्रकार 
जिस सोमके प्रसि तू मित्वकाल दो गिरता है, शही यह सोम 
ऋत्विजोले तंथार फिया हुआ है । इससे हमसे तुम्हारा यह कया 
प्रयोजन होगा ?* हमें छडा दे। 

बया हमारे बार बार रोसे छुओंके स्सुलिझप इस्त वनके अखि- 
प्रायकफों स्‌ नहीं जानता कि हम किस प्रयोजनसे यह कह रहे 
हैं। कौनसे तुम्हारे गुण इसमें नहीं भाये, जिससे कि सु हमें इस 
यपसे नहों छुडाता है । अर्थात्‌ यद सुन कर बुद्धिसे भर्थकों जरामकर 
तथा हमारी आजंता (पीडा) को निश्चय करके कारुण्य भरसे हमे 
छुटा दे । भाष यह हे कि हमसे हो तुम्हारा क्या प्रयोजन है; 
जब कि हमसे भी बहुत उत्तम सोमरस तुम्हारे लिये अभिषत 
सेयार है । 
॥ एम सुमा गंगा ऋ कि सारदआामने परोचाद अमदाकों व्वश्ञाकों जुलक पलिप्फि 


आशुड़ा उत्यक्ष करमेके विय कद भाखक। भू कए थो, सर्लोक्ता उस उन्चानम नाश्द 
अली इस सकी दिया हैं; 


कोई पुरुष देवताओंफे लिये पुरोद्षाश आदि रूप हवि देकर 
इस लोकसे स्वर्गमें जाते हैं। कोई सोसयारा करके स्वर्गमें खरे जाते 
हैं, कोई रूमुति करके, एकम कोई बहुत द््षिणाओंके दाभसे स्वर्ग को 
आप्त कर हेते हैं, इस रोतिसे मित्र भिक्ष उपायोंसे अपने अपने 


अथ द्वितीय-दतीय-पादयों: 


ली 


प्रासक्षिकाः शब्दा: । 


( टछ्लिलोयः पादः ) 
२-यः खशडः । 
(खिल) (१) आशायय:ः > (१) आखारं प्राहयति (२) आखिनोसत्यर्थान्‌ 
(३) आखशिनोति बद्धिम्‌। 
(२) कुत्माषा' कुछेष सीदन्ति 
उज्य: खरा: । 


(मु) (४) व्या- शाखा, वेले:-वातायना भर्वान्त 
(२) शाखा: - खशया, प्राक्तोनेया 
(खादि।. कर्मो पसग्रहः > यरूयागमास्‌ू अथ पृथक्वमट विज्ञा- 
यते सत्यौद शिक्रमिव विप्रहेण पृथब्वाल्‌ 
खे कर्मोपसंग्रह' ॥ 


हे वतसंकननी. 2कनने वममनना 


६ इ-यः पाद: ) 
१-मः खराड , । 
(क) (मूनम) (१) ने सशमस्ति- विनश्यति रू अगस्त  इस्हास 


कल्याणकै प्रशि सब प्राणियोंके उच्चत होने पर, हमें सी जप होम 
आवदविका अधिकार ने रहनेसे अपने कल्याणके अर्थ पतियोक्रो सेवा 
करना लाहियें, ओ कि स्थियोंके छिये एकमात्र उपाय है। यदि हम 
हसे भी मे करें, या उससे मो छल करे तो हमे मेरक ही मिलेगा । 
भात यह है कि स्थियोंके सिये पंसिसेशासे अन्य और कोई धर्म 
नहों है ॥ 
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हविनिरूप्य मस्यम्थ' विखिकित्सा] खैम्प्रदित्सावकार सइस्द 


पत्य परिदेवयात्रक्रे 
(२) परिदेवना + मन्युपूर्वफों घिलापः । 
(३) था. - इति अह्ी नामधेय दोतते इति सत., 
द्ीनले इति कते कारकम ) 
सखलतः-लदिति यत्र ब् यात्‌ ता ) 
ऋारित एच कारकनियरमों ) 
द्रश्ध्य अन्यज यर्थेण ) 
योज्यंध | ) 
(७) श्र उपशंसनीय काल, | 
(९) हा: - थी हसन काम: ! 


(६ पदभुतम असूतर, अनुतमिवान्यमस्थ, शोजणिनक्षादि, 
अमृतमिव कादा चििल्कन्चालू । 
(9) अभिसश्षरेण्यम अभिससझ्ाारि। 


४2) अन्य (9) नानेय >नानास्येन इस स्थितम्प्य 
असल्कुलठ जम्या पत्यमू, २) अथवा से 
सतामानेय ; 


(४) चितम + खेलते । 
(१०) आधोतस्‌ >भाध्यानम्‌ अभिषेशम । 
>्य खाडः । 
(स) (नतम) (१) बरः ब्रदयितव्यों भवलि | 
[ पदपूरण | 
२) जरिया >गरिलता इसि ह्लुत्यर्थस्य । 
(६) मेघोंनी >मंघचसी (घधमवली) | 
(3) मघधम्‌ - घमम्‌ ( मंहलेदनकर्मणः ) 


हिन्दी शिरक । करे 


(४) वक्षिणा। | दक्षतें: समर्डसत्यधस्य- 
अथवा-दुह्षिणा दिक-हस्सप्रृततिः-प्राइसुखसूय प्रजा- 
परलेदक्षिणप हस्त 
बच सा दक्षिण 
दिगमवन । 

(६) दक्षिणीहंस्स.. कक्षनें: उत्साधाथम्ध सहि उत्साहवान 
भय लि कमसु न तथा सख्य। । दाशतेवई 
हयात दालाथरूय ; सेनेच्. हि 
प्राग्रेणा इसने 

9। “मत. हल लेक हि ज्यले ते अन्येना यि केनलिठ डु ने ' 

६८) प्राश शीघ्र 

( ६ । बह्म - महतो नामबेयम परिकुत्म्भ्ात 

(१२ + बोर३ ६५३) सीरयत्यमित्रान सानाप्रकारस्मारय 

सीत्यथ्व., 

(२) वेलेयॉस्यालतू गलिकमण. 4 गत्यथ 
वलमानस्य )_ गाछत्येवासलाखमिसुस्त 
शत्रन, 

(३) बीरयलेया - ( थिक्रमाथरूय ) विक्रास्तो 
_ हाल भव्नति । 
(सीम) ( १) खुरूखः - आदित्यथरश्मयः - सुरोघनादरपि वा । 
(२) सीस 5 सोम्न: स्वीमतः स्टीसालः मर्योदालः खोमसा 
( खीमा ) मर्यादा विसीज्यति देशों 
विगतसन्‍्तानों देशों करोतीत्यर्थ: | 
* ६ ६ ढेश+ काएडः ) 


स्वथ) ( १) सथः« कक--अत्य: ! 
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(२) ऋक्‌ > अथनी । 
(३) गायज्री - गायतजं-गायतेः-स्थुतिकस णः 
(७ ) शकस्य' ऋचः शबनोते:-सत्‌ यदाभि्रत्रमशकड् न्यु 
तण्छकरीणां शकरोस्स्थमिनि 
विप॥शञायने । 
( » ) जातविद्याम जाते जाने विद्याम ! 
(६) ब्रह्म +( १ ) सर्वविद्ः, 
(२) सर्व बेदितुमहति 
(३) परिवृद्र. ( परिवुत्द॥ ) श्रुतत । 
( 9) ब्रह्म - परिवृद् सबत, । 
( चेदःपरक्रक्मा ले ) 
(८) अध्यय - (१) अध्यस्यु, 
(यु प्रत्यय ) ( +) अध्चर युनरिक्र. 
(३) अध्यस्स्य नेशा ( प्रापयिता ) 
(४) अध्यर कामयते कलम | 
(७५) अध्यरमधीने य. से अध्यर्य' | 
( ६ ) अध्याः + यज्ञ: । 
( १० ) उतर: > ध्यरतसि हिलस्तीसि ध्यरः: | 
ध्यरति, धब्रति इति हिंसार्थभु पढ़ितों, 
तत्प्रतिषेधः अध्यरः अहिंस्त इस्थथः ! 
( उर्थः खरड: ) 
( ११ ) अक्षणवम्तः - असिमस्तः । 
(१२ ) अक्लि-- (१) खप्टेः ! सल्चिद्ञ व्यक्ताथा बाखि ) 
(२) अनक्तीः इति आध्रायणः, 
“ससू्माद पते व्यक्ततरे हव अदत इलिह 
विकआयते ।* 


कह लकनस्टण हा 
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शि्युशेनिरुक । १०३, 


(१३) कर्णा:5( १) हन्सते! विकृशद्धारों सवति, 
(२) ऋषछते! इस्थाप्रायणः “आच्छन्तीज 
से, उदमस्तामिसिह विशायते |! 
( १४ ) मन्रोंजकेयू - मनसां प्रजयेष । 
९५) आदशभासः -> आस्यदड्गा:। 
( १६ ) रथें - अपरे र 
(१७ ) उपफक्षासः « उपकक्षदप्मा उपकक्षपरिमाणा इस्बथः । 
( १८ ) आस्यम्‌८(१) अल्यतेः--असुक्तेपणे क्षिप्यते हि 
एसदासिमुक्येन मश्नम्‌ । 
(२) स्थनालेबा--आसन्दते एतदअम, 
शुष्केषपि हां शदृरञ 
आगे स्रवसत्पेष शछे- 
च्या्ज यैत तदादीकृतं 
असित्‌ शक्‍पते ! 
(१६ ) दृष््ाम्( १) दष्पतेः स्रवतिकमंणः स्व॒ततरमिय 
मचति उत्तरात्‌ परिभाणास्‌ 
(५) इच्थतेर्था स्थात्‌ क्षयाथरूप विदस्ततर 
हि. उपक्षीयम्माणं सतमबंति उस्तर- 
स्माम्परिमाणात्‌ । 
(२० ) प्रस्णैया: « प्रकर्षण स्‍लासु येघ योग्य अग्राधत्वासू-ले 
प्रस्तैया। स्‍्तानाहां: इत्यथः। 
(११) डदः८( १) हावतेः शध्दा्थस्थ, 
(२) हादतेवा स्पात्‌ शीत्तीसावकर्मणः (ओ- 
चओओडपि हि असो शीतल पत्र मबति ) 





“अर वटकप<क-य3 तप +७ ५५८ ह०>ज# 


+बच्केएहि सके आपने सति एमतू सुख हूं अत अवशीयाविरत 
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! € "सम: आराज: ) 

(कर्म) ( १) शिशिरम २(१) शफातेः- हिंलाथस्य हिनस्ति 
लस्मपिन काले अग्ति बध्यमानः 
अलिहेस  वाकाझिः. शुृष्कान 
नीच्सपिल्नत स्पतलोन | 

( «। शम्मलेया हिस्राशस्यंव गाथ 
छूतो दिउ, । 

( इलू ) ( १) गिरः- स्सुलयः यग्रूणले. । 

( ६प्ठः खराड ) 
(नेतू)( १) नरकम्‌ २ (१) न्यरक्म्‌. 
(५) नीचेंगमनम. 
(३) नाम्मिन सर्मण व्यासमक्प्त य- 
स्तीलिवा । 
(न चेत)( ६३) खुरा - खुनोति सा हि. अभिषयले अनेकेद्रब्य 
पिष्ादिशि: । 
चतुर्थ पा: । 
( स्व ? ) 
इृरति इसानि चत्वारि पदजातानि अनक्रान्तानि, 

--नामाख्याते चापसगनिषाताशक्ष । तत “नामानि 

आख्यातजानि-' डति शाकझायन:, नेझकसमयश्र । 

“न मर्वादि-इति गाग्य ,, वेग्राकरणानाझ के । तट 








+* खचछुसलोब एत, क्या, थे अभिश्का अब हब्दा | प्रतार्ता। क खमससो 
हकछात इत ग्रदणाव । विशा्रमारी आञाचते ऋ% कचारचितलि , 


हिकी निगक। , , १६ 
बह खरमंखापरी- उमें: परादेशिकेव शुजेव अज्चिक़ 
खाता संबिजजातानि तानि। वधा-गो:, अब्नक्तः, 
पुरुष:, हस्तो, ढुति । अध्य छत सर्वाल्ि आस्यात- 
जानि नाम्ानि स्थ:,--“य: करा तल्कर्म कुर्याल्‌, सर्दे 
तत्सक्ष" तथा आचकचोरन्‌ ? “यः कस अध्वाग- 
मश्न दौत अप्वः स वचनीय: खात्‌ ”  “यत्किखित्‌ 
बन्दाल्‌ ढृं लत! ?  अथा७ि चल्‌ मर्वाश्ि अआख्यात- 
जानि नामानि स्य:,--यावद्धिभाे: स प्रयुक्चे त ताव- 
हा मामधय-प्रतिलम्भ: स्थात्‌ ॥ १ ॥ 

( सऋं४ २ ) 


अधापि य एपां न्यायवान्‌ कार््ननास्तिकः संस्क्ारो 

यथा चार्पि प्रतोसार्थधानि स्थः, तथा' एनालि आचआओो- 
रन्‌,--पुरु८ 'पुरिशब!/ डति आचचौरन्‌ ? “अष्टा' 
डृति अपज्वम्‌ ? 'तर्दसस' इति छणम्‌ ?। अथापि 
जिभ्ज्च अभिव्याशर अभिविचारवन्ति--प्रथनाल्‌ 
पृथिवौ-दूति दूत्थाइ:--'क एनामप्रथविष्यत्‌ ? किसा- 

: घारश्ष ? अथ अनन्विते<र्थे, अपग्रादेशिके विज्ञारे 
पदेस्य: प्रदेतरार्डान्‌ सब्बस्कार भाकुटायन:,--एसेः 

/ कारितं च यकारादिश्ल अन्तःकरणम्‌, अस्त: शुदुआ 
। सकारादिज्ञ ?। भवाषि “सस््यपूर्वोभाव:'--दूत्याह:, 


श्छ 
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वपरस्माट्‌ भावात्‌ पूर्वस्व प्रदेशो नाषपदते ?--मरति 
मोपपदाते ॥ २ ॥ 
( खलुर्थः पादः ) 

अबसे पहिझे आख्यात, नाम, उपसर्ग और निपःत ये चारो 
पद ऋमसे ब्याक्यापूर्वक पर्णन किये गये हैं, [ किन्तु पूर्व प्रतिजुज्ञाके 
अचुसार नामफा कुछ अंश अब निरूपण किया जाता है ] 

शाकटायन और गार्यवर्जित सब नेरुकोंका सिद्धान्त हैं 
कि - “सभी नाम सामान्य रुपसे आश्यातसे उत्पन्न बुए में ।' 

गार्स्य और औझोई कोई वेयाकरण पूर्यमतके सिपक्षमं ऐसा मानते हैं 
फकि-- सब नाम मास्यातसे उत्पन्न नहीं है ।” 

शाग्यके मतफा सरूपष्टीकरण । 

गाष्यके मतमें सामोंदे (३) तोन घिमाग हेंप्रत्यक्षक्रिय, 
प्रकल्प्पक्रिंय और अविधद्यमानकिय । 

कारक: , हारकः इस्यांदि प्रत्यक्षक्रिय, गौ, अध्य, इस्यादि प्रकक्प्थ 
किय ठगा डिल्थः, डवित्थ,, अरखिल्द:, अर्थाक, अन्द्रः श्त्थादि 
भाम अविधदयप्तानक्रिय है। 

अर्थात जिन नार्मीमें उदास आदि स्थर एवं प्रकृति, प्रत्थय 
आदि रूप संस्कार दोनों लक्षण शाखमें विशित उपपक्तिसे सूरत हों 
सथा उस घालुओंसे, जिनकी दाख्यक्रियाओंसे थे भाम प्रतिष्ठित 
माने सये ४, अछुसत हों, थे माम आारूयातज हैं। इन्हींकों कोई 
आयार्य संविर्जात या संविज्ञाम पद कहते हैं | 

जिन भी।, आध्यः इत्थादि नामोर्से क्रियाकी साक्षात्‌ प्रतीति 
नहों होती है. किल्तु सं हपना की आ सकती है वे प्रकर्षक्रियं सास 
हीते हैं । 

ए्रका लिन डिस्थः, डवित्क हत्यादि मांगें किकाकी कशपना 
मी नहीं हो सफती, थे अविधमानक्रिय था कदि शब्द कहाते हैं। 


किसी निरुक । हक्क 


इन्हीं शब्दोंकों कोई भाचाय संविज्ञानपद कहते हैं। गास्य 
! आजार्थ्य कहते हैं कि-जब डित्य, डवित्यें आंदि ऋष्दोंगें धातु 
कॉकी कझपना भी नहीं को जासकतों तो सब शब्दोका उाकयात- 
से उत्पक्त मानना भूल ही है, अर्थात्‌ शाकटायसके मतमें यह पदिला 
अध्यातिदप कोष है । म 
सए दोष यह दे कि-यदि सब शब्दोंको उत्पति आाक्यातसे 
मानेंगे तो जां कोई सत्य या प्राणी उस्त कर्म अथवा कियाको 
करेगा, समा उस््र तरह बोला आयगा। जेसे-जों कोई भा 
मार्गको अशन या ड्यापन करेगा वही 'अश्य' ऋदलाएया, तथा 
जो कोई भा तदन करेगा. वही तृण कहा आयगा। अर्थात्‌ एक 
कम के फरनेवाले समो प्राणी एक नामसे बोले जाने चादिए्, 
फिल्तु अश्य उस्र क्रियाकों नहीं करनेकी अथस्थामें सो अश्य फहा 
आता है, मोर अन्य प्राणो उस फक्रियाका करनेले भी अश्य नहीं 
कहे जाते । जब फि-हसमें कोई विशेष देसु नहों है, तो मासना 
होया फि-अशन कियाके अभिषायसे अश्य को अश्य गहों फटा 
जाता, अपि तु क्रियाको अपेक्षा न रखकर अथके बोधनके खिये 
यह शब्द व्यवहार मात्र है, न्‍ससे सब माम आकयातसे उत्पन्न 
नहीं हैं । 
फुय दोष-मिस वव्यमें जिसनो क्रियाओोंफा सम्बन्ध होगा, उसने 
हो उसके नास होंगे । क्यों कि-बक्त मान करियामोंसेंसे कुछ किया- 
शोकि स्थाय करने पयम्‌ कुछ क्रियाओंके रूवीकार कऋरनेका कोई 
विशेष कारण नहीों है। जेसे कि-स्थृुणा ( खम्भी ) एफ ही, द्रमें 
! शायम करनेसे 'द्रशया' तथा उसमें बरस सखन किया ( पोया- 
ओड़ा ) जाता है, इससे 'सखनो' भो कही जाधेगो, किन्तु यह इन 
मामोंसे बोलो नहीं जाती है। अर्थात्‌ शाकटायनके सिशान्तानुसार 
खगेक पस्तु एक कियाके सम्वम्धसे पक मामवाे होंगे, और एक 
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बरलुके अनेक किपाओंफे सम्बन्धसे अनेक नाम होंगे । इससे साथ 
नाम आज्यातले उत्पन्न नहीं हैं । 

इथ दोष-अवकि-सभी मास जेक्वात था आाशुओंस्रे उत्पन्ष हैं, 
तो क्यों बहों सभी द्रव्य [ उस्तु ] ऐसे नामोंसे बोले शांय, जिमपों 
ल्याकरण शाख्तके न्यायसे संस्कार सिद्ध हों, तथा जिनसे उस 
बस्तुमोंको किया स्प्धकपसे प्रतीत हो। अर्थात्‌ अं से-पालक, 
लापक भादि शब्द ब्याकरणसिद्ध तथा प्रतोगकरिय हैं, वसेही 
पुदषकों 'पुरिशय! कहेंगे. क्यो 6 बढ पुरीमें शयन करता है और वह 
पेस ऋरनेसे प्रयोतक्तिय टोताएह, ऐसेटी अश्यक्ता 'अष्टा' कहेंगे,क््यों कि 
वह अशन करता है, तथा तृणकों सदन! कहेंगे, क्यों कि खिनः ही 
कारगके पुरुष आदि वस्लुओंको जिन तामोंसे उनकी क्रिया प्रतीत न 
हो उनसे [ पुरुष, भश्य आदिकोसे | बालना न्‍्यायलक्ूत नहीं है । 

धर्म दोष-शाकटायनादि आजार्य शबदका प्रयोग करके, उसको 
सामने फरके विचारते हैं कि- यह किल घातुसे बना है ।'” अं सेकि 
प्रथन [ फीलासे ] क्रियाके सम्बन्ध 'पृथियी' नाम हें । 

किन्तु हम पूछते है, कि-यदि इसका क्रियाके सम्बन्धके विनाहों 
इथाभाविक पृथिती! नाम है, तो सही फेलनैवालीकां किलने 
केलाया ? यदि माने कि-“ऐस्ों अवस्थामें भी किसोने हस्रका 
ब्रथल किया ही है” तो प्रश्न उठता है -“प्रथन करनेबालेने किस 
आधार पर बैठकर प्रथन किया” क्यों कि-प्रथवा ही सब साजियों 
का आधार हैं और अनाधार पुरुषसे इस पृश्योका प्रथेन शक्ष्य नहीं | 
इससे प्रथत क्रियाका अभाव ही सिद्ध हुआ और अ्रथनहे अमाबर्मे 
“सब नाम फियासे उत्पन्न हूँ” यह सिद्धान्न भी अथुक्त ही हुआ। 
इससे “सब नाम आख्यातसे उत्पन्न नहों हैं” । 


ईै्ठ दोष-अेदके जितने अकू हैं, उनमें अस्वेकफे अनेक खेद 
हैं। इस रीतिके मजुसार निरक्त १४ प्रखार और व्याकरण ८ |पछारे.- 


पेहन्की नियके ॥ ह १9६ 
का है। थे दोनों हो बेदाकु, शब्दके अजुशासम्ले मुल्य प्रयोजन 
रखते है, इसोसे कुछ कुछ शंब्दॉमें मेककोंका बेधाकरंणोंके साथ 
पेकमस्य सथा कहां कहों वैमत्य दोना स्थामाजिक है । क्योंकि 
अपने अपने व्याकरणोंमें शब्दोंक अदुविधरान या अनुशासनका क्रम 
भिन्न मिन्न रखते हैं । जसे-पाणिनोय(लोय “भू? बक्ृति [ घातु ] लेकर 
डससे हट प्रत्यय छगाकर तथा उसके 'अ' 'ट” को खोकर शुद्ध लू! 
के स्थानमें 'सिप्‌ू! भादि आदेश करे हैं, ऐसों ही रीतिसे ये अपने 
शास्ममें 'सत्ति! पदकों स्ाथन कर सकते हैं | पथम्‌ अस्य वैयाकरण 
छट्के बिना किये ही “भू” से 'तिप! आविका योंग करके 'सकति' 
पदकों सिद्ध कर लेते हैं । उनके मलैमें “लट्कों पढ़ना और फिर 
उसका छोप करना”-झोर ईन दूसरोकि मतमें “हेंट्के बिमाही लिप्‌ 
आदि प्रत्थयोंकों लें लेना!--ऐसी पेसो व्यवस्थाओंका उसके शाख्तेंमें 
शार्र शेलीके अतिरिक्त अन्य काई प्रयोजन नहीं है । कयोंकि-सचका 
लक्ष्य 'मति' पएदुंका साथन ही ई । 

गाग्य मुनि कहते हैं कि-शब्दोंके अनुशासनभे आश्यायोकत 
विविध उपायोको दुल दलूफो देखकर शाक्रटायन आचार्यने सब 
नामोंके आख्यासज होनेकी प्रतिजुमाका पालन करनेके लिये बेओड 
काम भी करडाछा है अथांत्‌ कहों एक नामकफों अनेक घातुओंसे 
बनाते हैं और कहीं एक नामको एक ही धातुसे जो कि अस्य 
ब्याकरणमिं अप्रसिद है, किन्तु ऐसा करने पर भी शब्द अपने 
अध्धके पीछे नहीं खरूता । इसोसे वह इस कृत्य लिये पाणिल्थादि 
आखायोकि आश्येपमाजन बनते हैं। इसके अतिरिक शाकंटायन 
अपनो प्रतिज्ञाको बईती हुई देशकर किसी किसे शच्दुरें अब देखते 
कि. जिस कियाले दृष्य परिचित होता है, उस कियाके बाचक 
चातुका व्याक्येय शब्दमें प्रवेश नहों होता ; तब नदीमें घहते हुए के 
दणावर्भनके समान पूरे पूरे भास्यात फरॉंसे उनके अंडे मर्द 
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स्राद्ध लेकर उस उस शब्दका संस्कार करते दैं। जेसे कि -उन्होंने 
'सत्द' इस वामका संस्कार किया है। इस पदमें 'सत+य' ये 
दो टुकड़े कब्पित किये दें। पहिला टुकड़ा 'अस्‌” घातुका सत्‌ 
बनाकर प्रथिष्ठ किया और दूसरा हण” गतो धातुके 'आययरत' 
पइसे 'यथ' लेकर मिला दिया। जब पहिले सागका तकार यकार 
से मिल जाता है तो सत्य पद बन जाता है। यह दो धातुओंले 
एक पदका निष्खन है। इनके अर्थक्ों मिलानेके लिये यह 
ध्युत्पत्ति है-- 
“सनन्‍्नमर्थमाययति प्रत्यायवति ग्नयसि” इति खत्यम्‌ | सब 
अथका प्रतोत करानेवाला 'सत्य' कहलाता है । 
इसी प्रकार अन्य अन्य पवोंकों भो अन्य अन्य आख्यात परदाफे 
जर्स खराडोंसे सस्कार किया है। शाकटायन महफिने यह 
अन्याय किया है. उनसे पहिले एसा अन्य मासायोते नहीं शिया 
है। यह इनका काय केक्छ इनके पाठिइित्यके अभिमानका खूसक दै। 
इनके सिद्धास्तकां देखकर तो यह भी शक होतो है कि कह 
फ्दों तक ही नहीं ठहरेंगे अपितु वर्णोके मो टुकड़े करंगे और उनके 
अनेक अथ कल्पित करेंगे, क्योंकि--जिसने परदोकों भेदन किया 
उसको अक्षरोकरे मेदनमें कया प्रतिवन्ध है ? इस लिये इन अति प्रखड्ढों 
के कारण “अनेक घातुज सी नाझ नहों” ओर 'खमों माम आसया- 
नज भा नहीं |? 
कम दोष-विद्धानोंने कहा है कि-  क्रियालें पहिये द्ल्य होला 
है।' क्योंकि-उव्य ही में क्रिया उत्पन्न हांती दे । ऐसो भअवसभूयारँं 
पृर्यकालमें उत्पन्न दोनेवाले दृब्यका नाम उत्तरकालमें दोनेबासी 
क्रियासे नद्ों बनना जाहिये। क्याकि--ओ दब्प उत्पन्न होता है, 
यह अपने नामको साथ लेकर ही उत्पन्न होता है, दस समय मास 
किसो क्रियाके अवसम्बनकों अपेक्षा शरदों रखता हैं। क्योंकि. 


िन्यीनियक । शहर 


शब्द और अर्थका मित्यसम्बन्ध है। और नित्य वसशु किलो 
कॉरणकरी अपेझ्ा महों रखती | 

साध यह है फकिसव प्रकारसे “सम्पूर्ण नाम आक्यातसो 
उत्पन्न हैं? यह शाकटायनका मत युक्त नहों है।' उसके मतको 
अनुपपक्ति दोनेले हो हमारे पश्षकी सिखि होती है कि--/कोई नाम 


आश्यातप हैं और कोई अनाक्यासज [! 
पररिसपधातों गाग्यपतक्ष: । 


[ सं०ई , 

क्यो हि नु वा शततू--लवाञ स्वरसंस्कारों 
समय प्रादेशिकेन गुणेन शझान्वितो स्वातामभ! सब 
मार्देशिकस्‌,दति, एवं ससि अशुपालमस्भ रव 
भवलि | यदयों शततु--यः कश तल्कर्म कुर्यात्‌ 
सर्व तल्यत्व॑ तथा शआाचक्षीरमन ?! इति, 
पश्याम: सवानकर्मशा मामथेयअतिलस्भसू,-- एकैयां 
“सक्तेचास्‌'-यथा--सक्षा,. परिव्राजक:, जीवन:, 
सूर्चिजः, इति ।  स्तेनेव उत्तर: अल्युक्त: | यथों 
शसतू--यधाचायि ग्रतोताणानि स्थुः, तथा सनानि 
अआचक्षौरनू,-दति । सबम्लि अर्पअयोगा: कृतोड़षि 
शेकपदिका: यथा ब्ततिः, दक्ना:, जात्यः, आट- 

. आरः, जागरूक: दर्वोह्दोमी,-इलि। यथों शततू- 
(+िण्पल्ले अभिव्याहारे अभिविषारयब्ति -इलि। 
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अकरति हि£। निम्यश्ने ऋषिष्याहाएं ग्रोगपरेष्टि:,- 
अथनात्‌ 'चुथिवो'-इत्याहु:। के एनाबू अग्रयत्रि- 
व्यतू ! किमाधारश्र-इति | अथ थे दर्शने पृथ॒, 
झमणिता चदपि प्रस्ये: ५ ६ ४ 
[ खक ४ ] 
अथापि, शव सर्थ शव दुष्टभवादा उपा- 
लब्बन्स + यथो एतत--परदेभ्य: पदेतरा््रान्‌ 
संचस्कार' इति । गः अनन्विते सर्मे संच्रस्कार 
स लेंग सह:। सदा पुरुषयर्हा। गद्यों एततू-+ 
'अपरस्साद भावात्‌ प्रथस्य प्रदेशों सोप्रपदाले 
बलि । पश्याम: पृवोत्यव्वा्दों सल्यालाश फकपर- 
ख्लाडु भावषाडदु सामधेवय-मतिशस्भस्‌, एकेषां, न एके 
आास्‌। ग्रद्मा-- विलदाद:” लब्यचडक:-इति ४४४ 
इलि प्रथमाध्यायरूय चतुर्थ: पादृ. ॥ १. ७ ॥ 


शाकटायनके पक्षसे इन दोषोंका 
पुत्तिसमाधान । 

( शाकटायन ) जिस प्रकरश्से गारय सुनिने ना्मोफे आरूयात- 
'अतके प्रतिहधमें अमर देश दिये हैं, उस्ही अुछार हम प्रतियकश्के 
कपले ध्रति-समाधान करेंगे । 

श्म, अधिलमांधान । जोकि -लुमने डिसथ, डचित्थ, आदि 
आध्दोके उदाहरणोंसे दिखाया हैं कि बहुत ऐसे शब्द हैं, जिममँ 
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जाकर पक्ती रोशिये छ़र, संस्कार तथा जासुकी कबफ़ा महों दो 
छाकठी, इसले “सच शब्द आम्यालज जहों ।7 

किल्मु हस कहते हैं कि 0 “लती माम किंयासे उत्कन्न हैं? इससे 
तुमने ओ दमें उपात्स्म दिया दे, अयुक्त हे। प्रयोअग यह है क्रि-- 
माोंमें क्रियायाजक घातुमोकी कस्पना करके जहां राफ़ गम्य हो 
पनके आधार पर हर सथा सस्कारोंका अनुशासथव करना 
आाहिए । फ्पोंकि-रछूश्वणों हयाकरणके नियमों) को गति व्याफ़्क 
है, यह शकफ्ा अपराध नहों और न हमारा हो है, किल्तु यह 
खापकी म्न्‍्द शिक्षाका अपराध हूं, खिलके कारण विद्मान भो स्वर- 
संस्कारोंकों क्रियायासक घालुमें तुम अच्ुविघान नहों कर सकते, 
इससे तुम फिर व्याकरण पढ़ो, जबनक तुम्हें अनुतिधासकी 
शरि हों | 

भाव थह हैं फकि-ब्याकरण में घातु. पदमाजसे हो पूरे नहों 
किये हैं, किन्तु उनके अतिरिक्त अन्य बहुत घातु हैं. जिनमें कोई 
सौतच् या सूचपठित, कोई तु, स वा शब्दोंसि ज्आातब्य, कोई अध्या- 
हारसे गम्य एयम्‌ कोई पढठित घालुओंके विभागसे आनने योग्य हैं । 
सिश्च सिर अब्याकरणफे अधिरोध सरूथलमें भी कोई विधि किस्मो 
ब्याकरण होमें कही हैं। थे सभी बाते शब्दके प्रयोग करमेबालेकों 
भ्रयोगकालमें उपलंहार या समेटना चाहिये । इसी रीसिसे यहांपर 
खभ्ी साक्षणोंद्रो सब सरूफारोंफोी सिख्धिके लिये अपेज्वा करमों 
होगी। अतः दे याण्य ' तुम फिर शिक्षाका छाम करो, सथतक 
सुम्दें सब शब्दोंके भखिल संस्कारोंके अनुिघानकी शक्ति हो । 

शरे प्रश्कक्ता उच्तर। तुम भी देखते हो और हम भो देखते 
हूँ, कि सामान फर्म के करनेबालोंमे कोई उस क्रियायाले मामसे 
बोले जाते हैं, सौर कोई नहीं। जैसे-सक्षा, परिताजक, जोवनम 
शसूमिज् । कोई मलुष्य तक्तण ( ऊकड़ोक! छोूला ) कियासे 

श्ध्‌ 
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सका कहत जाता है, और फोई तश्ण करनेसे भी सदा (बढ) 
लहों कहाता | ये पूछें कि-क्या फारण है! तो हंथ कहेंगे कि- 
दोकसे पूछो । और उसीको उपालम्सम करो। मेंने पेसा कियम 
महाँ किया है | 
और यह कि-छोकमें बहुत मलुष्य समान कम करते हैं फिल्लु 
डममे से कोई सफल होते हैं ओर कोई निष्फ्ल । वेदादिकोंम 
कोई शब्द अन्य अरथीके होते हुए भी एक अर्थसे ही संयुक्त होते 
है। यह भी ठोक हो है, क्ष्योंकि-शब्दोंफी अयश्थिति स्वभावसे 
ही उसकी अनेक कियाहोंसे उत्पक्ति होनेप श भी किसी क्रिया- 
पर अवलम्बित होती है । 
अथवा रेसा नियम क्रियाफे अतिशय पर होता है, जो जिस 
कामफों अधिक्तासे करता है, उसमे भन्‍्य किया भोंके होने 
हुए भी उसी कियासे नाम पडता है ! 
यहां यह समा धान है क-भथवा हम नसहों कहते फि-+हो 
जिस कालमे जहां सक्कण ऋरता है. यहीं तक्ष्ा है बल्कि “जो 
जिस कालमे जहा शक्षा है, यही तक्षा है" । यह लक्षण नियल 
नहीं है, अदा इच्छा हो वहां इस नियमकों काममें झा सफते हैं । 
अशलि और परदार्थामे और भी क्रिया नियततर हैं, सिनके काश्ण 
उनके अन्य नाम पह़ते हैं। सक्षा तो विशेषकर तक्षण हो कर्ता 
है, अन्योगे जह प्रधानतासे नहीं सिलु और और ही किया 
प्रधान हैं. तकझण प्रलक्भात्‌ होता है। जीवन धाम इक रस अश्या 
कोई शाककी जाति है। भूमिज नाम अकारफ या मदुल प्रहका 
है। इमको शक्तिका घियार भी तक्षाके समान है । 
इ य प्रश्नका उत्तर भी हितीय उत्तरसे हो राया । देखते हैं वि. 
अनेक क्रिया-युक्त पदक जाम एक क्रिया पर ही होते हैं। ओेसे- 
शक्का, परियाजक, ये ही उदाहरण हैं। क्‍योंकि तझा अन्य क्यों को 
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अं करता है, किसु उस किंपाओसे इसके वात मंदों होते । इस्कररे 
अभेकोंकर एक फ्रियाफे सम्वण्यसे एक भाभ, तथा पुकके अनेक 
फकियाओंके सम्बन्धसे अनेक साम, ये दोनों बाल अशुक्त हैं । फ्योपि 
जलोकर्म शब्दोंका मियम स्वमायसे ही दयवश्यित है। इससे ब्यच- 
हारको अप्रसिद्धिका दोष नहीं है। इससे जो तुमने कहा कि-ब्यच- 
हारको अधलिजि धोषसे सब नाम आप्यातश नहीं” यह 
अयुक्त है । 

उर्थ प्रतिसमाधान --समने करा फि--पेसे हो रथ पदार्थों के 
नाम होने चाहिये जिनसे उनको किया प्रतीत होती रहे” फिल्तु यह 
शकदका स्वभाय है,--अाकि- सब बेसे हो बोले जाने हैं, जेसे हरे 
प्रसषाथ होले हैं" उसे में आपका अपराधी नहों वजता, सोर ज॑ 
शास्त्र ही । कर्षीकि जिस प्रकार शब्द १हलेसे मवश्थित हैं, उन्हींका 
अभ्याब्यान या मनुबाद है, में शब्योका अनानेवाला सहां। जो इस 
शब्दोंके प्रयोग करनेघाले हैं, जन्‍्हींका लिडाओे अथवा मिशकरण 
कहां, यदि कर सको ! 


प्रह हो कि--क्यों लोकमें फुछ हो शब्द प्रतीता्थ बोले जाने हैं ? 
इसका सी उस्तर यही है ४-- यह शब्रोंका स्थम्राव है, -- कोई 
प्रनौशार्थ और कोई अग्रतोसार्थ” उनको भी शाससे प्रयोताथ हो 
कश्णा खाहिये। यही शाराका प्रयोजन था उससे शाखपना है, 
जो अपतोशाथ नामोकों धातु -प्रस्थय आदिफके विल्लागसे प्रतोसाथ 
करने । इछोंसे कुछ छोकरोें प्रतोतलक्रिय हैं और कुछ को शास्र कर 
| देसा है। क्योकि-- शास्यके जिससे लक्षण हैं थे सब रूृदि शब्दोंनें 
उसके अमुसार ही शखठते हैं, जला उनमें देखते हैं. घसप्दी कार्य 
६ करते हैं। कदि खकें शब्दकी प्रधाथता और छक्षणकी भोजता 
$ सोजसा शहसी हैं। 
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इसके अधिरिक्त यह भो है कि--केशल मिंदक ही में हरि 
शब्दोंकी प्रतोशक्रिय बनानेका अभ्यास नही किन्तु न्‍्याकरणमें मा 
कुछ ऐसे शब्द हृषन्त आादि स्वऊूमें साधन किये गये हैं, जेसे--.. 
गति, द्सूभाः, जाट्यः, आदुणारः जाराछूकः, दृर्खिहोमी । जतलि 
नाम क्लो था छलता। दसूगाः, दमसना: या दममशीर। जाश्थ 
अटायान । आउ्जार अटनशील | जागरूक जागरणशील | दर्षि- 
होमी दर्वो या खाटसे हाम करनेवाला । इसो प्रकारसे रूदि शंब्द 
प्रतीतार्थ भो हो जाते हैं, यद शाकरटायनका अभिवाय है। इससे 
“खब नाम आरूयातज नहीं?” यह पक्ष अयुक्त है । 

एस प्रतिसमाधास-- शब्द कै प्रयोग के अनन्तर उसके धातु आधियफे 
कियारका घहन भो ठोक नहीं है, क््योंकि--म्यिझ् पदके उच्चारणमें 
हो योग या शाखके लप्षणकी परोक्षा होनी है। क्यों करि-लूक्षणके 
साधते जबतक रद्य से हो फैले उसको परोक्षा हों सूकतों है । 
साय यह है कि--जो लक्षण, शबदोंकों देख कर यने हैं, ये इनके होने 
पफ् ही अपना काम करेंगे. शब्दके स्याहरणसे पहिले उनका कोई 
व्यापार नहीं होता । 

ओकि-यह प्रश्न मे कि--“यदि प्रथनसे “कृथियों! है तो इस्पे 
किसने प्रथम किया और किस आधार पर स्थित होफर !” हम 
इसका यही उत्तर देते हें, किसौने इसका प्रथन किया हे, इससे यह 
पृथ्ियों है । 

दुसशा यह प्रश्त कि-- “जब यह प्रथित महों थी, तो शहर 
पृथिवी कैसे हुई (” यद्यपि किसोने सो इसका प्रथत सहों किया, 
किन्तु देखनेमें यह फोलो हुई है, इसीसे यह पृथियां है। 

तोखरा यह प्रश्न कि-- किसके इसका प्रथम किया और किस 
आधार पर सित होकर यह मो ठीक यहां, क्योकि-भस्य प्रसारसे 
थातुका अर्थ संघडित नहों होता, इम बेंसादी नियंश्रत, करेंगे जले 


शिन्दी निरुक । श्र्क्ष 


क्शिध् न हो । इससे शाकटायनका अशिप्राथ अधिरुद है यह 
सिदक्ष हुआ | 

अ्रति पृणियीके पृशुस्वकों अत्वक्ष होने पर शमारा उपालब्ध 
फिया जाता है, तो इसमें मेरा हो उपाल्यभ महों बल्कि-सम्पूर्ण 
प्रत्यक्षयादीकी हो निम्दा हो जाती है। मार्ष्य घुनि प्रत्यक्षमें मो 
दोषारोप करते हैं, इस लिये यह अयुक्त है क्र्मोकि--इससे प्रस्थत्त- 
को हानि है जोकि--सर्वधा अनिष्ठ हैं. अतः पृथत्थके प्रत्यक्ष देशंग 
से पृष्चिवी' कही जाती है यह ठोक है । 

धृठा प्रतिसमाधान | अध्य पर्दोके स्वष्ठड्डों (दुकडों) को लेकर अन्य 
पर्वीकी ब्यूस्पशि आदिका झाक्रेप भी ठीक नहीं है, क्नोंकि-- 
जो पुरुष अनन्षित अथर्में असम्बद्ध संझूकारसे शब्दोंका स्॑स्कार 
करता है, घही पुरुष मिन्‍्द्मोव है किन्तु शाक्रदायत आखाय ऐसा 
सहीं करते, बल्कि -एक जभिध्वान (नाम ) में जितने अर्थ होते 
हैं, उनके अनुकूल अनेक घातुओसे एक एक माशका सरकार फरते 
हैं, किन्तु झूदताले नहीं । इस लिये गोर्त शुलिने को शाकटायन 
की डिन्‍्टा को है वह उसके अभिश्नायकों ने समझकर को है । सह 
मो उसको जानना चाहिये था कि--कोई पुरुष अशिक्षित होनेके 
कारण पक चातुसे होनेवाले नामको भी शहीं जाम सकता, बदुस 
धातुओंसे होनेवालेका जानना तो उच्सके लिये असंभव हो है । 

अपिय लोकरें ऐसे भी पुरुष हैं. जो 'कारक', “हारक' आदि 
स्पशकिय शब्दोकों भो सहाों जान सकते कि-ये किंग जातुनोंसे 
बने हुए हैं किन्तु यह पूरुषका दोध है, शाखका! नहीं, शाफि--बह 
शब्दोंकों अर्थके पीछे सहों बला सकता । 

शाकटायनने 'खत्य” शब्दको भो स्यप््या ढोक ही को है, 
'खत्‌ स्थकों हो अतोत कराता है।' इससे शाकटायममस खुक हे । 

साप्य मुसि जिम कड़ि-शब्दोंकों अधातुक्त आशते. हैं, बंद भो 
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ठीक नहीं है। कवोंफि--हष्टि शब्दोंको व्यूस्पति तथा कहीं पके 
आतु और कहीं अनेक घातुभंसे एक नामकों अ्युत्पक्ति मण्य ओर 
देखी जातो है जोफि--हमारे सतवसे बड़े या पूलमोय 
प्रधाण हैं। जसे--“सर्पि!” शब्बूकों व्युत्पसि “वरदेसपंत्‌ १ 
सत्सपिः” इस मन्तजमें और 'लवनोत” शब्यकों ब्युत्पशि 
२ “यश्चघनोतममवत्‌" इस मन्त्र्मे को है। इसरो प्रकार अशयणमें 
शब्दकी ब्युन्पलि तोन धालुअसिे को है। हू छत दुरणोें 
( हरति ) धातु, 'द' अक्षर इुदाअ दानेके 'दृदति' रझस्‍ले, तथा 'या 
अक्षर हण गतोके इकारफे स्यानमें गकार आदेश करके लिया है। 
यही कहीं किया, बसल्िकि--हल ताना अक्षरोंकों उन्पिकों जानने 
बलिके लिये तोन फल भा बलाये हैं । 


तदेतत्‌ लयझर दृदयसिति , हु इल्वेक- 
अक्षर + मभिहरन्त्यस्म स्वाशान्ये च य रुव वेद, 
द इत्येकमझ्वर ददत्यस्म स्वाधान्ये चर य एवं वेद, 


यमिल्यकसक्षरभेसि स्वर्ग लोके य एवं दद । 
(श० श्रा० १७,८,७,१ ) 
अम प्रतिसमाधान । “पूृथंकालोम नामको व्युत्यक्ति अपर फाशोन 
करियासे होता अयुक्त है” यह माक्षेप सो मानने योग्य बहों है। 


१--जों खिक्षों ट्रष्य पर पढ़ते ही फाश हाल है 

३२०+आओं अजरम सवीस गिकाला हुआ हो छप्तुश होता है। सर्पि और नवभीत अब 
दोनों गाम एतके ही है। टूसरा भक्त भो सपि भामकों व्य अतक्तिक खिये ही मकतः है . 

$ 'हदंय मालभ "हु अचर इस लिये है कि जां कुक भाणी भागा प्रदााँ को इस करते 
है, यह इस हदयके किये ही करने के, जी देते है! पढ़ इसौक तोभाव देंते है ए्रमचिये (द) 
अच्र है, चौर परदय ता कन्त करण दी समेझों आता कै कोकफि--बिसु अप्काका शहण 
बकाद गहों इसलिये गाए अधर है। ( ऐसा सं हो प्रतीत शोक कै 


हिन्दी गिवक । ह्श्ह 


क्योफि--दम देखते हैं कि-पूर्योस्पक्न अुष्योंका मा अपर काछीन 
कियामोंसे होतः भो है और दृष्योका नहों भा होता। जैसे 
कि-'पिम्याद।” यह मास सत्वकी भाविगों विश्वसक्षण क्रिया 
की कस्पनों करके मो हो जाता है। तथा पश्धात कालमं होनेयालो 
आूडाछम्गन कियासे भो फिसी सत्यकफा “लम्बसडकफ” यह नाम 
पड जाता है । 

'भविव्य” शब्द सरण अथवा भेवन कियासे होता है। क्यों- 
फकि-- उसमें बीज भरे रहते हैं, तथा दुभिक्ष आदिके समय आानेदाऊे- 
का सरण ( पाछनम ) करता हैं। अथवा खानेके लिये थह अधश्य 
भेदन किया ( फोड़ा ) जाता है | 

यहाँ ऐसी आपक्ति भो उठाई ज्ञा सकतो हैं कि--अति प्रघुर 
अंसा पृथ-डलर पक्षोंकी रखतापुतक भामके आश्यातजत्यकों 
क्लेफर फिस लिये यह ध्यास्याल किया है ! 

यह घिछ्तृत ध्याक्यात शिष्योंको बुदिकें धद्ध नाथ ।कया गया 
है, खिससे कि - वे व्युत्पश्नबुद्धि दीकर अप॒लिषब्ध ( वे रोकटोक ) 
से सब ओर खसमेवाले लॉकिक तथा येदिक शब्दोंका निथेखन 
कर सके | फिन्सू यह अयाजन नहों कि>- 'कोई व्याकरण सथा 
निरुक्त अप्रमाण हैं?, बद्धिक येदाडु दोनेसे समो अमाण हेँ। 
कोई यह नहीं कह सता कि--उन्हींका फल साध है, औरोंका 
सहों । भाद यह है फि-गारथ व शाकटायनम भादि सप्ती ऋाया- 

- यूके विश्वार युक्तिसम्प्न और प्रमाण हैं। घक्ता 4 श्रोताकी 
बंद्धि वा इच्छाके विशेषले एक पक्षकों भौजता मोर दूसरेझी 
मुस्यता अतीत होते छगती है। वास्तवमे सभी युक्धियां 


मामनोय हैं! 
। सम्राप्तपतुर्थ: पाद। । 


के 
| 
(3 


१२० अ० १-परा+ ४ आक १। 


घचुमः प्राद: । 
(१ लं० ) 

अश्वापि इद्सन्तोोद अम्ज ब्वसामतकयो न 
विदाले। अजसमतिवतो न खत्यस्त' स्वरसंस्का- 
रोहेश: | तदिद विद्यास्थानं, व्याकरणस्य कात्रुन्य 
रूवासंसाधक च। यदि मन्जाशंमत्ययाय, झन- 
अंक भवति,--दति कौत्स: | श्मथंका हि मन्त्माः, 
तदेतेन उपेक्षितज्यम्‌ । नियतवाचों ग्रुक्तयों निय- 
सालुप्ृर्ष्या भवन्ति | प्र्मापि ब्राह्म दान रूुपसम्पन्ना 
विधीयन्से / “उर मथरूव इति ग्रययति | 
4'प्रोह्याशि !-इसति “गोहलसि |” अधापि अनुपप- 
चार्था भवन्सि । “झौचषध लायस्वेनस! “'स्वधिते 
सेन हिंसी:” दत्याह हिंसन्‌। सथापि विशमलि- 
वि6टझ्धार्था भवन्ति । “शक शव रुद्रोउ्वतस्थे न 
द्विसोय: । “असंख्याता सहस्ताशणि ये रुद्रा सधि- 
प्रृस्याम! । “अशलुरिन्द्र जव्जिये!” “शर्त सेना 
झजयतल्‌ साकलिन्द्र:” दति। अधाषि जानण्तं 
समझ प्यति- झाद्ने ससिध्यमानायानुश्ूहि -इुलि । 
झअधापि आह “अदिति: सर्वम” इति । “अदिति- 


१] 


हिरदी शिवफ़ | १९३ 


फिनमसुख्यजी प्रदूस्ति तश्मा मिदृत्ति. होती है, उसका पिशोच 
झूपसे भमिश्यय गहों होता । झुलराम इस कासजके सिता पहर 
थेकी प्रतोति अथवा याकपार्थकों प्रतोति गदीं होतो । 
पूछे' कि - पदाथ ओर वाक्याय्थका क्या विशेष है ता कहेंगे 
कि-फ्दार्थ लाकाजक्ष और वाक्याथ निराझाहुकश होता है। 
पुक पदाथ के उद्यान हो आनेपर दूसरे पदाथ के उ्ञमकी अपेक्षा 
लसी दहती है, यही पदाथ साकाइुझता है। स्तर धाकपाश के 
ज्यान हो जानेपर फिर अन्ध अथ के जानतेको कोई आकाड्का नहीं 
रहती, खुतराम पाकयाथ के कुआन होते ही पुरुषको प्रवृति तथा 
निवृत्ति हो जाती है। यही बाफ्पाथ की निराफाडुक्षता है । 
असे--किसोने “गौर” ऐसा पद्‌ कहा तो फिर आकाडूशझ्ा 
होतो है कि--क्या ? उसके अनन्तर “गजूछति” पेसा कहते हो 
उसको आकाउन्‍क्षा शान्त हो जातो है। इसी प्रकार “रच्छृति” 
कहने पर “कः” यह आकाडुशक्षा होती है, बसे ही “गौ?” ऐसा 
कहते दी निराकाझुक्षता हो जातो है। प्रयोजन यह मिकला 
कि--“गौगंच्छति” ( “मौ जाती है" ) ऐसा वाक्य बोलनेसे 
बौ! वहन-दोहन आदि क्रियाओंले प्रथक होकर गमन क्रियामें 
अदखितल अतोत दोतो हैं। और गमन क्रिया भी अन्य अश्य 
आदिकोंसे अछूग़ होकर यौमें ही मचख्ित हुई प्रसीश द्वोती है। 
रात “गौ” ऐसा कइनेसे गोका दोध तो हो जाता है, किम्तु 
बह जाती है, या चरतो है अथवा वबहन-दोहन आदि किया कहलो 
है, कुछ पता वहीं चरूता ? जब “शचछति” ( जाती है ) कद देते 
हैं, तो अन्प सब क्रियाओं सन्देश निवृस हो जाते हैं और गजनफें 
ही लिक्षय हो जाता है, पपस्‌ “गज्कछति ( जाता है ) फेसा फदनेशे 
घोड़ा जाता है या गौ जाती है अथवा भ्ुुष्यादि कुछ निश्रय 
भहों होता, किम्तु उसके साथ “गौं:” यद्द पद बोकते हो जानेवाल्तों 


ह्ह्व अ० १ चरण कं १) 


मो, सम्देद होता है भिदृंस होकर गौँका मिंधंय हों जल! हा 
यही पदार्थ भौर वाफपयका चिशेष है। ! $ 


सो यह प्रकरणका अधिरोधोीं वाक्‍पार्थ नियमसे पद्ाथको 
लक्षित करता है, भौर पदार्थ वइुके खकक्षण को । क्पोंकि--पदार्थके 
सांभोप्यसे ही व्याफरणमे पदोंफे प्रकृति प्रत्यव आदि छट्टण बताये 
अते हैं । 
_ जब कि-ऐस्ट्ा है, तो अर्थकों निश्चय रूपले नहीं जाकतेघाज़ा 
धुरुष ख्वर तथा संस्कारोंका निम्यय नहों कर सकता । क्सोंक़ि-- 
अथके अधीन हो शाब्दके सर और सस्कार रहते हैं । 
घेसी शितिम 'पमिरुक शा विद्याका श्याम है" यह सिद्ध 
हुआ, क्यों कि---अर्थका परिज्ञान इसोके अधीन है। इसीसे स्वर 
तथा संस्कारोंको अथके अधोग होनेके कारण यह शाखा व्याकरण 
को सम्पूर्ण बनाता है, क्योंकि--व्याकरणसे स्वर और संस्कारोंका 
हो घिखार होता है, इससे वह अपरि समाप्त हो है ज़ब तक निमक्त 
शाख नहीं पढा जाय ,--इसका हेतु यह है क्रि--ज्ञो निरुक्त को 
महीं पढ़ा दुआ होता है, वह अर्थकों निश्चय नहीं फर सकता और 


अनिश्चितार्थ पुरुष स्वर-सरूकारोके तत्व कों नहीं जान सकता । 

प्रश्व हो सकता है कि--अब यह शास्त्र व्याकरणकों सम्पूर्ण 
करता है, तो यह ब्याकरणका एक भाग या भक्रु ही हुसां। 
अँस कि--द्रब्यके गुण दीते हैं। और इससे इसको विदधाका 
स्थान कहना भी विरुद्ध है? 

नहीं । क्योंकि--यह शाख अपने प्रयोअनकों स्वशन्जतासें 
करता हुआ हो व्याफरणको सम्पूर्णता मी करदेता हैं, जले कि-- 
छोकमें कोई पुरुष अकी स्वार्थकों साधन कश्मेफे साथ दूसरेक 
अश्युश्रत भी कर दैता है । 


हिन्दी गिरकर) '' हर्ष, 
देश्टिदितिरन्लॉरिंशम दर्ति) तंदुशरिहस्टू बोर 
स्मरसी! 7 कथापि ऋषिस्पहट।र्था अदल्ति ।काउंकक, 
बावूरिभज,  कारयांयि का्ुकार इंति:॥४ 
!/ 'डार्थककलः शण्द्साअपम्चात ) “शर्तदें परम 
समृद्ध! वंहूंकपतम हूँ पत्कर्म हिलयमरलम्‌-कग मजुर्का- 
अभिवदति” दसि च बअाद्यणम त १.४ 

(० २) 

“ऋषलन्लो पुरेनप्रभि:-दति। वो एतस्‌ 
(नियस वाचोबुकूतयों नियलानमुपूर्त्य भवन्सि:-इति । 
लौकिकेषपि एतस्‌ $ यथा “इन्द्राझ्ली' पितापुत्रौ- 
इति | यथों एउतत द्राहश्णन रूपसम्पत्ता विधो- 
यन्ते!'-इलि '. उदितानुवाद: स भवसि | यधथों 
ग्रतत्‌-अनुपपन्नर्था भवन्ति -इलि । _ धम्ायवकच- 
भात-जहिंसा प्रतीयेत । यथी शतत्‌-विश्वतिवि- 
द्रार्या भवन्ति! इसि + लौकिकेप्वयि झतत्‌ । यथा- 
जरह़पओोइम॑। बाड़ास: आनसिजों राजत इसिक# 
चथी एसत---जिनन्‍तं संग्र व्यंतिः इति। जानन्‍्ल- 
समिदादयते + जानते मधुप्रक प्राह। यप्नों ऋतत्‌ 
“करदिति अर्स "दि । सोफिकेस्तप छलत भचा- 

$ कद है ह ५, है 
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“सबरणा, सुगम: पानीबम- इसि+ - चंतो 
झलसू-अऋविश्पष्टाथा भवम्तिदति । सेष स्वाणोरय- 
राधः, यदे न मनन्‍धों भ पश्वति, घुरवाप्राथः के 
अजति । यथा जामपदीष विज्वञातः युशवविशेयों 
अश्वसि, पारो बय॑वित्यु तु खलु वेदितृषु कणोविदा: 
अशस्यो भवति ४ २ ४ 

| इति प्रथमाध्यायरूय पञ्चषमः पादः ॥ १, ५॥ 





पल्ञम:ः पादः । 


>+७-क बब्बपक बे तत 


निरुक्तका अ्रयोजनान्तर । 


( व्याकरण ओर निरुरू ) 

इस प्रकारसे आरम्भसे सलुर्थपाद्‌ पथ्यन्त घिमागसे अवश्वथित 
जो गाभ, आकयात. उपसग तथा निपात उसका लक्षण सामान्य 
ये विशेषदपसे निकूपण फिया गया । यह पवदल्ञानकूप, सिशकत 
शास्यका पहिला प्रयोजन है, उसी प्रकार पदार्थल्ञाम भी दूसरा 
प्रयोजन है। अर्थात्‌ जिस प्रकार पदज्ञानफे घिना मम्जोंमें अर्थ 
की प्रतीति नहीं हो सकती, उसी प्रकोर पदार्थज्आामके घिना भी 
नहीं । इस्तलोलिये शाक्यारम्मके द्वितीय प्रयोजनकों दिलातेके 
अर्थ यहांसे आरमस्म होता है। भाव यह है कि-दस विव्ख 
शारस्रफे बिना छोक तथा वबेदमें पृथक्‌ पृथक पद्‌ कंपसे एयम 
पस्चोमे वाक्फूपले रहते हुए माम आदिकोंफे कान हो जाने 
पर भी धह्ााज़ों उनका समस्त मिल्ित अर्थ है, जिसको जानकर 


दिल्ही' मिदक । श्श्क़ 


कर्वीकि इसके अथ से यह खात प्रतीत होती हैं। इसी प्रखार 
“शोहाजीति ओदवति” थद ऋाशाण, प्ोजकलशके ओोहण कर्म 
मरोहाणि? इस मन्जकों विनियोण करता है। ओऔरश मल्य भी 
स्पष्ट! कफले मोदफकरियरकों बता रहा है। इलसे सिल्क सम्पल 
ऋ्णोंके विभानके कारण हम देखते हें कि->मत्झ अनय क हैं। 

उपयुंक युक्तिसे यह वात स्प्ट हो आती है कि--आाक्ार 
शिगियोअक ( प्रेशक ) ढोनेसे अथ्थबान है मोर मम्ब विकियोका 
( प्रेम्य ) दोनेसे अक्थ क ॥ 

यदि कोई ऐसी कछपला करे किन ब्राह्मण ही अमर क क्यों 
मे हो, मल्य अपने अथ के सामथ्यसते दो दिनियुक्त होता ? 

इलका उत्तर यद है कि ब्राह्मण केक्छ मन्जका ही शिभियोस 
मही करता अपितु वेश, कार, कर्चा मोर दृष्कषिणा आदि अन्य 
कर्मोंके अक्लुकों मी बताता है, थे सब कहासे जाने आपेंगे। 
अतः द्राह्यणकी ऋमध कता नहों हो सकती। यदि बछाल्‌ 
ब्राह्मणकी अनथ कला माल भी ले सो वेदके एक देश रूप मश्यकों 
अत्यन्त ही अनत्थ कता होगी। 

इसके अतिरिक्त यह भी है कि-यवि आहाणकों अबर्थ कता 
माने तो यह प्रश्त हो सकता है कि---आह्ायण फिर किस लिये है, 
हो विधि और कर्मफो स्लुतिकों नही करता ? किल्तु यदि मस्त्न- 
पर यह अश्य किया जाय कि यदि उसका कुछ मथ नहों सो यह 
फकिल लिये है, तो उसका उत्तर यह दिया आा सकता है, उसका 
कमामे विनियोग होता है.3. अर्थात श्राह्मणका व्रि्िके विना 
अन्य कोई प्रयोजन ग रहनेसे उसको रथ बात मानना ही पड़ेशा 
, और म्रख्धका क्षय स्वोफार न मी किया जाये तो कोई हानि नहीं , 
इस लिये ऋह्मण अथ पान और मन्‍्य असय क है यह सिद्ध हुमा । 
(३) मम्तोंकी अनथ कतामें' यह मी कारण है कि--उनके जो 


श्भ्ट अआ०' शक ५ कक १। 


' ऋआथ हैं, थे किखी यूसिकले शंचताः नहीं छोते'! अश्ोत' फॉबरोलि 
',. शा भज सयः होतरः है कि--' यहा इनसे जथ होगा, वह दाता 


"५ ऑअद्दीकः कखे--. ।$ 


“जतेषजेचायर्तँ (शक याक संक्र ७, है. $, ६) 
पं ओच॑े तू इस यजमानकी' शक्ा कंरें। अभ्मिष्टीम यज्अमों 
अऑशिनफे कोर कंम्मेके आरंम्ममें उसके शिरपर कुशको अकुर 
थी पंसा लगाया जाते है. कि पहिंले जुटा जिरपर न टिकाकर उसे 
पर डिके, उस तृणके घरनेका यह मन्त्र है। फिलतुं इंस भन्जके 
आअथ को स्वीकार करें तो यह प्रश्न होगा कि--अज अवधि अपनी 
ही रक्षा नहीं कर॑ संफती तो यंजमानफी कया करेंगी १” तथों 
यूसरा भन्‍्त छ्रेंके यलछानेके लिये हैं-- 
“सबचिते मैन हि. सी:”” (य० धा० स० ४, १-६, 
१५ ) इसका अथ है--हे क्षुर! पेमोघारयाले ! तू इस यजमाम 
की हिंसा न कश्ना । अय देखते हैं, तो-को छुरेसे स्कयम्‌ यज़मान 
के बालोंकों काट रहा है, वहो छुरेसे न काटनेकों प्राथ ना कर रहा 
है। कौन ऐसा है जो ऐसा कह कर, ऐसा करेगा? लोकमे' 
जिसने ऐंसे वाषप होते हैं, ये सब उन्मफ्त छोगोंके जेसे अनर्थक 
ही माने जाते हैं। इस लिये ये पन्ज वाक््प भी अनश्क ही हैं । 
७४--मन्त्रोंकी अनर्थकतामें और हेतु यह हैं कि--एक मन्त्रफे 
अर्थकों दूसरे मम्त्रका अर्थ निषेध करता या मिथ्या ठहराता है। 
जैसे कि-- 
+“₹क शव रुद्रोउवतस्थ न द्वितीय:” “अर्- 


ख्याताः सहस्ताणि ये रुद्रा अधिज्ृम्यास्र (य० क़ा० 
सं० १६. ५४ ) “जशख़रिन्द्र जज़िये' (ऋ० सं० ८, ७, 
२१, २) “शर्त सेना शजयत्शाकमिन्द्र:” ( ऋ० 


हिड़ी शिक्क | ॥ 


शत, पह महल, खि-पुण्त दिके समए- ,मकुमूह:है।! पढह मरे दीक 
हों, पदोंकि-स्याकराएका अब दोका, मो असे “क्रणाइव्रो 
बहुखम” यह छूज उफादि शगब्दोंका संग्ड करता है। उसो मकाद 
“जिघप्रपों बहुललमू” पेलका सूज बगाकड पाफिलि मुनि, इक 
शाखक मो खुंग्ह कर देते, किम्तु पेला नहों किया, इससे कह 
शाखा व्याकरणका . कक गहों है । “बह दास गया के 
निवंजनस स्वतात्र है, व्याकरण तो केघल सलक्षफ प्रशात है” सह 
होनोंका विशेष था सेद है। छक्षण नाम प्रकृति-प्रस्यय ऋाविरा 
है, यह सथ शब्द तक गरि रखते हैं | 

कौत्सके भतसे मनिवरतकी अमत्थकला । 

कोरस अहषि कहते हैं कि--“बदि मन्त्रोंके अर्थशागके खिपे 
लिबक शास््का अआारणय जिया जाता हैं, मों अनर्थफ ही हैं, 
क्यों फि--मश्जों का वाचय बासकल भाय--पर्यन्य्लें फोर सथ नहीं 
हैं। इस छिये शिक्षक शात्यका ऑसम्मे यहों करमा चाहिये । 

किन्तु शिरुक शासक फ्वमेचार्लोकीं उनके पसे कथन पर ध्याग 
न देना जाहिये, श्रस्युत--वैद और शाल्योकों देखकर यातको 
अ्यथक्यित करमा साहिये कि--ये सत्य फहते हैं था बूथा ? भयवा 
सिह देतुओंको अब हम पदिकायेंगे, उनको शसमंझंकर मम्धोका 
, अर्थजरव देखता साहिये ! 
कौल्सके मतमें सन्‍्चोंके जनथक होने में बुक्तियां । 

(१) मस्जोंमें शो शब्द पढ़े इुए हैं, पर्याय शब्दें' प्रदेंझ कर 
नहीं पढें आते, लखा ओ शब्द पूर्व पढ़ा है, वह इसतर भहीं पढ़ा 
जाहा। असे कि--छोकरओों 'रामानबय” गौकोलेआ ऐेसामी 
कहते हैं; और गो शब्दफे कं शब्दकी डेकर “उेमुलानय 
भी कहते हैं । फिम्सु अभ्न अाधाहि” ( खा० सें। १, १, १, 
३) इस बाक्यके शासमें /#* |! आऑरछ' इस्योदि वाक्य 


शक अ# हैं 'पौ० ५ आंक १। 


मंदी कहा आ सफता। इसी ऑफर झोकर्म “आदर पाणसू” 
खिमा, पात्र पेला मो कहते हैं, और “पातमाहर” 'पात्रकों लेलार 
फेंेश भी ।. वेदों “अस्त भार्योदि!” के खानमें 'आयाहारमे! ऐसा 
#ही कह सकते। . प्रयोअभ यह कि--अब अथ के छिये शब्द्‌ दोले 
आते हैं, तो यह जिस प्रकार सिस हों, बसे ही घेसे शब्द बोले जा 
सकते हैं, शब्रोंके कम तथा चिशेषकों मियत कफरमैकाी कोई 
प्रयोजन नहीं। जब कि--मण्चोंम उस्त दोनों बातें नहों हैं तो 
अथं याऊे शंब्दोंके विरद्ध शिधतिके फारण से अमन क॑ हो कहे जा 
सकते हैं । 

(२) ब्राह्मण था विधि वाक्यसे जिम कंमॉधी भरत थविनियोग 
किये लाते देँ खूथम्‌ उन कमोंको जबोधन करनेकी शक्ति 7लनेके 
कारण ये अपनेको उबर कमोंमे विभियोग कर सकते हैं, सथाएि 
म्रस्त्र आह्यण याक्‍यके द्वारा ही कर्मोमें खिनियुक्त होते हैं यवि ये 
मर्त्र अथ यान होते तो ब्राह्मण वाक्य इनका विनियोंग नहीं करता । 

भाव यह है कि--जो अपने कश्षब्धकों झाप जानता है, उसे 
शिक्षकको आवश्यकला नहों होती, खुतराम मृढके लिये दूसरे 
घिद्घान प्रेरककों अपेक्षा होती है, इसो रोतिशे मम्ज अथ शून्य 
होनेसे सूढके समान है इसीसे वह दूसरे अथ वान्‌ ब्राह्मण शासक: 
चाक्पके रा क्ोर्म विभियुक्त किया जाता हैं । 

अैसे--- 

“उद्मयस्वेतसि प्रथथति ' ( श* श्रा० १, १, & ८) 

इस आाहाज्का यह अथ है, कि “उरू प्रशात्अ” इस भन्जसे 
(बुरोडाशका) अ्रथन करें। अर्थात्‌ रस विधिवाक्यने 'ठरप्रथस्य” 
( यक या० स० १, २२) इस यशुँकों पुरोशाशके प्रथण कर्ममें 
विनियोग किया, तथा यह अस्ज भी--/ हे पुरोडाश | तू फेल! 
अपने इस जथ से पुरोडाशके प्रथन कर्ममे सामथ्यं. रखा है, 


हिन्दी मिथक | रैरर्‌ 
/#न कक नहीं हैं? तो शब्दोंको साहाभतासे मश्य अर्थ बाय 
हि ह है +्ई 
२--करैरखने कटा है कि---'लोकमें शब्दोंकों अनियमसे अकोश 
आश्लेके कारण शक्द लथ धाम हें” ओर चेदसें -शब्योंके बयोगफे 
जिकम होनेके कारण अण्त गनर्थाक हैं?-यह बरयुक्त है। 
क्योंकि--छोकम 'जो दो शब्द हैं! उसके पौर्षापयंका परिषसत भ 
महों हो सकता | 
इ--आाह्ाण प्रभ्थ भो सूपछ् झूपसे मरश्चोको अथं कसाको 
कह रहा है का दिल 
+'शसद्ूू यज्जस्त समद्धं यद्रुपसमद्धं - 
साशामग्गजर्वाइनिवदर्ति” इति छ । शिशह्मणम] 
यह यज्मकर्मका सकूद हैं, जह क्‍या जो रूप समृद्ध या 
मस्त्रशिज्ञींसि कहा गया ही, अर्थात्‌ किये जाते हुए कम्रफी ऋचा 
झथवा यह रूप मन्त्र अतुधाद करता हो । 
अब देखें कि--यदति अल्‍्य अनथ क हैं, तो कैसे कर्मको अनु- 
बाद करेंगी. दि अमुकाद नहीं करते शो कमका समझेग करे 


करेंगे! सर्वथा इस बाह्मण वाकयसे मन्त्रोंकी अथवक्ता स्पष्ट 
उक्त होली के । 

चुहझाजको अनथ कता खीफार करके तुम इस असाणको सिऋ्पक्ष 
ऋर सकते हो, किल्तु शुम्दारा यह लाधय नहीं, कयोंकि--तुम 
पदिके ही धाह्मणकों “वश्हाणेव रुफ्सम्श्मा विथीयन्त! इस 
वाज्यस आय अपन स्वोक्वार कर चुके हो । इससे बह दिलाया जा 
खुका फिल्‍मम्त अथ बान हैं । 


“इड्टैड़ स्ते झा वियोष्ट विश्वमाजुज्य श्मुसस + 
ऋलन्‍्तो पुल्॑नेप्नभिभोदसानो स्‍वे एहे” 


( झा? सं० ८, ३, २८, ६) 


अर अ० है पाक भू आक २। 


* * खुदर्ध:ऋषि । अपुछप कद! पियाहहिं फ़िलिक्रोस॥क इक 
अपने घरमें तुम दोनों खो-पुरुष मोद्‌ था दृययुक हो। तुम कंसी 
वदेकुक मे हो । 

बेटे! और चोसोके साथ कोड करते हुए, पूर्ण आयुक्ो मोशो 
यह आशीर्वाद हैं। वियाद फर्मका समत्त प्रयोजन इस मंत्र स्पह 
बैर्जन किया है । 

( पूर्षपशका खयहन ) 

सिद्धान्तीने मम्त्रोंफी अथ बाफो ख्वापना फर दो, अर्थ पर 
पक्षम जो देलु हैं, ठनका शणइन करते हैं । 

१--मन्जोंकौ अन्येकताए पदिछा हेतु यह दिया है कि---उममें 
शक्द तथा उनका कम लियत रहता है, हम कहते हैं कि --अर्थयारी 

लौकफिक शुक्दोंबे मी ऐवा देखा गया है, जेसे कि-..."इम्हूगग्नी 

“बचिताघुत”? । जवफि--लौफिक शब्दोंमे मो नियत प्रयोग होडे 
हुए कोई शब्द अथंच्रान्‌ हैं, तो प्रस्त्रोंको अनर्थकताफे लिये वही देहु 
अनेकाम्तिक मथपा ज्यभियारों है। इससे मन्त्र अर्थवान हो हैं । 

२--इूसरा देतु यह कि>-अआहाणसे छपसमपन्न या अथके बोंधक 
दोते हुए सो मन्त्र सिघान किल्ये जाते हैं! दीक नहीं। क्योंकि. 
उसका यह प्रयोजन महों कि- मन्त्र अपने खवरूपलसे अफोको हे 
विधान करनमेमें समथ है, इस लिये उसको आरक्षण घिधान करता 
है.' वलुकि--मस्त्रके कहे हुए अर्थकों ही, उसकी विस्सारसे प्रशापा 
या अनुमोदन करनेकी इणछासे अनुवाद करता है । अर्थात्‌ लोक, 
एकबार, संक्षेप तथा घिना प्रशंस्शफे कहे हुए अर्थकों अत नहीं 
करता, इसोसे मन्त्र जिस अशकों एकयार संक्षेद्से ँ्रशंशाफे विदा 
कहा जाता है, दसोफी बोह्मण दुदारा िस्तारसे प्रशंसा पूर्षफ 
देता है, और यह भरी है कि---अबतक कोई बात कहो हुई मे हो 
अलानक इसको प्रशसा नहों होसकती, इसलिये जिस अर्थकी 


: हिन्दी मिरक ॥। श्ण 


, ख॑ं० ८, ५, २९, १) ये उक्हराणहैं।।. कक आती फेक गया है 
कि कपममें अदुओोको म्यरविज्ञाला पक हो रद उठा हुआ था, 
कोई दूसरा न था! दूसरे मरतमें- कहा. है कि-- पृथ्धिघी पर अखंल्‍य 
रद हैं यहां दोनों मन्‍्थीकां पर्रस्‍ुपर यंहे_पिरोंथे है' किं--'एक है 
सी अंलक्क कस ँ जीर अरसच्य हैं, सी अंफ कैसे ?! 

सथा दस मन्यमें कहा है कि-- इन्द्र अशत्र था एवम्‌ दूसरे 
मल्यमे कहा दे कि उसने पक सक्य ही शत्रजकर शकाकों खेना-- 
बॉफो जीता । 

यहाँ सी यह प्रश्ण हो सचाता है कि--यदि उसके कोई आह 
न था, तो उस्चने शत्रओंकोी खेनाम्येको गहों जीता! जोर “यदि 
शन्रओंको बहुत सेभा्रोंक्रो जीसा, तो कह अशत्रु व था। 

लोकमें उन्बसख आरिकोर्क पेसे वाक्य अनर्थ के धमने जाते हैं । 
इसोसे थे भी अनथ कं हैं । 

ए"--मन्तोंकी अनथ कतार और हेतु यह है कि--अध्यर्थ 
( ऋत्थिंण विशेष) आामते हुए होता को प्रथ ( ग्रेश्णा ) करता 
है कि... 

“आहझपे समिध्यमानशासुध्र हि'' 'जसते हुए अश्विके खिये तू 
अलुक्शलकर! फिलसु यह अप भिज्ययोजन है, क्योंकि«---विधितें 
खिद्ान्‌ हो होता लिया है, इस लिये वह खवयम्‌ कॉनता है कि--- 
धस अवधि या समयमें मुझे यह अदुल्ाण करमा आाहिये' अत 
जागनेघालेकों ऐला प्रेष्ण अबथ क ही होता है, फॉलित यह फि- 
सं से यह अनध क है बेस हो सौर सन्त्र भो अनथ क होंगे । 

६--कई ऐसे मस्त हैं, जो पक हं| बस्तुको कमी कुछ अर 

| कभी कुछ कदके हैं, अर्थात्‌ जिन जिन वस्तुओंफे रूपरे पक बस्सुकों 
£ अताया जाता है, ये अस्पक्षमें सदा दी फरऋपर स्रिक्ष में, जंसे-- 
एक * ! 
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“अदिलिकॉ रदितिरम्सरिक 
मे दिति साता स पिता स पुंचः 
विश्वे देवा अदिसिः पश्चुजना 

अदिति जातिमदितिजनिल्यश्‌ ४ 
( कह० सं १, ६, रैक; ९ े 
इस मन्जमें 'जो ही अदिति चसोक (३ थछोक ) है. यही 
प्रध्यमन लोक ( अन्तरिक्ष ) हैं। एथम्‌ वही माला, पिता, तथा 
धुअ है ।” ऐसी ऐसी बहुत बातें परस्पर विरुद्ध कहो हुई हैं, यदि 
छेले मन्जोंको अथ बान जागा जाये तो उनफा उपपादम ऋरता 

अशक्य हो जायगा, इसलिये उनका अतर्थ क मानना ही ठीक है । 
७--इस्त लिये शो मन्त्र अनर्थक कहे जा सकते हैं कि--उलत्में 
ऐसे शब्द भा आते हैं, कि--जिनका रूपष्ट गीतिले कोई अर्थ ही 
प्रयोत नहों होता। जेसे--'अम्यक्र, याद्ृश्मिन, जारयायि, 
काणुका” इस्यादि।  क्योंकि--मन्त्रोर्मे इनका कुछ स्पत्त अर्थ 
ज्ञाना नही जा सकता । ऐसी कल्पना भी नहीं हो सकतो कि 
“प्रन्‍्तरोमें कुछ शब्द अन्धक हैं, और कुछ अधवान'' । कर्योफि--- 
इसमें अद्धांचरीष रद जायगा, इल लिये सारे ही अनर्धक हैं यह 

म्राजभा अच्छा है | 
परिसमामः पूर्षपक्ष: । 
मन्तोंकी माथेकताकी स्थापना । 

(-यारूक--/मनन्‍्त्र अरथंवान ही हैं” किब्तु कौत्सके कथना- 
जुसार अनर्थक नहीं। क्योंकि--लोक और वेदमें समान ही 
शब्द हैं, अर्थात जो गो! शब्द छोकमें स्वर-लंसूफार युक्त है, 
घही अन्त्रोमें मो है, ऐसी अवखामें 'वहाँ शब्द छोकरी अर्थवान 
रहें और अन्त्रोंमें अनथ क'--इसमें कोई विशेष देतु गहों है । अब 


' नदी जिनका . श्क््य 


कम समझते हैं कि--ठीक भही अभिग्राण तिसन क्िकित मां 
! अरड्ेयपुराणके सापशतों स्तोज्रम भो विश्ात्ा है । 

“पएभिहंतेकंबधुपेति झुर्ख स्ते कुवन्तु भाव 

भरकाश विराण चायज्‌ । संग्राम मृत्यु भि- 

शब्ब दिल अयपन्‍्सु अत्वेशिनन महिमाजम्थिलि- 
हंशि देधि !” ( ४,९८ ) + 

अर्थः-- हे देंधषि ! संसाशर अशान्तिके उत्पन्न करनेवाले इस 
शाइशसोॉफों तुम समद्शिंगों होकर भी इसलिये मारती हो कि-- 
दूक्‍के मरमेसे सब जगत्‌ सुछी हो, तथा ये ( देत्य ) नरफम जानेके 
छिंये बहुत कालतक पाप करें, इसको अपेक्षा संप्रामम्र स्स्युको 
भ्राप्त होकर, स्वर्गम जायें, अच्छा होथा (” अर्थात्‌ भगवती 
उनके अभिष्टके किये नहों प्रत्युत उनके अभ्युदयके छल्यसे उनका 
खध करती है इसी तात्पर्थके साथम मगवान चेद मी बक्षादिकॉकी 
हिंसाफा विधान करता है। इस रोतिसे मंत्रोंमं ऐसा कोई अथ 
नहों जो अनुपपन्च हो, अत>-मंत्र अथ बान हैं । 

(०५ ) परुए्पर पिरुद अथ के उदाहरणसे भी मंत्रोंफी जन- 
श॑ कता नहीं है, क्‍योंकि--यह बात देखतकाणएड (७, १, ७) में 
रूपए कही जायगी कि-दिेवता महामाग्यके योग्से एक सी अनेक 
होआती है. भौर अतेक होतो हुई एक | इस कारण एक रुद अनेक 
ऋऊऋप दोखकफतोा और अनेक पक, इसडछिये मंत्रॉमें फोई ऐसा विरोध 
मे होतेसे मंत्र ऋथ बान हैं । ेु 

(६ ) इम्द॒के शत॒रहित होने और उसके खकड़ों शक्षुसेमाओोके 
जीतनेका अहम सो युक्त वहों, कयोंकि--छोकमें सो “असपत्तोडर्य 
बाहझण?” “ग्रह बाझण शात्र रहित है! “फतम्ित्रोष्यं राख! यह 


इक अ० फेस पुंफा+ १ । 


राख बसिशिन्ध दे इश्वादि व्यवहार भरसिश हैं। किन्तु छोकमें कोई 
शत्रशद्ित नहीं है। हू सॉंकि:--कहा है--- ध 


कुमेशप्ति कमए्यसब स्वाहि कर्भारि कुल्बंतः । 
सल्पदास्ते जन: बशाजिभ्रीदाशोम गणवः ६ 


अध --मुनि को आत्म रहकर कैश अपने कर्मींकी #रंता है, 
उसके भी मित्र उदासोन और शत्रु ये तोन पश्ष उठाका : होज़ले हैं । 
तथापि किसीकों कोई स्वल्पशत्र देखकर ऐसा कह देता है कि-- 
शह अशतर है! इसी प्रकार अब इम्दने किसी बड़े भारी मेघका हमसे 
फिया, उस समय अन्यमेधोंको असारता जानकर कह दिया कि-- 
हे इन्द्र! अब तू अशत्र होगया, ज॑ सा कि--किसोके भारी शत्रुके 
गष्ट होजानेपर ख्ल॒द्र शत्रुओंके रहते हुए भी उसे अशत्र कहा जाये, 
उसौके समान इ द्रकी अशत्रुता भी होसकती है । 

यद्यपि देवताओंके कोई शत्र नहीं होते, बछकि--ये जिप्लुस्थर- 
तंत्र तथा महिमावाले होने हैं तथापि सकड़ों सेनाओडे जोतनैक्ी 
स्तुति कठ्पनामात्र है । कयोंकि--आगे कहेंगे कि-“जरू और 
ज्योतिः के योगछे.बररण कर्म होता है” वहां उपमाके लिये युद्धका 
चर होता है? (न० का०२, ५, २) । इसलिये हे कौत्स! 
सुम्हे यह ठोक नहीं दिखाई देता, निरुक्तके ज़ाननैबालोसे देवता 
तेत्वकों समझी, उसीसे तुम मन्जोंके अथोकी विरोध रादित जान 
सकोंगे। इस प्रकार ( जंसाकि--तुम करते हो ) वाक्फके तत्वके 
ने आननेवालेसे मन्जाथे अवगाहन नहों किया जा सकता। 
क्योंकि--फेदके पदार्थ गस्मोर हैं। केसे आने? वेदार्थक्े 
विचार स्ात्त धादियोंने ही अपनी पद्धिक ढाधवके प्रकट करने 
के लिये सर्व-वर्णा साकरण दर्शवोंकों प्रतिधादन किया है, उन्हींके 
जक़में तुम मो कहों पड़ गये हों। अतः तुमने जो कहा है 


हिन्दी निस्सका । -7/ सह 
बादिओ अराला अरे बंद अरे व्वत्तिश फकिसोका पाए जुआ होगा 
याहिये, किन्तु देखे आाकाशिती सदजम्या भनन्‍्यधे असिरिक अरेर 
कौन चूरीकाश सकता दे। फल शहद निकला फि-फम्ज' जथ वात 
दोकार भी काहाणजरे /विदित होशा है, इससे घह अक्ध क मंहों रोगा 
जाहिने, प्रत्युत बाह्मणकी अथ वत्ताके किये उसे अथ यान होजेकी 
बंदी मॉवश्यकता हैं। इस किसके अशुसार कीत्खके मत्ें,:'ओो 
बाह्मणका अथ वसा मस्त्रको ममथ क बनातो थीं,सतयन्‌ वही अब 
मंस्यकीजथ कशाके जनर्थक बनाती थी, स्वथम वहो अब अश्यकी 
,अथ काले विधा जपने सदरभैका कोई भाजारअ्दों पाती! इस 
कार खाध्णकी अथ बसाकफो शहचरी वलकर अम्थकी अथंक्‍्सी 
मिचि शहूः विशाजतों है । 


इसके अतिरिक्त बाह्मणकी अथंयजा यों भी है कि--फिली 
किसी प्रकरणमें समानल्ठिड्भ अनेक मन्त्र होते हैं,जो लख समानरूषसे 
एकही कर्मको बोघन करते हैं, इससे डा सो बे सभी कबूतरोंके सप्तान 
पुकदम उस कर्म आयें, या उनका विकल्प हो ? बसे स्थरूमें 
किसी अभिमत एक मम्बका नियम कर देता है किस कर्ममें 
यही मन्त्र छिया जाय। इस प्रकार दाह्मणकी खतनन्‍्त्र आवश्यकता 
है, उसके कारण मर्रुत्र अनथ क नहीं ही सकते। इससे सिख 
हुआ फि-- मस्त और बाह्मण दोनों हो अथववान हैं। 
इ--अआोकि--यह कहा कि--“ओषधे अध्यस्थेनम” “स्वधिते 
हि. सीं;” इश्यादि मन्त्रोंका अर्थ उत्पक्ष नहीं होता इस 
किये मंन्ध अंमथ क है! ठीक नहीं है । कर्याकि---जहां फ्रैश या 
बृक्ष जादिफे छेदनमें यह मन्त्र विनियुक्त है, यहां इस मंस्त्के हारा 
ऑषाॉधिके अधिदेवताको स्तुति को जाती है और उस्रीसे अमान 
और दूक्ष आदिकोंके प्राजकी प्रार्थभा है। जिससे कि--देवताको 


उैडेड अ9 है फरऊऊ कक है । 


कुपाले शिविका पीडारदित हरकत होकर प्रेटपकप्रकर्ममें जिनियुक 
हों। इसकिये भंत्रोछे अशॉ्े कोई भ्दुर्यत्ति नहों है । 

४--+कोछि--पह कहा कि हिंसा करता इझुज्श श्री काइशा है 
कि “स्वधिते जेल : लि ८ सीः” इस्तफर कहना यह है कि-जेद- 
सतहपसे शरद अधिसा प्रतील होगी । 

प्रश्न होता है कि--पत्यक्षमें छदज कर्म हिंसा है वह केसे 
अर्डिखा होस्तकती हैं ! 

खुनो।--'यह अर्द्सिा है! और यह दिसा! यह ऋशामसे प्रतीत 
होता है। और छस्पूण आश्रमोंमं चेद ही प्रतिष्ठित वायम है, 
क्लोकि--सब श्ात पेद्से हो निकले हैं। इसलिये पेदमं जिस / 
छदमादि शियाका विधान है, वह हिंसा नहीं कही जाखकती। 
कम सबफा यह अभिप्राय है कि--पेदवाक्म, जो धर्मका अथम 
बतानेयाल्ा है, उसीसे हिसा मौर अहिसाका पता सलेगा, जिसको 
यह हिंसा कहे घह हिंसा है,और जिसकों अहिंसा कहे,वह अदिला | 
अबवकि--हिंसा--अहिंसाका निएता वेदही छंदमादि क्रियाका 
विधान करता है तो उसको दिसा नहीं समझना याहिये। जेसे 
कि कहा है,-- 
“था वेदविहित्रा द्विंस्रा न सा हिंसा सकीति ता! 

अथ -- जो दिसा बेदम बिद्वित है बह हिसा नहीों है ।' क्पोंकति- 
बेदिक आगम सारे ही जगत॒के किसी एक उसम कल्याणके लिये 
डच्यत हुआ है, व्रह् केसे किसी प्राणीके अभिष्टके लिये ब्रिघान 
करता, इसकिये उसने जो कुछ किसो प्राण्मोफे छिये कू॑दमादि 
कहा है, धद उसकी उत्तम गतिके लिये ही है । 

फकिय ओषधि, वनस्पति, फ्श, झूंर, पक्षी, तथा सरीोख्प सच, 
यक्‍असे भले प्रकार उपयुक्त होकर उत्कष/को प्राप्त होते हैं। यह 
उमबकी हिसा नहीं, छाम है | 


रिप्से विलला | १३७ 


कि---मविश्लिषिदार्थ होगेसे फल्न अनर्दक हैं” शद तुम्दारा कहना 
डोक महों है, क्योंकि ये मस्ज विधतिथिद्धाार्थ महों हैं, किन्तु फन्‍्द 
शिक्षाके कारण तुम्दारो बद्धिका दी यद दोष है, इससिये “अस्य 
अर्थवान्‌ हैं” । 

आनते इपको प्ररणाका प्रश्न मी अयुक्त है, क्योंकि सलौकिक 
अर्थवारे शब्दोंमें भी यहो स्वमाय देखा गया है। जानते हुए गुरफों 
अभिवादल करते हुए शिष्य अपना गोत्र कहते हैं, तथा जानते 
हुए चर आवदिको म्रथ॒पर्फ देता हुआ सोमवार “प्रधपर्कों मुझुपरकों 
मणपक ” पेसा कहता है। इस तरद जेसे अर्थवान्‌ शब्दोंमें भी 
विहित अर्थके प्रकाश फरनेके लिये शब्द प्रयोग होता है, बसे ही 
बैदमें मी “अभ्रये समिध्यमानायाजुज दि इत्यादि मन्ज जानते 
हुए सी होता आविके किये कहे जाते हैं। इसकिये मम्ज अर्थ- 
बान्‌ हैं । 

६--जोकि--“अदितिः सर्वम्‌” इसमें यद माछेप किया फि-+ 
विभिक्ष सस्सुओंकोी एक वस्तुर्में देखदा मम्जोंकी अनर्थकताकों सिख 
करता हैं। यह भी ठोक गहों हे। कपोंकि--आब्द्की प्रवृत्ति दो 
प्रफारकी होतो है, एक मुच्याथ झोर दूसरों गौणी। इससे यद्द 
खवारसू्य मिकला कि--हदां [मुख्य अर्थ असम्भव दो शरद भौजण 
अर्य स्वीकार करना । ज से फकिसोने किसीके बहुत उपफार किये 
हैं गौर वह उस उपकारीसे कद्दे कि--/तू दो मेरी माता और तू दो 
पिता है” इसी प्रकार इसफों भो देखता चाहिए। जिस प्रकार 
कौफिक अर्थवारे शब्दोमें सी देखा गया दे कि--'जिसे पानो प्रिक 
गया उसे सभी रस प्राप्त हो गये” इसी प्रकार यहां सो लक्धिकी 
सर्चकपता किसी सरंह कहो गई है।' इंससे जोफि--तुमसे यह 
कहा फि-- प्रन्‍्योत्रें एशस्वर विदेश बहुत कुछ कहा हुआ हैं! यह 

रद... और 


(३८ अ० १ फरू०:| ख़कने । 


अय्यक्त है, करोरकि--मन्कोंगें सब उपपक्ष हरेतर है ६ ,सिखतले संसद 
सर्थृषान हैं! यह सिद्ध इुआ ।., कि 
. ७&-फिर यह कहा कि--मन्त्रॉमें बहुत पेसे शब्द हैं जिसका 
कुछ अथे रूपष्ट नहीं होता, जसे अम्यक इत्यादि। यदद सी ठीक 
नहीं। क्योंकि--'यह स्थाण ( खठ ) का अपराध नहीं कि उसे 
जेन्धा न देखे! “किन्तु बह पुरषका अपराध है” अर्थात्‌ पुरूषका 
है यह अपराध है कि--यह नेंजरहिसे है। इसी प्रकार यहां भी 
मैम्धोंका कोई अपराध नहीं है, कि--आप अशिक्षित होनेसे अर्थीकी 
ने जाने । फिसतु वेह आपका अपराध है, है सज्जन! आप सब अपने 
अंपराधभीकी मण्कोंते भधथवा हमारैमे लगाना चाहते हो! वाम्लवर्म 
तुम्हें कुछ प्रज्ञा नहीं है । 

जिस प्रकार कीकिक शिकल्पफलादिकोंम कोई पुरुष शिक्षित 
होकर अन्य पुरु्णेकी अपेक्षा उन क्रियाओंमें वह विशेष हो जाता 
है, उसी प्रकार यहां पर भी मन्त्रार्थकी शिक्षासे कोई पुरुष अध्य 
पुरुषोंल विशेष हो जाता हैं। ऐसो स्थिसिमर कोई पुरुष सूपप्त 
अश्लोका भी नि जन नहीं कर सकते ओर कोई गूड अन्त्रोंके सी 
अर्थोक्तों रूपष्ट करनेमे समर्थ होने हैं। यही बात '“उल्त्थ/! 
( ऋ० स्ं० ८, २, २३, छ ) इस कझचाम कही गई है | 

इस्पी प्रकार वेद-शास्त्रके आद्यन्तके जाननेवाले अ्राछ्तण भो कि 
खाश्षात्कृतघर्मा नहीं हैं, उनमे को अधिक विद्वान होता है,, कहते 
श्रेष्ठ होला है। जा झ्लाह्मण मन्त्रोंफे अर्थोंकता विज्ञाता होता है, बही 
प्रशंसनीय होता है किन्तु अन्य जो मन्ददुस्धि पचलू अशिक्षित पुरुष 
नदी। कर्योंक्वि--बहुअत पुरुष अमेक विफ्योजाले मम्प्राथस कहां 
भी रूकता कहों, उसको कोई अर्थ सो गुप्त बह है। इस कारण है 
कौत्स ! तुम विस्तारसे सुनो ! उससे सुम मन्द्ार्थों को जाबोगे। 

जैलाकि--तुसने पढिले कहा है फि---मिल्त्र.. अफिस्पष्दकर्थ हैं!! 
से अधिस्पष्टाथ नहों हैं, मौर उनको हपच्ट करके दम व्याख्यान 


उक्त. 


हिन्दी मियेक। | १३६ 
सीतकरंदे। यह खंभोद/लुस्दारो अतिकों घुमाता है। इससे ' मम 
अर्थवान्‌ हैं” यह सिद्ध हुआा। भोर इसोसें यूह शाख भो बअन्द्रोंके 

के अनानेके लिये साथ क हां हैं, इसल शाखका आरस्म भरी 
सिद्ध हुंआ । इस कारण यहा तुमने यह कहा किल-यदि मंन्त्रॉथ- 
के शानमेके लिये यह शाख्र आरम्स किया जाता है तो अबथक 
है” यह अयुक्त है । 

इस रीतिसे वादाके हेतुओंका निराकरण हो जाने पर अपने 
पक्ष ही सिद्धिम हेतु उठे और मस्त्रगणकी साथ ऋता तथा उसके 
छिये इस शाखका प्रयोशनवच्ता लिख हुई । 

॥ संम्राप्तः पश्चम, पाद. ॥ 


पष्ठ: पाद : 
( स्े० १ ) 
अधथारपि इमन्तरेश पदविभागो न विदाते । 


“+ज़वसाय पहुते रुष्र मुल”-इति । पद्धतू अवस्स 
गाव: पथ्यदनम । झले गंत्यथंस्थ असो नाम करणः 
तससात्‌ न अवगुहेयन्तिं ।  अपसायाश्वान /- 
इति । स्वतिः उपसृूष्टः विमोचने, तस्सात्‌ अब- 
गहान्ति । ' हूसो निक त्या इृदमाजुगाम” इति । 
पश्चु स्वर्थ में ज्ञा वा पेष्ठयर्थम क्षा वा, जा: कारो- 
न्तसू । “परो निर ट्या आचदव”-इति। चतुख्ये् 
में का, झेकाराल्तस । “परः संतिकर्ष: शंहिता! 

पद अ्रकृतिः संद्िता । बद अक्ृतोनि सवचरशतस्नां 


१ छंत खाक २ पाक ६ आक हें । 


यावदारनि । स्धापि गज्लोदेवलेस बहवः अदेशा 
भवन्ति । तत्‌ शतेन उपेक्षितब्यम्‌ | ते चंद अडू 
पलिडुक्जा अत स्सः इति। “इन्द्र न तथा शवसा 
देवता वायुम्पुणम्ति” --इति । वायुलिजश्न इन्द्र- 
लिमुशु आग ये सन्‍्च । “झग्निरिष मन्‍यो ल्विषितः 
सहस्वः ”-इति । तथा अमपग्निर्मान्यवे सन्त टस्विपितः- 
ज्यलितः । “त्विषिः'-इत्य प-अस्य दीसीनाम सब- 
ति। स्धापि जज्ञान मर्शवरा भवति, झजजान 
निम्दा च ॥ १॥। 
अनुवाद ' 

और भी इस ( निरुक्त ) के बिमा पद विभाग ( पाठ ) नहीं 
है, या हो सफता है। [ ज से- ] “अचसाय॑ पढ़ते सदर खुला” 
[ ऋ० सं० ८, ८, २५७, १] हे रुद | पेरबाले अवस या अत्षके खिये 
छुलरूप हो । पढतू पे रवाला, अवस « खाद्य, गोरूप,-जों पाथेय 
या परथिमोजन है। गत्यथ क 'मष' घातुसे यह ( अबस ) जाम 
बनता है। इससे इसमे अवग्रह महों करते। “अवलस्तायाश्वान” 
[ हैं, ७, १८, है | ड्न्ह्‌ ! धो डोंकफो [ र्थसे है अलग फरफे। यहाँ 
धयो” ( सा ) अम्तकर्भमणि, घातु “अब” डपसर्गके साथ विमोचन 
या छोड़ देने अथ में दै। इसोसे यहां “अब” गौर 'सा' का पिमाग 
दिखानेके छिये अवप्रह या रकफर पाठ करते हैं । “दूतो निम्यात्या” ... 
(ऋ० सं० ८, ८, २४ १] हे देवगण ! विश तिका था निक्ू सि 
से ( कपोत ) दृत इस ( घरमें ) आया। यहां [ मिशन स्था। पढें ] 
पशुमोंके अथ का प्रदण अथवा घष्ठीके अर्का ग्रहण होता है। 


ध 
री 
। 


शहिन्दों मिश्र । १४६ 


जा कार अन्तम है। परो नि त्वा जायएव? [ ऋ«० खं० ८, ८, 
ए२, १ ] हे ध्याथे ! सू जरूर आ, सिखा ति या शत्युके लिग्रे कह । 
भ्रद्ठा खतुर्थोकि जय का प्रदण है। [ निश् स्ये ] ऐ कार जन्तमें है। 
चर्णोंका अत्यन्त सामीष्य संहिता होतो है। फ्दोंकी प्रकृति या 
कारण संहिता हैं। अथवा पद रूप प्रकतिसें संहिता ( घिरृति ) 
है। सब शाखान्तरोके प्रातिशालथ या शिक्षा प्रभ्थ पदोको हो 
संडदितामे' प्रकृति धताते हैं । 


और मी [ प्रयोजन ], श्रज्भ कर्मके होते हुए देवताका सिद्ध 
प्न्‍्भके बहुत स्यानोंमें प्रतोत होता है, जो कि इस निरुकतसे दो 
विक्षय होने योग्य है। यदि वे [ याकिकिक लोग ] कहें, कि-हीर. 
छिलके जामनेवाले हैं । [सो-] 'इन्दूं न स्व॥ [झ० संब ७, ५, ६ २) 
हे अभ | तुझे देवता इस्द्रके समान और वायुक्के समान मानते हैं। 
इस अंप्रिके मश्जरमें वायूफा छिछ्ू भोर इख्छका लि ( बोधक ) है। 
“अपसिरिय५० [.झ०-ख ८, ३ १६, २ | हे अस्पो ! .अप्ििके समान 
वीघछियुकत होता हुआ सहन करनेबाछा हो । बेसे ही यहां मन्युके 
अ्ञमें अड्डिफा लिकु है। 'त्थिशित' नामू,जवकितका, है। 'टिकिषि!- 
इसका भी द्वोसि सास होता है । 


और सो [ मिरुकका अयोजन । ] बेंद्मे भा ,क्मानकों प्रशंसा 
होती है, और अज्ञानकी भिन्‍दा ॥ १ ॥-- 


विशेष--सूछमें 'त्विषि रिस्वप्पस्थ दोसिनोम मयति' इसके 

खानमें 'त्थिष रिव्यपि देसेनाम मंकति'--पेसा शुरू पाठ प्रतीत 

होता है। कारण 'स्थिप्ि यह मो दोखिकों मॉम हैं, यंद्रपि दीधसि 

तक पढ़ा हुआ _ शहों।. पेसे संथले हो अंक्रणकी सिदि 
है। ' -'' 


5.8१ अ० १ पा० ६ छऋ० १ 


व्यक्या ! 

शाहाफे आाश्यतके प्रयोजगका अधिकार या प्रकत्ण खला आता 
है, उस्लो् दूसरा प्रयोजन यह कहा गया था कि--“इस, निरुर्त 
शॉस्थक लिना मन्जोंमें अधुक्ा निम्रथ नहों हो सकता” । इसके 
चिरेस कौत्सने बहुत हेंतुओंसे मल्त्रोंकी अर्भर्थकताका उपादन किया 
और आयाय ने उनके हेतुओंका खगडन करके मन्त्रोकी अर्धवशाक्रा 
स्थापम किया । इस रोतिसे शाखारम्मके प्रयोजन दिखानेका यह 
अमिप्राय है कि--शिष्यको बुद्धि किसो शब्दा्थॉके निर्णायक 
स्थायोंके पररूपर धिरोधस्वलमें संकटमें न गिरकर खुखसे निर्णय 
कर ले । उसके अतिरिक्त इस शाख्रके आरस्मका और प्रयोजन 
यह सो है कि-- इस शास्रके बिता मन्तोंमें पदधिभागफा पररि 
क्ञागम मो नहीं हो सकता है” कि-- इस प्रकारले पद कहने 
खाहिये! क्योंकि--अरथके ग्रधीस हो पद अधब्वित होने हैं। और 
अ्थका उ्आान इस शाखके बिना नहों हो खफला। इससे सिख 
हुआ कि--मन्त्रों में पर्दोके विभागकी प्रस्िद्धि भो इसी शाख्से है? । 
“पदविभाग सब शाखाओं में प्रसिद्ध है, इसलिये इसफी सशाकों 
कोई किसी अवश्वार्मे अस्वीकार नहीं कर सकता, और इसका 
( पदविभागका ) मन्जोंको अर्थवक्ताफे सिना कोई प्रयोजन नहों, 
लथा उस मन्त्रा्थंका परिज्ञान निरुकत शाखके अधीन है. इसलिये 
पदकिमागका सार्यकताके छिये मन्त्र अरथवान हैं?--मौर उसके 
कारण निरुर शाख अर्थवान या सप्रयोजन है-- ऐसा कोई आचार्य 
कहते हैं । 

शेसी प्रतिक्मा करके दिखाते हैं क्रि---शिन पन्ञोंमें पदचिमाक 
अनेक प्रकारसे हो सकता है वहां अर्थके परिक्मान द्वारा हो परोके 
घिभाग विशेषकता निश्चय होता है। कर्थात्‌ जेसा म्र्चका उचारण : 
है, वह कई प्रकारकी सचियोंसे संम्भव है। इसलिये वहां अर्थके: 


हिन्दी शिशकः: | . शैक३ 


खतिरिक्त कोई अवलम्ब नहों है कि--जिसकेः पशविभाल' एक 
धरकारसे सिर किया आय | १ 

सयोी सूर्वातों अभिवात्स्रा ऊुर्ंसखतीरोबधी 
रारि शब्जास । पीवस्वतोजी क्वल्य: पिनन्सय जाय 
पद्टते रुद्रमस ४ ( श० सं० ८, ८, २७, १) 

शुचरी नाम गरेतस: शभयोभूरित्यरुया स्िल्ट भः 
पू्े स्िसिः पादें: गवामाशिष माशास्वोत्तमे न 
था सासेक्त राद्रात्युकभदाचत । गदाभपुपस्याने 
फिनिशुरत्ता । ( भण० दु० ) 

मसयोप्टूरिति चतुऋ चमष्टादर्श कूक्त कक्षीबद्‌ 
गोजरूव शबरस्यथाव तह भ॑ गोदेवल्यम ।/” चादाय 
क़लंग तिहछशासाणा: शादितोद्ाध्यायमिसम्थशोभा: | 
शाह भा ) 

आरोग्यका उत्पन्न करमेदादा पश्चिम दिशाका वायु इन गौओंँके 

सामने खछे और ये गौव॑ डस छुलकारो एक्म्‌ अभजजुद्ंग या अभय 
अ्द बायुके रुपशंसे घते रसबालो जोषधियोंको चरें तथा खुल-- 
कारी ओोषधियोंका खाद डे लेकर अपने पाणखित समयतनें जीवोको 
प्राण देने वाले अलूकों पोें, और ओषधि सहित पान किग्रा हुआ 
घह जल इम यौओंँके जदरफोंहमें रस-शोंणित-मोस-मेंदा-मश्जा 
तथा अफख्ििके रूपसे पके, एवम्‌ ये मोटी बछूबसी बहुत दूध्यबाली 
दो जायें, हे रू! तुम मो इस पद (पेर ) वाले सोझपष अवस 
भाम अज्के लिये खुखकूूप हो. अर्थात्‌ इसकी हिंस्श न कर । 


इज अ# १ प्रर# ६ खाक १। 


* * चुरा उच्ाहरण-- 
+शाव सायाश्वान्‌ 
(ऋ० सं० १, ५, १८, १ ) 
झतमां निष्टठभा कुल्स शाड्िरण इम्द्रं सुष्टाव । 
कुत्स आजिरस इन्द्रको स्तुति करता है फि-हे इम्ह ! तुम्हारे 
शेठनेके लिये मेने जो गत स्थान किया है, तू उस पर आकर 
निश्चय ही बेठ, अर्थात्‌ जिस प्रकार रस्सियोंसे बंधा तथा शब्द 
करता हुआ घोड़ा अपने स्थानमें स्थित होता है, उस्रो प्रकार मेरी 
स्स्‍ुतियोंस ह्ंव शब्दोंकी करते हुए मेरे बिछाये हुए कुशरूप जासंग 
घर तू दिन और राजिमें सलनेखालोंसे अधिक शखलनेबाले अपने 
घोड़ोंकी रथसे अलग कर रस्सियोंले मुक्त कर, तथा उन्हें चारा 
देकर, अनन्तर खस्थ या निश्चिन्त होकर बठ ।  फिल्तु सुस्दारे इस 
यलनंकाीलम हमारे लिये धिप्न उपस्थित न कर । 
उक्त दोनों ही ऋचाओंम 'अवसाथ” पद आता है, फिम्सु 
परदुकार पहिली ऋचा इसकी अश्षके पर्याय अदन्‍्य अशस कामका 
श्तुध्य न्‍्त पद समझ कर घिना अचग्रद किये पढ़ते हैं। तथा दूधरी 
फ्रचामे 'मव” उपसर्ग 'बो? अन्तकर्मणि घातु और 'कत्वा' प्रह्ययका 
समस्त पद्‌ समझकर 'अब ६ साथ” ऐसा अवग्रह पूर्वक पढ़ते हैं । 
भाव यह है कि-वेद्के संहिता पाठके समान प्रस्त्रोका पक पत्‌ 
पाठ भी है, जिसमें ऋषियोंने मन्त्रोंके अर्थकों (सुलपूर्वक आनमे 
एवम्‌ उसके अन्यथा न होनेके लिये साजुपृर्वोसे सन्‍्भ्रगत सक पद 


कि... +« लि--+बअ-»3 जनितन>क>+जनभानआ 


१--बथोनिश्टा इन्द्र निषये अकारितमा निभीद स्वानोगानों | 
पिमुच्याथपों 5वसायाश्वान्‌ दोचा वस्सोेद्ीयसः प्रपित्वे ॥' 


(ऋ« ह५ १, ७, ६६, १ 


पन्‍्दीं निरुक । १५ 


अक्षय भरूग पढ़े हैं। अन्जके खकपने असा संदिता पाठ प्राभाणिक 
है, देखा दी पद-क्भानके लछिये पद पाठ भी मान्य हैं। ऋषियोंसे 
उससे अश्नाम्तिके छिये यहां तक विशेष कर दिया है कि--अहाँ 
दो था बहुत पदोंफा समास या अधिलम्बले उच्यारण है, उनकों 
आणी मात्राके कालसे पिरूम्दित कर जिसे अवध्द कहते हैं पढ़ा 
है। अर्थात्‌ यद्यपि व्याफरणमें जहाँ 'राजपुरुष/ इत्यादि पदोम 
समास हो जाता है, धहाँ उन समस्त पर्दोफकि उच्चारणम परस्पर 
पकपदके अक्षरोंका मिथम माना जाता है, जिससे फि-यह मरूरा 
अलग प्रतीत न होकर अनेक होते हुए भी एक पद प्रतोत हों, 
तथापि वेदार्थमें ऐसा मानने पर अनेक स्थानों स्रान्तिका अधिक 
संभव है, इसलिये वह उस चमंके असाध्सरण या अद्वितीय आधार 
स्तम्भकी रक्षाके ल्थयि हल नियमकों भज्जुकर अधपभ्रह अर्थात्‌ 
विल्छेदपाठ स्रीकार किया है, क्ितनेस फि-उन परदोंकी पथकरा 
प्रतीत दो सके, प्रसोशन सह है. फ्रिननउस् पाठसे स्वतन्‍्तर सस्ता पह 
फिल खिलायसे पढ़ें जाते हैं, ऊकफी अपेश्ता उनमें अलपकिकक-: दी 
फिया खाता है, उससे संपालका धर्म मोर पर्दोफी प्रथकूता ओोनों 
ही काय हो जाते हैं । दस्के सत्कके अनुसार उर. कोनों ऋणा-- 
अरोश अध्थमेदके शकानेके किये पदिले मम्मे अपाहका अभाश 
व्लोर-थुसरेमे अनप्रह रा गया है, किन्तु -यदह अवग्नद अरथश्ञान 
पूक किया जा खकता है, कौर यह अर्थज्ञात प्रकमात्र विरुक 
शाखरे वत्थोीन >े, इसलिये ग्रिदक:शहअके बिना प्रदूषपाठ भी स्िद्ल 
कहें, होता, अतः मिरक शास्वका: यह तृतीय प्रयोजन, है, ओफि 
इतहे बेदका पद्याद शिद्ध होता है। + 


* चदिक्ते भश्वमें 'भवसाय' पदका 'अश्के खिदे-पह अर्थ होता 
हैं, भ्तेर दूसरेमे हुक करके! या “अछत करके अर्थ होता हैं। 
१६ 
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झद्यपि उक्त उदाहरणमें अवप्रहको खेकर जो फक दिखाया, है, 
वृष्ट लिरक्का दी है, तथापि बह पदके अम्यन्तरके सम्वन्धकों 
छेकर ही है, पदविसागम कोई विशेष नहीं आया, जिससे कि-- 
प्रतिस्ञाके अनुसार निरुक॒का प्रयोजन पदविसाग समझा जाता, 
इसखिये अब ऐसा उदाहरण देते हें जिनमें दो पदोके मध्यम 
खन्धिमात्रसे विशेष होता है और वह निरुक्त शारूअको प्युत्पक्तिसे 
ही प्रतोत होता हैे। जसे कि -> 


#हछलो नि ल्था दृदमाजगाम! (हे० सं० ८, ८, २३५ ९) 
“परो निऋ तथा आचह्व' (ऋ सं० ८, ८, २९. १) 


प्रथम उदाहर णर्ते 'मिक्र व्याः+हदमा लथा जिऋ लय +इय्स' 
इस प्रकारसे दो तरह परविभाण हो खकता है, कर्यींफि--प्रथम 
रूथाममें रत्य-यरच और यलोप दोनेसे, और दूसरे स्थालम आय 
आदेश और यरोष होगेसे “निऋ त्या इदमाजयाभ!' ऐसा पथोक्त 
वाफव बन जाता है किन्तु एक पश्षका सिथर करना अथपिक्ष होभेसे 
निरखके अथजोन है, जिससे तब्रतोत होगा कि यह पश्ञमो य। पट्टी 
विमक्ति है सतुर्थों नदों। इस मन्जका करोलशान्तिके सिये कपोश 
चद्‌ हरणमें चिनियोग है। इसमें देवताओँसे प्रार्थ्रा की गई है 
कि-- हे देकाण ' मिऋ सि ( रत्यु ) के लिजका यूस अरह फषतर 
हमारे घरमें आकर बेठा है. ओ कि-हमारें पृथंजन्पके किये हुए 
बाप कम के क्पाककों अपने धुसले था दौवारों पर परदचिन्होंसे 
खूखित करता है, आप उसके दूर करनेमें सत्रथ हैं, इसीसे हम 
तुम्दारी पूजा करते हैं। शसके अधिरिर्त इस अपशकुमकी शान्सिके 
छिद्े हम लिष्कात या शास्ति भो करेंगे। इसलिये हम कहते हैं 
कि सुम्हार्रे प्रसाद और हमारे तपसे हसारे मनुष्यों भोर पशुओंम 


कल्याण रहे | 


| 


कल्हो ;हिड्ञक । र्पुशे 
इस पका इसे, जखइाएएसे मी फिन्न त्य+मउवास्‍ा तथा 


* निुख्याः+आज़इ्स” इनु दोनों दिस्ायोसे डी. लखिके कियोंजे 


"जिक्र हा झाजइक”, बह ग्रयोक्त वाषप सिद्य हो. जाता है, किक्तु, 
ज़िरुक शाहको रोतिसे विणय हो जाता है क्रि--अशम प्रद्धिस्तात 
हैं दूसरा महाँ। 

यह दूसरा मन्त्र दुःस्वश्को शाम्तिके सिये पदा आता है। इसाएं 
कहा गया है क-- 

है ममससस्‍्पते ' खुत्यो | या व्याजे ' तू हमसे जरूण हो जा । और 
अलग होकर सो, हमारे पास हो मत ठहर, 'फकिल्तु दूर जाकर १ह ! 
तथा दूर जाकर सी ऐसा दूर रह कि--फिर हमारी ओर वेरा 
आम भ दोी। और यह कि--बहांले दूर होफर जिसका तू दूस 
है, उस गिर तिसे बहुत प्रकारसे कह दे कि--'जह मुख या 
मरनेथाका नहों है ।”” क्योंकि--मेरा मल जोते शुएके समान स्वच्छ 
है। मेरों सब इन्द्रियां सूर्य गारायणक्रे प्रकाश्षमं वधाथ क्लामकों 
उस्पन्ष कश्तों हैं, जिस चुदप्रदा सत्यु निकट आा आला दे, उसका 
खआजुभव प्रकाशमें भो ठोक बहों दोता, जो कुक रेंलता है, अल्यथा 
अच्यथा धो देखता है। 

संहिला ओर पद + 

स्वर तथा उनके ब्रदारे पर लगें हुए व्वशशॉका ओं परसरूपर 
अस्यन्त लामीप्य उलकों संदिता' कहते हैं । 

इस खंदिता कौर नाम-झाकवास अडदि कप परोके सल्युस्थमें 
दी पृ हैं, कोई रदते हैँ कि. हंडिकामे पद दोते दें, मोर कोई 
कड़ते हैं कि--प्रयोसे संहिता बढ़तो है। पहिले मतम संहिता 
प्रकृति ( कारण ) और पद्‌ विकृति ( घिकार था काय ) हैं ' एवम 
दुललरे मतमें पद्‌ पकृति और संड्ितः घिकति है। 


१«खद! मंशिक्षणे' सॉकिता। ?ें का+ ९. ६, ३5४ 3 


ईंट ख० है पाक है कं ०१ । 


आय यहे हैं कि--पहिले मतके अतुसार “अशिमोले पुरोदितम” 
बेइ संहितापाड प्रथम है भौर इसोमें विसात करमेस “असम! 
ईंडे । पुरा ६ दितम्‌)” पद पाठ उत्पन्न होता है। दूसरे मतके 
अजुसार “अप्निम्‌ | ईले। पुरः ॥ हितम्‌ |” यह पद्‌ पाठ पूर्व है 
और इन्होंको मिछाफर पहनेसे संदिता पाठ होता है--“अधिमोते 
पुरीदितम” । 
सम्प,णं शालास्तरोंके प्रातशाक््य भी इसो सिद्धास्तके झतु- 
खार पदोकों हो ५कृति मामते हैं, अर्थात्‌ उनके मतमें संहितापाठ 
पदुपाठसे ही बना है 
.. किन्तु भगवदर्गालाय की व्यवस्थानुसार संहितापाठ हो आाद्य 
पाठ है। उन्होंने इसका यह हेतु दिया है कि--'ऋषियोंकों 
मस्जका ही दुशेन होता है, किन्तु परोंका नहीं! ज॑ सा करि--देवत- 
कादडमें भाष्यकार कहेंगे। 
“ऋषियों अन्त द्रष्टार:” 
हुखरा कारण यह सदाचार भी है कि-- वेद पुरुष पहिलि 
संदिताकों ही पदाते हैं, और अध्ययन फरनेयाले पहले हैं । 
तीसरा प्रमाण यह है फि--कर्मोमें मं श्रोंका हो विशियोग होता 
है, जाकि-सहिता रूप हैं (किन्तु पदोका विशियोग ब्रहों है । 
रहे ऐसे चिशेष हेतुओँसे संहिताका ही प्राकृतित्थ शिक्ष होता 
है, पदोंका नहीं। सथशासान्तरोंके प्रतंक सम्यम्ध्मं बह कहा 
जासकता है कि-टेसके सिद्धात्त उसके ब्याज्यानोंमं हो रहते हैं 
सर्थात्‌ इसको ब्याल्याके इफयोंग्रिमात्र हैं स्ंद्र उसके आवरकी 
आवश्यकता नहीं है। 
निर्क शाखके जारम्भका चौथा प्रयोजन यह हैं कि... जिन 
अन्त्रोंगं अनेक देवताओंके मात्र भाते हैं, उनसे दक पेवलाकी 


हिल्ही सिक्क । , ५2 


सजानताका विर्णय करके, उसौ दसी देखताके कर्ममे कछ कस सरजके 
विशियोधका मिपार करना! 

यथाए पृश्रेमोमाला दर्शवदे इस अध्यायदके द्वितोग पदों 
अल्योंके विखियोगोका निर्णय किया है, जंखे कि--ह ये शाजि- 
करणमे “पुन्द्राझ्ली रोखन” इत्यादि याज्या-अनुवाक्या जामक मस्त 
काम्य पेम्द्राप्न इप्टिमें दो विनियुर्त दोते हैं, किल्हु-नित्पामे 
भहों। तथा ८थे अधिकरणमे “आई रयाउफ्रोप्रमुपतिइते” 
“देज्चा सदः” “चेष्चल्या दृधिर्धानम्‌” इन विधियेंमें बताया है, 
फि>-क्योतिप्ठोंम यज्ममें आम्ंयी (अभि देवताको ) ऋयासे 
आप्लीध नामक मर पका डपस्थान करना। एवम पऐन्‍्दी( इन्द 
देशताकी ) शचासे सदस्‌ नाम मण्डपका तथा वेष्छवी (विष्णु, 
दैवसाकफी ) ऋखासे दृ्षिघान साम मरसशपका उपस्थान करता ।” यहां 
ज्योतिष्रोमके मर्जफाएडोय तथा कंमंकारदोय प्रकरणम्रे ओ 
अश्यावि देवताओंकों आला पढ़ी हुई हैं, वे ही ऋचा इस उस 
मणशपके उपस्थानसे' विवियुक्त होती दें, किन्तु समस्य ऋम्वेदमें 
जिसनो इन देवताओंको ऋचा हैं, ये नहों। इत्यादि रूपसे मस्तों के 
अर्थासिघान- सामरथ्य रूप लिकू, समाक्या तथा प्रशरण जादि 
प्रभाणों के हारा मन्‍्दो के बिवियोगों का निणेय किया है, शयापि 
(धुल्हू मत्या शवसा देवता बायु पृणन्ति” (ऋ० सं० ४, ५, है, २.) 
इस आफ ये ( अप्नि देवताके ) मन्जमें मीमरांसक विर्णय नहों कर 
खफते फि--अश्नि देवनाका है, तो इन्द्र और वायुक्रा क्यों सही! 
क्यों कि--हम्द और वायु देवताफे सी नाम इस भन्‍्जमे हैं। उनके 
दर्शकमे बहु देखताभोंके संकरस्थलूमें जिप्येयका ,अपाय कहों है 
और, निरक्क शासकमें यह गिर्णय किया है कि--यदां फोबला 
देशशाका गाम शचान है थोर कौनसा योण ।! 

यदि भाजिमक या मीमांसक कोस निरुक साख़की कपेश्ा करके 


जक अब (४ इंशे २ । 


बैकैपूँद के लिंदुके खट्टारे पर मंत्रों को विनियोत फरें, तो धर्क 
मऋजञमे आनेवाले अनेक देवताओं के नामों फे रीर्ण-प्रधाते मेविकी 
ने आाननेसे, ये अन्य देंव॑ताकें मम्जकी अन्य देखताके कर्ममे लगा 
दे से, जिससे के विधि विरुद्ध फरनेसे कर्मफी समझा ने दोगों, 
इतनी ही नही बछिक--दुए यज्जसे यजमासंकों हानि भांहोंगों। 
इसस्टिये भिरुझ शारर सघथा धानने योग्य है। इस घकार देवताओं 
पारिज्ञास हारा पुरुषके प्रत मिरुक शास्त्र विश उपकारका 
करमनेयाल! है, इसौसे यह आर्म्म करने योग्य हैं । 


“त्वां हि मन्द्रतमस मकशोकववृमहे महिनः 
शोष्यम्य । इन्द्र नत्था शत्सा देवता बायु पृणन्ति 
राघधसानूतमा: 0! ( ऋ० सं० ४, ", ६ २) 

भारद्वाजस्याषस्‌ । ख्ाग्म यो। आातरनुवाकाशिव- 


नयोविनियोगः । 

है अग्ने ' स्व रेघताओंमेी अधिक कोमल हृदयवारे तुम्हों हो, 
इस कारण हम ब्रह्मचय अतपृत्र क अध्ययन किए हुए थोय युक्त 
मंत्री के द्वारा नुम्हारा ही सेघन करते हैं। तुम हमारे मन्तों से किये 
बुए स्तोतकों सुनो । तुम केवल हमारे हो पृज्य नहीं हो, अपितु 
देखता और छोकमें जी धन-अल्से सम्फ्न्न प्रतिष्ठित ममुष्य हैं, मे 
सभी इन्द्र तथा वायुके समान तुम्हारी ही पूजा करने हैं । 

इस प्रकार थह मन्त्र आग्रय है, लिड्डमाजके' दर्शमले क्रधांग 
देखताके जानें बिना इन्द्र या वायु देवताफे कममें विनियुक्ते होकर 
यह मन्त्र कत्तोके बांछितकों पूर्ण करनेके लिये संभर्थ न होगा और 
कर्मके विगुण होनेके कारण प्रत्युत क््षाका अंपंध्यर्स करेगा। 
इसलिंये मन्त्र देधलाके निंश्॑य उभर नरक लिये! शिफेकते  उंममंक्य है । 


हिल्दा भिशेसा | + श्प््‌ 


“  इुक्ारा उदार णु+- 
“अश्िरिव सन्‍यो शिविफ्रितः, शहस्व? कृति: 

( ऋ० सं० ८ ३. १६, २) 

जिस प्रकार पूर्षोक्त आम्रे य मन्‍्त्रमे वायु और इन्द्र देघताका 
लिड्ज है, चैंसे हो इस मन्य देवसाके मत्रमें मो अम्निका सो नेघण्दुक 
या गौण लिडड है। ऐसे ऐसे अनेक देवताओंके लिकु संकटस्यत्होंमें 
लिशक न पदनेवालोंकी जिनकी कि-मत्रोके व्याख्यानके नियम 
घिदित नहीं हैं, देखता तत्वका निर्धारण कश्मा कठिन हैं । 

इससे मौमासकों का ऐसा कहता कि--“हम लिखुफे उ्माता हैं, 
हमें निरुक्तसे कुछ प्रयोजन नहीं है”' यह अयुक्त है । 
. ्थिषि नाम दीमप्तिका हे। यद्याप यह दोभिके नामों पढित 
नहीं है, किन्तु यह नियम नहीं है कि-“जों वहा जिस अर्थर्में पढे 
हैं, थे ही उस अथ के वायक हैं” अपितु और भौर शब्द भो उन 
उन अधम आसकने हैं । 

छा प्रयोजन | शार्थमे ज्ञानकोी प्रशंधा और अज्जानको 
सिण्या है। पेसी अवस्थामें “हम अनिन्‍्द्य ओर प्रशसमीय हों* 
इस्पलिये निदक शाझह॒ज उप्चातवब्य है। कक्‍योंकि-निरुकशास्से 
मम्धोंके अध्यात्म, अधिदेवत, तथा अधियज्ज सब अथ जाने जाते 
हैं, और थे अर्थ, परिक्मात हॉफेर मनुष्यके उसम ऋल्याणके लिये 
हीते हैं। इस रीतसिसें यह शास्त्र अखिल पुरुषाथोंके उपकारमें 
समर्थ है, हख प्रथोंजमसे इसकी आरणम्त न्यायरस्‍ं संगत है । 
( प्रवाण )--कहाँ शानकों प्रशंसी तथा अश्ञानकी निम्द। है-- 

( लं० २) 


स्थाणुरयं भारहारः किलासूदेघौल्थ वेंद न 
विजानालि गोएप्येस । योडथयंजशइत्सकल सद्रमशयुले 


श्ध्य्र्‌ अक $१ पा० है आ७ २। 
नाकमेसि आानविधुतपाण्मा । बहू हीत अधि- 


पजइल वियदेनेव शब्दाते , उनग्राविधशुब्केधो न 
तच्छवल लि कहि चित्‌ । ( शिष्टाचारस्थृतिः ) 
लीक और बेदम । छोकमें जो कोई विद्वान दोता है, बदद 
पुण्यफलाथों जनोंले पूजित होता है। यह तो प्रस्यक्षमें देखा ही 
आता हैं। किन्तु शास्जमें सो उपरिलिखित वाक्य है । 
जेसे--बृक्ष अपने पत्र-पुष्प-फलों के धारण करनेका हो भागों 
है, कितु उनके गन्ध-रस-रूप तथा रुपशके डप्मोग खुलोंसे संयुक्त 
गहों होता । ऐसे दो बद पुष्प है, जिसने बेद पद्कर उसका अर्थ 
नहीं जाना । जो पुरुष अथ को भो जानता है, किनत केसछ पाठ- 
माजका पड़नेवाला महीं है, वह पुरुष ही सकल ( अशखणिडित ) 
कब्पाणकों सोगता है। ओर कपा? इस लोकमें शिह् पुरु्षोंका 
पूज्य होकर अन्त (स्वगरमें जाता है, जहा दुःछफा नाम्रभात भो 
गहों है । 
वद पुरुष ऐसे स्थानमें क्यों आातः है ” स्वरगंम आनेके विरोधी 
जितने पाप हैं ये सब उसके छामसे नष्ट दो जाते हैं। इसोसे यह 
इवर्भमें जाता है। ऊसा कि फहा है-- 
“नहिं ज्ञानेन सट्टू्श पवित्रमिहद विद्यते।” 
अथं--ज्ञानक्रे सपतात इस संसारमें और कुछ मी पवित्र नहों है । 
अथवा हथाणु नाम गधेका है, वह जिल प्रकार चस्दनभारको 
ढोता है, किन्तु उसके गन्धका उपभोग गहड्ठीं करता ऐसे दो यह पुणण 
है जो अ्थ को गहीं जानता । 
ह अम्छातकों मिलता 
ओ गुरुमुजले शध के दिना शब्यमाजसे पढ़ता है, तथा नित्य 
कांछ हो उद्यारणम्रात्र करता रहता है, किन्त फभी दसके अथका 


का 


ई 
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फिलार नहों करेता, जिल प्रकार सूछा का अपस्‍्लित्रे अन्यज कसो 


नहों जठता, पेसे हो यह पुरुष वेदाध्पयनके भारधाजसे सम्बन्ध 
रखता है किनत उसके फललसे गहों। 


इससे फलछित थह दुआ कि--परिउन्नान, पुरुंषंकों अंथ तथा 
अभ्युद्यसे संयुक्त करता है, इसलिये विरुक शारझत्र आरम्म ऋरने 
योग्य है। 

“स्थाण” और “अथं” शब्दका निवंचन। 


( नि० ) स्थाण: तिप्ठतेः । अर्थ: अत्त : । शरण- 
स्योवा ॥ २ भ 
ह्थाणः-क्मोंकि'यह सदा हो स्थित था खड़ा रहता है, 


किम्ते, कमों बेठता महों । इसडिये यह 'स्थाणु' है। छा (स्था ) 
गति नियवत्तो घातुसे बनता है । « 

अश्शा-- ह ) क्‍्योंकि--अर्थों लोग इसे सदा ही प्राप्त करते 
रहते हैं, इससे यह अथ कहाता है । ऋ गती घातुसे बनता है । 

( २) अब इस (अथ ) का स्वामी इस लोकसे परलोककों 


जाता है, तब यह उसके साथ न ज्ञाकर इसो छोकमें रह जाता है, 
इसोसे यह रुपये मशरफो अथ कहते हैं । 


इसके साहश्यले शबरदा अथ भो भथ फहलाता है । 
( सं ३ ) 

“उतत्वः पश्यन्ञ ददर्श वाचमुतत्व: शुरुवन्न शणो- 
त्ये नाम । उतोत्वस्ते सब विसस्त जावेव पत्थड- 
शो सुवासा: । 

शप्येक: पश्य तू, न पश्यति धाचम, शपिच शृ- 
दवनू न शूझोति एनाम (-+ईत अविट्वांसमाह 

न श७ हा ५ न्‍ । 3 « हक % ४ ७ 2४ 


१० अ० या» है आ० ३ । 
अद्धूम | सपि एकस्म तन्‍्य विशर , इसि । स्थण 
आत्मान विवृषुते झ्आान मकाशनस-अथ स्थ जाई 
झनया वाचा । उपभसोक्तमया वाचा-जायेब पत्ये 
कामयमाना सुवासाः ऋतुकालेवु । सखुवासा: करूयाथा- 
बाला: कामयमाना ऋतुकालेशु । यथा से सनां 
पश्यति, स शुणोति,-दति-शथ कल अशंसा । 
अनुवाद । 

एफ पुरुष देखता हुआ भी वाणोकों नहों देखला, और ख़ुसता 
हुआ भी इसे गहों सुमता । यह ऋचाका आधा मात अधिक्धानको 
कड रहा है। [ ३ य.पाद- ] [ वाणा- ] कुक [ विद्वान | के छिये 
शभ ( शरोर ) को दिक्षातों है। अपने आत्याको फेलाती है। 
इस गीसरे पादसे ऋलया अथ के उञ्जान या प्रकाशनकफों कहती हैं। 
उचमोशम। वाक्‌ था चौथे पादसे [ कहतो हैं-] ज॑ से--ऋतुकारूयें 
सुधखाकालोी फामयुक्त जाथा ( पश्नो या माया) पतिके किये 
| अपने शरोश्को ] | एक ८द निरुक्त | 'सुबासा: नाम कल्याण 
घरूअ वालो फामना करतो हुई झतुकालमें | [ ज से | बह [ विद्वान ] 
इस ( धाणो,) को देंकता है, यह झुनता है। यह अधथ उको 
प्रशुक्षा है । 

व्याख्या | 
“उसल्यः ० ० | ऋ% हाई ८, २, २६, ४ ] 
विद्यषूक्ते दें अपि रते ऋणों यहसुपतेरायस । 

बहुतसे अद्भष्योंमें सयके एकसे पीठ, पेट, हाथ तथा पर दे 

पदमी और युक गुरुसे एक साथ घक ही रीतिसे पहने पर मी, 


श्स्षी भिक्क | १४४ 


कोई पढ़नेवाला देखता हुआ सी अरथके अउझानसे नहों देखता दें। 
' करोंफि---बदी पुदष उस धाणोको देखतो है, जो उसके अर्थको 
आमता हे ( कर्योकि--वाणोमें भर्थ हो करा /या सार हैं। ह_सो 
प्रकार एक खछुनता बुआ भो नहों खुक्ता है। फक्योंकि-जो अर्थकों 
जानता है, उसोको वह ठोक सुनाई देतसो है, किम्तुः दूसरेकों नहीं । 
वजह केवल वाजोंको उश्वारणमात्र करता है । 
अब उत्तर-आधो ऋचासे अर्थके जावनेवालेकी प्रशंसा करसा है । 
पक, किसी अर्थक्मकें लिये वाणी अपने शरीरकों ओलूकर 
फिखातो है, अर्थात्‌ अर्थ, बाणोका शरोर होता है, उसको उद्घाटल 
कर अपने आात्माकों दिखा देंतो है ! 
जिस प्रकार ऋत॒फाल्में रजसे शुद्ध हं।कर, कामयुक्त खहो सुन्दर 
बखस्ता घारण करके बाज छित पतिकों अपने आपेको दिखाती हैं, 
क्योंकि--उस्र समय उसको बहुत ही पुरुषकतो इच्छा होती है। 
और जिस प्रकार पुरुष उसको यथावत्‌ देखता है, जेखा कि>>ओर 
स्वीफा नहीं देखता, जिसने अपने शरोरकों बहुत ही शुप्त कर रखा 
हैं, मथवा जो अपने आत्राकों उसे दिखाना भहों चाहती । ऐसे 
घही पुरुष इस वाणोकोी ठोक ठांक छुमता है, जो इसको पदोले 
कोझ कर इसके समस्त अर्थकों देखता है! 
सस्योक्तरा सूयसे लिवंचनाय ॥ हे ॥ इसको अधिक 
ब्याख्याके लिये अगत्शो ऋचा है ॥ ३॥ 
( ऋ० ४) 
उतसत्थं॑ सख्य स्थिरपीतसाहुनेंन हिस्वल्त्थपि 
वाजिनेषु । अधेन्चा चरति भमाययेप पार्च शुआवा 
अच्शाशपुषपास्‌ ॥ अधि रुक याक-सखत स्थिर 
पीतभाहु: । रसममाय निषोतार्थभ | 
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दैधसकये, रमणोये सथामे इति घा। विह्जातार्थ थ॑ न आाप्तु- 
बन्ति, धागज्ञेयेष बलवत्सु अपि। अर्घास्वा दि एफ चरति मायया 
बाक्‌ अशिरूुपया, लास्मे कामान्‌ दुग्धे वागू-दोहान, देष प्रमुष्य- 
खानेष ; यो नाच श्र तवान सवति, भरुलाम्‌ अपुष्पाम, इति। 
अफला अस्मे अपुष्या बाग भधति,-इतिवा। फकिंसित्पुष्पफला,- 
इसि वा | अर्थ घाचः पुष्पफलमाह, याज्झ देवते पुष्पफले, देवता- 
ध्यात्मे वा ॥ ४ ॥ 


अनुवाद । 
या 


“डतत्वम्‌” [ ऋ० सं० ८, २, २७, ४ ] [ १म णदा्थ-] किसों 
पधफफों बिद॒दुगोष्टी > परश्डितोंको समामें स्थिर-पोत कहते हैं। 
स्थिर नाम रमसाण या निभ यतासे डटा हुआ, पीत नाम जिसने 
अर्थकों पान या घारण किया। [ मन्त्रमे | अथत्रा सखय नाम 
जिसमें देवताओं को प्रीति दो, उस रमणोय स्वानका है। [ श्य पा- 
दार्थ-] उस [ जिस ] अर्थके जाननेवालेकों धाणीसे जाने जानेयाने 
गस्मीर अथोमें अन्य पुरुष बिलकुछ नहों पहुचते। ६ इय पाद- ] 
[ अविद्वानकों निन्‍दा- ] बह नहों दुहलेयालो वाणोरूुप मायाक्रे 
साथ फिरता है। [ पुकपद निरुक्त ] [ भध्नु |] इसके छिये वाणीसे 
दोहेशानिवाले का माँका नहीं देती । [ कहां | देखहथान < परलोकर्म, 
ओर मनुष्यस्थान 5 इस लोकमें | [ चतुथ प्‌ र्थ | ज्ञो निष्फल 
और पुष्पराहित बाणोकों छुननेवाला है। [ अर्थान्तर ] अथवा इस 
( अविद्वान्‌ ) के लिये वाणी फलरद्ित,ओर पुष्परहदित हो जातो 
है [ अर्थोन्तर ] अथवा कुछ पुष्प ओर फल दैेतो है। [ ऋषि] 
सथको धाणीका पुष्च और :फ़क फता है। यदजञका विज्ञान 
पुष्प और वैबता-विज्भान फल है। अथवा दैवता विन्‍्शान पुष्प 
और आत्मधिषयक स्यान फल है। ७ ॥ 


हिन्दी शिरकत १७७ 


वयारूया + ५ 

+इसस्थ? [ ऋछ सं० 2, २, २६ ५ |] | 

जिस पुरुषने वेदथेंकों जानकर अपने आत्मापेँ स्थिर कर लिया 
है, उसको वेदवाणों विड ए-गोप्तोमें, जहाँ बदुत विज्ञान किलो अर्च- 
को विचार रहे हैं, दकहीकों भनेक विद्वान कदती है, अर्थात्‌ उस 
एक पुरुषका कहां छुआ अनेक विद्धानोंके कहे हृएके समान है। 
परिशिए (१३, १३) में कहा है कि--विद्वान्‌ पुरुष जिस जिस देवता- 
का नियंयसन करता हैं. उल उस देवताओं मावकोप्राप्त होता है। 
इसोसे विद्वान, भने रू देवताओं के निर्बंचत करनेले अनेरू देवतारूप 
होता है | 

अथवा सच्य नाम देखताओंंके प्यारे देबलोकका है. वेदबाणी 
कहती है कि--“अथम्ज पुरुषका देवलोकममें अक्षप निव्रास होता है । 

किख्य मदब॒ुद्धि पुरुष, वेदके उन दुार्कथ वा दुश्वघरनोंय 
देवता परिज्मनादि अर्थार्मे जो समुद्भे छिपे हुए रत्नोंके समान हैं, 
इस अधज्ज विद्वानके पीछे नहा ज्ञा सकते । भाव यह है कि--- 
जिस अथकों वह अक्रेंछा खोल सकता है, उस अर्थकीं बहुतसे भी 
मन्द्दुद्धि आंकर नहीं कह सकफते । यह उसका स्वतन्त्र संस्कार है, 
वह देखारदेखों उसके समान अध्ययनादि लम्ध नहीं हैं । 

उच्तरा द् से अखिदानको निन्‍दा-- 

बाणों उस पुरुषके सहु, इस छोक तथा परलोकर्म नहीं आतों, 
जो इसके अण को नहों शानता । किज्चू-ज जिस प्रकार फोई पुरुष 
मायासे सुबणको धारण करे, थेसे ही अनथ ज्ञ पुरुष इस वाणी- 
को धारण करता है। वह बाणो उस पुरुषके लिये हम कार्मोकों 
मभहों दुद्दातो, जो उसले देषदोक या मनुष्यकोकरमं दोदे जा सकते 
है। जिसने पुष्प और फुछ रहित इस धाणोका अयज किया हैं 
जथोत्‌ इढ़ आभ्रहके साथ मान रिग्रा है, क्रि--- पराठमात्रके मति- 
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रिक्त और कुछ इसमें नहीं है” उसके लिये यह बेदयाज बेस 
अफला सथा अपुष्पा हो आती है, जेसा उसने देखा है था उसका 
भाष है । 

अथवा “अफला!! “अपुष्या” का यह अर्थ है, कि-- फिडिस्‌- 
कक तथा फिडिरव पा दो जातो है। स्वधा यह परिश्रम ब्यथ 
ही महों है। यह भाष्यकाश्का अभिप्राय है । 

यबूृदप-फल || 

बाणीका अथ हो उसका पुष्प तथा फछ होता है। याज्भ, 
दवत गौर अध्यात्म यह वाणोफा समुदित अथ है। उसीक्तों 
झपकण्पमासे मस्त्रदष्ा ऋषि, पुष्ष और फल रूप दो विमागो्मे 
कहता है ।--“याज्ञ देवते पुष्पफले”' “देवताध्यात्मे बा” याउअके 
परिज्ञानकों याज्ज कहते हैं। देकताके परिम्ञानकों देवत 
लथा आत्मविषयक उन्तनानकों अध्यात्प कहते हैं। मन्त्र ब्राह्मणइप 
सम्पूर्ण वेदराशि इन लीन अरथार्मे बटा दुआ है । 

जब असम्युदयरूप धरमके अभप्रायको लिया जाता है तो याजुआ 
पष्च, और देवत फरू है। क्रमोंकि--पहिले पुष प ही फलके किये 
होता हैं और फिर कही पुष्प फल रूपसे परिणत होता हैं । इसी 
प्रकार यज्ज भो देवताके लिये पहिले किया जाता है, इस साहश्यसे 
याउत पुष्प और द॑ बस फल है । 

आर जब निःश्ेयस ( मोझ्त ) रुप धर्मके अभिप्नायका लिया 
जाता है, सब यज्ञज-वं बत दोनों अथ , पृथ्प स्थानमे गिने आते हैं, 
क्योंकि--ठ वतके मोतर ही याउण भी था जाता है, जिसमें कि--- 
जद उसीके लिये हैं इसलिये अरूग नहों कहा जाता। और 
अध्यात्म फछ है । कर्योंकि--डपासक या मुमुक्ष पुरुष अपने संस्कार 
युक्त ज्ञानसे सम्पूर्ण द्‌ बत ज्मागकों आश्माके ही प्रंधि लम्पादण 
कश्ता है, जिस प्रंकारसे कि--“अधियज्ज और अधिवदंयत सब 
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उ्चिकक (लोग ) दीकर कार्य-कारणके मधिदेवशाओंके द्वारा 
वरज्यात्त ही बन जाता हैं। शिख प्रकार धटाशाश प्रडाकाशोएं 
सब ही आता है, जौर मठाकाश महाकाशम, तथा जिले प्रकार 
पुष्य मावकों त्याग करके चुध्प, फल भावके छिये हो आता है, 
बसी प्रकार अधियज्ज और अधिद बत सब अध्यात्ममावक्षो 
जारण कर जेते हैं। इससे याज्ज और देवत वुष्पस्यामम हैं कौर 
अध्यार्थ फलस्थानमें ॥ ५ ॥ 
(आं० ४ ) 

साक्षात्कतर्माण ऋषयों बसूव।। ते अपरेस्प. असाझात्कत- 
अप्रभ्व उपवेशेन मस्थान्‌ सप्रादूः । उपदेशाय स्लायन्तः अवरे किदूम, 
प्रतदणाव इम अर्थ समाम्नासिष:, बेदं जे वेदाज़र॒ुनि ल। विल्म॑, 
सभिझम, सासनम्‌, इति वा | एतावन्तः समानकर्माणों घातत्रः । भालु- 
ईघाते: । प्तामन्सि करूय स्वत्यस्थ नामधेयानि । परशावताम 
अर्थातामिदस्‌ अभिघानम्‌ । सेघण्टुकमिदम्‌ । देवतानामप्राणास्येस 
इदम्‌,-इति । सदयत्‌ अन्यदे बसे मस्त्र निपतति, ने धण्टुक सत्‌ ॥ ४ ॥ 

अनुवाद । 

अर्मके प्रस्यक्ष देखनेवाले ऋषि हुए । उन्होंने पीछे दोनेवाले 
तथा धर्मको खाश्षाल्कार न फरनेवाले फ्िय के खिये उपदेश जर्से 
मल्बोंको दिया । पोछे होनेवाले ऋषियोंने उपरेशके खिमे 
अकायि करते हुए क्मसे प्रदणके लिये इस ( शिघण्ट ) अस्थकों 
और बेद तथा पेदाक्लोंको लमाम्भान फिला। वबिस्म नाम झात्स 
बोल या प्रकाश का है। [ निश्चण्टका ऊक्षण ] ( जहाँ ) इसने चाशु 
सरान आअथवाले है। “घातु' शब्द 'दुघाज्‌ ' धारणपोदणयों:, 
धातु बनता है । इस दष्यके इतने नाम देँ ऐसा ऐसा यताकाआने । 
यद [ फेकपद्क था भेसमकाएडका ऊक्षण ] जहां इससे अर्थोक्ता बह 
नाक दे, खोर इसके अलिरिक यह सेसप्टक ( ब्रात 3 है, या देघसा- 
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खॉके अपाधान्यसे यह दे, यह भो विजाया जाये। ६ यद सेशम- 
कापड़ |] सम्य देवताके मन्‍्त्रमें उसीको प्रशंशाके खिये दूसरे देवता 
का नाम आजाये उस नामको 'नेघण्टुक' कहते हैं । [यह 'तेघण्टुक' 
शब्द ग्राद्य प्रफरणके लिये नहीं बल कि-शब्द घिशेषोंके लिये है, जो 
नेग्रम कारडमें बताये जायेंगे ।] ह ५॥ 


व्याख्या । 
निरुकूकी अधानता । 


जत्पक्ति और उसका प्रयोजन । पूर्व ऋषि और अवर ऋषि | 

जिन्होंने भपने तपोबलले घमंझा साक्षात्कार किया है, ऐेले 
साक्षात्कृतथर्मा पूर्व ऋषि हुए हैं। अर्थात्‌ पृ ऋषि जो सब आऋचि- 
बोले पहिले हुए थे, उन्हेंने किसी पुरुषान्तरसे अन्त्रोंका भ्रवण 
महों किया था, अ पतु विनाही श्रवणके तपोंमाजसे मन्त्रों का दशन 
किया था। धर्मंऊे साकझ्ात्काररों, धमसे उत्पन्न होनेवाले सुल्तोफि 
सापक्षात्कारसे है, कि--उन्होंने धमसे उत्पन्न होनेवाले फर्लोका पत्यक्ष 
दर्शान किया था, इसी से थे वेद:थ व घमके सम्बन्ध्म सब प्रकारसे 
सनन्‍्दे हर|हित थे । 

बनन्‍दही साक्षात्कतघर्मो पूथ ऋषियोंने अवर या उनसे पोछे होने- 
घाले तर वियों की ग्रन्थ दथा अथ दोनों हो दपसे मम्ज दिये । इन 
ऋषियोंकों पूछ ऋषियोंके समान बिना ही श्रवणके मम्धोंका दर्शन 
नहीं हुआ था, अपितु पूष झषियोंसि श्रवणके द्वारा हो मग्ज प्रार 
हुए थे, इससे पूथ ऋषियोंकी अपेक्षा इसका “अ्रुतर्षि” यह विशेष 
नाम होता है । किन्तु इसमें भो उससे पोछे दोनेवाले पुरुषोंकी 
अपेक्षा इतना महत्व हुआ कि-उम्होंने उपदेशभाजसे हो अर्थ सहित 
मम्धोंका अद्ण कर खछिया, उनके छिये पूर्ण ऋषियोंको उनके सम-- 
झानेके लिये कुछ विशेष उपायोका अवक्म्दत नहीं करना पढ़ा और 
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मे ड़न्दीं को कुछ मस्त्ों या अर्थोंक्ा पोषण कमा पढा। सात्यय यह 
कि-ये अन्तःऋष्णणकी अति पविश्रताके धुक बारही कथनमात्रसे 
झातकप अर्थको प्रदण तथा घारण करनेमें समर्थ हुए थे । 
उस अतर्षिं महापुरुषों ने अपनेसे पीछे होनेवाले पुरु्षोंकों देखा 

कि-ये अल्पायु और म्न्दवद्धि हैं, इससे ये हमारे समान वेद व 
बैदार्थकों सकेतते बताते माज ले नहीं समझे गे,इसके कारण ग्लानि 
तथा ले इको प्राप्त दोते हुए, ऋषियोंति अबर अरगों पर परम अनुकम्पा 
करके गो आदि देवपत्नी पर्मन्स ( १७३० ) शब्दोंके संग्रद स्वरूप 
प्रत्थका निर्माण किया । यही नहीं किन्तु इसके अतिरिझ बेद 
और बेदाकुं ह। भी समास्मान किया । 

प्रयोजन यद कि>परडिले पक ही बेद था, इललछिये चंद अतिप्रशान 
ओर पह़नेमें कठित था। इवडिये उसकी अनेरू शाख,मेंद्से 
समास्तान किया। सगवान व्यासरेवने अबर पुरुषोंके छुलपूल 
प्रहणके लिये यह महाम्यत्त किया था। जले कि-झरवेदकी 
इकीस (२१) शाज़ा, पजुपरेदशों रझ सी (१०० ) सामवेवकी 
सहस्य ( १००० ) तथा अधवबेदकी नो (६ ) शाखाएं कर दों। 
इसी प्रकार ऋषियोंने दाह का भी विभाग कर दिया।। जसे कि- 
ब्याकरण आठ ( ८) प्रकार और नविरक चोद॑द प्रकारश्का करदिया । 
पेंखा करदेनेसे सबके छोटे छोटे रूप होगये । “शक्तिदीन सथा 
असपायु. पुरुष य्रथाप्रयोज़न सुखपूर्वक पढ सकेंगे”, यही 
प्रयोजन इस प्रथल्नका था; 


“/बिक्षम?” शब्द भाष्यका है, उसका निर्बंसन सवयम, करते हैं... 
(क) विरूस सास मिल. चेदोंका मेदन था व्यासका है। 
(का) भाषश्ध . 
हि 
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सो भाशन ( प्रकाशन ) क्‍योंकि-वेदाक्ोंके उप्रानले बेदका अर्थ 

प्रकाशित होता है। उकक ध्युत्पत्तियोंके अतुसार “शिकस्त 
झण्द “मिद्‌” था “मास” घातुसे बनता है। 
निचरदुशार्षकों विरचनर 


““निचणटु!” शास्त्रकी रखना तोन भागोंमें कीमई है। 
१--पहिला साग “नेघण्टुक” है। जिसमे “इस पब्यके इतने गास 
है? «इसने समाथ अर वाले घालु हैं” पेम्री ऐफ़ो परदोंकी राशि 
विखाई गई हैं । 

इस प्रकरणमें 'ईसने इसपर तख्यके माम देंइस प्रकार जो नापों 

को संख्या बनाई गई है, वह उस प्रकार स्वीकार करने योग्य 

है। अंसे [कि--“प्रथिवीके इक्कोस (२५१) नाम हैं? यहा 

इक्तेस (२१ ) सख्या प्राह्त हैं। इसी प्रकार धातुोम हस 

संख्या बताई है वह भी उसी प्रकार प्राह्मय है । ज॑ ले-'वति- 

कर्माण उत्तरे घाववों ढरासिशतशतम”” 'आगेंके एकलो शाईसन 

( ११२ ) गति अथ वाले धातु हैं! तथा “'कान्तिकर्माण उत्तर 

आाशवोपशादश"” “आगे अठारह, (१८) ऋष्ति अथ वाले 
बातु हैं! यह ॥८ सख्या है। इत्यादि । 

अर्थात्‌ जदां उययुक्त दांगों बातें था और कुछ प्रसद्ष प्राप्त 

बियारा जाबे, वह नेध्ण्टक कारड है । "गौः” पदसे “जहा” 

शब्दले पूर्च खितने शब्द हैं, पे उक खब्जानसे बोले जाते हैं । 

२--दूसरा भाग “मैगम” या “पेकप दिया! काशक्षके मामले बोर 

हाता दे। इस काणउमे 'पदूसने अधोका यह याप्त हैं” यह 

अथ विछारा हाता है। जंसे--“आदित्य भी “अकृपार' 

है?” और “समुद मो 'अकूपार है” ऐसे ऐसे अनंबगत संस्कार 

“जहा” आऋादि वदिशम शब्द घिलारे आरी हैं । जिनका अं 
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मज्ज आविके लाइय पर निर्णय करके संस्कार स्थिर किया 
जाता है कि--अह फिल घातु और फिख अस्थयके योसरी 
बनना जाहिये। 
प्रसगसे अन्य अन्य सी उपयुक्त जाते बिलारी जाती हैं। जिन 
,._शब्दोंके मिबंजनसे यह अतीत होता है कि--इमके प्रधान या विशेष्य 
म्रव्भो और और पद भी हैं, पेसे शब्दोंके मियक्तका जो भाग हैं, 
बह नेगम यः पेकपदिक कईट्दा जाता है । 


“जेचबकटुक!” शब्दका अर । 
जी पद अन्य देवताकी प्रधानतावाले मम्जमे , उस देखलाका 
विशेषण हो ज्ञासा है, वह नेघण्टुक ( गौण ) कहलाला है। अर्थात्‌ 
इस शाखर्में ऐसे फदोंफी “नघण्टुक” यह संज्ञा है ॥५॥ 
( स्० ६ ) 


“अश्य न रथा बारवन्तम ।” अश्वसिव व्यावाल- 
बन्तसम । वाशा:' दंशवारणायां भवन्ति । दंश:” 
दशले: । सगो न भोमः कुचरों गिरिष्ठा:” । सन 
इंव भोज: कुचरो गिरिष्ठा: | “मगः” आष्टे गंति 
कर्मश: । “भोम:” विभ्यति अस्मात्‌ ६ 'भीषमस:'अपि 
रुसस्भमादेव । “कुचर:,' -इति,चरति कर्स कुत्सितम्‌ । 
अथ चेद्‌ देवता भिधानम-क्वाउयं न चरति, इसि । 
““गिरिह्ठा:”' गिरिस्थायी । “गिरिः' पतः । अमु- 
द्रीजें। भवति । पणवान्‌ पर्बस: । “पर्ब! पुनः 


पूलालैे: । मीलातेचा । प्रद्धमावपत। देवा अर्मिस 
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ओऔज्ान्लि,-इति । सत्मकृति इतरत्‌, सम्सिसासा- 
ब्यात्‌ | मेघस्थायी । मेघोडपि गिरि:, शतस्मादेव। 
तद्यानि नामानि ग्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तद्‌ 
“इंबतस्‌' -इत्याचझ्षते | “द्‌ उपरिष्टाद्‌ व्याख्या 
स्थामः । नघणटुकानि इह इह ॥ ६ ४ 
जनुवादः । 

“अश्व ग०० ' [ ऋ० सं6 १, २, <२, £ | | [परादार्थ - ] अश्वके 
सम्मान बालवाले तुझका । [ व्यास्या पद निरुक्त | 'बाल' जो दंशों 
या मच्छरों के इटानेके अथ हों । [ व्याख्याशी ठयासपाके पदका 
निरुक्त | 'दंश! शब्द दशा दशने घातुसे बनता है। “स्ृगों ने सीमः 
कुचरो गिरिष्ठा:” [ ऋ० स० ८, ८, ३८, २] [ परवाथ-] हे इन्द्र ' 
यूं सूगके समान भीम कुचर और गिरिष्ठा है।. | यहा पर! प्रधान 
और 'सूग' शब्द नथण्टुक है ] [ एक पद निरुक्त-] 'सग' गत्यथक 
सज ' घातुसे होता है। मीक' जिससे प्राणो हरें। [ समान 
शब्दका निरुक्त- ] भीष्म! शब्द भी इसी [ 'जिमी! भये ] चातु्से 
बनता है। [ एक पद्‌ निरुक-] 'कुचर' जा कुत्मित या बुदा कम 
करता है। और जो देवताका कथन हों," तो-] कहा यह नहीं 
जा सकता, अर्थात्‌ सवत्र जानेके सामधथ्य सै 'कुचर' है। गिरिछ्ठा। 
सिरिमें रहनेचाड़ा । 'गिरि'! पर्वत । [क्पोंकि-) वह ऊपरकों मिकछा 
हुआ द्वोता है। [व्यारुपा-पद निदकत-] पववाला हमसे पर्वत है । 
[ विभ्रदपद निरुक्त-] “पर्व! नाम जो पूर्ण करे अर्थात्‌ ( शिला) 
सन्धि। अथवा तृप्ति अथवाले 'प्री” धातुसे 'प्! बनता है । लि - 
तत्व-] आधे मासको सब्धि [अपायास्‍्वा था पूर्णिमा ) 4 जियोंकि-] 
इसमें देवताओंको हवियोसे सृ्त किया जाता है । [ यह | इूसरा 


हिन्दी विदक | है.) 
( पके ) मी उल्लोको प्रकृति या खमावरारा है । [क्योंकि-] दोजोमे 
सरिध धर्म समान है। [ पदिसेमें शिलासलम्नि और दूसरेमें फाल 
सम्धि हूँ ] । | वेवपक्षम ] 'गिरिष्ठा' माम सेघमें रहनेबालेका | 
[ क्‍्योंकि-] ५गिरि! नाम मेघका भो है। उसो धर्म [ ऊपरकों छठा 
हुआ होने | से ॥ 
विशेष-दूसरे उदाहरणमें उपमान झछूग या सिंह और उपगेय इन्त 
दोनोंके भीम, कुचर, और गिरिद्वा, तोनों विशेषण हैं। 
मीम' का दोनों पश्चोंमि समग्न अर्थ है मौर अन्य दोनोंका 
अछण अलग औओेसा कि अचुवादमें दिया गया है । 
अनुवाद । 

[ मस्चोंमें ] प्रधालतासे जिन देवताओंको स्‍लुति हो दी है, उनके 
सब नामोंकफोीं 'देवत' [ कारड ] कहते हैं। उस्तको व्याश्या पोछे 
करेंगे। यहां ने बण्टुक शब्दों (गौण,शब्दों ) को व्याल्या दोगो। 
दूसरा 'इह” शब्द अध्यायको समाध्तिफे खूखनके लिये है, अधवा 
पक 'दृह' शब्द 'गौ/ शादि नधण्युक कारडके अभिप्रायसे और 
दूसरा नेगम काएड जो जहा! आदि शब्दोंका समूह झुप है, उसके 
लिये है । 

व्याख्या । 
[ डवाहरण | खष्ये मत्वा वारवन्स वन्दध्या शम्यि 


नमोभिः । साम्राजन्तसध्वरा/णास्‌ । ६ खे० सं० १, 
२, २२, १] 
शुनःशेपत्य आए, गावती, चारवन्तीयानु णासने 
विनियुक्ता । साम्नय वारवस्तीयस्य एथः योनिः । 
हेअझ ! जेसे बालवाले घोड़ेको परिलर्या था सेया को 
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कहती दे, बेसे दो हम तुम तेजबाले ओर अध्यरों या यज्थोंके 
सन्नाटको तमएकारोंसे वन्दना करसे हैं! इस ऋचामें 'अश्य' शब्द 
अधण्टक या गौण है और 'अपि! प्रधान, यह इसके अथंसे 
अतीत होता है | 

उदाहरणके शब्दोंकी व्याख्या । 


अष्वं, न! अश्वमिव । अश्वके समात ! 


भ्च 


'बारवस्तम्‌! वालवन्तम्‌ । बालवालेकों । 
व्याख्या प्रसक्तकी ब्यास्या-- 
बाला: दैशवारणाथां अवन्ति | मच्छरोंके वारण करनेवाले 
व्याख्याको व्याख्यामें जाये हुएकी ब्याख्या । 
चंशः वशतेः । काटनेंवाला या डसमेवाला | 
(9 +--“झगा न भौत' कुचरा गिरिष्ठा: परावत 
आजगन्या परस्था:। रूक॑ सशाय प्रविमिद्र सिम्भ 
बिशवून्‌ ताव्व हि विरूधा नदस्व ॥/झऋ० सं० ८ ८.३६, २) 
गया नामेन्‍्द्रपुतः, तस्वेयमाषम्‌ । विष्ट प। व- 
. मुधस्थ इृविषो याज्या । 
इस आयामें इल्द प्रधान है, और “सू" नधण्टुक ( गौण )। 
दे इन्द्र तू दूर बलाकसे हमारे इस कममें आ । और अपने 
बजको तीखा करके पवतखारी अन्य प्राणियोंकों संहार करनेकाले 
भयानक सिंहके समान हमारे शत्र ओको मार, सथा जिनकों म 
मारना खाहे, उनको दूर ेे जा, जिसमें किल्‍में फिर न आयें | 
उदाहरण ऋचाणी 5ब्दोंको व्याख्या । 
न्यश््‌ँ सिंद सथवा ब्यक्र। गत्यथंफ 'सृजर जातुले 
जगह है।। 


किप्यी विदर ; दैप्क 
अक्जू इणज। समान । 

“ अ्रीक्ष:”  थिभ्यति भस्मात्‌ । जिससे अन्य प्री था 
शत्र डर भिमो' भये घातुसे बनता है । 

4 नअ्रीष्य! 9 शह शेष्द अम्च और उसकी व्याज्याम नहीं है, 
फिम्हु 'भोम' शब्दके स्तट्श्क्ले आया है। बह आखु और जदी 
जध है। 

“कुचर:” (! ) चरति फर्म कुर्सितम' जिन्दित कर्मका 
करमेघाला । (२) देवताके पक्षम 'काय मे खरति' कहां नहीं जा 
सकता ! अर्थात्‌ सब स्थानोंसे विचरमेयाला । 

“पंगरिष्ठा:” गिरिल्थायी' पंच समें रहमेवात्ता । 

४पन्रि:!! परत. पहाड़ । क्योंकि--बढ पृथ्थीसे डगला 
कुछ रहता है । 

“पर्व: परवान मथर्ति' क्योंकि -- उरू में शिक्षा शिखरों- 
की खन्थियाँ रूप पथ रहते हैं ! 

“+प्रथ'!! (१) 'पृणाति परयंतम! 'प' धातु ( पृरणाथ क ) 
से बनता है । क्यों कि--शिलामोंक शिल्लरोफो सलपब्धिया परधलकों 
चूर्ण था व्याप्त कर देती हैं (२) अथवा प्रोज्न सर्पण' घातुसे बनता 
है, पुणिमा या स्मावस्याका माम है। क्योंकि-- इनमे देखताशोंकी 
कृषि की जाती है । 

जिस ब्रकार 'पर्थ” शब्दका शिलासब्यिके अतिरिक्त अख भार 
सब्यि या पक्ष सम्धि अथ ;दो आतरः है, बेले हो भशिष्ठि! शब्द 
का सो 'पेक्शायी' मशके असिरिसक 'पेपस्थादी' सो दोता हैं, 
क्सोफि-- मेघ् सी अन्त रिक्ष या साकाशम उयला हुआ दोला है, इससे 


हट अ# £ं पा+ ६ आं० हे ! 


कह “गिरि! शब्दुका वाज्य होता है। यह बर्थ देवपकमें क्लिया 
जाता है अर्थात्‌ पर्वत सिंद और मेघमें इन्द रदता है, इसलिये यह 


पिशेषण दोनों पक्कोंम उपयुक्त दोता है । 
उपसंहार ५ 


निरुक्त शाख उक्त रोतिक्े अनुसार तोन प्रकरणों मं विभक है । 
नेघण्टुक, रेगम, और दंवत । मन्ध्रोमें सत्र हो देवता पद मुख्य 
या विशेष्य होता है. क्‍योंकि--उनमे देवताओंकी स्तुति हो होतो 
है, इस लिये देवता पददोंके अतिरिक्त सब पर देयताकों ध्शसाके लिये 
होते हैं, इसले वह सब विशेषण होते हैं, मनन्‍्त्रोंम प्रधानतासे 
जिनकी स्पुति का जातो है वे देयता हैं, उनके नाम जो 'अग्निे 
आदि 'देवपत्नो” पर्यन्‍्त *५१ शब्द हैं, एक रूथाजम समग्मद िये हुए 
हैं, वे हो मत्जाम विशष्य पद के रूयम माने हैं। ये 37 सपु हित शब्र 
'देवत' इस रूद सत्ञासे बोले जाते हैं । इनको व्याव्या शारत्रके सन्त 
बा पिछले भागम को जावेगा, बयाकि-विशरण शत्द्‌के अथ- 
इ्ञानरे पश्चात उनके अथ के आननेम खुभीता रहेगा, दलके अति 
रिक यह भो है कि--'निप्रए्टु” ग्रन्थर्म कुल 789० शब्द हैं, उनमें 
१४१ आव्द देवताओंके बाय रू या विशेष्य हें, शेष १६१६ शइद बिशे- 
घण हैं, इस रोतिसे विशेषण शब्दों को संख्या अधिक होने पर भो 
व्याज्या अबय और सुगम है, एवम्‌ द्‌ वत शहरोंकी सन्या मद्यदप 
हामेपर भो ध्यास्या अधिक ओर ग़म्भोर तथा युक्ष्मव द्धिग्राह्य दे, 
इस बद्धि मौरव के कारण हो दुदत काएडको छ्याज्या अन्त हो को 
ज्ञायगो । यहां पर पदिले नंघण्टुक तथा मगम प्रकरणमें विशेषण 
शब्द को 5रासपा को जाय गो । 


आचायने रख बात पर बड़ा हो ध्यात रखकर नियकशांतकी 
रखता को है, कि-मनुष्योको इस शालके द्वारा देवता तत्वका 


हिन्दी निरुक्त । १६६ 


परिज्ञान तथा उससे मिलनेबाले फलका काम किस प्रकार खुक्ष- 
पूर्वक हो ? 

गोश पदले आरमस्स करके 'देवपटतों? पर्यन्त जो कुल शब्द इस 
शाझ्मे हैं. उन सबका “निधण्टु” माम है, उलके एक भागकों 
"लेब्ण्ट्फ कहते हैं, जिसमे “गौ।"” पहसे भारस्म कर “जहा'' 
शब्दसे पूष पूर्व परिगणित शब्द आये हैं । 

इस शाख्यकी रोक व्यवहारसे “निधण्ट" सज्जा, औरट उसझे 
उपयुक्त सागके घथम अध्यायसे ठतीय अध्याय पर्यन्त ग्रन्थ के 
कुपमें है, साध्य व्यव्ारले “नेघण्टुक'" सम्भा है| 

“जहा” शब्दसे ( पीछे और “अभि: पदसे पूर्थ ) पूच जितने 
शब्द हैं, वे सब मिझकर 'सेगम” और ऐकरपदिक इस दो संज्जामोसे 
व्यवहत होते हैं। यह प्रकरण निधण्टु शास्तरके चतुर्थाध्याय के रुपमें है। 
इन दीनों प्रकरणंमि सेधण्टक तथा नेगमस शब्दको व्याध्या होगी । 

एच्च: पाद: समापछः । 


प्रथमाध्यायश परिसमाप्त; । 


रू 


९ खण्ड सत्र-- 
समामनाय: (१) तत चतुष्ट व्स (२) अर तोउन्ये (३) 
श्रय निपाता: (४) वा युवत्वा (५) न ननम (६) न्‌.. 
सा ते (9) ऋचान्त्व: (८) अर क्षरावन्त: (८) निष्ट व- 
क्तास; (९०) हविभिः (१९) इतीमानि (१२) अथा- 
पि यथः (१३) य थोहि नु (१४) खथापीदम (१५) शत थ- 
न्तः (२६) खथापीदम (१७) स्थाणुरयम (९८) उतत्व: 
पश्यन्‌ (९८) उ लल्वं सख्ये (२०) विंशलतिः (२०) ४ 
इसि निरुक्ते प्रवषटके म्रथमोडष्याय: ॥ १४ 


१--“गौरश्बः ०--० औदुम्बरायण ?” इतना भाग १ खण्डका 
इस्ममें सम्मिलित है, सथा इसी सख्रागहका भाग परहलाव विकार. 
तोखरा खराडध है। 

२-इसका एक भाग “आओ दइत्यवोगर्थ! यह पथवरा खगड़ किया 
हुआ है। ( श्म, पाद: ) 

३-० खिदित्य ब.! २श और ०" ,उस्यनसु" 3२ खगड़ इसीके 
अश हें । 

४--यह “वृक्षरू्पनु” इस स्वए्डके अस्तम सद्लियिष्ठ है। कौर 
'अह इतित' यह इलोका भाग हैं। ( ठिनोय' पाद ) 

$५-- इस्रफा अस्तिम भाग 'पय्योया इव ०--० कम्ोमिद्रिनि'! 
अगले खरड निष्ट्दत्कास.' के आदिम हे । 

६--इसका अन्तिम भाग “खुवितदुरिथि ०-०" परिमये! अगले 
“हविभिं:” खगड़के आदिम सयुक्त है। ( शयः पादः ) 

७--इसोका भाग “अथाप्पेवम्‌” पर खराड है। (छथेः पादः) 

<८-यह पूर्व खर्डके अन्तर्म संयुक्त हे, इसोका शेष क्रोलम्तों 
यह पर ब्वराड है । ( "मः पाद: ) 

६-टसलीके भाग साक्षात्क्तधर्माण:”? भौर “अपयं न त्वा! 
ये स्वग्ट हे । 


हिन्दी-निरुकत । 


छ 








द्विदीयाध्यायस्य-- 
अथम-पाद: । 
( क्षं० १) 

औ। अ्थ निषचनस्‌ । तह येषु पदेषु स्वर 
संस्फारो समर्थों आादेशिकेन गुणेन शन्वितो स्थार्ता, 
तथा लानि निम्यात्‌। शथ सनन्दिते पर्थ, 
अमादेशिके विकारे श्रथ नित्यः परीक्षेत, केन- 
चिद्द॒ुत्ति सासान्येत। शविद्यमाने सामान्येडपि 
झक्षरवर्ण सामान्याद्‌ निम्र यू, नत््वेव न निम्र- 
यादू, म संस्कार साद्वियेत । विषयधत्यों हिबृत्तमों 
भवन्ति 4 यथार्थ विभक्तीः, सं ममयेत्‌ । “प्रत्स 
“अवत्तस'-इसि घात्वादीएव शिष्यतले ॥९॥ 


अरधे--[ क्यों कि--निवचनके लक्षणके बिना शब्दोंकी व्याख्या 
नहीं हो सफतो, ] इसीसे विबचनका [ रक्षण फहते हैं। ] [ जिस 
ज्युत्पत्ति या व्याध्याफे द्वारा शब्द का श्र, -उस रे भागों ( प्रक्ृलि- 
प्रद्यय भादिकों ) से प्रतीत हो जाये, उल ८ .स्याकों पतिदंसना 
फहते हैं। ) कह [ इस प्रकार होना जाहदिएं-] जिम परदोनें स्वर, 


। २अ०9 १ पा० ! खं० | 


और संस्कार समर्थ या समान भर्थमें हों, और प्रादेशिक या 
क्रिया-धाचक चातुले संयुक्त हों, वहां उन्हें उसी प्रकार निर्यचन 
करे। यदि और ही धकरारका अथ हो, और और हो प्रकारका 
शब्द दी, तो अर्थ प्रधान धोकर, किसी क्रिया या गुणकी समानता 
को छेकर, शब्दकी ध्याख्या था निर्धणन फरे। यदि चेसी भी 
समानता न पावे, सो अक्षर या वणका सादृश्य लेकर हो सित्र खब 
करे । किन्तु 'न नित्र चने करे और न संस्कारका आदर कफरे!- 
ऐसा न हो। क्योंकि-शब्दकी वृक्षियाँ संशय युक्त होती हैं। 
[ इसी ब्रकार ] विभ क्तियोंका भथके अनुसार विप्रिणाप्र करमा । 
'प्रसम! '“भवत्त म्‌! यहा पर धातुके आदि अक्षर दी शेष रहते हैं ॥१॥ 


व्याख्या 


“हज निवंचसस्‌”” 
माम, आख्यात, उपसरग और निपातका छक्षण फद्का, शार्क्के 
प्रयोजन, प्रयोजन-स द्वित बेद शथा बेदाम्लेंके भेव्, तीन प्रकरणोके 
बविभागसे, निधण्टूं समास्नायकों रखना बताकर, देवत काएडफो 
अवशेष रखकर, नेघ०2 क तथा नेगम दोनों काएडॉको साहाने रस्त 
कर कहा है कि--इनमें..वेघण्डुक और नेगम शब्द क्दे ज़ाँयगे। 
किस्तु निव जनके लक्षणके बताये बिना उनको व्याख्या नहीं हो 


सकती । इस कारण पहिले निव चनका छक्षण या उन्‌ शब्दोंकी 
व्याख्या करनेके नियम कदते हैं । 


निव खन--परोक्ष् लि और अतिपरोक्षयृत्ति शब्दोंमें घातु-प्रत्यय 
आदिके विभाग द्॒लाकर, उन्रके अर्थंकों कहना ही, निय चन है। 
यहां दो प्रकारके शब्द हैं, समर्थ-सर-संस्कार और असमथ- 
स्वर-संस्कार । 
१--इनमें जो प्रथा 'समर्थ-खर- संस्कार” शब्द हैं, जिनमें कि-- 
खर ( उदात्त, आदि ) भौर संस्कार ( प्रत्यय, शोदि ) किया- 


हिन्दी मिदक | | 


सायक, धातुसस संयुक्त हों, अर्थासू- व्याकरण शास्मको रोति- 
से उन शब्दों में जुसा प्रकृति भौर अतल्यय विभाग, बताया है, 
यह सब उन शब्दोंके स्वर तथा अथ के अजुकूर हों, किन्तु 
कोई विरोध ग करता हो, तो वहां ठ्याकरणकों शीतिसे ही 
उन शाब्दों का व्यास्यान था मिय लय फरमा। वहां निशसफे 
लक्ष पक्के अदुसार उ्पराव्या करने का प्रयोजन नहों है । 
£--जिन शब्दोंमें बयाकरण-शासखकी विधिसे बहुत निपुणतापूवंक 
देखनेसे भो स्वर-सरूकार, सहित धातुके द्वारा शब्द था अर्थ- 
को करुपना नहीं को जा सकती है; अर्थातू- व्याकर णकी 
सीति पर जो कुछ किया जाता है, उससे वद्दां के शब्द व मध- 
को सिद्धि न द्वोकर ओर हो शब्द्‌ या अर्थ बनता दिखाई दे, 
पहा व्याकरणके अवलम्बकों छोंडकर अथ-नित्य या अप 
प्रधान होकर शब्दों की परोक्षा करे । प्रयोजन यद्द है कि-- 
उस नामकों देखकर उसमें किसी बरातु या अधथका कुछ 
साद्ृश्य ( स्‌ मान्य ) दिखाई दे, कि-इस धातु था क्रिवाका 
इसमें कोई सम्बन्ध है, उसोसे उसका निवश्नन कर लेना, 
क्योंकि--अथ अधानु झोर शब्द, सुणभूत या गौण है । इसीसे 
शब्द साहुश्यकी अपेक्षा अथ का साइृश्य अधिक बलवबान्‌ 
द्वोता दे । 
३--जहां एक शब्द के साथ दूशरे आध्दुका अथ खादुश्य भो नही 
है, यहा पर अथ फो समानता ने रहने पेश भो, स्वर था ब्यक्ञन- 
के साहश्यकों छेकर हो निव जन फरे, किम्तु ऐसी अवसूथामें 
भी, ब्याकरणीक्त संख्कारोंका अद्र न करके, शब्दके मि्- 
अनकी टाल से करे । मर 
इस प्रकार अथ के खामान्य रझूपके न होने पर ही स्वर अथवा 
बणके साधान्य माजसे भो मनिय खग अवश्य हो करे, एसा बिवकुल 
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में हो कि--निव खत न करे; क्यों कि-पेला न होने तर 'निररत- 
शासे भनथ क द्वी रहेगा; हिन्‍्तु ऐला ग हो! इसोसे यह कहा 
है, फि--' जिन शब्दोमें व्याफरणके नियम (सूज ) महीं घदले हों, 
उममें उनका अदर न करें? । 
तो फिर क्या करे ? अथ सामान्य या शब्द सामान्यफों लेपे । 
ज॑ से कि-- प्ररी ण? 'डदार! और 'निक्चि सः शब्द, अपने अभियेय 
( स्वभाव प्रप्य ) रथ के सम्बन्धकों छोक्षकर, क्रियाफ्रे सामाभ्य 
झूप देतुको दी लेकर अन्य हो अर्थोर्मे रहते हैं । 
यथा---“अकृष्टो वीणायां घवीणों गान्धवें --- 
जे! और 'घोणा' इन दो शब्रोंसि प्रवीण! शब्द बता है। जिस- 
का मुख्य अथ यह हो सकता है कि-बोणाके बज़ानेमें बहुत 
शभ्यासी है; अथवा गस्धर्थ शाखमें बडा चानुर या योग्यतायान 
है। किन्तु यह शब्द अपने गर्धव-पाटव-रूप मुख्य अथ को छाड 
कर, केवल अभ्यासके पाटव या चतुराईकों लेकर सभो जगह 
प्रवस हो गया है। अर्थात्‌ जो पुरुष जिस कर्ममें कुशल है, वहो 
प्रयोण” शब्दसे बोला ज्ञावा है!'। जसे “प्रयोणों व्याकरणे! 
व्याकरणमें प्रवीण हैं। 'प्रवोणी नि६घकोा निम्कर्मे चरव्रीण है | 
लत्पर्थ यह है दि--हस शब्द अपने सुप्य अथ मेंसे गाधव्- 
विद्याके सम्बन्धकों छोड़ दिया है, और थे भाग बर्थात्‌ अम्यासल- 
पाटय, जो अन्य अन्य स्थानोंमें भी है, ले लिया है! जो अथ का म'ग 
भनेक स्थानोंमें मिलता है, उसीकी अथ का सामान्य या साधारण 
भाग कहने हैं, सथ सामान्यले निय खनके स्थानमें इस बात पर 
ध्यान श्खना चाहिये । 
ऐसे ही 'उद्द'र' शब्द है, यहू शबव्‌ 'डूडू! और आर! हब्दले 
बना है। उहुका अथ 'उद्गत! है, सका गयाया दूर हो गया, 
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अथवा उड़ गया। 'भार' नाम इस लोहेके काँटे रा है, जिले गाड़ी- 


हिन्दी मिरुक | ष््‌ 


घान लोग धोड़े या बेलके समानेके लिये किलो पतली ल्टाठीम॑ 
रसाये रखते हैं। 7 

जो घोड़ा था बेल अपने ऊपर आरके मानेले पहिले ही गाडो- 
घानके अभिष्राथको जानकर पढदिले हो बल पड़ता है, यो उदुग- 
लार', अर्थात्‌ जिलसे लदा हो आर दूर रदता हैं, उस घोइ या 
बेलमें, इस शब्द्की उचित शशि है, बिन्‍्तु यह अपने उस उ.चत 
अथ को छोडकर कथयरू 'जभिष्रायके अनुवार करने! को भमिमित्त 
बन/कर हो सर्वश्र:यस हो जाता है। जो कोई किलीको,--- उसके 
अमियाय को--जान झर हो, उसके मागनेसे पदिले हो, दे देता है, 
थह 'उदार” नामसे बोला आता हैं। 

पेसे ही “नि ररत्रश' शबर है। 'नि.' 'ज' थौर हो (शा) 
घातु इन सीन शब्दोंके मेलनते 'मिरित्र शा शब्द बसा हैं। तोग 
प्रदेशों अर्थात्‌ दो घार ० दक अब्रसे निशित था पेन (तोक्षण ) 
हाकर छेदन करता है, यद 'निश्चिश' फटटलाता हैं। अर्थात्‌ खड़ग । 
क्योंकि षहीं इस शब्दकी सुझूप | अथ के भ्रदणसे समजलस यूक्ति 
होती है, किन्तु यह ऋूब्द छंदनकप करता स्वामान्यकों लेकर सब 
जगह प्रयूश है। ज) ही छोकमें ऋर होता है, कहो “निखिश' 
भामसे बोझा जता ६ै। इस रातिसे ये शब्द क्रिया-रू। गुणके 
सामान्य प्राजकों लिकर अस्यत्र अम्यत्र भधॉम रहते हैं । 

जैसे कि--ये हैं, ऐसे ही और शब्दोंमें भो ऊदा था कुपना 
करना। और कछपयता करके अर्थ सामाम्यसे निर्यंयन करना । स्वर 
और वर्ण सामास्यके घहुन उदाहरण हैं, अर्थात जितने संगम शत््द 
शब्दीय, कारडमें आयेंगे सब स्व२-वरण लामान्यम/असे दो नि्बंचन 
किये जाते हैं । 


लिरकमें कारक, हाश्क, लापश,--भाषि शब्दोंकी ध्युत्पक्ति नही 
फो जाती, क्यों कि-- उनकी ब्यूस्पक्ति सीधी और व्यग्करणमे पलिस 
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है। अर्थात्‌ जो शब्द दु्बो ध्य या परोक्षतृत्ति तथा अग्रोशबुसि हैं, 
जैसे--बिल्‍्म करर, उदार, घेतस, पव आदि शब्द हैं थेही द्युत्प- 
शिके साथ निर्वचत किये जाते हैं। उरदों शब्दोंमें निरुऊको विशे- 
घढद्पसे सार्थकता है । उन्होंकों अर्थ सामरान्यसे या शब्द सामा- 
स्वले निर्वंधन करे । उनमें व्याकरणोक्त संहकारका आदर न फरे | 

व्याकरणके अनादरकफा सुख्य कारण यह है।कि--परोक्षव॒ लि 
शब्द जो असमर्थ खर सशक्रार' नामले विभाग किये जा चुके हैं, 
उनकी व्याकरणके अनुसार चलने था न चलने पर,भो किलो अधमें 
घृत्ति नहीं टिकली, अपितु नानामावसे अनेक अथॉ्मे जाठदो है, नहीं 
विश्व 4 होता कि--ऐवे होगा ? या ऐसे होगा १” विचार करते 
हुए मनुष्य विरुद्ध प्षसे मोहकों प्राप्त हो जाते दें । जब कि--इनकी 
घृत्ति उक्त प्रकारते अवस्थित नही होतो, तो व्याक्रणके प|छे तूगे 
ही रहनेले क्या होगा ? इससे व्याकरण पर नितराम्‌ मिर्मर नही 


रहना होगा | 
शब्दोंकी वृत्तियोंके भेद । 

(१) कोई शब्द अथके साइूश्पसे कहीं, (२) कोई खरके साहश्य 
से कहीं, (३) और कोई वर्ण सादृश्यसे फद्दी, रहते'है । इसो 
ब्रकारसे विभक्कियोंका भी पूर्व-पर प्रकरणों के अविरोश पूर्वक अर्थके 
अनुसार परिवर्सन होता है। कक्‍्पोंकि--उवका भो व्यत्यय या विप- 
रोतकाब देखा जाता है। ज॑से कि-- जे पाकर णोंने फहा दै-- 

६ 'मुर्पास्थाने झुपोभ भुव॒ति (>> 
इसका तास्पर्थ्यार्थ यह है फकि--चवाहे उस विमक्तिके स्थान 
थादे जो विभक्ति होआातो है। अं सा फि--आखचार्य (द्‌० कर 
६, ३, १९ ) विखावेंगे भी- इस्कुशोक:” ०-० इृदयानिशोकके:/ 
इत्यादि। हर्थात्‌ यहां द्वितीयाफे एक बलनके बदलें, उसका 
बहु बसम लिया जाता है । 
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इसी प्रफाश व्याकरणमें अर्थके अध्लीन शब्दका विपर्यथ सी दोता 
है. 'प्रलम्‌ अवसमू-इति घात्वादों पुब शिष्येते” 'इत्यादि। 

डदाओ दाने ( जुदोत्यादि ) घातु और श्र' उपलर्य दोनोंसे प्रस' 
शब्द बनता है। यहाँ पर 'तु-आ! ( दा ) धातु है, उससे परनित्ठा 
प्रत्यथका 'स! कार है घहां “दोददुघो:” ( पा० ७, ७, ४६ ) इसकी 
अनुवृत्ति लेकर “अर उपसगोतः” ( पा० ७, ७, ४७ ) से 'आ' का 
हा कार अन जाता है। “ झरोशरें सबर्ण” ( पा# ८, ४, ६५ ) 
सूत्र घातुके अन्त तकारका लछोंप होजाता है । “खरि लग? (पा० 
१, ७, ५० ) सूबइसे 'दु! फारका 'त' कार होने पर “परः सतनिकणष: 
संहिता! ( प० १, ४, १६ ) सूचले घातुका तकार प्रत्ययके वकतारसे 
मिल ज्ञाता है, जिसको 'हछोगन्तरा: संयोग+? (पा: १, १, ७) 
सूचसे सज्ञा होतो है। फिर प्रादि समास होने पर “प्रश' यह शप्द्‌ 
बनता है । इसो प्रफार दो अवसवग्डने! घातुझे आदिम अब! उप 
सम जोड़ देनेसे 'भवत्त' शब्द बनता है। यहाँ पर 'द मोर 'ओ! 
धातु है, उसके 'ओकारका आकार! बनजाने पर त भाव छोप- 
त-पर अधक्षरमें मिलना तथा प्रादि समाप्त यह सब सरकार पहिले 
शब्दफे समान ही दोते हैं। जिस प्रकार इन दो चातुओंके आदि 
धर्ण ही शब रहते हैं, पसे हो और शब्दोंमे मी और और घातुर्मोके 
अक्षरोंक्रे परिवतन आ दि प्रक्रिया जानी जा सकती है । 


इन 'प्रस” और 'अवस! दो उदाहरणोंम ं बेयाकरणों को -प7 क्रिया के 
देखनेले प्रतोस होगा, किसे छोटे छोटे एक एक शब्दके डिये 
शोड फोड़ छमाते हैं, यह केवल उनकी इच्छासुसार शब्दकी व्युस्प- 
लिके लिये कल्वित उपाय हो है, यह कीई नियत घर्म मदों है कि- 
और घेथाकरण या नेरक्त भी इन शब्दों या और शब्दोंम इन्होंफो 
खाल पर उयुत्प क् करें, किन्तु इनके सलमान ओऔरोंको सी इस कायम 
स्वतत्ञता है, कि--थे जिस शब्दोंमें धनफो व्युत्पसिके अनुसार जो 
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खादें-ठप्राय करें । इखोंसे वयाक्रणोमि सब प्रतिष्ठित # पतअकि 
मुगिने कहा है कि-- 

“ठपेय बत्तिपट्यथ मुपाया खव्यवास्थिता:! --- 

जो वस्तु या कार्य तुझ करना है, उसके लिये उपाय नहीं ै, 
श्षिव उपायोते शोप्रता तथा लाघवरसे कार्य होसझे इन्हों उपा- 
ये।छा तुम अवलम्बत करो । 

इसो विचाएफों ट्रढ करवेके लिये सलेपसे बंपाकरणोंके उपायों शो 

दिखा देते हैं, कि-उनके अनुघार नघ्कोंको भी सुमोता दोोगा, खें 
भी शब्द के निबर बन कममें उन उपायोंका अवरूम्यन करेंगे । तथा 
बेला करनेखे वेयाकरणों के उवालस्थयात्र वरन्‍ंगे, एवम उनके से दृश्य 
पर और भौर उपः्य मो कदिपत कऋर सकूगे ॥ १ ४ 


( ख० २) 

सथापि झलते निवृत्ति स्थानेषु खादि लोपो 
भवति। स्तः, स न्‍त:, इति। पश्रथाषि सन्‍स लोपों 
भवत्ति /गटवा, गतस्‌, इति | खथापि उपधा लोपों 
भवंति। ज्गातु, जरगुः, इति। अथापि उपधा 
विकारों भवति । राजा, दगडी, इति । खथापि वर्ण 
लोपो भवति | “तत्वायानि” इति ॥ द्विवर्ण 
लोप: । तृथः इति। सअथाषि आदि विषयों 
भवति । च्योति:, चनः, विन्दुः, वात्य:, इसि । 
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# ग्रधोचर मुनोना पआरम्राणएम्‌ । 


हिन्दी सिरक्त । 8 


खसथापि आद्यन्त विपय्येयों भवति । स्तोका: । 
रकजु। खिकताः। तक, इति । अथापि अन्‍्तव्याप- 
प्तिसवति ॥ २४ 

अथे [--- 


और 'अल्‌' भुणि ( अदा० प०) घातुके गुण और दृद्धिके समाव- 
स्लमें आदिवर्णका लोप होता है। [ जेसे-] स्त;। सन्तिः । और 
अन्तऊे वर्णका छोप होता है। [ जँ से-] गत्वा | सतम्‌। 'गम्स्ट' 
गतौ, ( भ्वा० प० ) धातुके ,स्का' प्रत्यय मौर “क' प्रत्ययमें 'म' 
कारका लोप होका है। भौर उपधाका छोप द्वोता है । जग्मतुः। 
जरमु।.[ यहां 'गम्ब्द' गती घातुके उपधा अक्रारका लोप होता 
है।] और उपधा या अन्त्य वर्णले पूर्व वर्णकों विकार दवोता है। 
[ ज॑ से-] राजा । दश्डो। [ राजन! 'दण्डिग! इस शम्दोंमें 'भ' 
६' को दीध होता है।] और बर्णका छोप होता है। [ ज॑ से-] 
“तस्वायामि” [ ऋ० स० १, २, ६१५, १ ][ ऋ० स० ५, 9, २६,४ ] 
[ स्वाम! के 'म' कारका छोप देता है।] दी बर्णोंका लोप | 
[ ज॑सें-] तखः। [ जि+झथमें 'र” और 'इ! का छोप द्वीता है। ] 
भीर आदि अक्षर फेर बदला होता है। [ ज॑ से-] स्योतिः: | [चुत' 
बोधी, ( म्वा० भा० ) घातुक्के 'द्‌र कारका ज' कारसे पकछटा होता 
है। ] घनः। ![ 'हन' हिंसागस्थो5, ( मदा० प० ) घातुका 'ह” कार 
“वर! कारखे पलटता है। ] विर्दुः । [ भिद्रि विदारण ( ७ 3० ) 
से। ] बादकः । [ 'मर! सती, (म्वा० प० ) धातुले होता है।] 
भौर आदि अन्त दो अक्षरोंका पकूटा होता है। [ जैसे ] स्तोकाः । 
[ 'एण्युतिर' क्षरणे, ( भथा० प० ) घालुके 'ख' कार ता कारका 
बदछा होता है।] रज्छः। [ स्टम पिसरे, (दि० आा० तु० 

२ 


१७ २थण० है पा० २-३ कं० । 


प ) घातुले बनता हे। ) सिकताः । [ “कस! बिकसने | ( भवा० 
य० ) धातुसे होता है। ] तक । [ छृती' छेदने, [ तु० प७ ] घातुसे 
होता है। ] और अन्त अक्षरकों जादेश होता है। ॥ २॥ 
( स्॑० ३ ) 
ख्ोच:, मेघः, नाथ:, गाधः:, वध:, मधु,-दति। 
खथापि वर्णोपजनः,- झास्थत्‌! वार: सरूज:- 
इति।  तदू्‌ “यत्र स्वराद्‌ू अनन्सराइन्तस्थान्तर्घातु 
भवत्ति तद्‌ ट्विप्रकृतीनां स्थानस्‌'-दति ग्रदिशक्ति । 
तज् सिद्धायाम-अनुपपदा-मानायास्‌ इतरया उप 
पिपादयियेत्‌ । तज्ञापि रके ग्र््प निष्पततयों 
भवन्ति । तदू यथा झखतदु-ऊतिः “भुदुः “पृथु: 
“पृष्ठ: कुणारुस”-इति । अथापि भाषिकैभ्यो 
चातुभ्यों नेगमाः कृतों भाष्यन्ते। दमना:” 'ोज्च- 
साथा: इति। अथापि संगमेभ्यो भाषिकाः । 
“हष्णाश! घृतम! इसति । झथापि मकृतथ रुव शकेचु 
भाष्यन्ते, विकृतयः श्केषु ॥ ३ ४ 
अयजः-- 
[ डदाहरज ] [ बह” प्राप्णण ( स्था० ड७) घातुसे ] शोध, 
[ 'मिह' सेचने ( स्आा७ प# ) घातुसे | मेघ | 'णहु! ऋषने ( दिक- 
ड9 ) घातुसे ] नाथ, [ 'गाहः किलोडमे (आू० आ० ) धातसे ) 
शा, [ बढ” फ्रापणे ( भू० 3७ ) भातुले ] कघ, [ मद”! सप्तों ( जु० 
आा० ) भातुसे ] मध, [ शेस्व कोता है । ] ॥ 


हिन्दो निदक्त । श्र 


और मो-वर्णको उत्पक्ति होती है। [ जेखे ] “आस्थल! 
| 'असु' क्ष पणे (दि० प० ) धातु, [ 'बूड़” संसको ( तरुया० आ*) 
चातसे ] 'वार! और [ 'स्रर्ज' पाक़े ( तुश उ० ) धातुसे ] 'मरझुज”! 
शब्द बसा. है ॥ 

[ दिल्लमाव चातुका छक्षण ] सो-जहाँ या जिस धातुसुपमें 


शरण घातुके मध्यमें दो, घद टिखमाव घातुभोंका स्थान है, पेला 
आशाय कहते हैं। यहां जो अर्थ सिद्ध या निश्चित है, धह एक 
झुपसे सिझ न हो, तो दूसरे घातु रूपसे उपपादन करे या घटावे। 
धहा पर भी यह देखना चादिये, कि--कोई धातु थोड़े ही प्रयोगोमें 
सप्रशारणी होते हैं। स्लो जिस प्रकार यह--ऊति'--गत्यर्षक 
अब! ( सशा० प० ) का  । फुदु-' पद! मर्देने ( स्था० आ० ) 
घातुर्स 'पृथ! प्रथ' प्रख्याने ( भ्वा० आ० ) घातुसे, 'पृषत'-' प्रष! 
दाहे ( स्वा० प० ) घातु ते ओर 'कुणारु! शब्द 'क्ग! शब्द ( #वा० 
प# ) घातुसे होता है । 

और मी--[ दृध्ब्य यह है] लो किक घातुमोंसे बदिक हृदन्‍्त 
शर्दों का (तर्वयन होता है । [ जसे ] दमूना' दम! उपशर्ते ( दि 
प७ ) घधातुसे, और साथ! ससिद्धों ( स्वा० प०) भातुसे सिद्ध 
होता है । 

और भी-[ दृश्व्य यह है ] वेद प्रसिद्ध घातुओंसे साषिक या 
छोकके शब्द [ निवंबन किये जाते हैं।] [ लसे ] “उच्ण,-शब्द 
'उष' दाहे [ वेद भसिद्ध, *वा० प०७] घातुसे मोर 'घुत! शब्द छा! 
क्षरण दीप्त्योः ( ज्ु० प९ ) घातुसे दोता है। 

ओर सो-न देखना याहिये] कोई ह्थात्रो्में घातुओंको प्रकृति 
या आाय्यात इपोंस् व्याख्या की जाती है, सौर कोई स्थामोगें 
पाल भोंकी विक्रात था मास छूपोंसे न्‍्याख्या फ़ो आती है ॥ ३ | 
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व्याख्या--( खं० २, ३। ) 


उपायका बात ! उदाहरण | 


ब्यचरूथा । 


( र्‌ ) आदधदिलोप । स्त, । सन्ति। यदहद्‌ दोनों प्रयोग भअम्‌! 


(२) अन्तलीप। गत्व। गतम । 


घातुके होते हैं। इनमें 
चातुके आदि 'अ'का छोप 
हूं जाता है। जहां ृृद्धि या 
स़ुण नहीं हो सकता । 

यह दोनों शब्द गभ!' घातु 
से बनते हैं, इतमें गमके 
अन्त 'मःका लोप होता है। 


(३ ) उपचधाछोप | जग्मतु-। जग्स । यहा दोनों स्थानोंएें गम! 


घातुके 'ग-अ-म'मेंसे अ' 
का लोप होता है। अन्त- 
से पदिले अप्षरकों उपया 
कहते हैं । 


र ४ 
( ४ ) उपधा विकार । राज़ा | दृश्ठी-+ इस दोलोंमें उपधा 'अ' तथा 


हू! को दा होता है। 
राजन ( र-भा-ज-अ-न्‌ ) 
दरिन्‌.( हम ण ड़ इ-न्‌ ) 
पहिलेमे 'अ' और दसरेसें 
5! उपधा है। यहाँ 'अ! 


नाना ऑआननओना आन. की 


१--विका रका प्रयोजन यह है कि-एक अक्षरके बदलेमें दूसरा 
जप्षर हो जाना, ज से-- 'अ' का 'आ! और ६ का '!। लोपमें 
धह अप्लर उठ ज्ञाता है, किल्सु उसके बदलेम जोर अक्षर गहों आता | 


हिन्दी निरुक | १३ 

उपायकफा नाम । उद्दाइरण ॥ यथा । 
था! से मौर ६*, 'ई' से 
बदलता है | दोघ “होते दी 


अन्त न'का लोप हो जाता है। 

२-३६ 
(५) वर्णलीप:ः।. तत्वायामि | यह येदिक उदादरण है, 
यहा 'पाज्माप्तिका याडक्रि' 


रह गया है। 'चा'का छोष 

होता हैं। लोकमें इसके 

सथानम याये' पद बनता है । 

(+£ ) द्वि वणलीप तृचः । 'त्रि-ऋप्छ” दो शब्दासे 
'लूच' बनता है। यहां 


२- तत्वायामि ध्रह्मणा चन्दमान स्तदा शास्ते यज्षमानों हविभिः । 
अ्रहेलमानों बरुणोह बाध्युर शंसमान भायु: प्रमोपो, ॥ [ ऋ० सं०, 
१, २, १५, ६। | 

#-“ईस त्रिष्टूप छन्द्े उपाकरण किये हुए शुनशेप (ऋषि- 
पुत्र ) ने घरणकी स्‍तुलि की है। इस ऋचासे साप्नचिक ऋतुअमिं 
सम्रिष्ट यज्ञु 'के उसरकालमें आज्य (घन) की आहुति होती है। 
भौर चातुर्मास्योंप्रें वरुणप्रधासमें यह वरुण देबताके दहृविषकी 
यास्या है । 

हे वरुण ! तुझसे में वेदसे स्तुति ऋरता हुआ, यावना करता 
हैं, और जिस ब्तुकों में मागता ह, उसीकी यह यज़मान भो तेरे 
लिये संल्हाव हृविषोकों प्रस्तुत किये हुए तुझसे मांगता है। सो 
तू कोधघ न करता हुआ ( क्योंकि-जिससे कुछ मागा जाता है, वह 
कफोघ करता है ) ज्ञान, या खेत कर। हे बहुस्तुत्य ' बरुण ! और 
सचेत करके हम दोनोंके वाशछितकों पूरा कर, कि-- हमारी आयुका 
नए संत कर, अधांत हमारे अभिषप्रष्यकी सिद्ध कर । 
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उपायका नाम । उदादरण | ब्यवस्यथा | 

जि! (सत्र) में र 
और इ का छोप हीने 
पर तू, ऋचके ऋसखे 
मिल जाता है। व्याक- 
रणमें यह सपत्रखारणके 
द्वारा दोता है| उसोका 
यह रूपश्रोकरण है। 

(७ ) आदि किपयय | ज्योति | घनः । चिन्दुः । वाटयः । चुव्‌ 
दीशों घातुके दु का ज्‌ 
बननेस ज्योति: सिद्ध 
दोता है। हन्‌ हिसा- 
गत्योः इस धातु 
'घनः,' 'भिदिर! “बदा- 
रणे! ( र० डक ) धातसे 
'बिन्दुए और 'मद! भू- 
तो ( म्वा० प० ) घातसे 
'बाट्य:' बनता है । 

(८ ) आश्वल्तवि . यय | स्तोकाः। रज्जु.। सिकता: | तकु । 
'अआ सिर' झरणे ( भू० 
प# ) धातुद्ठे आदि सथा 
अन्त दोनों अक्षरोंका 
परिवक्तन दोनेस “स्तोक 
शब्द अमता है। ऐसे 
'सज' चिसगें ( वि० 
आा9 तु० प० ) घांतु्से 


हिन्दी रुक | 


डदापका लाभ । उद्ादरण | 


(६ ) मन्सदपापत्ति-( के) ओघ:ः । 
( के) मोघः । 
(ग) नाथः । 
( घ ) गाधः | 
( $ ) वध: । 
(जे) मध | 


(१७ ) वर्णोपएजन | ( के ) आस्थत्‌ । 


[$र्णकी उत्पक्ति या आगम] 


( सर) दारः। 


(गे) सझृज । 


(५ 


बइ्ययस्था । 
'रज्कः” कल! घिक- 
सने घातले 'लिकता! 
और 'हृती? छ॑दने (तु० 
५०) घातुले तक 


शब्द बनता है। 
बहु! ( शू० 3० ) प्रापण, 
अन्त हू! का घ। 
प्रिह' ( भू प० ) खेच रे, 
अन्त 'हू' का घ्‌ । 
णद्द ( दि० प०) बन्‍्चने, 
अन्त हू का घ। 
गाहू (भू० आा०) बिलोडने 
अन्त ह का घू्‌ । 
बह (भू० 39) कफ्रापणे, 
अन्त ह का थ । 
मद (चु० आ०) तप्ती 
अन्त दु का ध । 
'अखु' (ि० प० ) क्षेपणे, 
थू्‌ का आगम । 
बूड़ः (कया० मा०) संमरकी, 
यू का आराम | 
स़रूज (तु०ल3० ) पाके, 
ऊ का झ्रागस व 


इस उपयुक्त प्रकारसे छक्षण-प्रधाव ( जिप्तमें छक्ष जद्दो की प्रथा 
शत है, क्रिन्तु भर्थकों नहीं ) ब्यासरण शासर सी छम्दोंतें अर्थके 
सनुसार दोप, भारम तथा विपरिणफ्र देखा मया दे, फिर अथ- 
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प्रधान निरक्त-शाल्य में, जिसका, कि-कैयल अथकों ही लेकर बिये- 
खन करना लक्ष्य है, पेसा करना कुछ अनु वत नहीं । इसलिये 
डवारूपाके इरे, नियमम हो कुछ कहा है, ठीक है । और जो १०श, 
प्रका (के उयाय दिखाये हैं, ये भो उसो प्रकारसे गाह्य हैं। इन सब 
नियमों तथा इनके सट्ड्श अन्‍य नियवोंकों लो रू ओर वेदमें आवश प- 
फतानुसार कामम लागा चाहिये । 
धातुओं के सम्बन्धमें एक विशेष बात । 

निरुकत-कारोंके मतमें “"लब नाम आशस्यातसे उत्पन्न हुए है; 
यद पॉहले सिद्ध कर चुके हैं, इसलिये समी शब्दोंके सिवचनमें 
घातुओं का उपयोग रहता है, इसछिये उनके विशेषज्शे जाननेखे 
निवचय-कूमंस अधिक सुभोता रहेगा, और अनेक श्रान्तियोस्दी 
निवृत्ति होगी । वह यह है कि -- 

धातुओं के खरूप वेही नहों हैं, जो घातु-पाठमे देखे गये हैं, 
किन्तु उनके अक्षरोंमि प्रयोग-स्पलोम अनेक अनेक परिवतन होते है, 
वे सभी रूप नि्वंचबकालमें ध्यान २खने योग्य हैं, फ्योंकि-'जस 
शब्दका निवंचन करना है, उल्तमें परिवसितरूपरा साहश्य हों, तो 
मी उस्रो घातुर्से निवंचन समझा जा सकता है, और घातु-पाठमें 
पढित-रूाका सादृश्य हो, तो भो उसीसे । अर्थात्‌ जिले घतुके 
जितने बेकल्पिक रुप द्ोंगे, वे उतने दी प्रकारके शब्दोंमे/डफ्युक्त 
हो सकेंगे। ज॑ंसे--ज' घातुके दो रुप हैं, यज और इज ।पहिला 
धातु-पाठ पठित और दूसरा परिवसित। पहिले रूपका सादृश्य 
सब यकारवाले शप्दोंमें होगा, और दूसरेका सकल इकारवाछोंमे । 
इसो प्रका इनके अनेक रूप अनेक फलोंके उत्पन्न करनेयाले होते हैं, 
इससे जोखे इसका विशेष घर्म बताया आता है | 

घातु तीन प्रदारके होते' हैं, संप्रशारणी, अर्॑प्रसारणो ओर 

_उमय विज ( संउ्सरक्ा | संब्रशारणों )। 
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ट्विस्वभाव ( उसय घकार ) घातुका लक्षण । 


ज्ञिस घातुमे अक्ार आदि स्॒रुसे पूर्वथा पर अन्द/स्थ 
अर्थातू-य, र, छ थ, मेंस कोई वर्ण ही, बह घातु द्वस्वभाव होता है। 

ज स-यज़ देष-पूजा सगत करण दूनेष ( भ्त्रा० 3० ) धातु 
है। इसमे अकारलसे पूर्व 'या राया है। इत घातुक्ती दो शब्द 
प्रकृति हैं, सम्प्रसारण पशक्षमे 'इछ्टण॒न्‌, दृष्टः इष्टबा। और अखप्र 
सारणपक्षमे-यहा, पश्ठम, यश्ब्यम्‌ । 

हस्प ज्ञानसे यह कछाभ उठाना चाहिये क्ि--जहा एक प्रकारसे 
अर्थ सिद्धि न हो, वहा दूसरे प्रकारत करना चाहिये । प्रयोजन 
यह है फि--सम्प्रसारण तथा असम्रसारण प्रकृति दोनों मे से. जिसी- 
से शब्दके अथको उपपक्ति होती दिल्लाई दे, उसोसे डपपादन कर- 
नेकी इच्छा करे। अथवा दोनों ही प्रकारसे अथंका उपपादन न 
होख के तो, स्वथम्‌ अपनी इच्छासुसार उत्पत्ति कर विर्धारण-पूर्वक 
जिस जिस प्रकारसे अथ्थ उपपन्न हो, या घटे, घसे हो डपपादन करे 
था घटाने | यदि लक्षण -शाखत ( व्याकरण ) से हो सके तो, उसीके 
नियमसे करें, क्‍यों कि-अर्थफी प्रधानता है, उसको दर उपायसे सिद्ध 
करता चाहिये--यहो सिद्धान्त है । 

अटप निष्पत्ि धातु । सम्प्रसारणयाले धासुओंग्रे फोई धाशु 
रेस होते हैं, जिनमे बहुत दी -अब्य...संघघारण होता है। ये मी 
ध्यानमे रक्षने खादियें। ( “ये, हा स्फ है. वि 'डुस्ि र.' हट से 
भौर 'छ', ल”)सि बदलनेको संग्रसारण कहते दे । ) 


अंसे-ऊतिः । छुदु) । पृथु!। एृष्तः। कुणारुम्‌। अबमत्थ- 

थंक ( भ्था० प० ) को कि-प्रत्यय होने पर, “झूबोः शडजुगासिके 

जल?” ( पा० ६, ७, १६ ) सभ्के अनुपर्तनमे' “स्वरस्वरस्तिष्यविभषा- 

मुफप्धायाश्य! ( पा० ६, ७, २० ) सूजसे ऊलछू-मात किया आता हे, 
ड् 
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उससे 'ऊनि' यह शब्द होता है । घछादद मदते ( भा आ०) का 
रूदु होता है। रेफका प्रसारण दोनेले ऋरार होता है । 

ऐसे द्वी प्रथ प्रख्याने ( म्वा० आा० ) का पृथु' होता है। प्रष 
दाद्दे ( स्वा० पर) का 'पृषत! होता है। कण शब्दों ( स्त्रा० प० ) 
का 'कुणारु' बनता है | 


निवचनमें लोक शौर वेदको परस्परकी सपेक्षा । 


इस रीतिसे सप्रलारण असखप्रसारणके विशेषसे जानने योग्य 
शब्दो के नि्बंचन फरनेवाले पुरुण्कों यह और जानना चाहिये क्रि-- 
'ज्ञो ओ शब्द भाषिक हैं, अथांन्‌ भाषः या लोक प्रसिद्ध हैं, उनसे 
चेदिक कदन्त शब्दोंको व्युत्पसि या नियंथन किया जाता है! । 

ज॑ से--' दसूता:, क्षेत्र साधा" । दम. उपशमे' ( दि० प+ ) 
धातु है। उसके लोकमें 'द़्य्रूतु अनदवान' बल दमन होता है , 
“द्मयति अनड्वाहम बेलकों दमन करता है, 'दान्तः अनडवान!' 
बेल दमन किया गया, इत्यादि प्रयोग होते हैं। और वेदमें 
पमूना:' पद्स अभि बोला जाता है। वह भाषाके किसो अर्थ 
साप्राध्य पर नियंचन कर लेना चाहिये ज॑से कि-दमम्रत्मा: ,-- 
इत्यादि । अर्थात्‌ दूममें जिसका मन हों। इसो प्रकार 'लाथ' 
( दिवा० पा० ) धातु जो छोकमें बहुत आता है, उससे-'स।घाः 
पद होता है । 

“सिन्र न क्षेत्र साघसम्‌ ६ #ऋ* सं० ६, ९, ४०, ४ | 

'प्िज्रमिव के साधसम' मित्रके समान क्षे त्रका साधन करने- 
वाला, इत्यादि-रूपसे निर्बचचन करने योग्य है । 

जैसे ही नेगम, जो निगम या चेदमें ही भ्रसिद्ध हैं, उन शम्दसे 
अर्थात्‌--उनके साटूश्य को लेकर भाषिक या छोकिक कृदत्त शब्दों- 


की निरुक्ति द्ोतो दे । 
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जंसे -''उच्ण घतम्‌” 'उष दादे' ( +त्र» पा० ) घातु दे । यहदद 
ध्राय, बेदरें प्रतिद है“ (-- भत्यु्ट “ रक्षः प्रत्युषा अरासय+३! ६ य० 
घा० स3 १, ७, ) इत्यादि ।-और भाषाएं 'उष्ण' शब्द बोला जाता 
है। यह नंगम शब्दक सादश्य पर निर्धलन फिया आता है। ऐसे 
ही-'घृ शरण दोप्त्यो४ः (भरा० प०) धातु है, उसकरा--आत्या 
जि घर्मि” ( य० घा० सं० ११, २३) इत्यादि-घेर बाकयोंमें प्रयोग 
पसिद्ध है, और भाषामें 'घ तम्‌! पद व्यवहत होता है, सो यह 
वेदिक 'घ ' धातुसे दी निर्बचनीय है। इस प्रकारसे 'छोकिक 
शब्दों से बदिक शब्द और बदिक शब्दों से लो किक शब्दका निधचन 
फरना चाहिये | 


निवचनमें विभिन्न देश भाषाओं का परिष्जान । 


मनिर्धसन फरनथातटिेफों भोर यह एक बाल ध्यान रखनो चाहिये 
कि--"कुछ देशॉमें घानु शब्दोंकी प्रक्रति ही बोलो जानी हैं, और 
कुछ देशोंमं विकृति!! । घातुझा आज्यास पदके रूपमें जो प्रयोग 
है, बह प्रकृति कहाता हैं, क्यों कि--प हिले-' सब नाम आज्यातसे हो 
उत्पन्न होते हैं! । इस सिद्धान्तके द्वारा आख्यातकों कारण बता 
चुके है। और 'नात'के झूपमें जो घानुका घरोग होता है, बह 
उसको विह॒ति है, यह बात भी उपयुक्त सिद्धान्तलसे ही आ 
जाती है ॥ ३ ॥ 

( स्थ७ ४ ) 


शवतिगंति कर्मा, कम्बोजचु-एव भाष्यते । 
कम्बों जा;,. फम्बलभोजा:, कमनीय भोजा धर । 
कस्यल: कसनोयो भतव॒ति । विकार मध्यायेष्‌भा- 
पत्तों शब दति। दातिलंबनाथ माचयेबु, दांत 
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झुदी च्येष । शवसू-एक-पदानि निम्रूयात्‌ । कण 
तद्धित समासेषु एक पव सु च झनेक पव सु च 
पृ पृवस्‌ अरसू झपरं मविभज्य निम्र यात्‌ । दणड्य: 
युदष:, दए्डमहति,-इति वा ! दण्डेत सम्पद्यते 
इसलि वा । दणए्ड:,-ददते। घारयति कस्मण: । 
“ज़क्रो ददते मणिम्‌' /---इति अभिभाषन्ते । दमघ- 
नात्‌'--इति औपमन्‍्यव: । दिण्ड समस्या कर्षत--- 
इसि गर्हायाम 0 ४ ॥ 
शथ:--- 


जवति' क्रिया-रूप, गति-अर्थर्मे कम्बॉज था सटे छछ देशोंमें ही 
बोला जाता हैं। [ उदाहरण विशेष आये हुए शब्द का निरवंचन-| 
'कम्बोज! नामसे कम्बलों की सेवन करनेवाले या सुन्दर परदार्थोका 
खानेवाले-[ बोले जाते हैं । ] [ विप्रदर्मे आया हुआ शब्द-] 'कम्बल 
मास वाह्उनोयका होता हैं। इल 'शवरति' घातुझों शब' इस 
विकृति या नाम पदकों आय-देश ( हिन्दुष्यान ) में बोलते हैं । 
दाति'--किया छेदन अर्थमें प्राच्य या पूर्वी देशंमें बालो जातो है । 
द्ात्र' जी इसको विहृति है, उद्देचप या उत्तरी देशेंगिं बोली ज्ञाती 
हैं। इस प्रकारसे एक--पद्‌ या अखएछ--पदो की उपासूया करे। 

इसके अतिरिक्त एक पदवाले अथवा अनेक पदयाले सद्धित और 
सप्रासों में पहिले पहिले और पिछले पिछलेको अलग अलग करके 
निर्वंबन करे। [ जे से-] 'दुण्ड्घः पुरुष," जो पुरुष दण्डके योग्य 
हो। अथवा दगडसे सिद्ध किया जाबे। [ परार्थ-निधचन--] 
शुरु - शब्द धारणाथक दवा (स्प्रा० आ$ ) ध'तुसे होता है । 
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[ लो *में---] “भूकूरों ददते मण्मिम्छझ! 'लकर मणिकों घारण करता 
है! --ऐसा बोलते हैं । ऑऔपनन्यत्र मः प्मन्थत ऋाचाय इस (दर ) शब्दको 
बुधन क्रियाके सम्पस्धसे ( दम! उपशमते ( दि+ प० ) घालुसे ) बना 
हुआ मानते हैं। [ लोकरमं--] “दण्डमस्य आकर्षत”--हे सभा- 
सरो : इसको दण्ड वो, ऐसा गहां या निम्दामें प्रयोग करते हैं ॥४४॥ 
व्यास्या-- 
आशय सि.'“-कम्बो क्र माम म्लेचछ देशोंमें 'शवति'! यह अध्व्याततकी 
क्रिया गरुछति'--( जाता है ) के अर्थर्मे बोलो जाती है, यह इस्तत 
घातुका प्रकृति-रूप है । और आर्य देश या हिन्वुरूथानमें इसी बातुके 
विकार मत शव' नामसे झतक शरोर (मुर्दा ) बोला जाता है। 
हस प्रकार कोई देशोंम प्रहति और कोई देशोंमे घातुकों प्रकृति 
यालो जातो है, या कद्ो लेंतन, ओर कहो अचेंतन । 
कम्पोजा:-[ क-] 'कम्बल्भीजअ' शब्द 'कम्रोज! शब्द बना है, 
क्योंकि--उम देशोंम शोतके साधिक्यसे कस्व- 
छको अदने, पहिननेमे बहुन ऊेते हैं; इसलिये 
कम्पलभों जसे हो कम्बोज़ बना होगा। 

[ ख-] अथवा “कमतीयभोज'! शब्दसे कम्बोज शा्दको 
उत्पत्त हुईं। क्योंकि-उम वेशोंकि मनुष्य, कम- 
मोय--या उत्तम उत्तम पहलु अंकों उपभोग करते 
हैं। 'मुज' घातुके मोजत अर्थकोी लेकर काश्मीर 
देश कम्बोज कहा जा सकता है, कक्‍्पोंकि--बहाँ 
अच्छे मेवे होते है; जिनको बदांके लोग खाते हैं । 

यदि उपभोग अर्थ लेबें तो कम्बोज उस देशका माम हुआ, जिस 
समुदके अम्तरमे मोसो आदि कम्रतोय रत्त पेदा होते हैं, जिसका 
फि, अब भी कम्बोज्ञ नाम प्रसिद्ध है; क्योंकि-बहाँके लोग कमसीप 
गततोंका उपभोग करनले हैं । 
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कम्बर:ः --फमजीय होनेसे ही कम्बरू कद्दाता है। क्यों कि-शीतसे 
प!ड़ित मनुष्यका बह प्रार्थनोव होता है । 


दूछरा उदाहरण । 


“दु।वि?- चातु आर्यातकी क्रियाके रुपमें प्राच्य या पूर्वोय 
देशोंमें बोला-आता है; जिश्नका बहां ,द्लेदल अथ होता है। ज॑से- 
ाहोनदाति--'धानोंकी काटता है। यवान दाति'-थ्वकों 
फाटता है?! । और यहो धातु उद्दीज्य या उत्तरोय वेशोंसे विकृति 
या नामझे झूपसे 'दात' ऐसा बोला जाता हैं। दोयते अउेन! इति 
दात्रम । जिससे कोर्ट! जाय उसे दाज कहते हे । 

जिस प्रकार कम्बोज और आय देशोंम सिश्ष सिश्न रुपोंमे पाये 
हुए शवति घालुके प्रयोगोंके अथासुसन्धनसे उसके अभिन्रेषकत 
स्थिरता होतो है, कि-त्रहोँ भी ज़,ना अथ देवा हें, और यवाँ भी,- 
जिसके प्राण चड़े गये, उस शरी रो छदते हैं, सब या दोनो देशोंम 
इसका चलना अथय है। इससे गति अय्य समन्दिग्य है । 

तथा 'दाति! घातुका प्राच्य और उद्ीउ्य दोनों देशो व्यय- 
हारसे लवन या छेदून अथ निश्चिद होता ह, इसी प्रकार अन्य अन्य 
जो पक्र पद या म्वतन्त्र खतन्त्र पर हैं (जसे कि-ऐक परिक 
कायडमे आदेंगे) उनका लोध और पेर॒री स्यप्रस्धासे यादेंश- 
भषाओंकी प्रसिद्धिके विधागसे विधवचन करना | 


तद्धित तथा समास युक्तपदका निवंचन । 


जो शब्द तद्धित व समाससे रहित हैं, वे शु द्व नाप तथा आ- 
ख्यासके रू ,में एक एक पद होते हैं, इसस उनतो निरक्तिमं किलो 
क्रम विशप को शक नहीं होनो, किन्तु जहा समाल वे तद्धितका यस 
है, वहाँ अनेक अनेक पद कि मेल होने है. हखे लिप खहा पर ऋष 
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बताना चाहिये, पहिल्डे पूथ पूर्व पदोंका निवचन होकर पर पदोका 
निर्वेचन हो गा या इससे उलटा ? इस भश्यका रूपए अथ यह है कि- 

(१) नद्धित युक्त परदोर्म क्या वहिले, पूर्व पदके अर्थका निर्वयम 
होगा ? या तदितके अर्थका ? 

(२) ऐले हो समाख युक्त पदों पहिल्े पदोंके अर्थका निर्त्ंघत 
होगा ! या समासके अथका ! 

तद्धित और उमाण । 

“लद्धिता: ( पा०-७, १, ७६ ) इस सूत्रके अधिकारम जो प्रत्यय 
विधान किये गये हैं, वे तद्धित कट्दाते हैं। तथा “समथ, पद्विधिः'? 
( प।७-२, १, १) या “प्राककडारात्समासेसः:”! ( पा० २, १, दे ) 
सूब्रके अधिकरारम जो संध्कार या बृक्ति विधान यो गई है, वे 
समास हैं । 

इत दोनोंम हो समान नियम है, चाहे बे एक पथ ( एक पद ) 
या अनेक पर्व ( अनेक पद ) हों, उममे पहिलेको पहिले, और 
पिछलेको पोछे निवेचन करना। अर्थात्‌ तद्धित युझपदर्म पहिले 
तद्धिताथका निर्व%चचन करें और पीछ पदाथका। पधम्‌, समास 
युक्त पद में पहिले समाला्थंका निवंचन करे, और पीछ  पदार्थोक्रा । 

४दृषाडुघ.-- यह एक तद्धित है,भओर “याष्याथाणि:” यह अनेक 
पद्‌ । क्योंकि यह अपने आर्मास अनेक पदोंकों रूय किये हुए हे । 
जे से “वृषस्यापत्य-वाष्य:” बुषका अपत्य या सनन्‍्तान बाष्य, ओर 
चाध्यस्यापत्यं >वाष्ययिण:' बाच्यका सन्तान याध्यौयण, तथा- 
ध्वा्ष्याथ णसूय अपत्यं धार्ष्षायणिः धार्ष्पायणका अपत्य वाध्योयरणि 
होता दे । 

पेसे ही एक शेष, एक पद समास होता है, जिसकों थिधाम 
“सरूपाणामे कशीष एक विभरी” ( पा०-०१, २, ६४ ) सूत्र होता 
है, जे से कि -पुयण्क्य पुरुषत्त पुरुषों” दो पुरुष शब्दोमेंसे एक 
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शब्द का ढो 7 और एक शेष रहनेसें पुरुषों! बनता है। पुरुर्य 
पधुरुषश्य पुरुषश्य पुरुषा:” यहां तोन पुरुष शब्दोंमेंस एक पुरुष शब्द- 
का शेष और दोके होप दोनेसे 'पुरुषा:” पद बनता है । 


मर] इन्द्र, अध्ययो भाव, कमरंघास्य, बहुब्नीहि और तत्पुरुष ये 
छः समास अनेक पर हैं। 

पाणिनोयसूत्र--''खंख्या पूर्वोद्चिगु:” ( पा० २, १, ५२ ) उदा- 
हरप--पश्चद्ध री पद्चधरथी, दशश्थी-इत्यादि । 

सूचअ--“खार्थद्वन्द्' ( पा० २, १, २६ ) यह विफटएसे पएकके 
समान होता है, घहां एक वयन और अन्य स्थलम परदार्धोंकी 
सख्याके अधोग दविवचन तथा बहुं घचन होता है । 

उदाहरण-- प्नश्षन्यप्राघौं" पिलखन-बट । 'अधहिनकुलश” स्तनाँप- 
ब्थोला। “भीमाहुन वासुदेवा ' भीम-अज्ञ न-पासुदेव | इत्यादि । 

'उपसर्ग निपात पूरकोउव्यवी भावः उदादरण-- 

डप्मणिकम्‌ मणिककू समीप । “अनुसमुद्रम' समुद्रके 
सदृश्य। व्यप्रम' मेघोंका अभाव । दृत्यादि। इनमें उपस् या 
नि .,त ही पूर्व पद दोते हैं । 


“(तुल्यलिड़ विभक्ति कयो रभयोः पदयो: समा- 
साधिकरणः कमंधारय:! 


जिन दो पदोंके छिड्ढ भौर भक्ति समान हो, उनके समागा- 
सिकरण या एकार्थ पर सप्रासकों कम धरय फहते हैं । 

जे से--“कष्णदुग:” काला सुग। 'रक्ताश्वः लाल घोड़ा। 
श्वेत पताका इत्यादि निवचनसे ऋममके जाननेके लिये उदाहरण । 


जलन नन नल अटल अओआ ऑन अं #ीि ऋण ओन्‍ओ की ओआनण आिजिन »द अभि न ऑनजनन-मिरनममन -पमन-«कक- 


१-- द्विगु द नही च्ययी भावः क्ममघारयणबच । 
पश्चपप्तु बडुओ हिः पशुत्तत्वुरुषः रूसूतः ॥? 
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(१) तद्वधित । 


“दुप्टव। पुछपः (-'दण्डथ' शब्द एकपद्‌ सद्धित हे, और पुदच 
शब्दका विशेषण है; इसकी ब्युत्पस्ति-( तद्वितार्थ लिय घन ) 


( क ) 'द्राह्ममह ति! किसी अपराधमें योग्य को दण्क््य' कहते हैं । 


( ख) अथवा 'दरडे न था कार्षापणादिता सम्पा्यते, खंयुज्यते 
दृण्इब:, दृगड जो कापपोपण आदि राजनियत मुठ आदि सुर्माना 
उससे सयुक्त किया जाय । 


पदार्थ निवचन । 


“दूत... दुप ढ़! घारणार्थ रू 'ददः घातुसे बनता है। “बायते 
ध्पों :पराधेष राजमिः" राजा लोग अपराधोंके समय इसको धारण 
करते हैं, इसल यह दण्ड कद्दाता है । 


'दृद! घातुका घारण अर्थ छो क भर वेद दोनों स्थल्ोंम देखा 
जाता है। ज॑ से-घेदमे “विश्वेरेवाः पुष्करे त्वा दव॒न्ते! ( ऋण्स० 
७५ हे; ४४, १ ) विश्वदेवता पुष्करमे तुझे घारण करते हैं । आऔँर 
लोकमे “अक्ररो ददते सणिम अक्रर सूपमन्तक मणिकों धारण 
करता है । 


ओऔपभ्रस्यव शआाचाय, दमनक्रियाके सम्बन्धसे 'दमु उपशमे? 
( दि० प० ) धातुसे बनता है, क्योकि जो पुरुष मदात्त - नियमसे 
बाहर खलनेवाला होता है, उसे दरडके द्वारा हो दम्नन करते हैं। 
इसी से यह कहा राया है कि-- अद्रास्तों का दमन करे” लोकमें भी 
जो कोई पुरुष अदान्त होता है, उसके लिये कहते हैं 'दशडमस्या- 
कषत!” हे सभासद्‌ सणों ! इसको दशिडित करो, उस्सीसे यह दात्त 
या दप्रनशीछ हरेगर! , फेखा सिम्दामें प्रयोग किया जाता है | 

छे 
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'कश्या! रज्जुट, अश्वस्य । कक्ष सेवते | कक्ष: 
गाहते: । कस! दि नामकरण: । ख्यातेवा 
अनथंकः अभ्यास: । किसू-झस्मिलृब्यानम्‌-दति। 
कथलेबा । तत्सामान्यातृ-सनुष्य कक्ष: । बाहुमूल 
सामान्यादटू-अश्वस्य । राजञ: पुरुष: राज घुछ्प. । 
राज! राजले: । “पृरुष: पुरिषादः । पुरोशयः । 
पूरयते वा । प्रश्यति-खन्त:-इति अन्तर पुरुषम- 
अभिप्रेत्य । “यस्मात्‌ पर॑ ना पर मस्ति किशझ्निद 
यश्मान्नाणी यो न ज्यायोषस्ति किज्नित्‌ । वृक्ष इव 
स्तब्घो दिवि तिष्टल्येक स्व नेदं पूर्ण पुरुषेश सर्वभ। 
इत्यपि निगमो भवति ॥ ३ ॥ 

अनुवादः । 
कक्ष्या” नाम घोड़े को रस्सो ( तग ) का है। [ क्पोंकि-चह ] 


कक्ष ( बगछ ) को सेचन करती है। [ कक्ष' नाम और या 
सद्धित प्रत्यथ । ] [ पदार्थ ] 'कक्ष' शब्द विलोडबाथ शाह! ( स्था३ 


आ।० ) घातुथे दोता है । कूल! यह प्रस्थथ है। अथवा 'ल्या! 
प्रकथने (अदा० प& ) चातुसे। अस्यास [दो बार उशारण ] 
अनधक है। [ अचका साथ क है ] कया इसमें कताने योग्य है? 
अथवा 'कष! ( म्त्रा० प७ ) घातुसे है। [ क्रोक्ति--वह नित्य द्वी 


खुजलों पदा करता | ] जश्थके फक्षसी समानवाले मतुच्यफा काजल 
भी 'कक्ष' कहलाता है। घोष के भो बाइके सूछ स्थानकों लाटूइयसे 
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कश् फहते हैं। [ सम्रासका उदाहरण | राजका पुरुष राज- 
पुदष कदंछाता है। [ पदार्थ ] 'राजन' शब्द दीप्ति-अर्थ 'राज! 
( भत्रा० उ० ) घासुसे है। 'पुरुष' नाम पुरिषादका है। [क्मोंकि--] 
बह पुर नाम शरीर अथवा श्रद्धिमें रहता दे। [ अथवा ] पुरिशय 
या शरीरमें सोनेबाला होनेसे पुदष है। अथवा “पूरी” आप्यायने 
( चु० उ० ) जातुने 'पुरुष' है। भीतरसे सब जगतकों ध्यापन 
करता है, इस प्रदार अन्तर-पुरुष के अभिशष्नायसे । [निगम ] जिससे 
पर अथया पूर्य कुछ नहीं है. जिस ले सूक्ष्म अथवा हथ॒रूू या मोटा 
कुछ नहीं है, वृक्षके समान निम्घल सावले अकेला आकाशमें खड़ा 
है, उससे यह सब जगत पृण या व्याप्त है ।!! यद्द सो निगम है ६५॥ 


व्यार्या-- 
शव, लतड्धितका उदाहरण । 


( लद्धिताथ निर्वचम ) 
(क्क्ष्या"। कक्ष्यानयह तझित हैं। घोड़ेके चारजाभमेके 
कसने की रछछीकों कंव्या कहते हैं। क्योंकि--वह कक्षरकों सेवन 
फरती है, या उससे संयुक्त होती है, अथवा उसमें रहती है । 


परदार्थधका निव चन । 


फक्षः--पिलो डनार्थक 'गाहः धातु (स्वा० भा०) से 'कश्ाा 
शब्द बनता है। क्योंकि--कक्षों या बसलोंम डो किसी दवाने 
योग्य वस्लुकी घिलोड़नव करता या दबाता है। 'माहः घालुले 
'क्स! प्रत्य जुड़नेल्ले 'कक्ष' हो जाता है। और सब कुछ जो भा- 
झन्‍त विफ्यंय आदि होता है, वह ज सा दिखाया है. भथवा जेसा 
सम्सक हो, जहा तहां कायस्थरूमे'। यथासस्मव योजन कर 
स्रेमा छा दिये । 
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अथवा “रुट्मा! घातुका अनथ क भम्बास ( दोहराये हुई घातुफा 
पहिला रूप ) ककार है। अर्थात्‌ 'र्य' का 'कस्य! होकर 'कक्ष' 
द्वो गया ! 

यथवा ककार साथक हो है, अनर्थक नहों । कैले! 

“किस र्मिन्‌ रपामस्‌! इति कछ्:। अर्थात्‌ क्या इसमें ख्यान 
था प्रसिद्ध करने योग्य कुछ नहों। फ्योंकि-देखनेम नहों आना, 
या छियाने योग्य है। इस अथ के अनुसार किरूय! शब्द होकर 
'कक्ष' शब्द हो जाता है। अथवा--'कप,-विलेखने! ( +ब्रा० प७ ) 
धातुर्स 'कक्ष' शब्द बनता है, क्पोक्ि--वह नित्य काल हो स्ेदशोल 
होनेसे खुजली पेदा करता रहता है, इसीसे उसे ( बगलको ) 
नम्षोंस्े नित्य खुजाते हैं, इस रीतिसे कपण-क्रियादे: सम्बन्धसे 
'कक्ष' शब्द बन जाता है'ै। उसके सादश्यने मनुष्यका कक्ष भी 
कक्ष कहलाता हैं। अश्वका भी जो बाहुका पल देश है, घह “कक्ष' 
फहलाता है। और उसको सेवन करनेसे अश्यके तगकों 'कक्ष्पा 
कहते हैं । 

अन्य टोकाकारोंका मत । 


“पूत्ध॒॑ पूर्वम्रपरसपरं मविभज्य निम्ब बात” 

(नि० आअ० २, पा० १ ख ० ४७) 
इस वाक्यकी पहिले व्याख्या थी गई हैं, कि--'तद्धित वे 
'समास युक्त पर्दोमें पदिले तद्धचित थे समासके अथ का निर्यचन 
करता, और पदोंके अथ का निरवंचन पीछे करना।” किन्तु कोई 
टीकाक्कार इसकी व्याख्या दूसरे प्रकारसे करते हैं कि--.पहिसे 
जो पद्‌ हो, उसकी निरुक्ति पहले द्वी करना, तथा हो पद पीछ 
आये उसकी ध्यास्या पीछे ही करना” अर्थात्‌ इनके मतमे यह 
बयन तद्धित ओर समभासके लिये नहीं है, किस्तु पदोके निर्दखन 
माजको व्यवस्था करता हूँ, इस लिये तद्धित-समासमें मिबंशम 


हिन्दी निधक्त । ६ 


करनेवाले की इच्छा है, जिसे चाहे, पहले निर्य घन करे, और जिसे 
खाहदे पोऊं , किन्तु मुगुद्नद्ृत॑धध।- इसमें सद्दानुभूति नहों करते, 
उनके बिचापए्में पहिले व्याख्या ही ठीक है । 
समासका उदाहरण | 

“४राज्ञःपुरषो- राजपुछपः ।  “राजपुरुषः'-थह समस्त पद 
है। 'राजका पुरुष! यह इसका सथ होता है। यहां ध्यानस्े 
देखो कि-इस वाक्यका पदहिला भाग 'राजाका' यही बोला जाय 
तो सभी कुछ उसका प्रतीय होता है, जबकि - इसके सामने पुरुष, 
पद्‌ और कह दिया जाता है, तो अन्य सब पदार्थोसि उसकी खता 
या स्वाम्यता दृरऋर पुरुष पर ही भा ज्ञातो है, था पुरुष शब्द अप- 
नेसे अन्य पदार्थोकों उसके स्खता या स्वास्यतासे अलग करदेता है । 
इसो प्रकार ज़ब उस वाक्य का दूसरा मास पुरुष” यही बोला जाता 
है, तो उसका सती स्वामी प्रतीत हैं, जबकि >भ्नधम भाग भी 
उसके साथ जुडे जाता हैं। ता राजाके अतिरिक्त सब स्वामी निवृत 
होजाते हैं। अर्थात्‌-राजपुरुूष! ऐसा मिलाकर बोलनेसे राजा 
अन्य स्वामियोंसि पुरुषकों निवृत्ध करके अपनेमे सयुक्त कर लेता दें। 
ओर पुरुष भी राजाको अम्य स्वकोय पदार्थासे निश्वस कर अपनेएें 
संयुक्त कर लेता है। इस प्रकार वे दोनों शब्द अपने अरथोको पररूपर 
मिलाकर समस्त हो जाते हैं । इसतीसे “राज़ पुरुषकों ले भाओ! 
ऐसा कहने पर 'म शाज़ाकों ही छाते हैं! और न पुरुष मात्रकों हो, 
किस्तु राजखापिक ( जिसका राजा स्वामी है) पुरुषफों छाते हें । 
प्रयोजन यह निकरछा कि, समासमें शिन्न दी शक्ति होतो है, जिसका 
अनुभव स्यारू करनेसे होता है। यह समासार्थ हुआ | 

यद प्रश्न हो फि-दइस धाकामें 'राजस्थामिक! यह अर्थ कहासे 
लब्ध होता है, तों इसका उत्तर यद है कि-* प्रधान झौड़, डफात्ेन 
( गोण ) पद दोनों मिरूकर एक अर्थक्तों कहते हैं। 


जक २अ० १ पा० ५ फ़०। 


पदके स्थका निवंचन । 
पूर्रोक्त नियमके अनु पार समास।थका निर्वधचन करके पदाथफा 


निर्धंचन फरने हें-धसजर?'- यूज! दीती,..हगा० उ० ) से राजा 
पद्‌ बनता है। क्‍्योंकि-यह पाश्- छोकपसकोके शंरोरसे दोसिमान 
होता है। 

“पुरुष:" 'पुरूप” शब्द पुर शब्द, जो शरोर या ब॒द्धिका नाम है 
सह पुल ) पिपरण गत्यबसादतेष (स्क्ा० प्‌० ) धातुसे बनता 
है। फपेंकि-वह शरीर व बढिमें विषयोंको उपलब्धि या अद्जुम 
पक्के लिये रहता है। हससे 'पुरिषाद' हो रूर पुरुष शब्द बन गया । 

अथवा-:सी 'पुर! शब्दके साथम शीड, स्वप्न! ( अदा० आा० ) 
धातु मिखकर 'दुरिशय' शब्दसे 'पुस्ष शब्द बना। क्यों+कि-प्रह 
विशेषकर उस दोनोंमें शयन था स्थिति करता है | 

अथवा-दरयति ( पूरो आप्यायने ) (चु० ) घातुसे हो 'पुरुष' 
शब्द बना। क्योंकि--हस पुश्पले व्यापक होनेके कारण सब 
जगत्‌ पृण है। 

अधवा-पूरयति अन्तः' जिससे कि--यह भोतर ही पूण रहता 
है, इस ब्युप्पक्तिक सहारे अन्तर पुरपओे अभिशयते इस, धातुस 
'पुरष! शब्द बना । ( यह बात पासदिक है । ) 


उक्त व्युत्पक्तिके प्रमाणमें निगम । 
“यशमात्‌ पर॑ नापर मस्ति किश्िद्यस्मान्नाणीयों 
न ज्यायोउस्ति किश्नित्‌ । वृक्ष इव स्तब्चो दिवि 
तिप्टत्येक स्तनेदं प्रण पुरुषेण सर्वम । 


अध-जिससे पर या अपर कछ नहीं हैं, जिससे छोटा अधबा 
बहा कुछ नहीं है। यह अभिप्राय है कि-- सब वहा हैं। धकाश-- 


डिन्दोी निशुक ! क्र 


स्वभाव अपने आस्मस्ढउमें पृश्षके समान निष्किय सावले खिल 
है, उसी पुदप से यद सब स्थावर-जड़ुम अगस्‌ व्याप्त है ॥ ५ ४ 


( कं ६ ) 

विश्वकद्राकर्ष: । वि! इति “चकद्र"” इति 
शवगतो भाष्यते । 'द्राति! दति गति कुत्सना।॥ 
कदद्राति! इति द्राति कुत्सवा। चढडैदुद्वाति 
कद्राति! इतिसतः--अनथंकः--प्राभ्यास: । 'तत्‌- 
अस्मिन्‌ अस्ति--दति विश्वकद्र: । कल्याणवर्ण- 
रूप: । कलूयाण वर्षाश्य दव झस्य रूपस । कल्पारं 
कमनीय॑ मवति । वर्ण:'--व गोलेः, रूप! रोचले:। 
रुघं तद्धित समासान्‌ निम्र बातू । न-वयाकरणाय, 
न खनुपसत्ताय,न अनिदंधिदे वा । नित्य हि झवि- 
ज्ञातुविक्नाने समूया । उपसन्नायतु निमग्रयात्‌ । 
योवा--अलं विज्ञातंस्थातू । सेघाविने, तप- 
स्विने वा ॥ ६ ॥ 


अनुवाद । 


[ व्याख्येय शब्द-) “विश्वकदाकर्ष' | [ व्यारुया-] 'विः-यह 
[और-] चकद्र! यह शब्द श्वान या कुसेकी गति या चालूमें यो रा 
जाता है। 'द्वाति! था द्वा' ( अदा० प०) घातुगतिको मिन्‍दा 
[का चासक हैं।] “'कद-डद्वाति! या 'ऋूग' अव्ययके साथ हा! 
[ अद+ प० ] धातु, 'द्रा! के भथक्री मिम्दा[ का वबाख-] है। 


ड्ट्र २ अ० ह१ पा० छे सं> | 


बकद्राति'-यद कह्‌ द्वाति' इस कत्त वाच्य आज्यातका अग- 
थक या अर्थशून्य अम्पास हैं, [ अभ्पास नाम दोहराया हुआ शब्द 
है। ] वह या निन्दितसे भी कुत्तेकी गति जिसमें है,-बह विश्व-कत्र 
है। [ उसको आकषण करने [ खे चनेवाले ] को (विश्व-फद्गाक् 
कहते हैं ] । 

[ व्यारूपेय शब्द-] 'कब्याण वर्णरुप' । [ व्याख्या-] कत्याण- 
वर्ण या शुस रूपपालेके समाद जिसका रूप हो ॥ [ विश्नदके! शब्द- 
को व्याक्या-] 'कर्पाण' न|म कमतोय या बाहउनोयका है। ['कमु' 
कान्तो, [ भ्वा० आ० ] घातुते बता है। ] 'वर्ण' शब्द 'वृज्ञ' बरणे 
( रूता० उ० ) घातुले है। रूपए श-द रुच' दोधो, (भ्वा० आ०) 
घातुसे है। इस [ उक्त-] प्रकारसे तद्धित और समासोंका निर्ध- 
चन करे, किन्तु एक या अखण्ड परदेका निर्वेकन न करे | 
[ अनधिकारी-] व्याकरणके न जाननेवालेके लिये [ यह निवंघन न 
खुनाये ] न अशिष्वके लिये और हे, इसको न जाननेवालेके लिये । 
क्यों कि--अजान या मूढको विज्जानमें सदा हो असूया या, अथवा 
या निनन्‍दा रहतो है। [ अधिरारो-] किन्तु उलके किये जो उप- 
सन्न य। शिष्य धमंसे ,अपने पास आवे, खुनावे। अथया समझनेप्त 
पूणइपसे समर्थ हो । धारणावाली ब॒ु द्धिवाठेकी झथधवा सगस्वोको- 
[ खुनाये ।]॥ £ ॥ 


ब्खा खू पा-- 
समासका द्वितोव उदाहरण । 
( समामार्थ ) 


विश्वकद्राक्ृरप;'” ८ विश्वकद्र वाफर्ष ति'--इति विश्वकद्राकष:। | 
विश्व कठ॒की सर चनेवारा, विश्शकद्राकर्ष! कहलाता है । 


दिन्दो नियख । हे 


( पदार्थ ) 

विश्वकह्‌ + वि! और... जकूडः...ये. दोनों शब्द श्वांसकोी गति 
(खाल ) अरथमें बोले जाते हैं । अथात-जो मनुष्य कुरोंके साथ 
खछता है, दोनों शब्द मिल कर उसको योथन फरते हैं । इन्हीं दोनों 
शब्ोंके मेलसे 'विश्वकद्र! शब्द डत्यश्न दोता है। भाष्यकार 
'जकटडा शबद्की बनावदमें और भी गहत्व बसाते हैं कि->ण्याकरणर् 
डरा! ( अदा० प० ) धातुरा कुश्छा ( क्रिन्दा.) सर्थ है, कौर 'कत! 
जो 'कुः के स्वानमें ज।देश होता है, उसका भी कुत्सित अर्थ है। 
इस दोनोंके जोड़ देनेल 'कठ्ठा' शब्द बन जाता दे, जिसका 'मिन्दित: 
की किद्घा!झथ हो सकता है। एसी घातु कश्पित करके इसीके 
पद्दिले अक्षर 'क' को 'ल' से बदल कर, जिसे अभ्यास कदते हैँ 
अनथ के मान कर पढ़ते हैं, ऐसा करनेसे “चफदा” घातु बन जाता 
है। भमिन्दितकों सिन्‍दा यहाँ पर इस्र रोतिसे होतो है,--कि, 
कुशे के साथ जाना ही निन्‍दा है, फिर उसके साथ श्राणियोंको 
हिसा भी करता यह दूसरी फरिम्दा हो जातो है। इस प्रफार 
'कोटो गति और खोरी से भी खोटो गति' ये दोनों जिसमें हों, दो 
पुरुष 'विश्वकड्ट! कहाता है, उसको किसी अपराधर्मे जो दूसरा 
मलुष्य, आकर्षण करता है, उसे 'विश्वकदाकर्ष” कहते, हैं। 

ट्ूंसरा प्रकार । 

कोई आखार्य कदते हैं कि--कुत्ता ही 'विश्वकन्र' है, क्योंकि-- 
सखमावसे ही इसकी हिंसाशोल होनेसे कुट्सित गति द्ोतो है, मौर 
फिर उसके पर भी दिकस ( बिगड़े हुए-टटेंफे समान ) होते हैं। 
इससे उसको कुस्सितसे भी कुस्सितता है, 'थि' शब्द दोनों अरथोकि 
मत्वथ को चतारैबालऊा है, जिसके ग्रोमसे प्रतोश होगा कि-पेतो 


सर्ियों बाला, इस रोतिसे कुशाफा गाम 'विश्वकद' होता है, करे 
बविश्वफड्धाकर्ष हूँ । 


पद 


ज््ड शअ9 है पा० ६ अं | 


मेरी समझमें यदि “वि, इत्र, कमा! ( धा०) इसको जोड़ कर 
विश्वकद शब्द बनाया जाय तो और भी अनुकूछता पड़ती दे। 
असे कि-/ बिशेषण श्वभिः सह कद्ठाति ( 'कुत्सितां कुत्सित- 
सराध रातिं करोति! ) इति विश्वकत्रः!। अधिकतासे कु्सोंके साथ 
बरी और बरोसे भी घरो गति करता है, थो विश्यफद' होता है । 


रूप-समास ॥ 


( समासाथ ) 
कक्याणवर्णरुप:--कल्याण  वर्णके समान है रूप शिसका, 
थो 'कल्याणवर्ण रूप' कदलाता है। फल्याणवर्ण नाम सखुबर्णका 
है। डसद्े समाम जिसका रूप हो वह फल्याणवर्ण है, अम्लि या 
कोर कोई । 
पदार्थ । 
“कल्पा णम्‌”! 'कमनीयम्‌' क्‍यों कि-बह सबको प्राथमीय होता 
है, इससे पह कल्याण कहलाता है । 
“बर्ण:?-थर्ण नाम झूपका है, कयोंकि-चह अपने आध्रय या 
आधारको आवरण कर लेता है । 
“झूपम्‌! 'रूप' शब्द “दल-दोप्तो? ( स्वा० आ० ) धातुसे बनता 
है, क्‍यों कि- वह प्रदोत्त होता है । 
उपसंहार । 
इस प्रकारसे तद्धित ओर ,समाखयुक्त परदोका निर्ंबंचन करना 
आादिये। 
चेतावनी । 
जो 'पकपद' शबद्‌ हें, उनका निर्धजन पेसी अवध्धामें न करना 
चाहिये कि-जब कोई प्रोदय॒द्धि से चाहे अहां पूछे, अर्थात्‌ अपनो 
कुशिकों प्रशाटता या सीत्रता दिक्षामेफे लिये अथया किसी अत्य 
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कारणरे स्वतस्वतापूत क निर्धचन थे करें। क्‍यों कि-उस शब्दोंके 
अथंका निश्चय प्रकरणसे या उस्तके समीपर्थ पर्दोके सदारेखे 
होता है । 

यदि प्रकररणकों न समझ कर अन्यथा ही निर्वजत करेगा, तो 
प्रत्यवाय या पापके सम्बन्ध ले हानि होगी । 

असे कि-- जहा” (७, १, १) यह 'एकपद” है, धदि प्रकरण 
अथवा उपपदकी उपेक्षा करके इसको स्याख्या को आय, तो नहीं 
जाना जाता-- क्या यह 'हन! घातुका है, या 'ओदाक त्याग! 
( जुडी ० प० ) का । 

जबकि--प्रकरण और उपपदकी अपेक्षासे इसका निर्यंथम करते 
हैं, तो “पान एकस्मिन! ( ऋ० स५-६, ६, छ८, ४ ) में “प्ररबधीर” 
यह पद्‌ है, डउसीसे-“यह इन! घातुका हो रूप है,” यद निम्धय 
हो जाता है । 

जिस पदके प्रकरण ओर समीपवर्सी पदका उच्चान दो जाता 
है, उसोका अर्थ करना समखस या स्याययुक्त होता है, इस रीतिसे 
सिन शध्दोंके संस्कारोंका पता नहों है. ऐसे 'पकपद' आब्दोका 
'निर्धेधन प्रकरण अथवा डप्पदक्लोी सहायतासे किया जा सकता 
है। इसोलिये “वकपद' शब्दोंके निर्धेचमका निर्षेध किया है। 

समाम्नायके श्रदशका खझधिकारी ॥ 

निबंचनका लक्षण कहा गया, किन्तु अब उस पुरुषफा छक्षण 
कहना चाहिये, जिलके छिये, ऐसे निधंथनवाले समाम्नायका उप- 
देश किया जावे । इस कारण अब उस्र श्रदणके अधिकारोका 
लक्षण कहते हैं । 

त्याज्य शोता । 

१---भार्ययाकरणक्य? । जिसने व्याकरण-शाख सहों पढ़ा हो, 

क्योंकि-घदह कक्षणका शआानफार ते होनेसे ब्युत्पकिपूत्रक 


३६. २आ३ १ पा ६ संत । 


निर्वजन करने पर भी न समकेगा तथा अ्रमकी व्यर्थता होगी। 

२--'वाह्लुपसन्नाय” । “क्या हो इसने बड़ा अबुभुत काम किया 

है, ओकि-इसने ब्याफरण पढ़ लिया है”"--ऐले गौरवबके साथ 

दस बेयाकरणको भी यह शास्त्र न पढ़ाय जाय जो शुरुका अभक्त 

हो। क्योंकि-धर्म सर्वथा दी अपरित्याज्य है, इससे बेयाक- 
रणको सी, उसोको पढाना जो सद्यी शिष्यवृत्ति रखता है । 

इ--(क) “अनिद विदे” बेयाकरण भो कोई ऊड़ होता है, जिसको 

समझाने एर भी नहीं समझ पडता । जिससे कि-हस 

शाखमें देवता आदि अनेक सूक्ष्म पदार्थ ज्मातब्य हैं, 

इसलिये ज्ञो इस शाखको बातोंकों विशेष रंपसे सम- 

झनेमें असमर्थ हो, उसे वयाकरण होमै पर मो न यताये। 

(ख) जो आत्मवयित्‌ न हो, उसे भी न पढ़ावे । किन्तु आत्म- 
बेक्ता या योगीकों ही इस शाखका उपदेश फरे | कयों- 
कि--उस पुरुषके आत्मम्जानसे सब पाप दुर होजते 
हैं, इसलिये वद धो ही यत्मसे सूक्ष्म अर्थोकों आग- 
नेमें समय द्वोता है । 

(ग) अथवा--किसी शाख्र्रे आननेवालेसे इदंबित! पदफा 
प्रयोजन है, जिसने पदिले काई सी शाख् व पढ़ा हो, 
उस अनिद विद, सक्षिन या सह्कार-शन्यहद्यफों यह 
शाख उपदेश नहीं करना चाहिये । 

इसका कारण यह है कि--जिस पुरषकों किसी प्रकारका भी 
विज्ञान नद्दीं होता, बहू स्वयम्‌ न समझता हुआ अपने दोषफों 
आजाय में हो लगाता है, कि--आप दो गुरु नहीं समझता है, मुझे 
क्या समझपेगा” इसलिये जिसने पहिसे अन्य शाख नहीं पढ छिया 
हो, तथा फिसी धकारका शार््रक्रे जाननेके लिये श्रममें जिसे अं द 
में हो, उसे निरुक्त शास्त नहीं पढाना। 
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आज अधिकारी । 
१-जो कोई सी पुरुष मेघावी हो, जिसे कत्मास्तरोंके अम्वुभवोंके 
संह्कार हों, अथवा तपरूषों दो, ये यादें ध्याकरण श्र भी पढ़े 
हों, किस्तु दोनोंको यद शार््र पढ़ाना चाहिये | कयोंकि-इम 
दोनों प्रकारके पुरुषोंकों कुछ अलाध्य नहों है। जेसे-पूबंकालूमें 
तपके प्रमाष्ते दो स्वयम्‌ हो ऋषियोंकों वेदार्थका ध्रादुर्माव होगया 


था, इसी प्रकार मेघावी पुरुष भी स्वयम्‌ उत्पशक्षा फरनेमें समर्थ 
हो सकता है, फिर उसले कहा जाय तो समझने में आश्वय ही क्‍या है । 


अथवा और कोई पुरुष टूढप्राही दा स्थिरमति शाख के अथको 
समझनेमें समथ हो, ऐसे मनुष्यके लिये लथथा हो निर्घसन करे ॥ 
किन्तु जी शरणागत न हो, उलके लिये कभो न उपदेश करे, चाहे दो 
तपस्‍बी, मेधावी तथा टृढ़ग्राही क्‍यों नहीं? जता फिल्‍कहा है। 


/यश्चान्यायेन (नत्रू यात्‌ यश्चान्यायेन पूथछति ४ 
तयोरन्यतरो मृत्यु विद्वंष वाधिगच्छलि क ६ ४” 
श्रथ:---जो अस्यायसे निर्यंधन करे और जो मम्वायसे पूछे, उम 
दोगोंमें क्यो दोषी दो बह, शत्युको था विड्धे पको प्राप्त होता है। 
( खं० ७ ) 
“विद्यार थे ब्राह्मयणमाजगाम गोपाय 
मा शेवधिष्ट हमस्सि 
शअज्षूयकायानृजवेदबताय न मा 


ब्रया वोयवती सथास्यथास ४ 
य श्ातृणत्यवितथेन कणा थ 


दुःख कुवन्नमु त॑ं सस्मयण्छन + 
त॑ सम्येत पितरं सातरं च तस्से 


न दुअत्कतमश ताह ४ 


८ २ अ० १ था 3 ख्ा०। 


अध्यापिता ये गुर नाद्वियन्ते 
विड्या वाचा मनसा कर्मशाउवा । 
यथव ते न गुरोभोजिनीया- 
स्तथव ताज्न भुनक्ति श्रूतं॑ तख ॥ 
यमेव विद्या: शुविसममत्त मेघाविनं 
बह्मचर्योपपन्नस्‌ । 
यस्त न द्र॒ुह्म त्कतमज्च नाह तस्मे 
सांम्रया निधिपाय बहन ४? 
रूतिजा निधिः शेवधि:,-इति १ 9 9 
विद्याको अधिदेवता इच्छित रूप घारण कर किसो देद-बेदाडुं- 
के जाननेवाडे जितेन्द्रिय ब्रान्‍्षणके पाल आई, और उसके पास 
ज्ञाकर नम्न हों कर बोलो-- 
ब्रिद्या--है ब्रह्मन्‌ ! सू मेरी रक्षा कर । फिर रक्षिस होकर मे सेरे 
खुखका निध्ान या कोश बनंगो। 
ब्राह्मण--म किससे तेरो रक्षा करू ! 
विद्या--जो मनुष्य दूसरेमें दाषारोप किया करते हैं, जिसको 
बृसिया मन, वाणी, ओर देहमें लमानतासे नहीं रहतो, 
तथा जिसको इन्द्रियाँ सस्धठ हों, या जिसके किसो न 
किसी अह्ुमें अपवित्रता बना रहती हो, ऐसे मनु ्यक्रे लिये 
मुझे मत दे । 
ब्राह्मण -- ऐसा करनेसे क्या होगा ? 
विद्या-- ऐसा करनेसे तुम्हारी में बीर्यवली हो जाऊंगी, किशन को 
ब्राह्मण शिष्यके खुल हुए कानोफो सत्य-श्रह्म (वेद ) से 
भर देता है, जिसके मरनेसे उसे खुख हो जाता है, जो 
प्राह्मण मोक्षके देनेवाले ज्ञानकों देता हुआ उसके कामों को 


भरता है, उसोकों माता तथा पिला मानें, किन्तु दूसरे 
जरमदाताओों फी गहों, कहा भी है-- 
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“उत्पादकब्रह्म दावोरगरीयान्‌ ब्रह्मद: पिता । 
“द्क्नुजना हि विप्रस्थ प्र चेह् च शप्बतस ॥ 
[ म० ६४०-२, १४६ ) 
अर्थः--जन्म वेनेवाले और ब्रह्म ( बेद ) के वेनेवाले दोनों पिताओंमें 
भ्रह्म दैनेवाला ही पिता श्र छ होता है, फर्योफि-अद्मजन्त ही 
ब्राद्मणका इस लोक समीर परलोकर्म रूथायी रहनेवाला है । 
उस गुरुफे लिये जो अक्रेछा ही माता-पिता दोनोंको मूर्शि है, 
कमी द्ह ने करे, चाहे घोर आपक्ति पड़े ॥ 
वुष्ट शिष्योंके लिये--- 
जो ब्राह्मण मेघावी, गुरुसे विद्या पढ़ कर फिर उसका मत 
बाणी तथा फासे आदर नहों करते थे हिल प्रकार गुशके भोजन 
योग्य नहीं होते ( उनके यहां गुद भोजन नहों करते ) उसी प्रफार 
पढ़ा हुआ शास्त्र भी उनको रक्षा नहीं करता, अधात्‌ शाख् के फरूसे 
उम्हें सयुक्त नद्दी करता । 
विद्या देने योग्य शिष्य | 
हे श्रक्षर |! जिसको तू जाने कि- “यद शुति है, यम-नियमो्े 
अप्रमश है, मेधावो है, ऋद्मसयंस युक्त हे, और आओ तेरे लिये किसी 
सखापत्ति शी लवस्धामें प्री द्ोह न करे, उसो तेरे विधा-रूप फोशफो 
रक्षा करनेयालेफो तू मुझे दे ॥” 
“लिधिः” । निधि! शब्दकः अथ शेचधि' है. 'शेत्र नाम 
झुखका और उसके मिधान या आशध्रयकों 'शेक्षि' फहते हैं ॥ ७ ६ 
डूति हिन्दो निरुक्त दितोयाध्यायस्थ प्रथमः पाद: 
समाप्त । 


कृल्टालकारथ -तनमाउनकनककक, 


है. श२५आ०४ पा० ६ प्ल०। 


द्वितोय पादः ! 
अथ निघगट प्रथमाध्याय: ॥ १ ॥ 


[निघ०-] गो; (१) । समा (२)। जमा (३)। चमा 
(8) । का (५) । छमा (६) १ क्षोणि:ः (9)। 
चिति: (८)। अवनिः (<)। उवीं (१०)। 
पृथ्वी (११)। महों (१२)। रिप्र: (१३) । 
अदिति: (१४) | दूला (१४५) | निऋ सि' 
(१६) । भू: (१०)। भुमिः (१८) । पूषा 
(१८) । गातुः (२०) | गावा (२१)। इति- 
एकविंशति: प्रथिवौनामधेैंथानि ॥ १ ॥ 
( ख७ १ ) 
अध-अतः:-अनुक्रमिष्याम: । “गों:'-इति पृथिव्या 
मामघेयम्‌ । यट टुरं गता सबति । यत्‌ च अस्यां 
भूतानि गच्छन्ति । गातेवा ओ'कारों नामकरण: | 
अधापि-पशुनाम इंच भवति-एतम्माटू-एवं । 
अथा प्रि-अस्यां ताइितेन कृतस्तवत्‌-निगमा भ- 
वन्ति | [ यथा-] “गोभि: श्रोगोत सतूसरस्‌" [क० 
स०; 9७, १, २, 3४ | ड़ति पयस:। “मत्‌मर:' सोम:, 
मन्दते:-हप्रिककयण: । 'मत्सर:'-ड़ति लोभनाम । 
अभिमत्त: एनेस घन भवति । “प्रय:” पिबलीर्वा; 


हिंस्दी निरुकत । छा 


प्यायतेर्वा। ज्ीरं' छरते:; घसेरवा। 'दै'कारो मास- 
ऋरण: | 'उशौरम्‌'-इूसि यथा । 

“अंश दुइन्तो अध्यासते गवि” [| क० स०; ८, 
४, ३०, ४] इति अधिषवण चमंण: । “अशु:” शम्रष्ट- 
मात भवति | अननाय श॑ भवति,-इति वा। “चर्म 
च्रतेर्वा। उच्चत्त भ्वति-डूति वा। 

अधापि-चर्म च झंधमा च। [ यथा-) “गरोभि: 
सन्नद्वी अमिवील यस्व” [ ऋ० स' ०; ४ $ 2, 2४, २ | 
डूति-ग्थस्तुतों । 


अधापि-स्लाव ग्रप्मा च। | यधथा-) “मोभि: 
सन्नड्डा पतति प्रसुता”-इति-इषुस्तुची । 
ज्यापि “गी:' उच्चते | गव्यः चेतू, साइितस । 
अधथ चंत्‌,-न गव्या,गस्यति,-इषुन्‌ इसि [यधथा-] ॥१॥ 
अनवाद । 
जिखसे किन्सामान्य व्या्या होदुकी इसोसे अब शब्दोंकों 
विशेष ध्याख्याके छिये अनुकमण करेंगे। "गो! यह पृथिवीका नाम 
है, जिससे कि--दूर गई हुई है?! शोर जिससे क्ि-- इसमें प्राणों 
गमन करने हैं। अथवा 'गाढ' गती ( स्बा० आ० ) चातुसे हैं। 
ध्यो! प्रत्यय होजाता है । 
अौर-इसी घातु ओर व्युत्पक्तिसे यहाँ पशुका भी शास दोता है । 
और-इस गो पशुमें पूरे अर्थफे समान गौण-रूपसे प्रयोग होनेमें 
[ मण्ज ] निशम या उन्चनापक हैं। [ जेसे--] ५ 
६ 


हैशे २ आ० २ यपा० है खं० | 


'वोजि: श्लोणीत मत्सरम्‌'?-[ अर्थ-] दूधसे सो मको पकाओ। 
इस ऋचामें 'गो' साम दूधका है। 'मत्खर! नाम सोमका है | तृप्ति 
अ्थर्मे 'मदि! [ स्वा० आ० ] धातुर्से है। 'मत्सर” यद कछोमका 
नाम भो है। क्योंकि-छोमखे घन, और उससे मनुष्य उन्मत्त 
होता है। 'पयस! शब्द 'पा! पाने ( भ्व्रा० प० ) धातुस होता है। 
अथवा 'ओप्यायी' वृद्धों ( भ्मा० आ० ) घातुसे । 'क्षीर' शब्द 'क्षए'- 
शय्योतने ( भव्रा० प० ) घासुर्से है। अथवा 'घस्ल” अदने (म्वा० 
प० ) धातुसे। 'ईर' प्रत्यय होता है। जसे--उशीर' शब्दमें । 

*अश दुद्दन्तो अध्यासते गवि” इस ऋचार्मे गो! नाम अधि- 
चबण चमका है। 'अशु' नाम यज़मानकों सम्बन्ध मातसे हो 
छुखका देनेवाला । अथवा सब प्राणियोंके जोचनके लिये छुखरूप 
दोनेवाला। “चम्र' शब्द चर! गती ( स्वरा० प०) धातुसे है। 
अथवा शरीरसे उस्राडा ज्ञाता है, इसोसे वह चर्म है। [ 'चती! 
हिसायाम्‌ ( तु० प० ) धातुर्स है । ] 

और-'गो' नाम चमर भर जछ ध्माका भो है। ज॑से-- 
“गोमि: सन्नद्ठटी चसिवोल यस्व” 
अथः--है रथ तू 'गो! नाम चमंले मढ़ा हुआ, अथवा चर्बीसे चुपडा 
हुआ है, तू चल' इस रथकों स्तुतिमें । 
सनाव ( नाड़ी ) और एल्ेग्मा ( चर्यो ) का मो वाचक है। [अं से-] 
“गोमिः: म नद्धा पति प्रसूता” 
जिध-] जो बाण यो या सूक्ष्म आँतोंके सूतोंसे बंधी हुई, और 
घजुष्मानसे प्रेरित छुई चलतो है । 

कु्या--माम घतुष्कों ताँत सो गो? कहलाती है। यदि वह 
गोके द्रव्यसे बनो हो, तो बहाँ गो! शब्द गौण है। और यदि 
गोकी नहीं है, ता 'बाणोंको खलाती है?, इस ब्याख्यासे मुख्य है ॥१॥ 


हिन्दो सिहर । ४७३ 


व्याख्या । 


यास्क मुनिने ज सो प्रतिज्ञा की थी, कि-'में समाम्यायको 
व्यास्या करूगा | ”! उसके अलुसार शल्याप सम्पूर्ण खम्ताम्नायको 
सामान्य व्याल्याको पूरी कर च॒फे हें,-ज से कि, 'यह सब नामोफा 
सामान्य लक्षण है!-'यह आप्यातोंदा'-'यह उपसर्गोक्रा! और 
'निपातोंका' एवम्‌, उसोके प्रसडू में शात्के आरम्भके प्रयोजन कहे, 


भागमका पहली वर किया, घेद और बेदाड्रोंका घिस्तार प्रयोजन 
सहित कहा, निधण्टु समाम्नायक्रों तोन प्रकरणोंके विभागोंले 
विरणमाका उपकेश किया, तथा मनेक विस्तारोंके सहित निर्यचन- 
का लक्षण फहा । 

अश विशेष व्याख्यासे समास्नायको प्रतिषद व्याज्या करना है, 
उसाफे लिये विशेष प्रतिज्ा करते हैं--“अथालों :चुकमिष्यामः! 


विशेष व्याख्याका परिचय । 


विशेष व्यास्यासे प्रयोजन एक पक शब्दकों व्याश्यासत है, 
सामान्य व्याख्याम शब्दों के ब्ड बड़ समृदोके साथ परियय दिये 
जाते हैं, जं से--माज्यात और नाम आदि । किन्तु यहाँ निघण्दुमे 
जो गौ: “प्ा! 'क्मा! आदि “देवपत्नी” पर्य्यन्स शाप्द परिगणन 
किये हैं, उनमेंले एक एक शब्दकों पृथक पृथक ब्याख्या होगी । 

जिस प्रकार सामान्य व्याख्यामं आपने अनेक प्रसड्डोंकी आप- 
सियोके साथ अनैक उत्तम विषयोका प्रदशन कराया है, उसो प्रकार 
आपकी विशेष व्याख्या भी बहुत उमत्कारोंकों अडूमें लिये हुए 
है। निरुक्त-शास्त्रको भाद्यस्त देखनेसे प्रतोत होता है कि--इस 
शाख्रके द्वारा वेदके ज्ञिस विभाशकी पूरी व्युस्पक्ति होतो है, वह 


१-- मन्कोके आनर्थक्पका आश्लेप सोर उसका समाधान । 
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दूशरे फिली वेदाड़ या शास्से नहीं दो सकती, स्वथा यद् अडू 
अपने प्रयोजनके लिये खतन्त्र और महत्व-पूर्ण दे। शब्दोंके अर्थके 
सिर करने तथा उनके ऐतिहासिक तत्थकों शिक्षा देंनेमें अन्य, 
शाओं से इसका प्रथम भासन है, इसमें कोई शरपंक्ति महों उठा 
सकता । 


जिस प्रकार इस समास्तायमें 'सघप्टुक' 'नेगम! और दूवत! 
यह तीन कारड अलूणम अलछग स्थित हैं, उसी प्रकार इनको घिशप 
ध्याख्यायें भी पृथक्‌ पृथक प्रकारको है। ऐसा होना भी चाहिये 
था, क्यों कि--जब उनमे पृथक पृथक जातिके शब्द हैं, तो उनको 
व्याण्याके उपाय या साधन भो एृ4क पृथक्‌ होंगे । इस स्थामाविऋ 
नियमके अनुखार प्रथम क्रमरागत नंघण्युक कायदर्म प्रत्येक शब्द को 
व्याख्यामें जावश्यकतानुसार आय; सात बातें दिल्लाई जाबेगी। 
ज॑ से--तत्व या व्याख्येय शब्दका वाच्य-अर्थ ( १) पर्थाय शब्द ज्ञो 
उसका समानाथक, ओर उसी अथर्मे प्रसिद्ध द्वा (२) भेद या 
व्याख्येय शब्दकी व्युत्यन्ष (३ ) संख्या या निघण्ट्में व्याख्येप 
शब्दके समान अथमें दिखाये हुए शब्दोंकी गणना (४७) संदिग्ध, 
व्यास्येय शब्दका यह अर्थ जो द्खिये हुए अथसे भिश्ष हो ( ५) 
सन्दिग्धोदाहरण, अर्थात-यंद उदाहरण, जिसमें उन दोनों अर्थोका 
सस्मव हो (६ ) और उसका विन, अर्थात्‌ जो मन्त्र या निगम 
उदाहग किया है उसकी व्याख्या (७)। 


बास्तवमें व्याख्या उसीको कहते हैं, कि-ज़िल बस्तुको व्याख्या 
करना हो, उस वह्तुफे सम्बन्धकोीं लेकर जितने प्रश्न उठ 
सके, उनमें प्रत्येकका उत्तर दिया जाय। परन्तु में जहां तक 
समझता हु, संसारमें कोई ऐसो वस्तु नहीं, जिसके सम्बन्धकों 
लेकर उठनेयाले प्रश्नोंका अन्त हो, छुतराम, समसारकी प्रत्येक 
बहतुफे सफल प्रश्तोशे भन्‍त पर अपने प्रश्नोंके अन्‍्तकों निरमर करती 


हिन्दो निरुक्त । शोर 


है। इस रोतिसे जो पुरुष किसो एक धर्तुको व्याब्या करने 
बेठता है, मानो धद सफल सारकी ही व्याख्या फरेगा, किन्तु 
घेसा करना सवंधा असाध्य है, यदि साध्य होता तो अबतक कोई 
महापुरुष बेसा कर हो डालता, या. यो समझिये कि-स॑ंखारमें 
जितने पुस्तक हैं, ये सब उसो महाव्यासख्याफे भाग मात्र हैं। इस 
लिये मानता होगा कि-जिस बसतुको व्याख्यामें धक्ताको इच्छा- 
सुसार जितने प्रश्न आवश्यक या उपयुक्त हों, उनके उद्धारका ही 
साम ध्याख्या है । 
इस्पो प्रयोजनसे हमारे यारूक मुनि सी प्रत्येक ठ्याख्येय शब्दों- 
में आवश्यक प्रश्नोंको दिखाने हैं, झनके द्वारा अध्येता पुरुष शब्दोंके 
अर्थनिणयमें पूण योग्यता प्रात कर लेता है। पेश्च व्याण्याके 
समझातेके लिये कोई कसियय उदाहरण मे रख कर यथाहक मु नके 
प्रथम व्याकयेय गो शब्द (गो:) तथा उसकी व्याख्याकों ही दम लेते 
हैं, उसोके अनुसार सकल नघण्टुक शब्द कल्पना करना होगी । 


४८ गौ । ॥ 


व्याकरणके ससान इस शास्रका भी धराधान्यसे शाबददसन्य ही 
सामान्य व विशेष रूपसे व्याख्येय होता है, इस लिये यहाँ “गी:ः! 
आविके कहनेसे डसके अर्थकों व्यास्याका रुक्ष्य न समझ कर शब्द 
के स्वरूप पर ही ध्यान रखना दोगा । 
यहाँ "गौ? या 'गो' शब्द, जिसका शरोर 'ग-झ्ो'-इन दो 
अक्षरोंसे बना हुआ है, व्याख्येय हे । 
(१) थो शब्यूका तत्व क्या है, जिसका यह अभियान कर्ता है! 
प्थ्चोरूप द्रच्य । 
(२) गो शच्दका पर्याय क्‍या है, जो इसके अभि्थेय अर्थकीं अभि- 
घाम करता है! “पृथ्ची” शब्द्‌ | 
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(३ ) गो शब्दको ब्युत्पक्ति क्‍या है, था वह क्या कारण है, जिससे 
यह गो शब्द अपने पथ्वीरुप ठव्य अर्थ पर रहता है! 

[८] यह दूर तक गई हुई है, “दूरं भता मवति” अर्थात्‌ जहाँ 
सक मलुप्य जाय, षहा सय जगद्द मिलती है, इसका अन्त 
नहीं है। प्रयोजन यह है कि--ग! गम्ल गती ( म्वा० 
प० ) का होनेसे गमन अथंकों बोघन करता है, और 
“ओ! ( उ० प्र० ) सम्बन्धो को, क्‍योंकि-पुथ्वोमें गमनका 
सम्बन्ध है, इसोसे इन दोनों अक्षरोंका योगरूप 'गो! 
शघ्द पथ्थी पर गया। 

[स] जिससे कि-इस पर सब भूत ६ भ्राणों ) गमन करते हैं, 
इसतीसे यह “गो! है, इस ब्युत्पकिम भी दूसरे प्रकारस 
ग़मनके सम्बन्धके कारण ही गो! शब्द पृथ्दी दृष्यप्ें 
रहता हैं। “यज्चारुपा मूतानि गुच्छल्ति' । 

(४) क्‍या गो! शब्द 'गम्लू, गतो' ( +त्रा० प० ) धातुर्से मतिग्क 
घातुसे मी बन सकता है? हाँ, 'गाड्‌, गती” ( +या० आ० ) 
घातुसे । इसमें भो 'गम्‌' के समान 'ग! और गति अर्थ 
दोनों हैं । 

(५) क्या गो! शब्द 'गम! या गा! घातु्से हो बसता है, इसमे 
किसी नामकरण प्रत्थयके योगकी ऑवज्थकता नहीं है? 
नहीं, है,-इसमे 'ओःकार नामकरण प्रत्यय है। “ओकारों 
भामकरण:” | 

घातु केवल क्रियाहोको फहता है, किन्तु उसके सम्पन्धकों 

नहीं, इसोसे बह अकेला किसी द्रव्यका नाम नहों बन सकता, 

अं से जो धातु खानेकत माम है, वद सख्ानेघालेका नहीं हो सकता, 
उसके बोधनके छिये भाषामें खानेके सामने 'वाला' शब्दके सम्रान 
किसी शबके यागकी अपेक्षा रहतो है, ऐसे ही सम्बस्धके बोधक 
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शब्रोंकोीं छृत्‌ प्रत्थथ या नामकरण कहते हैं । इसी प्रकार घातुओों 
से नाम्ोकरणोंके योग होने से सब नाम बनते हैं। यही नामकरण 
प्रस्योकी नामकरणता है | 


(६ ) क्या निषण्टफे अजुसार 'गो? शबदका पथ्यी दष्प ही अथ है, 
अन्य कोई नहों ? नहीं, है, एन्‍्दों दोनों कारकोंयें सथा इम्हीं 
दोनों घातुर्थोसे 'गो! यद पशुका नाम होता है। अर्थात्‌ 
यह भी स्वयम्‌, रमन करता है, तथा इसमें सी मनुष्य 
दृग्धादिफे छिये गमन करते हैं । '“मथाप्रि पशुनामेहू मषति"” । 

(७ ) कया यह “गो! शब्द जिस प्रकार सम्पूर्ण गो! पशुकों बोधन 
करता है, डसी प्रकार उसके किसी भाग विशेषकों भी 
बोधन करता है ? हर, कहीं, गोके दृधका नाम भी हो जाता 
है। ज्ंसे-गोमि. श्रोणीत प्रत्सरम!!। [ ऋ० स०-$, 
१, कै ४ ] 

यह अनेक प्रकारते शब्रकोी वृसिका विषय इस छिये दिखाया 
जाता है शक्ि-कपों मही शिष्य, इस प्रकारले शबदकी घृश्तियोंको 
जान फर मन्त्रोंके अर्थोका निर्धलन करेगा | 


“जाधावता सुहस्त्य: शुक्तारभणीत सन्बिना । 
गोभि: ग्रीणीत सत्सरण 0? ० ख०, ७, १, ३.४ ] 

अयास्य आस ऋषि, गायत्री छन्दः, ग्राथ ( पराषाण ) 
स्खुतिसें विभियोग | 


हे छुबणसे भलकत हस्तवाले अध्ययुभों! दौड़ मायो, धम 
शुक्वा मसरथी नामक, प्रहोंको-रूसयके बोतनेसे.प्रद्धिले.इ।, प्रदण करो, 
और गौश्ोंसे निकडल्ले.हुए. दुग बसे इस सोमको प्रकाओ, तथा पक 
कर ठण्ड़ा होने पर उससे दोम करो । 


घट २भअ० २ पा? ! ख० | 


यहाँ पर जिस सोम-पाकफा विधान मन्वसे ही प्रतीत होता 
है, वह [ सोम-पाक ] साक्षात्‌ गौओंसे शक्‍्प नदी, इस कारण गो 
शब्द्से, गौके दुग्ध का ही श्रहण है रेसी, प्रतीति होती है ।' 
१--उक्त मन्त्रमें 'मत्सर” नाम सोमका है, फ्योंकि-यह 'मन्द! 
[ मदि स्तुति मोद्‌ मद स्वप्त काब्ति गतिषु ] धातु [ म्वा० आ० | 
से बनता है। “मदन्ते तृप्य म्ति देवता अनेन इसि मल्खरः” जिस 
से देवता तृम होते हैं, चदद 'मत्सर! कहा जाता है । 
२--मत्सर! छोमफा सो नाम है, क्मोंफि, मनु॒ष्यमँ जब लोभ 
आ घुसता है, तब वह घनकों दी सब कुछ देखता हुआ,अन्य अगलू- 
से विमुल्न हो ऋर उन्मत्त हो ज्ञाता है । 
पहिला 'मत्सर' शब्द, उदाहरणर्में भानेसे 'उदाहाणा-प्रसस्‍्त 
होकर व्याख्यामं आया, ओर दूसरा 'मत्सर! शब्द प्रथम 'मत्सर' 
शब्द समान होनेसे ही आया है, ऐसे शब्दुकों 'शब्द सामान्य 
प्रसुद्धम्रखतक्त' कहते हैं । 
“पय.- क- ] पिबलेया पानाथस्य” . पयस' शब्द पा! 
( भया० प० ) पाने, धातु्ले बता है, क्यों 
कि-धह पान किया जाता हैं । 

[ ख- ] “प्यायनेर्वा वद्धयर्थस्य” अथवा बद्धि अ्थ- 
बाले प्याय! [ स्वा० आ० ) घातुर्स बनता 
है, क्य/कि, उससे आणी वृद्धिको प्ाप्त द्वते हैं । 

उक्त मन्त्र जो 'मत्सर! शब्द आया है, उसीका पर्याय पयस 
शब्द है, इससे, इसको व्याख्या को गई है। ऐसे सब्दकों 
पर्याय-प्रसक्त कइवे-हैं 

“क्षीर क्षस्तेः” एब्येक्याथस्थ। 'क्वीर' शब्द क्र! (स्वा० 
आ० ) घातुसे बनता है, 'झर! का क्षरण या झरना अर्थ होता है, 
दूधको क्षीर इसौसे कहते हैँ, कि--धद ऊघल या ऊँदोसे झरता है। 


हिन्दी निरुकत । ४६ 


(लव) अथवा 'क्षोर' शब्द मक्षण अथघाले 'घस' घातुसे 
बनता है, वास्तवर्में यह शब्द 'अद्‌ः भक्षणे ( अदा» 
प० ) घधातुसे बनता है, 'घल' उस्ोका आदेशसाजत्र है । 
कोई आचार्य कदते हैं कि--घस! धातु सतन्त्र है, किन्तु 
'अद्‌!? धातुका आदेश नदी है । 

जब 'घस' धातुसे क्षीर शब्द बनाते हैं, तब उससे  ईर प्रत्यय 
जोड़ते है, जैसे कि, वहश:-कान्तों! ( अदा० प७ ) घातुसे 'ईर' प्रत्यय 
छूग कर 'उशीर' शब्द बन जाता है। घातुके घकारकों 'ड! सम्प्र- 
स्रारण आदेश होता है । उशीर नाम खसका है, उसमें झुन्द्र 
गन्ध रहता हैं, इसोसे इस नामकों 'धश-कान्तों! घातुसे बमाना 
उचित घुआ | 

'गा शब्द अधिषण चमका वाचक सो होता है, जिस पर 

कि--सोमयाशग! में सामलता का रख निकालनेके लिये अभिषत्र 
सम्फार होता हैं। 

ते न्‍्थय यह हैं कि--जिस प्रकार, यह गो शब्द सम्पूर्ण गोका 


बायक हैं, उसो प्रकार गोझे एक माग-(अश) रूपए चर्मका सी 
वाचक है, इसोका 'कृत्सतवत्‌ झ्भिधायक' फहते है। 


उदाहरण---“'ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निसतेडशु 
दुहन्तो सध्यासतले गवि ॥ लेनिदु ग्घं 
पपिवान्‌ सोग्यं मष्यविन्द्रो वद्धले प्रयते 
वृषा।यले । [ ऋ० स०-८, ४, ३०, ७ ] 
अगती छन्दः, अब द मामकफा टवेय ऋषि, भ्राद ( पराष्राण ) 
हतुसिमें घिनियाग | 
ये सखोमरसके भप्नण करनेवाले पाधाण जब अभिषव ( कछुट्ट म ) 


कममें प्रदत्त होते हैं, इस समय इन्द्रके घोड़ यज्ममें आगमनके 
ष्े 


(५9 २ण० २प।० १ ख॑० । 


अथ इनके शब्दको खुन कर सोमकों सस्कत हुआ ज्ञान कर रधमें 
झछुडनेकी इच्छा फरते हुए खवयम्‌ ऋज्ञोष या खुखसकों भसक्षण करने- 
के लिये, और इन्द्रको सोमरस पिलानेकों आप ही आप जुंएमें 
सयुक्त होनेके लिये अपनी गर्दनोंकी झकाते हैं, म'नो सूखित करते 
है, कि-'हे इन्द्र | यज्जसूथाममें चर, सोम तय्यार है! । उधर 
ऋत्विज्ञ लोग मो इन्द्रके आगसन-फारूको जान कर शीघ्र शीघ्र गोके 
शअ्रवयवभूत अधिषवण चमके ऊपर सोमरसको नियोडते हुए डरे 
रहते हैं, मानों इस कर्मको करते हुए इसको प्रतीक्षा ही कर सहे हैं, 
कि--इतनेमें इल्द्‌ आकर उनके दुहे हुए मबर सोमरसखको पान कर 
इससे ठप्त होता है। भनन्‍तर वीर्यसे बढ़ता हैं, पश्याव शरोरखे 
बिख्तुत होता है और फिर विस्ताण हो कर अयने बीवले मेंधका 
विदोर्ण करे बृष्टिकों भ्वृत्त करता है । 

जिस सोमरसकों पान करके इन्द्र वेंबता वर्षण आदि कमंसे 
सब जगतको अजुसृहीत करता है, उस सोपरसको छोड़ी शिलपट्टों- 
से ही सिद्धि होता है, इससे, इस संम्पूण उपकारके सल कारण 
ये ही हुए, इस रोतिसे मन्त्रोक्त स्तुति आ्रार्दोकी हो होतो है । 


ह्‌ 
निगम प्रसक्तका निवंचन । 

“अंश” शमष्ठमात्रों भवति, 'अशु' नाम सोमका है, सथा वह 
छुख-धाचक 'शम्‌' अठ्यय और 'अर्ा ब्याप्तों” घातु [ स्वा० आ० ] 
से घनता है। इनसे यह अर्थ निकलता है कि-ज से हो यजमान 
सोमको सम्पादन करके उस पर अपनी व्याप्ति कर छेता है, बसे 
हो, बह, उसके लिये छुखरूप हो जाता है, अर्थात्‌ सोमके 
कर लेनेसे सुझी हो जाता है कि,--मने सोम याग कर स्ठिया 


१ किसी शब्द पर दिये छुए निगम या मन्त्र्मे व्याब्येय शब्दकां 
निगम- मस्त कहते हैं । 


हिन्दी निरुक । ५१ 


और जन्म लेनेका जो ऋण है, चद चुका दिया, मे कृतक्ृत्य हो 

राया,--हस प्रकार उसके मनका दुःख जाँ अपने ऊपर ऋणका 

भार समझता है, दूर हो जाता है । 

अथवा 'शम्‌!' अन्यय और 'अम-प्राणने! [ अदा» प० | चातु- 
से अ शु शब्द बनता है। अर्थातू-सखोम सध प्राणियोंके जीवनके 
लिये छुखरूप होंता है, कर्मोंकि, यज्जसे बष्टि होतो है, उससे सद 
प्राणो खुखसे जीचन करते हैं, इसोसे, इसका नाम 'अश! है । 

“गा! शब्द अधिपण - खम्झा मो वाचक है!'-- ऐसो पर्षो- 
रू व्याख्यामें 'लग! शब्द भी एक ऐसा आशिश जिसका नियम 
कर देखा भाष्वकार आवश्यक समझने हैं। ऐसे शब्द व्याख्या- 
अप्रसक्त कह जाते हैं । 

[के ] “चमं--चरतेवा” खम' शब्द 'चर-ग तमक्षणयों!” [ म्बा० 
प० ] घातुसे वनता है। कक्‍योंकि-इह सम्पूर्ण शरोर- 
में वरिलनाम रत या व्याप्त होता है, इसीसे बह चर्म 
कहत्टाता है । 

[ ले ]- '>च्चत्त भवति-इति वा”? ,अथबा, यह, शरारसे उधेड़ा 
जाता हैं, इससे 'चम' कहलाता है | 'चुती-दिसाग्न्थ- 
नयों ; [ तु० प० |] धातुर्से बनता है। 'गो! शब्द चम 
व श्छेष्माफा सी वासक होता है। जले कि-- 


5 
“गोमिः समन्‍नझ्ों असियवोल यस्व” | [ ऋ० स०, ४, 9,३६५, १ ] 
यद्द रशस्तुति दे | रथ चम से मदा हुआ दोता है, तीर उसके अरे, 


वजन निभा “9 वन्‍धननतनरनभन 3 + +%... का... ऑन आह गुल मम) 


१--वनसूपते वीडव्क हि भूया अछ्मत्‌ सखा प्रतरणः खुबोरः । 
गोमिः सन्‍्नद्धों असि घोलयस्वा सूथाताते जयनु जेत्वानि॥[ ऋ० 
स०-छ७, 3, ३०, ९ | यथ० जा० ०-२६, ४२ ! मधथथर ख००६, १०२, 
५, १। ] 
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श्लेष्मा या चधो से चुपड हुए होते हैं। यहाँ चर्म तथा श्डेष्माके 
अतिरिक्त अन्य फिस्टो अर्थका समय नहीं है । जसे कि,-- 


र्‌ 
धशोमिः सनन्‍नद्धा पतलि प्रखूता! [ ऋ० स>, 5५, १, २९, १ ] 
थह बाणकी स्तुति है! 


'इघ! भी सूमाब ( नाडो ) से बेंप्टित और श्लेष्मास चुपडा 
हुआ होता है 

ज्या' को भी गो' शब्दसे बोलते है। यदि बह गोले ही बनो 
हुई हो तो वहां 'गो! शब्दकों साद्धित या गीण समझना। जो नाप 
जिस घस्तुका होता है, वह नाम ऊब उस चस्तुके क्रिसों कययव 
या उसके सम्बन्धी क्रिसी अन्य, चस्तुकों हहें, ना उसे गौँण 
सम्रझना उसीकों ताद्धित कदते दे । जा शब्द, जिस अथर्मे प्रसिद्ध 
हो, उस अर्थवें उसकी मब्यावक्ति समझना, और उस शज्दकां 
घहां मुख्य या अभिधायक ज्ञानना । यदि शबर उस मुख्य अथके 
सम्बन्धसे ही, किलो अन्य अथर्म चठा जाय ता, वहा उस शब्दकों 
गो ण, भीर उसको घ॒त्तिका गोणी सउ्मनना | 


इसी रीतिसे गो, शब्द, गो अर्थमें मुख्य है, और गीके चम, 
छताय तथा प्रलेष्मा आदि अथर्मे गीण हैं। एस ही अन्यत्र अन्यत् 
भी ध्यान रखना चादिये । यह शब्दका खभातव हो है, कि,--वह 
जिख अर्थमें प्रसिक्ष होता है, अविकृत होकर भी उससे हट कर 
उसके फिसो भागमें खला ज्ञाता है। शब्दोंके व्याज्यानमें यह 
बाल प्रायः देखो ज्ञातो हे, इससे ऐसे स्थलोंमें आम्यय नहों प्रानना | 


२--छुपर्ण वस्ते मंगो अस्या दुन्‍्तो गोमिः सखश्दा पतति 
प्रखूता । यत्रानरः सच विच द्ववन्ति तत्रास्मभ्यः मिषयः शर्म यंसन ४ 
[ ऋ० स०-५, १, २१, १। य० वाह सं८-२६, ४७। ] 


डइिन्दो निमझ । कि 


[ख] यदथि बद ज्या गोले बनी हुई न हो तो, घहां गो! शब्दकी 
'धाम्यति इधन-इृति गौ” 'बाणों को फेकनेबाली'-- ऐसी 
ब्युत्पक्ति करके अन्य द्रव्य ही छेना। इस ब्युत्पक्तिमे 
गा! शब्द स्वतन्त्रतासे हुया अर्थर्मे आता है, किन्तु किसो 
अन्य अर्थके द्वारा मही, इससे मुख्य है, यौण नहों। जेल, 
कि पूर्व, अथमें था ॥ १४ 

[ रू० २ ] 
50 
“बुक्ष वृक्ष नियतामोमयद्रौ स्ततो बयः 
प्रपलतान प्ृदषषाद: ।! [ ऋ० स+-७, ७, १६, २. ] 

[ भाष्यस्‌ ] पृक्षे वृक्ष घनुषि घनुषि। “वृक्ष” 
व्रद्चनातू । नियताउसोयदू गौः । शब्दं 
करोति। मीमय तः: शब्दकर्मा ॥ 
ततो वबयः म्रपतन्सि, पुरषानदनाय | 
(विःः इति शकुनिनाम | वेलेगलि- 
कमंणाः । झथापि-दरव नाम-इह भवति 
सतस्मादु-एव । 

आदित्योडपि गौ: उच्यले । [ यथा ] 


“उत्तादः परुष गवि?”? [ ऋ० स०-७, ८, २२, ३ ] 
[ भाषयस्‌ ] परवंवति भास्वति,>दति आऔपसन्यवः ॥ 


वनननलनन. अल अल्‍हत के जे. लक अरमान ० जा अटल आल -विनननकओलनन- जनननन+ 


#  “अमोभयद गीः” यहाँ घेद भगवानने एक उसतम साहित्य 
भी दिखाया है, कह यह फि--घतुपकी ताँतकों थों बनाया, बह 
उधर उसके शक्दकों मिप्ताना कहा है | 


पु > जैन «< पॉ0 रे खा | 


अयवापि अस्य शको रश्मि: अन्द्रससं प्रति 
दोप्यते, सदू-एतेन उपेक्षितव्यस्‌, झादित्यत:-अरूय 
दो प्लरिमवति,---इद॒ति । 

“मुषुम्ण: सूय रश्मिश्न्द्रमा यन्‍्घवे: [ य० बा० स० 
१८, ४० | 

इत्यपि निगसों भवति। [ अ्रयोजनम ] 
सोठपि गोः उच्यते । [ यथा ] 

“जबाह गोरमन्वत”” 

इति तदू उपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यामः । 

सर्वेडपि रश्मय: गाव: उच्यन्ते ॥ २॥ [ यथा ] 

अनुवाद । 


[ मन्त्रा्थ | अत्य के धजुपमें बेंधों हुई गो, या तात मिमप्तों, है, 
परफर पुरुषाक्षी सक्षण करनेफे लिये पक्षों या बाण गिरते है! 
| भाष्य- ] उक्ष चक्ष, ७ घतुष घनुषमें । खिक्ष' प्रण्यन या काटने- 
से है । बची धुई गा, या तात शब्द करती है। सोमयति धातु शबदा- 
थक है । फिर पय! पुरपषोंके लानेके ल्यि गिरते हैं । 'वि' यह पक्षी- 
का नाम हैं। 'वि' शब्द गत्यथंक 'वी! [ अदा० प० ] घातु्से बनता 
है। और यहांपर इपब था बाण फा नाम भांहोंता है | इसो 
धावु से । 

आदित्य भी गो' कहलाता है। [ जेसे-] 


“उलाद:ः परुष गधि” [ झ्० स०,--७, ८, २९, ३ ] 
[ मन्जार्थ-] 'घार' या प्रकाश बाक्े समत शोल [मण्डछ] में । 


डिन्दी निरक्त । श्र 


[ निरुक्ताथ ] 'पर्चचाले [या ) प्रकाश बालेमें '-ब्रह उपमम्य के 
चुत्र मानते दें । 
और भी-दस [ सू ] का किरण चन्द्रमा में प्रकाशित होता है, 
हसके साथ यह भी जानना चआहिये, कि--इस [ चन्द्रमा] को 
दीमघि या ज्योति आवित्यसे होती है। [ प्रधाण- | 
*सचसूपा: सयरशध्यमिम्ुन्द्रमा गन्धव: १?! [ य० 
ध्य जज छ् 

घा० सं०-१८, ४२ ] 

[ मन्त्रार्थ-] सुषम्ण-तामझ स्का किरण [ ही ] चन्द्रमा रम्धय 
है । यह निगम या जानने घाला भो ऐ/। [ प्रयोजन-] 
यह भी गो कहा जाता है। [६ जसे-] “अन्राह गोर- 
मन्यत' | इसका व्याब्यान आगे करेंगे । 

सब रश्मि या किरणें भो 'गो! कहे जाते हैं ॥ २॥ [ ज्ञ से- ] 


व्याख्या । 
उदाहरण-'बद्ष दुक्षी नियता सीसयदटूगौ स्सततो 
वयः अपतान्‌ प्रुषाद: । शअरथेद विश्व 
भुवर्न भयात इच्द्राय मुन्च॒द्‌ चये चशिक्षत्‌। 
[ ऋ० स०,--७, ७, १६ २ ] 

घसतुक्त इन्द्रका पुत्र ऋषि । जिष्ट॒प्छन्दः। इन्द्र देबता | मरुत्य- 

तीय महाव्र॒त में, शख्र । 
भगवान्‌ इन्द्र सप्रार्मोमें अनेकबाहु होकर अनेक घधातुष घारण 
करते हैं| उन का देख कर ऋषि इस प्रकार कहता है--'हन्द ने जितने 
घनुष घारण किये हैं, उदमें प्रत्येकमों नियत या बेँंचो हुई गो: 
अ्ांत्‌ प्रत्यश्ञा [ तात ] जो ग.से बनो है, अथवा बाणोंकों चलाने 
बालो हैं, इन्द्रके भुतसे खिलरो हुई होकर शब्द फरतो है। “ततः”! 


दर २अ० २ पा: २ ख० | 


[ क- ] शब्द दोनेऊे अनन्तर ही, ' बयः” [ क-] पक्षों सप्राम भूमि- 
में इन्द्रके बाणोंसे तत्काल हो गिरे हुए शत्रओंके मत शरीरोंको 
मक्षण करनेके लिये गिरते हैं । “ततः” [ ख- ] अथवा उसी घलुप- 
से पश्षियोंके पत्रयारपाखि के लगे रहनेख इप [ बाण ] मी “चयः” 
पक्षा हैं, बे शत्रुओऊे प्राण-भक्षण करनेके लिये गिरते हैं, अथवा 
“बव:” [गम] बी-गती ( अदा० प०) घातुसे "वि! शब्द बनता हैं, 
गति क्रियाक्रे योगसे बाण भी “वि शब्दफे बाउय हैं, पहिस्दे ब्या- 
रूपानमें बाण अथमे वि! शब्द गौण है, और दूसरेमे मुख्य है । 

'ऐपा अधि प्रभाववाला इन्द्र दे-यद जान कर सम्पूर्ण विश्व 
याप्राणि-माव यत्‌ू-किशित्‌ त्रुटि के लिये मा खपने अपने कमंमे डरवा 
है, तथा डर कर इन्दके लिये सोमका सतनरूर सस्‍कार करता हुआ 
ऋ त्वन्नको दक्षिणा देता है। भाव यह है कि-सब ज्ञमत इन्द्रको 
ओर सुख्र उठाये हुए और सब कार्यको छोड कर आदर सहित 
स्थित है, जो इन्द्र ऐसे प्रभाववाला है उसको हम अबने वाडिउ्धत- 
की घिद्धिके लिये स्तुति करते हैं । 


लिगम-पसक “वृक्ष” शब्दकों ध्याज्या करते हें--'बक्षा वश्यथ- 
नात्‌” इसी लिये वक्षोक्री वक्ष कदने हैं, कि,-वह इस्चनके लिये 
कारा जाता है ! 
ओर शब्द मन्जके व्याख्यानम हो जा चुके हैं, इसते इनका 
विवचन नडों किया जाला । इन पूर्बोक्त उदाहर णोंले यह दिखाया 
गया कि, अवयवबमंं अवयबोके समान शब्दका प्रयाग होता है। 
इस्तरके अनन्तर यह दिखाते हैं कि--“अन्य बहुतसे अर्थान्तरोंम भो 
१- जो मन्त्र किसा शब्दके अर्थक्ते साध्ष्यमें दिया जाता है, बह 
“निगम' कहाता है, और उसमें आये हुए अस्य व्याख्येय 
शब्दको निगम-प्रसक्त'ं कहते हैं। 


हिन्दी नि८क | | 


धो! शब्द आता है, जिनमें गोका सम्बंध बिलकुछ दी नहीं है। 
यह विषय ऐकपदिक या नेगम कायम कहने योग्य है, किम्तु यहाँ 
गो! शब्द के प्रसकुसे कद्ा जाता है,-- 
[१ ] “क्षादिद्योडपि ग्रीदच्यते” आदिलका नाम भी गो! 
है। ज॑से-- 
“उल्ाद: परुदे गकि सूरधक्रं हिरण्ययम। स्येर- 
यद्रथी तमः ॥ [ ऋ० स०,४ ८, २२, ३ ] 

सारदाज ऋषि । गायत्रों छत्दः। पूषा देवता। नेदरोंके 

मतसे पूषा नाम आदित्यका हैं, और अन्य मतमें भूमिका । 

घारा विशेष या, प्रकाश अथवा अद्दोराजादि झूर परवंबाले तथा 

निरन्तर गन करनेवाले उलल आदित्य-मएडलर्म स्थित होकर, 
रथीतम [ जिसका रथ मुहत्तमाज मो विधाम नहों करता ] सूय देव 
नेजो मय माइछको उदय, अस्तवय तथा मध्यान्द्काऊफे विभाग 
करनेके लिये नियत मागसे वित्य ही घुमाता है । 

अथवा उस मणडनठमें अवस्थित ज्ञों आदित्यान्तरवर्तों सूर्थ- 

भगवान, खह--छव, क्षण, निरूष, हुटि, मुहत्त, अद्दोरात्र, पक्ष, 
मास, ऋतु, अयन तथा सज॒त्सर झूप काल क्रो प्रेरित करता है । 
बह ऐसे गुणोवाला है, इससे हम उसकी अपने बाधित अथकी 
सिछिके छिये हतुति करते हैं । 

[२] सू्य मगवानका 'खुपम्ण' नामक एक रश्मि या किरण 
होता है, वहो चम्द्रमरडलमें जाकर लगता है, उसोसे 
अन्द्रमा दोपिधान होता है, और अपनी ज़्योस्स्नासे 
सब दिशामोंकी प्रकाशित कर ता है। इससे यह घात 
समझने योग्य है कि-- आदित्य देवसे ही खरदभाम 


प्रकाश आता है ( इस अशथको शिगम सो प्रमाणित 
ऋरत। है । ४ 
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“मुब॒म्ध: सूयरशिमशन्द्रमा गरधर्वः” [ यन 
चा# सल०-१८, ७० ] 
पप्रुध मण' नामक सूर्य का रश्मि चस्द्रभामें जाकर स्वयम्‌ चन्द्रमा 
हो जाता है, तथा पदों गन्धवे होता है । 
जिस खुषमण नामक सूर्यफो रश्मिका ऊपर परिश्चय दिया गया 
है, घही एक रश्मि गो! शब्द्का वाउय होता है। जिस प्रकार 
यह 'रश्मि! 'गी! नामसे बोला जाता है, पेस। दी यद उदाहरण है,-- 
“अजाद गो रममन्वत” उस आदित्यमएडलम 'गो' नाम छुपम्ण 
भामक एक सूर्य रश्मिके अवस्यानफों अन्य सथके रश्मियोंने स्वाफार 
किया है। इस मन्त्रको विशेष व्याख्या नगम कार [ ७, ४, ४ ] 
में द्ोगी । 
[३] खब रश्मि भो गो! कहछातो हैं । इसके अनुसार 
यह ऋचा उदाहरण है ॥ २ ॥ 
([ख० ३) 
“ला वां वास्तून्युश्मसि गमध्ये यज्ञ गायो भूरि 


शुजञा खयाक्: | सचाह तदुरु गायस्य तृष्ण: परम पद 
' भवभाति भूरि ॥” [ ऋ० सं०-२, २, २४, ६ ] 

[ भा० ] तानिवां वास्‍्तूनि कामयामहे, गमनाय, यत्र 
गावो बहु शुज्ञा: | 'भ्रि,-इसि बहुनों नाम 
घेयस्‌, प्रभभति,-दतिसत: । “श्र” अयते 
या । शणाते वा | शसनाते था । शरणाय 
उद्दगतम्‌, दति वा | शिरसणों निर्गतम्‌,-इति 
वा 'कर्यास:-अवना:। तत्र तदृठरुगायरूय 


हिन्दी भिरुक । ७३ 


विष्छों: झहागते: परम पद पराध्यस्थम- 
झब भाति भरि ४ 


पादः पद्मचते:, तब्निधानात्‌ पदल। पशु पाद 
मअकूलि: अभाग पाद: । गसाग पाद-साम्रान्यादु- 
इलराणि पदानि।! 

शवमन्यपासपि सत्यानं सन्‍्देहा विद्यस्ते, 
तानि चेत्‌ु क्षमान कर्माशि, समान निवचनानि, 
नाना कर्माणि चेत्‌ नाना निवचनानि) यथाय 
निषक्त व्या(न, इसि । 

इसानि एक विंशति: पृथिवोनास धेयानि अजु- 
कऋानतानि, सच-निऋझ ति: निरमणात्‌ ! ऋच्छतेः 
कृष्ठापत्ति:-इतरा । सापृचित्या सन्दिद्डते। तयो- 
विभागः । तस्याएवा भवति ॥ हे ॥--- 

सम्वान्वयाथ:-हे दम्पति ! ता! तानि वास्तु- 
नि! गृहाशि वां! य्रुवाभ्यां गसध्य गसनाय वयम 
'उश्मसि कामयामहे । किमभूतानि । 'यजञ' वेश 
'भ्रिशज्ञा:' बहुदीप्यः अयास: गसनशीलाः गाव: 
किरणाः सम्तीति शेष: | पुनः किमभूतामि झिलाह! 
यजत्र ( तज् ) 'उद्गायस्य” महागतेः वृष्च: विश्लो: 
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पतत्‌' मधिद्ध 'परमर उत्कृष्ट पदम' रसुथानम “भूरि' 
बहु 'झवभासि' सवम झ्धः कूत्वा दीप्यते दत्यथ: । 
अनुवाद: । 

मन्त्राथ--है दम्पती | उन स्थानोंकों तुम दोनोके जानेके 
लिये हम चाहते हैं। जहां बहु प्रकाश गमनशोल किरणें हैं । और 
जहाँ बडो गतिवादे विष्णरेबका उत्तमोसन रथान सब ससारको 
नीथे करता हुआ प्रकाश कर रहा हैं । 

[ भा० थं५-] सुम्र दोनोंके छिये उन स्थानोंका चाहते हैं, 
गमनके अर्थ । जहा गी था किरणें बहु शटडडुबआाढीं। [ एक पद 
बिरुक्त ] 'भूरि यह बहुतका' नाप है। 'प्रभवाति समथ द्वोता है, 
इस कतू घाचय “7 उपसर्ग 'त्‌' [ ल्‍्या० प० ] घातुसे । 'एटडु! 
जिन सेवायाम्‌ ( मप्रा० उ०) घामुले, अथवा 'एछ' हिसायाम्‌ 
[ क्या: प० ] घातुसे । अथवा 'शम' उपशर्मे ( क्या० प० ) घातुसे 
अथवा शरण या हिलाके लिये उठा है,-इससें या शिस्से निकछा 
हुआ है, इसस[ श्टड्ू] दे । 'अयाल ' गमन करने वाले वहा बह 'ठरू- 
गाय! या मदायति बृषन' या विष्णुका परम या खबसे ऊँचा 
"पद! रूथान सबकी नीचा करता हुआ बहुत प्रकाश करता है । 

पादू' शव्द 'पदगतो ( दिवा०्भा०) धातुसे है । उसके 
रख्ष देनेसे पद दोआता है। पशुक्े पादके साद श्यसे रुपये था मुद्दर 
भादि ट्रव्य का पाद दोंता है। उसके पादक साद श्यसे और क्षेत्र 
आवदिके पद होते हैं । 

इसी प्रकार और द्र॒ब्योंके भी सन्देह हें। जो वे समान क्रिया 
बाले हों, तो उनके एके नियंचन करना, यदि भिन्न भिन्न कर्म या 
क्रिया बाले होंतों,भिन्‍न मिन्न निर्वेजन करमा | प्रयो मन के अनुसार 
रिसेखत करसा चाहिये । 


हिन्दी निरुक्त । द्र्‌ 


ये इक्शीस (२१ ) पृथ्योके नाम गिने गये हैं,। उनमें निर् - 
तिः शब्द निरमर्ण या खुल पहुचानेसे-[ पृथिवोका नाम है ] 
[ 'एमु' 'कीडायाम' ( म्वा० आ० ) घातुसे ] दूसरी निम्न ति कष्ठ- 
की आपत्ति है, जो 'ऋच्छ' इ/न्द्रय प्रलये ( तु० य० ) घातुसे है । 
वह पृथिवरीके साथ सन्दिग्ध होतों है । उन दोनों का मेद है। 
उसको [ हब्छापक्ति और पृथिवी को मो ] यद गिषखन करने वाली 
ऋचा है ॥ ३ ॥-- 


दया स्यों 
“तांश॑ वास्तृन्युशमणि गमध्य यत्रगावों भूरि 
शूद्धा उयास:॥ चाह तदुरुगायस्य वृष्ण: परम 
पद सवभातति भूरि ॥ [ ऋ० ल०-२, २, २४, ६ ] 
दोष॑तमस्‌ ऋषप । विष्णु देवता । जि प छुम्दः | यथके अब- 
घानमें तथा सोमातिरेक शस्जमे विनियोग | 
इस मनन्‍्यर्मं यजमान और यज़म।न-पत्नो दोनोंके लिये माशीवांद 
है। ऋत्विज कहते हें कि-- हम तुम दोनोंके ज्ञानेके लिये डव 
निवास स्थानोंकी कामना फरते हैं, जिनमें बहुत दोधियाले 
निरन्तर फिरतेवादे तथा मद्ामति ( तोछ् निरस्तर एवम्‌ बहुत दृर 
तक चलने वाजे ) रश्मियें या किरणें हैं, भगवान्‌ विष्णका परम 
पद्‌ या आदिश्य-मदक रूप स्थान, सम्पूर्ण ज़गतकों अपनेसे नोबे 
करके अत्यन्त प्रकाशित होता है । 
अथ एक-निरुक्तम्‌ । 


( १) “भूरि” यह बहुतका माम है । क्योंकि-देनेस घह बहुत 
होता है । (२ “शह्ज” 'श्रिमसेवायाम! धातुसे बनता है । क्योंकि 
यह शिरमेँ आश्चित होता है। अथवा शहिंसायाम! चात॒से 


है ४ अल ह पा० दे ख०। 


कुड़' शब्द दयता है, क्योंकि-सोंग बाला पशु ,/उसीसे माश्ता है * 
अथवा शिरसे विरूकसा है, इससे घद शहू है । अथवा परमपूज 
मोय ह्थानमें झिप्रत दोता है. इससे घद 'शहड़ू' है । (३६) पद 
वपदृू' शलो? झआातुसे 'पाद!ः शब्द [ को परका नाम है ] बनता हैं 
क््षों कि, उलसे दो,शरीर घारो जलने हैं, ओर पादक्के घलि या फीस 
भाविमे घरनेसे जो धंसीदी आकृति उस्पम्नदोी जाती है, वह पद्‌ 
कहाता है। चाहे वह पशुकाहो या मल॒ुष्यका। पद शब्द पाद 
शब्दसे बनता है, और वह खोज का नाम दे । 


असक्त।न-प्रसक्ता । 


पाद नाम किसो भौ पह्तुके चतुर्थाशका है, उसोके सादश्पसे 
पशुके पर को पशु-पाद कहते हैं. क्‍योंकि,-बहभो पशुका चौथा 
माग जला प्रतोत होता है । एवम्‌ उसोके खादृश्यसे दीनार 
( अशरफो ) आदि मुद्राओंक्े चतुर्थाशकों भो दोनार पाद' 
आदि सामसे बोछते है, ये प्रभाग पाद कहाते हैं । इन प्रभाग पार्दों 
को समानतासेंही और और वस्तुभी पाद कद्ाते हैं, ज्षेसे प्रल्प प्रद, 
कं अपद्‌ू, आदि। फ़्योंकि उनमेंमी उसी प्रकारसे विभाग है । 
छुतरास, पद शेब्द का मूल 'पाद' शब्द है । 

उपसंहार | 

इसो प्रकार और गौर शब्दोंमेंमी सम्देह होते हैं, केवठ गो 
शंब्दका पद शब्दमें हो नहीं । उन सभी स्थानोंमें निवयनका सवा - 
भाविक लक्षण यद्द है कि “वे यदि समान क्रियाबाले हों?तों उनका 
समानठी निरंचचन करना चाहिये,और यदि भिन्न मिक्ष क्रिया,युक्तदों 
सो मिक्ष भिश्ष प्रकारते विवचन करना, इसो रोतिसे सिवंसत 
होता है |? 


हिन्दी नि&छत । शक 


उदाहरण । 

ये 'गौ/ आदि २१ पथ्वीफे नाम शिनायें हैं, इनमें एक। 'निक्क - 
ति' शब्द है। यह पथिद्वी भीर दुःख देवताका माम है। डस 
दोनोंका कर्मसे यह सेद है कि उनमे एक पथिदी अपने में आये 
हुए प्राणियोंको सुख देनेवाली है, ओर दूसरो पाप-देवता,दुःल देने- 
धाली | इसोसे उल एकदी 'निऋ ति' परब्दझा निवयन अर्थके उड्नें- 
श्याजुसार दो प्रकारसे होता है। अर्थात्‌-पथिवीके लिये “नि! उप- 
सर्ग और “रम्‌,क्रो डायाम्‌! ( स्वा० भा० ) घातुससे और दुःख देवत! के 
उद्देश्यसे दुःखाथक ऋच्छ! [ तु० प० ] घातुसे निचंखन द्वोता है । 

देशो | आागेजो ऋचा दिखाई हातो है, उसमे निझ सति शब्द के 
आधार पर पृथिवी भर दुःख देवताके अभिप्रायसे दो ध्याक्यान 
होते हैं, जिनमे प्रत्येक व्याख्यान 'मझछ ति! की भिन्न भिन्ष ब्यादया 
करनेमे' स्राक्ष य देता है ॥ ३ 8 

[ द्ू० ४ ] 
“यई चकर न सो अश्वेद यई ददश हि 

झुगिन्न तस्मात्‌ । समातु यो ना परिवोतो अन्तव हु 
प्रजा निकट ति माविवेश ॥” 


( भा० ) “बहु प्रजा: कत्छम्‌-चापदाते- इति परित्रा 
जिका: । “वर्ष कर्म! इृति ने रुक्तो: | “यई 
चकोर'' डति करोति-किरतो सन्टिग्धो वर्ष 
कर्मणा । “नसो अस्यवेद”? मध्यम: । सएव 
अस्थव द-सध्यमः,-यो ददश्श आदित्यो पहि- 
तम्‌। समातुयों नी। माता अन्तरिक्षम्‌ । 


हे २०४० पा: ७ ख॑ं० ! ने 


निर्मीयन्ते अस्मिन भूतानि। योनि:-भन्त 
रिक्षम्‌ महानवयव: । “परिवोत:” वायुना । 
अझयमपरि इतरो योनि:,-एतस्मादू-एवं । 
परियुतो भवति । “बहु प्रजा:” भूमिम्‌- 

आपदाते व्ष कर्मणा | 
शाकपूर्णि: संकल्पयां चक्र -'सर्वा देवता जाना- 
मि'-इति । तस्म देवता उभयलिड्डा प्रादुवर्भूव । तां 
न जे | तां प्रपच्छक “विविद षाणितवा'-डति । सा 
अस्य --पतात्‌ कटचस्‌ आदि देश एका सहेवता'-- 
इूति ॥४ ॥ “यई चकार”-इति । दोधघतमसः 
आष म्‌। विष्ट प्‌ । महाव्रते वे ख़दव शर्ते शस्थते |” 

अनुवाद । 
मन्त्रार्थ-'मिक्क ति! शब्क्कों दुःख बायकताके पक्षमे -ओ मनुष्य 
गर्भ को करने द्राला है, वह इसके तत्वकों नहों जानता, बलक्ि-बह 
ऊो इस मस या जन्‍्तु को पेटकफे या शरीरफे सीततर अध्यात्म-दद्धि के 
द्वारा देखता है, ग्रधार्थ रुूपसे जानता है। वह गभका उत्पन्न 
करने बाला पुरुष माताहो योमि या गले स्थानमें माताके खाये, 
पोये, चकखे और चबाये हुए अक्षादिके परिणामले पुष्ट होता है, 
तथा समय पर जरायु ( जेर ) से छिपटा हुआ जन्मता हूँ । अनन्तर, 
इसो प्रकार, अनेक बार जन्म लेता धुआ, दुःखको प्राप्त होता है । 
अधात्‌ यद्द राम तत्व हे ले जानते यालों की भति है। इस दवारूपामे 
गभे कर्ताके लिये 'निऋ ति! को प्रापिहो फल दिशाया है, और वह 
डुःलखहो होलकता है, इस रीसिसे यह ब्वारूपान 'मिऋ'ति' शब्दके 


हिन्दी निरुक ६५ 


दुःखार्थक सर घातुसे निर्वश्वन करनेमे निगम था सद्षायक 
होता है । 
ओऔर--“निश् ति! शबको भूमि बायकता पक्षमे-जों पुदक इस 
घृष्टिका करनेयाला या फेंकने बाला मेघ हे'-जानता है। वह इसके 
तत्वकफों भहों जाचता । बछकि-वह, जो आदित्यको रश्मियोफ्े भो- 
तर फ़िपो हुई बुष्टिकों दैलता है, जानता है । खरद मेथ, माता या 
अन्वरिक्षफे योनि « पक देशते घायुले घिरा हुआ, वर्षा कालमे' 
बहुरूपसे उत्पन्न होता घुआ भृमिसे आता हैं। इस्सर व्याख्यामें 
मे 'खिक्र ति' को अता है, और घह भभिदों, होसकतों है, इस 
लिये उलोके अनुसाश 'निम्भ ति' शब्दका नियखनभो .द्धिक्रण 
क्रियासेदी होना उखित है। यही “बथाथ भनिवंकब्यानि 
[ नि+-अ७ २ पा० २, राई 3] इस बचसका त्तात्पय है। 
[ साध्याथ -] [ प्रथम अथ के पक्षपातो-] 'दहुत लुन्‍्तानोंका 
उत्पन्ष करने वाला! दू ख्कों प्राप्त होता है, ऐपा सनन्‍्यासो मानते 
हैं। [ प्रयोजन-इश्दीको दृछ्टिस इस मम्त्रमे ऐसा अर्थ दिखाई 
देता है ] [ दूसरा पक्ष-] 'इस मन्त्रमे बर्ष कम या बृष्चिफावणवत 
है! यह निरुक शाखके पण्डित मानते हें । [ इनके मतमे ] 'थयई 
चरूर” यद्ा धर्ष कमके साथ कार! पदमे हुकुम! करणों 
( हडा० ड० ) घातु और 'क थिक्ष पे ( लु० प० ) घातुका सन्दंद 
है । [| क्योकि, यह रूए दोनोंसे समागहो बनता हैं, और वोनोफे 
अथ भो खगत होजाते हैं । असेकि, वर्षाकों करता हे, या, 
फेकता है । ] बहू इसको नहीं जानता, जो देक्षता हे,- मध्यम 
या मेघ है!। जो देखता है-'मादिस्यमे' छिपे हुएको, [बह ज्ञागता 
हैं। “मातुयोंनी”?-माताकी योनिमे । 'मसः! भाम अन्‍्यरिक्ष । 
[ कर्मोकि-] इसमे भ्रुत ( प्राणो ) निम्माण किये जाते हैं। 'योनि! 


नाम अन्तरिक्ष या उसके छाटे सागका हे । यद्द बड़ा और अनय- 
हट 
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यब या माग रहित है । घिरा हुआ--वायुसे । यह भो दूसरा 
खोफा योनि, इसी व्याख्यासे है | [ क्पोंकि-बहमों जोरले 
छिपटा हुआ होता है। बह्डुत प्रकारसे होता हुआ भूमिकों श्राप्त 
होता है -यह बष कर्मसे [ व्याख्या है । ] 

मिथचनके सम्बन्धमें सन्देहस्यखकका एक वदिक्त इतिहास । 

शाकपूर्णि आचाय ने सकदप किया कि--'में सब देखसाओंकों 
जानता हैं!। उसके खाहने एक, दो प्रकारके चिन्दवालों देवता; 
जिसमें ञ्री भीर पुरुष दोनोंके चिन्द्र थे, अथवा मध्यम छोफके 
देवता और घुलोकहे देवताके चिन्ह थे, प्रदट हुई। उसको उसने, 
नजाना। उसको पूछा कि-'में तुझे जानना चाहना है!। उसने 
इसे यह ऋचा दी और कद्दा कि-- “यह ऋचा 'मदृवता! है, अथान्‌ 
इस ऋचाकोी में देवता हूँ, तू इसके ढाराममुझे जान सकेगा।! 
फ्यौकि,--तू नझक है ॥ ४ ॥ 

ठ5या ख्या «-- 


भाष्यकारने 'य ई चकार”? इत ऋचाके चोथे पादको ध्याख्या 
दोनों म्तोंके अनुसार इस मन्त्रके साध्यक्रे आदि और अन्तमें दिखाई 
है-बहुप्रजाः रूछमापथते इति (परिव्राजका:” “बहुप्रजा भूमि मा 
पद्चने, वर्ष कर्मणा”। और जो बोचमें भाष्य है, यह शिव तोन 
वादोंका है, और घह पर्षकर्म या ने रुक मतके अनुसार है। भापप 
अम्वयानुलार नहों है, किल्तु फुटकर पवोंका है, भाष्य देखते समय 
मन्त्र पर हृष्टि रखनी जबाहिये, ऐसे ही भाध्यसे सद्दायता! मिर 
सकती है । 

परिवाज़क पक्षमें 'माता! माम जननी, और 'योनि' भमाम र्पी- 
योनिका है। नेदक मतमें माता. सास अन्तरिक्ष, और 'योजि! 
नाम उसके एक देश ( एक साथ ) अन्तरिक्षका है। मन्त्र दोनों 
दो पक्ष 'घकार' किय।के साथ गर्भम' वा विषम! कर्म अध्या- 
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हारसे लिया जाता है। “तस्मात! पद “तस्य* ( उसका ) पदका 
अर्थ देता है, और 'हिरुक्‌! अभ्यन्तरका | 

'नसो अस्य बेद, मध्यमः” इसको 'सः अस्य न देद, यश मध्यमों 
धर्षस्यकर्ता, दइत चेद' 'बद इसको नहीं जानता, जो समझता है,- 
इस वषका करनेवाला मध्यम या मेघ है! पेसा अन्यय कल्पित 
करके समझना चादिये । 

इसी प्रकार “स एवं अस्य वेद, मध्यमः” कोषथः---खण्य अस्य 
सत्य ज्ञानाति, मय मध्यम इनि, 'यः आदित्योपहितम, ददशं!” 
पश्यतोल्थरथ:। यही पुरुष इलके दत्वकों जानता है, कि “यह 
मध्यम है', जो आदित्य या उम्दकी श्श्मियोंके मीसर उसे देखतला 
है! पैसे अन्चचकफी योजनाले देखना होगा । 

अधिदयम्राता; सवयव्रा: यस्य सः अनवयवः्, महब्थासों अन- 
घयवः, मद्यानवयवः। जिखके अवयवब या खण्ड न हों, उसे शम- 
चयथब फहते हैं, और महान अनवयवकों 'मदानवयव। यह दोनों 
विशेषण अस्तरिक्ष या आफाशके हैं। बडा इससे है कि-इसमें 
संसार समाया हुआ है, ओर अनवयव इससे दे कि, इसमें घट, पट, 
शरीर आदि पदार्थके समान जोड़ नदहों हैं। कह्दींले भी इसके दो 
भार नहीं दो खकते। भाष्यमें योनि: पके साथ श्सका 
सम्बन्ध है । 

“बहु प्रजा:।” मेघ पक्षमें 'बहु यथारुप्रत्‌ तथा अ्ज्ञायते'- 
इति 'बहु प्रज्ञा: । बहु जेसे हो, बसे होतेवारा । जब द्वोता है, 
खब पृथिवी और जलाशयोमें सबंत्र जल ही जरूू व्याप्त हो 
जाता है । 


गर्भपक्षमें--“बहचः प्रजा; यसय, स. बहुप्रजा:' बहुल दें, प्रजा या 
अपत्य जिसके, वह बहुसन्तान पुरुष 'बहुच्रआ:' है । 
सगवदर्गाबा्यते छात्रोको मर्ज्य बनानेके लिये इसो प्रश्याके 
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जोडका एक भौर मन्त्र दिलाया है, और उस्र पर जहुस झच्छो 
टिप्पणी को है, हम उसे नाजे विख्या देते हैं; -- 

आप कहते हैं कि--हस प्रकार इस मनन्‍्त्रमें नरकोंके मतमें 
'निक्र ति! शब्दसे भूमि और परिबाजकोंके मतमें कूच्छ॒र्पात्त कही 
जाती है, सो इसो प्रकार से मन्त्रोमें शब्दको, गतिके थे सबसे योनों 
दी मर्थ घट जाते हैं, चेसे दी “द्ष्ति काणी, अकारिषम” [ ऋ० 
स०-दे, ७, १३, ६ ] यह मन्त्र है। इसके तोन रुथानोंमें विनियोग 
है." ( १) अप्निट्रोज्म अप्निके उसस्यानमें, ( २) अशभ्निष्टो ममें दु चिके 
भक्ष गममें, ओर-( ३ ) अश्यमे वर्मे भरवके सरीपम मदिएी ( यज- 
भान-पत्नी ) के खड़े हो जाने पर अन्य पत्नियोक्रे जप करनेमें। 
धहू। प्रत्येक विनियोगके साथमे इसका अन्य अन्य अथ ही होना 
साहिये। ब्योॉकि-रूमम मन्त्रका अयने भथके द्वारा उसका स्प्राण 
करप्ता ही प्रयाजन है। भार इसोसे ये मन्त्र बक्ताके अभिप्रायड्े 
अनुसार अन्यत्य या भिन्नताकों धारण करने हैं, इनमें अधेकी 
हयज्ा या-परिमाण नहो है, क्यों क-ये महाथ या अपमांघ अथवा 
शपरितित अब बाले होते हैं। तथा दुष्परिज्ञान या बड़ी कंटठि- 
माईसे जाने जा सकने हैं, जिस प्रकार घोड़ा सवारको विशेषजासे 
अउछा ओऔर बहुत अठउा अलता है, घेसे दो ये मन्त्र बकाओ प्रकपले 
साध और साथुतर अथोको करते हैं । 

इससे अध्ययन फरनेवालोकोी यह सार छेता चाहिये क्ि-हस 
शाखमे पक्त शब्दका जो निवेचत किया जाता है, घह छक्षण मात 
अथवा नाम मात्र है। कहीं कहीं अध्यात्य, अधिदेश और अधि- 


यज््न अध के दिखानेके लिये व्याख्या है। किन्तु जितने अथ' 
अध्यात्म, अधिदेव भौर अधियज्ञमें घटनेधाले युक्तिति सिद्ध हों, 


ये समी योजनोय हैं, इसमें कोई अपराध नहदों है । 
भष्य्यक रने ओ कुछ अमत्कार इस ग्रल्थपें इखा है, उसे इम 
देख नदों सकते, अथवा मितना ध्यात्त देंगे, उसमा हो देख सकेगे ! 


डिन्दों /मम्क । ६६ 


इसके अडुलार हम देक्षते हैं कि--उपयक्त ददादरणोंसे निर्धयनके 
विशालरूपकों सन्‍्मुख खड़ा करनेमें कोई अ॒टि नहीं रखी गई है, 
तथापि, पामर, मन्द-बुद्धि लोग कह सकते हैं कि, ऋषिने जेला 
ख््ध परिवाजक ओर नेरक्तोंके मतसे रसे दिखाया है, यद सद आधु- 
निक लोकिक फ्पना है, ऐसा चेदमें सम्पव नहीं, उस खापसिकों 
घमल नए फरनेक्े लिये एक थे दिक इतिहास दिखाकर इस प्रसडुके 
साथ पादको सप्तापत कर देने हैं । 

शाकपूण्णि ऋषिका जो सडुरूप बुआ,ओऔर उनके उस अहड्भारकों 
दूर करनेके लिये देवताने प्रादुमत होकर जो ऋचाओे द्वारा उसर 
दिया है, घह मार्मिक पुदषोंसो मनोगत करने योग्य है। जब ऋया 
हो से देखताने उत्तर दिया और बह शाब्पूर्णिके देदता-परिज्जानको 
अल्‍ूप ठहरनेके लिये ही है तो, इससे रूपए हा प्रतीत होता है, कि,« 
घेदकों अपना भर्थ श्रमोघ तथा अपरिभित अमोष्ठ है ॥ ४॥ ;. 


€ खराड + ) 
“जय स शिड्क्त येन गौरभी पृत्ता सिमासि 
मायुध्यंसनावधि४घिता । साचित्तिभिनियि चकार- 
सत्य पिद्यूद्‌ भवनती गति ववत्रिमौहत” 0 


[ भाष्यमू-] त्यं स शद्दायते, येनयौ:-झरभिमवृत्ता 
शिसाति मार्य शब्दं करोति, मायुमिव-आदित्यस्‌,- 
इति या। वाग-एवा साध्यमिका। ध्यसने मेचे 
अधिधिता। सा चित्तिभिनिकरोसिमरत्य विद्युदद 
भवन्ती । प्रत्यहते--वत्रिस । “बन्रि:!'-«-कझृसि- 


चर | त्बढ है ये।७ ४ सके ! 


रझूपनाम,--युणों ति-इति स्षतः | वर्षण गच्छाद्य 
भृथिवों तह पुनः--आदत्त ॥१४॥ 


अन्वयार्थ:-शरय स.” सेघः “शिड्क्त” शद्दा- 
यते! शरद करोति, “यिन” मेघेन “अआभीवृत्ता” 
खभिम्रवृत्ता! सती “ध्यंडनावधि9श्िता” “घ्य॑सने 
मच अधिश्रिता' सती च । “गौ:” ( २,२, ९) 'रषा' 
“साध्य मिका! वा! “माय” “मिमात्ति” “माय 
शरद करोति' । सथवा मायुम “आादित्यमिव' 
धक्रात्मानं मिसमाति' निबत्त यति इत्यथ: । ततः 
“शा” “दिद्युदू' भवन्ती “चित्तिभिः” चमूचटा शब्द: 
“भल्य ” मनुष्यम “नि (हि)चकार ” “निकरोति' भीष- 
यले इत्यर्थ: । “पुनः” वषण पृथिवों म्रच्छाद्यसतू 
“वविस”' रूप “प्ति-ओहतस” “अत्यहते' कख्रादत ! 
उपसंहरति--इत्यथे: । 
मन्जाथथ!-रदह यद मेंबर शब्द करता है, जिससे प्रवृत्त हुई हुई 
और मेघमें छिपो हुई मध्यमलोककी घाग्देवता शब्द करतो है, 
अथवा अपनेकों सूर्य के समान बना लेती है । फिर विद्य त्‌ (बिजलो] 
रूप धारण फ़र चटबटा शब्दोंले मनुष्योंकी डराती है, और फिर 
घर्षासे पृथिघीफों दाँप कर अपने रूपको ट्विपालेती, या छौटा 
छेशी है 
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यह वह शब्द करता है जिससे यो प्रवृत्त हुई हुई मिमातरी है। या 
मायु > शब्दको करतो है । अथवा मायु नाम आदित्यफे समान 
[ अपनेकों घनातो दे । ] यह बाक्‌ देवता सध्यम छोकको है । धर्थ- 
सन या, मेघमें टिकी हुईं। वद चितक्तिरों या खटचरा शब्दोंसे 
विद्यत्‌ द्ोती हुई मजुष्यकों झ का देती है। “चत्रि” को छौटाती 
है। “बश्ि” यह रूपका नाम है। 'वृणोति' ढाँप लेता है, इस 
घ्त बाज्य कियासे है। धृष्टिसे पृथिदीफों ढाँपकर डसे फिर 
ले लैतो है ॥ ५॥ 


व्याख्या | 


शाकपूणि आखायंकों उमयलिष्ठा देवताने, देवतातत्वके जान- 
मेके लिये ओ ऋचा दो थी. यह यह “अय॑ स शिडके ऋचा है। 
यह झजा एक ही वाक्‍्पमें अपने एक दी स्तवनीय|देवताको,'“अयम, 
सः” इन पु लिफ़ परदोसे पुरुष रुपमें, और “गौर, अमीकृसा”' इत्यादि 
खीलिड्धपदोंसे ख्रीके रुपमें कह रही हैं। तथा उस एक ही देव- 
ताको मध्यमलोकके देवताके घर कमसे और उसमलोकके देधताके 
शसादान ( जरूफा खेय लेना ) कम से स्तुति करतो है। इससे 
महों जाना जाता, क्‍या यह पुरुष देवता है ? या रत्रो देवता है ? तथा 
यह मध्यमलोकको देवता है ? था उत्तम छोककी ? किन्तु विरुद्ध 
जाकयों या धर्मोक्की एक वाक्यता करनेसे यह फलछित निकले आता 
है कि,-- बही एक देवता सेघरुपसे पुर और घाकरूरखे स्थो है । 
एवम्‌ जिद्यद-रूपसे मध्यम रूथाना और आदित्यदपरक्े उचम-- 
स्थाना है। अर्थात-वही एक बाग देवता मेधमें शब्द सहित 
पुदुरूपसे स्थित होकर वर्षकर्मंसे पृथियोंकी आच्छादन फरती 
है। सुतराम, देवताफा फोई नियत रूप नहों है, वह महामास होसी 
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है, उसको इडछानुसार सब प्रकारके रूए धारण करनेका खसामथ्य 
है, अतः उसके विरुद्धरूपों तथा कर्मों सन्देह/कुड नहीं होना 
चाहिये। यही देवता-तत्वक्रा रहसू्प उमय लिरकू दवताने शाक- 
पृषण्णि आ बायंकों इस ऋचाके द्वारा समझाया है, और इसो प्रकार 
अन्यत्र अन्यत्र भी देवतातत्वक्े सन्देहको दूर करना चाहिये। यह 
मत किसी मनुष्यका नद्ों, किसो ऋषिका नहीं, और न किसो 
अन्यका है । किन्तु, मन्त्र या बेद ऐला कह रहा है, यह भी दे ३- 
साकी छूपाले उसके हारा ऋषिकों मिला है, सौर एक दूसरे ऋषिने 
ही उसका भाष्य किया है। अब चेद वेदाद्रोंके माननेवाले उन 
मित्रोंक्ी यहाँ ध्यानसे देखता चाहिये । जा देवसाअंकि अवतार 
और उनकी ऐसी छूपाओं ने सन्देह रखते हैं। 

पहिले ( २, २, ३-४ ) 'निऋर ति! शब्द पर एफ घाज्य-सन्द द- 
का उपदर्शन कराया है, कि-- 'निम्र तिमावियेश” यहाँ पर 
निऋ ति पृथियो है, या एाप्ता, और निर्णय शिया है कि-परि- 
बाज़्कोंके मनसे यह पाप्मा या दु.ख दो खकता है,ओर नेरुक्तोके 
मतसे प्रथिवी | उसी प्रकार यद् देवता-स दे हका उदाहएण दिया 
हद, अर्थात्‌ जिस प्रकार मन्त्रोर्म वाउप-सन्द द होता है, उसो 
प्रकार देवत-सनन्‍्द ह भी हो सकता है, यहो सत्देह-सामन्‍्य झूप 
पूथ प्रकरणके साथ इस प्रकरणकी खगति है । 

अब शब्दोके अनुक्रमणका अधिकार है, इसमें एक गो! शब्दका 
निवचन हो चुका है उप्तम निवबनके धम्ं सब दिखाये गये, उसी के 
साटूएय पर और शब्दांका मनवखन ऊहा पूच# कर लेना छऊाहिये। 
जे स-ग्मा' क्यों कि-'दूरं यता भवति' वह दूर गई हुई होती है, 
था “क्ष््या गच्छन्ति भूतानि” इसमें प्राणो यमत करते हैं। “हुमा! 
“जअमन्ति गच्छान्ति अह्या भूतानि” इसमें भूत गमन करते हैं,-- 
इस्या द । हु 


हिन्दी निश्क्त | $१9 
नेघरटुकास्तु ये शब्दा: प्रत्यथ गण संस्थिता: । 


डन्‍्दोभ्यी5न्विष्यतत्त्वार्थान्‌ू निम्न बातूयोग- 
तस्तुतान्‌ ४ 


तर हे ध्क ऊ 
अथः--प थक पृथक्‌ मथ वाले गणोंमं जो नश्॒ण्टुक शब्द हैं, 
उनको छन्‍्दों या मम्त्रोंसे तत्वाथ -सदित अन्वेषणा 
करके शाखके तियमोंके अनुसार नि्ववन करे ॥ ५ ॥ 


इति हिन्दी निरुक्त द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपाद: । 
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जड़े एअ०३ वा० १ ख्ं० ! 
अथ रुृतीयः: पादः । 

[ निधस्ट : | ऐम ( १ )। चन्द्रम (२)। झरुकमसस्‌ 
(३ )। अयः (8 )। हिग्ण्यम्‌ (५)। 
पैशः ( ६ )। कृशनम्‌ ( 9)। लोहम्‌ 
( ८ ै)। कनकमस्‌ (८ )। काचनम्‌ 

(१०)। भर्म (११ )। अखछतम्‌ 

( १२ )। मरत्‌ (?३)। दबस 
( १४ )। जातरुपम्‌ / १५ )। ड्रति 
पद्भजदश छिरण्य नामानि ॥ + ॥ 

अस्बस्म ( १ )। वियत्‌ (२ )। ब्योम (३ )। 

वहि: ( ४ )। धन्वच (५ )।| अन्तरिक्षम ( ६ )। आ- 

ऊऋ>स / 9)। आप: (८ )। पृथ्वी ( £ )। भूः 

(“० )। खा (११ )। चध्वा ( १२ )। पष्क- 

रस | २9३ )। सगर: (१४ )। समुद्रः (१४ )। 

अव्यरक्ष | . * ;; इति षोडश अन्तरिक्ष नासानि ॥३॥ 

[ खरड १ | 
नि०-हिरणय नामखानि उत्तराणि पश्चददश । हि- 
रणएयं कस्मादू ! हियते आयस्यमानस्‌-इति वा । 
हियते जनादू-जनसू-इति वा। हितरसणं भवति- 
इति वा । हयतेर्बास्थात्‌ पं प्याकमंणः । 


हिल्दी मसिरुर | डर 


अन्तरिक्ष नाभानि उत्तराणि पोडश | ख्न्‍्त- 
शिक्ष कस्मादु ! अ्न्तराक्षान्तं भवति । अन्तरा इसे 
इति वा। शरीोरेषु-अनन्‍्त:-अक्षयमू-दलि वा | सच 
समुद्र इत्येतत्‌ पाथिवेन समुद्रंण सन्दि्वते । स- 
मुद्र: कस्मातू! समुद्रवन्ति अस्माद-आपः ॥ सम- 
मिद्रववन्ति-एनम-झाप: । समस्मोदन्ते शस्मिन्‌ भू- 
तानि। समुद्रको भवति । समुनत्ति-इति वा । 

लयोविभागस्तत्र-दतिहास मा चक्षते .--देवापि 
श्रचाष्टि पण: शन्तुनुय्य कौरव्यों श्रातरों वन्नवतुः। 
सशन्तुनु: कनीय।न्‌ू-अभिषच याज्ुक्रे । देवापिः- 
तपः मतिपेदे । ततः शन्‍्तनों राज्य द्वादश वर्षाणि 
देवो न ववर्ष। तम्‌ ऊचु ब्राह्मणाः-अधघर्म: स्वया 
घरितः:'-जहछ' श्वातरम-झन्तरित्य-अभिषचितम! ,त- 
सस्‍्मात्‌ ते देवो न वर्षति-इति । से शब्तनुर्दे बापिं 
शिशिक्ष राज्य न। तम उवाच देवापिः 'पुरोहितः 
ते ख्रासा नि! या जयाति च त्वा! इति । तस्य-एसदू 
वष काम मृत्तं, तस्य-एपा भवति ॥ १० 

अनुवाद । 


पक्ृत पृथियीके तामोंके अनन्तर पन्‍्द्रह (१४) सुबर्णके माम 
है। 'हिरणया क्‍्यों-[ कहलाता है ? ] [[ शिल्पी इसे कड़े-कुणडछ- 


हर 


9 २ अ० दे पो० ४१ स्म०) 


कण्ठे और बाजू आदि भूषण के रूपमें | विस्‍्तुत करनेके लिये दरण 
करते हैं । अथवा पक मनुध्यसे दुसरे मनुष्यक्रे प्रति हरण किया 
जाता है। [ क्योंकि-इससे व्यपहार होता है. इसले एक स्थानमें 
यह स्थित नदीं होता, किन्तु, सदा हरण ही किया ज्ञाता है।] 
अथवा हित और रम्मण होता है। कयोंकि-बद जिसके पास होता 
है, उसका दुर्भिक्ष आदिके समय हिल होता है। तथा उसे लेकर 
लद्देफों मी *ति होती है, फिर मनुष्यकों हो, इसमें कहना ही क्‍या 
हैं! ] अथवा प्र प्सा या धकएष्ट प्राप्त करनेकी इच्छा अर्थर्मे हत' 
( मवा० उ० ) घालु रे है। [ फ्योंकि-सभो इसे हरण था बहुम 
हो प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं । ] 


सुबर्णके नामोकि अन्तर सोलह ( १६ ) अन्तरिक्ष या आकाशओे 
नाम हैं। “अन्तरिश्ष! ज्यों बोला जाता है! द्यूलोक और भूलोक- 
के मध्यमैं स्थित ओर पृथित्रीके अन्त तक क्षान्त या फेछा हुआ हैं। 
अथवा इन दोनों लाफोके बीचमें निवाल करता है। अथवा शगोरेंमें 
यही अक्षय-रूपसे भीतर रहता है, और पूथियों आदि भूत क्षीण 
हो जाते हैं, इसो अप्लयत्व-रूप, धमसे यह “अन्त रिक्ष' हैं । 

उन सालह नामोंपे 'समुठ' यह एक नाम पाथिव या प्रसिद्ध 
समुद्र रूप अधंसे मम्त्रोंमें सन्द्ग्धि होता है। [ क्योंकि-अम्तरिक्ष- 
के समान वह भी इस शब्दका दूसरा अथ हैं । ] [ जलाशय-पक्षमें ] 
क्यों कि-इससे लद री तरडु आदि रूयसे जल बहने हैं। इसमें भूल 
या जरू-जन्तु समोदन या बहु दर्ध करते हैं। [ कर्योकि-यह अमोध 
जल है। ] अथवा उद्र या उदक इसमें सहत [ इकट्ठा ] है, इससे 
यह समुद्र हैं। अथवा यह सब जगतको अपनेमेंसे निकले हुए 
कअलोंसे सक्केइन या गोला करता है। 


उन दीतो अर्थोका विमाग हैं। उसके उदाहरण मन्जके अर्थमें 
[ आाद्यार्प |इसिहास कहते है (--कुरुषशर्मे ऋषिषेणके पुत्र देखापि 
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और श्तनु दी भाई थे । उन दोनोंमें छो ८ जो शम्तनु था, उसने 
अपना अभिषेक कर लिया, और अ भपिक होकर राजा हों गया। 
दूसरा-ज्ं छू, देवाप तप करने चला गया । फिर शन्तनुके राज़्यमें 
बारह वर्ष शक इन्द्र देवने घर्षा नहों को । उसे ब्राह्मण बोले-लेने 
अधम किया, कि-अ प्रो बीसमें छोड कर अपना अभिषेक कद 
लिया, इसी कारणसे-तेरे शज्यमें-देव नहों बरसता है। उस 
शन्तजुने देवापिसे प्रार्थना को; कि--यह राष्य प्रस्तुत है । देवापि 
उसे बोला कि-मे तेरा पुरोहित हो जञाउए, और तुझे यज्ञ कराऊ । 
उस देवा पकों इस व्ष क्राम-सूकरा आविर्भाव हुआ था। उस 
'ममुद्र' शज्दफे जो जल निधिके साथ सन्दिग्य है। प्रविभागके 
दिछ्लानेके छिपे थद ऋचा निर्घमन करनेबण्ली है ॥ १॥ 


व्याख्या । 


हस खरडमें पन्‍द्रह हिरणय नामों और सोलह अल्तरिक्ष नामोंको 
व्याख्या या भसाष्य है. प्राय. सभी खश्डोंमें ज्ञो 'पश्चदश' 'पोडश' 
आदि सख्या दी गई हैं, चद् निप्रण्टु भ्रन्थमें पठित शब्दों की सख्या- 
का अनुवादमात्र है, किन्तु वह अम्य शरब्दीके निंधके छि्रे नहों। 
इससे असमास्नात या अपठिन पर्य्याव शब्द भो तहाँ तहाँ ब्याण्येय 
सप्नने चाहिये। जैसे कि-प्रथम खणडमें 'हाटक' 'झुबण/ 
पजामोकर' और शात कुम्म आदि, और दूसरेम दिख 'थो' बिहा- 
यस,-आदि । 

पूथियोमें हो सुबर्ण होता है, इस कारण पूृथिवो मामोंके भग- 
स्तर 'हिरण्य' नाम कहे यये हैं । 

आद्य-खण्डमें एक 'हिरण्य” शब्दका ही नि्बंखन किया हैं। 
उसमें दिखाया कि,एक हो हरण-क्रिया द्विविधघ सम्पन्धसे 'हिरएय! 
शब्द सों बातो है, या उपे स्वर्ण-दृव्धमें ले आसकतों है। जसे- 
[१] शिल्पी भी कटक कुण्डल भादि भूषणोंके बनानेको उसे 
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हरण करते हैं। [२] अन्य अन्य मनुष्य व्यत्रह्ारके लिये एके 
दूसरेके पःसख हरण करते हैं। सथा--'दित+र्मण” और इष्छा- 
थक 'हय॑! [ स्वा० प० ) घातुसे अर्थ और शब्दके सादश्यसे 'हिर- 
शय!'-शब्द बनाया हैं | 

इस शब्द कक हु पर हो अन्य 'हेम! चन्द्र”! आदिको व्याख्या 
करना साहिये। जेसे--'हिसं मम इृदम,' अर्थात्‌ 'यह मेरा हिल 
है.! पेसा सभो पुरुष मानते हैं। इससे"हित+प्म! इन दो परोके 
घिकारसे देम' पद बना । एवम्‌ 'चदि! कान्तो [ स्व्रा० प० ] 
घातुसे 'चत्द' शब्द है। क्पोंकि--च््दृतिइद सथ- अर्थात्‌ हसे 
सब चाहते हैं,-- इससे यह चन्द्र है। 

अन्त रिक्ष लाम्मोमें 'अन्त रिक्ष! और समुत्र' दो मामोकी ब्यारूपप 
है। 'समुद्' शब्द॒के दो अथ हैं, एक आकाश, और दुसरा ससुद, 
इस निरुक'-शाखरमयें मन्त्रों में ज्ञसके दो या अनेक अथ होते है, या 
हो सकते हैं; वद--स न्द्ग्धि-यद्‌ बोला जाता है, यह इस शारत्रका 
शलो है । 

अन्तरिक्ष नामकझो बनावट 'अन्तरा+क्लान्तम' - अन्तरि त्षम्‌ -- 
इस प्रकार, अन्तर ओर क्षास्त इन दो पदोले मिलती है, ओर अर्थ 
भो उसके अथ-तत्वमें घट ज्ञाता है। ऐसे ही केयछ 'अन्तरा? 
शब्द ओर अन्तर+अक्षय' इन दो शब्दों से भी निरुकछ होता है । 

'अम्बर'--शबद । 'अम्ब॒मतू-मवति, इति अस्थरस्‌ | अर्थास्‌-- 
अम्बु य/ जलवाला होता है, इस कारण “अस्बर' है । 

“वियस्‌! --शब्द | नाना मावेन सर्च तो वियतमस' इति वियत । 
अनेक रूएले सद ओर फेला हुआ है, हससे 'वियत! है । 

ध्योम'-शब्द। नाना भावेन एसदु अवति मभूतानि,-ति 
डबोम। नाता प्रफारसे अवकाश दानसे यह मभूरोंको रक्षा करता 
है, इससे ब्योम है। इसी प्रकार अन्य शबरोंमें ऊदा करना । 


हिन्दी निरुक्त | हा] 


आगे ज्ञो वर्षाप्--सूकरों ऋचा दो जातो है,--उलमें सन्दि- 
ग्च 'समुद्रर पदके दोनों अथ मम्त्राथ के सामथ्यसे ही रूपए प्रवोत 
द्वीते हैं ॥ १॥ 
[ सर््०२ ] 

सख्राष्टि षणोहोत्रमृधिरनिर्षादन्देवा पिरदेव सुसर्तिं 

चिकित्वान्‌ । उत्तरस्सा दघरं समुद्रमपों दिष्या 
अस्दलदुवध्धर्या झभि हर 

[ भा० ] “आए पेण:” ऋष्टिषेणस्य पुत्र: । इथितः 

घेंगश्य इति वा । सेना” सेश्वरा । समान 

गतिर्वा । “पुत्र.” युरुचायते। निपरणादु 

वा। “पु नरकं, ततः त्रायते इति वां । 

“होल म-ऋषिः-निर्षादन्‌!” ।।ऋषि:' द्श- 

नात्‌ । स्तोमान्‌ ददश'-इसि-सौपमन्यप:। 

“लदु-यदू-एनानू---सपस्या सानात्‌ ब्रह्म- 

स्वयस्भु---अभ्यानवंत्‌, तदूु ऋषीशास--- 

ऋषित्वम -इदति विज्ञायते । “दिवापि:” 

देवानाम-ऊाप्त्या, स्तुत्याय म्रदानेन च | 

“ देव सुमतिम्‌” देवानां कल्याणों सतिस्‌ + 

“विकित्वान्‌”/ चतनावान्‌ । “से उत्तर- 

सस्‍्माह-सपभर अमुद्रम्‌” । उत्तर: रुद्ध सतरो 
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भवति। “अधघरः,. अशखधोर:;' अधः न 
घावति' जति उद्धंगति:ः ग्रतिषिद्दा । 
तस्य-उत्तरा धूयसे निवेचनाय ॥ २॥ 
अन्वयार्थ-आष्टि धेणो देवापिक्त षि: होतं' कर्मप्राति 
“निर्षादन्‌' उपविष्टवान्‌ । ततोडईप्रि 'मः' देव 
सुमतिम! “चिकित्वान्‌! जानान: “उत्तर- 
स्मात्‌' अन्तरित्षात्‌ समुद्रात्‌ अधरं' पराथिवं 
समुद्र” प्रति | एब विभाग. ममुद्रया: | | 
“दिव्या:! “वर्ष्या:' व५ सम्बश्थिनी, “अप:ः' 
जलानि “अस्जत'” अन्चाग्यत्‌ इत्यथ । 
ममापि डदानों तथा एवं अम्त--इति बते- 
मानेन सस्बस्ख: ॥ 
अनवाद । 
मन्त्रार्थ-ऋ शिपरेण या इ पितपरेणका पुत्र ऋषि देवापि हाताके कर्म 
खेठा। उससे भी उसने वेबताओआरी कद्प्राणो मतिकरों, 
ओ वर्षाकों देनेवाली है, जानते हुएने उत्तर या अन्तब्ध्ति 
समुद्रसे अधर या पथिवीके समुद्रके प्रति सुन्दर कृश्टिके 
जलोंकी गिराया था। इस समय मेरे लिये भी वे सादी हो । 
भाष्याथ-'आए।ि धण' ऋष्टिषेणका पुज । अथवा दषितपेण,*जिसने 
सेना भज्ी हों, उसका। 'सेना! इस अर्थात्‌ ईश्वरया 


प्रमुके लहित ' अथवा रझूमान या प्रकसी गतियाली। 
धुत! पुरु | बहुत, ज्राग-रक्षा करता दहे। अथवा 'प! 


जदसपरवकुट-+. 
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पाकन पृरणयोः [ श्या० प० ] धासुससे | भर्थात्‌ वितरोंकों 
पिण्डदानसे पालन या पूरण करनेबाला । अथवा 'पुम्‌! माम 
पक नरक हँ,उससे त्राण करनेवाला । ' दाजमन्कर घ:-निषो- 
दुन” यहाँ ऋषि शउद दर्शन क्रियासे है। [क्यों कि-] 'डसने 
सतोप या मन्त्रोंकों देखा हे, यह ओपमन्यत्र आचार्य 
[ मानता है ]) ज। वह स्वयम्मू -- दूसरेसे सम होकर आपसे 
हुआ, अह्य - चेद तप करते हुए इन ऋषतियोंकों प्राप्त हुआ, 
यही ऋषियोंका ऋषिपना है, यह [ प्राह्मणमैं--]) ज्ञाना 
गया है।  देवाएय! [ क्यों ? ] देवशामोकी प्राप्ति अथातू 
सतुसि अथया प्रदानसे | देव छुमति' देवताओंकोी ऋल्‍या- 
णो - वर्षा देनेवाकों बुद्धिकों चिक्रिस्वान' चंतनेवारूए 
यह उत्तर नाम अन्तरिक्ष समुदसे अधर नाम पथिवीके 
समुद्रके ऊपर | उस र' क्यों ?-] बहुत उठा हुआ है । 
'अधर' मोचेफकी न जानेयाला, और न दोडनेवा ला, अर्थात्‌ 
ऊगरको यह उर्ू-गतिका निररेध है, उसके बहुल लिथ-« 
घन या व्याख्याके लिये भगलो ऋचा है ॥ २ ॥ 


व्याख्या । 


फजिस देवापिक्रों “आर्िपेण! यह ऋचा प्रकट हुई, उस देषा- 
पिसखे मम्जम्ध देवाए भिन्न और कत्यान्तरका था। उसोो प्रकार 
शन्तनु भी दो ही थे। फक्योंकि-मन्त्रमे देवापि किसो पू्यकाऊूके 
दैया पिक्रे इतिहास को खवण या दर्शन कर रहा है। इससे मन्तार्थ- 
के मत्तमें दस समय मेरे छिये भी ऐसा ही हो' अधर या पोछेका 
देवापि जो इस मन्त्रका देखनेवाऊ्ा है, की-ओरले ओह छेना 


ऐसा करनेसे मन्जका व मानसे सम्बन्ध हो जाता हैँ | 


पेखो यो जना धयो तनानु खार अन्यत्र भी कर रैना चाहिये । क्‍योंकि- 
हो कोई सो मन्‍्त्रफा प्रथोग करता दे, घद अपने स्वाथर लिये 


११ 
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करता है, और प्रदोग कर्साका स्वार्थ डसके समान फरालमें होता 
है। तथां मन्त्रकी अथवा बच मान कर्मके स्मरण करानेके द्वारा 
दी साथ क होती है। 

'समुद्र! शब्द अन्तरिक्ष और पार्थिषसमुद दोनोंके लिये आता 
है, यही बात पुष्ट करनेके अर्थ यह ऋणा दी गई है। इसमें कहा 
गया है कि- देशपिने ऊपरके समुठले नोचेके समुदर्े धृष्ति करवाई' 
इससे स्पए्ट झुपसे दोनों अर्थोंगे 'समुद्र” शब्दरका होना सिद्ध हो 
जाता है । 

'ऋणिष ण!-'ऋ छि! एक आयुध होता है, जिसके सेनामे ऋषि 
भायुध बहुत हों, वद ऋषध्षेण होता है। अथवा 'ऋषिपेण!' से 
इपितसेन लेना । अथाव्‌--जो शात्र ओके प्रति नित्य हो सेना भेज्जता 
है वह “ऋष्िपेण' है। 


'सेना'- इन! यह ईश्वरका नाम है, चह नित्य ही नेतासे खयुक्त 
तो है। अथवा समान गति होती दै, अर्थात्‌ एक अयरूप भथ के 
उद्देश्यले सदा आतो है । 

धुत्र' क्यों “-पितानें थाहे बहुत भो पाप किये हों, तो मो उनसे 
उसको रक्षा कर लेता है। 


ऋषि! शब्द दशन क्रिणसे सम्बन्ध रहता है। क्योंकि>वहु 
[ ऋषि ] सूक्ष्म अर्थोंकों देख लेता है। उपप्रस्युका पुत्र मानता है 
कि--मन्त्रोंके दर्शन करनेसे 'ऋषि! है। इसो अथर्मे ब्राह्मण मी 
साक्ष्य देता है। 

इस फऋथाऊे ऐतिहासिक अर्थकों अधलो ऋचा बहुत कुछ कहती 
है,-ज से-देवापिने उसर समुद्रसे तृष्टिकी देवताओंले याच्वना की. 
ज॑ से-उसने पुरोहिलता को, और जिस प्रकार शन्तनुको मिस 
कमसे यर्म कराया | २॥ 


हिन्दो निरक्त ] 
ल्‍न [खजं०३ | 
“बहु वाषि: शन्‍्तनवे पुरोहितो होचाय वृतः 
कृपयन्नदी घल्‌ । देवश्रुतं वृष्टिवंमि रराणों वृहस्प्ति- 
वा च मस्मा शसयच्छत्‌ ॥ 

[ भा० ] “शन्तनु:” शंतनो रस्ल्विति था । शम्‌- 
असम तन्‍्वशस्त्‌ -दइसि वा । “पुरोहित: 
पुर: एन दघति । “होल्ाय धु१:” कृपा- 
यमाण:-झन्वध्यायत्‌ । “देवश्व॒ सं देवा रन 
शुण्वन्ति । वृष्टि याचितं “रराणः” राति:- 
खभ्यस्त: । “वृहस्पतिः” ब्रह्म आयसोत, 
सः “अध्म' “'“वाचम्‌-समयच्छत्‌” । वृहत्‌- 
उपव्याख्यातम ४ ३ ॥ 

हति द्वितोयाध्यायस्य दतीयः पादः ॥२, ३ 0७ 


अन्वयार्थ:-“यत्‌” यदा “देबापि: शब्तनवे” गाजख्े 
“होताय” वर्षाथीये कम णि होढ कम णे 
“हत.” सन्‌ “क्ृपयन” राह: शब्तनो: 
कृपोयमाण: “अदोधत्‌” हष्टिभवेत्‌-दृति 
अन्वध्यायत्‌, तदा 'व्रष्टिवनि' हष्टियाचिनस्‌ 
एन “देवश्र॒ त” देवापि “ररागो” ददत्‌ 
“हडस्पति" ब्र क्या आसोत्‌ । अझत्व॑ च 
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अवस्थित: सः “अर्म” “वाचम्‌”-वर्ष सा- 
घिकाम्‌-“अयच्छत्‌ '-अददत्‌-इत्यथ : । 


अनुवादः । 


[ मस्पार्थ ] ज्विस समय देवापि शन्तसु राजाके अथ वरषाके 
साथक कम में दोंताके कक छिये वरण किया गया 
आर डसने राजा शन्तनु पर कृपा करने हुए, ध्यान 
किया कि-इसके राज्यमें दृष्टि हो, तब युष्णिके याचन 
करनेवाले देवापिको देते हुए घदसूरति ब्रह्मा हुए ओर 
ब्रह्मम्थमें स्थित होकर उसने हस्त देवापिको वष्टिक 
देनेवालो बाणी दी । 

[ एकपद निरक्त ] 'शत्तनु -शम्‌' नाम सुखका और तसु नाम 
शरीरखा है । इन्ही दो शब्दोंस 'शन्‍्तनु शब्द 
बसा। जिसफा अथ यह हांता हैं. कि-बह 
किसीकां रोगाल देखकर कटता हैं ख्रि-तेरें 
शरारका कल्याण हो, ती वह सीरॉग हूं। जाता 
है। अथवा इसको शरोरका सुख हो इस 
प्रकार वह इछ्छा करता है | 

पुरोहित! पुर. नाम पहिले (दित' घारण किया गया, अर्थात्‌ 
इाझा छीग शान्ति पीष्टिक और आभिचारिक कममे इससे पहिले 
धारण करते हैं, या आगे करते हैं | 

दिवश्र व्‌! 'देखा। एनस-रूतु तोः-उच्चारयल्त शुण्वन्लि इति-“बेब- 
भत'। अथात-जब बद्द स्वुतियोंका उद्चारण करता हैँ, सथ 
देवता उसे छुनते हैं । 

शिवा रा दाने ( अदा० प० ) घातुफा दोहराया हुमा रूप 
है। अर्थान्‌ बहुल दार ऋतनेपाद्टा था इदार | 


हिम्दों लिरुक्त । ८ 


'बदत-यद शब्द 'वृदरूपति! शब्दके अन्तगंत है। 'बहलू! माम 
'ग्रहान' था 'पूजनीय' का है इसकी पहिडे (१ ३२) दुपाख्या 
हो ख॒को दे  पूजनीयों का ज्ञो पति है, चद बुदसूपति! कहलाता है ॥३॥ 


व्याख्या । 


ध्यद्ट बा पिः”--इस मन्जमें कहे हुए इतिदाससे यह निकलता 
है, फकि-किसो अवस्था विशेष यज्ञमकर्मम प्रह्मासे अतिरिक बण- 
का मनुष्य भो यदि-यज़मानका सवर्ण सहोदर ख्लाता हो, कर 
सकता है । किन्तु ब्रह्माको अनुमति उसे मिल्े। बअझह्या चारों 
वेदों व बेदाक सकल घमफका ज्ञाता ब्लाह्मण होता है । तथा इसी 
कारण उसके कर्तब्यमें कर्मका अवेमण एवम उसको अरियोंके 
प्रायश्विशलका अनुष्ठान है । श्रौस सथा समाप्त फर्मोमे बक्षा 
ब्पवस्थायक होता है। अतएव देवापि को अपने भाईके कष्ट पर 
करणा आई [ ' कृपयक्ष दोधेन्‌" ] और उसने उसके कल्याणके 
अथ उसके होतू-कममे सयुक्त दवोना चाहा, ( द्वोत्रापदतः ) किन्तु 
घह क्षत्रिय था, उसे भार्व्यिम्यका अधिकार नहों था। क्योंक्ति-- 
आस्यज्य साश्यणों का ही होता है, यह जेमितीय पृर्थ मोमासामे 
निर्णोत है। ह्ससे शन्‍्तनु राजाके वृष्टि साधन यज्ञमे' चुहस्यत्ति 
बश्माने देया पिको आज्जा दो। '“बुदहरूपसियॉच मस्सा अयच्छत 

यह पि-इसो प्रकरणमें पहिले भगवदुगाचायने कहा है कि-- 
$देथापि विश्वामिजके समान तीम्र सपसे ब्राह्मण हो गया था! 
तथापि मन्त्र ओर यास्क्र मुनिके अक्षरोंसे यह बात नहों कही गई 
है, इससे नितराम मान्य नहीं हो सकतो । हाँ, मेरा यह अभि- 
पाय नहीं, कि-ऐसा हो हो नहीं सकता, वलूजि-जाति प्राह्मण नहीं, 
लो कम, ब्राह्मण हो सकता है। आपत्‌-कालमें अन्य, वर्णके मनुष्य 
अन्य-बर्ण की थक्षियोंको करने छगते हैं। और थे। ब्ृत्तिके अनुसार 
एणॉन्तरके जामकी गोण प्रधासे ब्यनहत होने रूगते हैं, सथा उपके 


८६ श२अ० ३ पा० ३ आं५ | 


झजञ्ञाति वब्यवद्ाार जन्म-सम्वन्धो पूर्व-बण्णमें ही होते हैं, और दाने 
चखाहिये। ऐेरो कई जात इस समयमें भी हें जो सुबर्ण कार आदि 
ज्ञातिका कार्य करते हैं, सथा उनकी जानिका प्रसिद्ध नाम भी 
“खुत्र्ण कार! आदि हो गया है, किन्तु उनके घामिक व सामाजिक 
व्यवहार क्षत्रिय आदि पूष ज्ञातिके अनुसार होते हैं। अतः जन्मसे 
ज्ञो प्राजोन पृथक जाति या वर्ण हैं, उनमें कुछ लोग कर्म को प्रयो- 
ककता लेबर गोलमाल करते हैं, यह शास्त्रीय मय्यादा नहों है, और 
मन भ्च्ड्री ही है, क्यांकि-जाति स्थायि वस्तु है, उसका निमित्त मो 
घेला ही चाहिये, किन्तु कम कोई स्वायि धस्तु नहों है ॥ ३॥ 


इति हिन्दी निरुक्ते द्वितीयाध्यायरूय तृतीय: पाद: ॥३५ 
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चतुथः पादः । 


( काराड १) 


( निच० ) स्व: (९ )। पृश्चि: (२) । नाकः (३) । 


( निरु० ) 


गो: (४ )। विष्टप (५) । नभः ( ६ )। 
द्सति चट्‌ साथधारणानि ४ ४ ॥ 


साधारणानि-उत्तराणि षड, दिव्य आ- 
दित्यस्थ च। यानि तु-अश्य प्राधान्य न- 
उपरिष्ठटात्‌-तानि व्यास्यासथाम: । आदित्य: 
कस्मात्‌ ? आदत रसान। आदत्त भासं 
इ्योतिषाम । आदोप्नो भासा-इति वा। 
अदिते' पुत्र॒-इति वा। अल्पप्रयोगं तु- 
अस्य-एतत-आचग्यास्राय । सृत्तमाक । 
“सूर्य मादितियम” [ ऋ० स० ८, ४, १९ १] 


एवमन्यासामप्रि देवतानास-आदित्यप्रवादा: स्तु- 
तयो भवन्ति । तर यथाएतर-मित्रस्य, बरूणस्थ, 
अय्य म्‌ण:, दक्चस्य, भगस्य, अशस्य-डृति। 


अधापि मिवावरुणयो--- 


भ्श्या द्त्यि £़ दाननस्पतो” [ अरे कप २, ८ पे <८, हे दानपतो ॥ 
अधापि मितस्य-एकस्थ-- 


रद अ आढ ह पा० १ खं० | 


“प्रसमित मर्तों अस्तु प्रयस्वान्यम्त भ्ोडित्य शिक्षति 
ब्रतैन ”-डृत्यपि निगमो भवति ऋ० स॑० ३, ४, ५, २ ] 

अथापि वरुणस्थ-एकस्य --- 

“अत्रा वय मादित्य ब्रते तव” [ऋ० खं० १, २ १५, ४] 

'ब्रतसम'-इति कमनाम, 'वर्गोति'-डति सतः। 
बृुट्समपि दइसरल-व्रतम्‌-एतस्पाटेव, निर्वत्षिकर्म, 'वार- 
यति'-इति सतः | “अन्नम्‌'-अपि व्रतम्‌-उच्यते, यद्‌ 
आवशात शरोरमस ॥ १ ॥ 


अआ्ध | 

अन्तरिक्ष -नामोंके जागे दिव और आदित्यके साधारण या 
साझेऊके छः ( ६ ) नाम हैं। किन्तु इस आदित्यक जो नाम प्रधान 
सतुतिके मागो हैं, उनकी ब्याज्या ऊपर या देवतक्ागड या सत्तर- 
हमें अध्याय (टी० का० ६, २, १--३, ६) मैं करेंगे ।  'आदित्त 
फिस हेतुसे है ?!। रखोंका आदाम या अद्टूण करता है। उज्योंतियों 
था प्रह-नक्षत्रोंकी दी प्रिका ले ढेता है। भथवघा भास या प्रकाशसे 
आवरण किया हुआ हैं। अथवा अदितिका पुत्र है। समथका 
आदित्य' शब्द ऋग्वेद में बहुत कप आता हैं। अदिलिकों पुअताषा 
योध ₹ आदित्य 'नाम ग्रायः करके सक्तमें देवताकी स्तु तिके लिये धरे 
आता है, कदा खित्‌ ह विके विधायक बाक्यमें भो | [उदाहरण] “यहदे- 
देनमद्धय जियासो दिवि देवा: खूयमादितेयम्‌” अर्थांत्‌-'जब्च ही 
यश्षके योग्य देवताओंने इस अज्ि और अदितिके पुत्र सूर्य को झु टो- 
करे स्थापन किया ।! [ ऐले हो ] अन्य देवताओंको मो आदित्य! 
विशपणसे सतुस होता हैं । हो असे-यह-मित्रफी, बरुणकी, 
अर्य्यामाकी, दक्षको, भगकी, भंशकी, । और मो मित्र और वद्ण 
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दोनों मिलित वेकताओंकोर्न उदाहरण | आदित्या दालुनसपती” | 

अर्थात्‌ अदितिके पुत्र और दानके पति [ मिन्रावदुण है। ] दानके 
पति। ओर भी अकेले मित्रकी स्तुतिम “प्रसमित्र ०? | अर्थात्‌ 
है मित्र! अदितिके पुत्र यह मनुष्य अश्नवान्‌ हो, जो तेरे छिये 
निबंपण आदि कम्मसे ससकार करके इस चरु-रूप हथिः को देता है! 
यह निगम द्ोता है। और भी अकेले वरुणको “आदित्य” मामसे 
स्तुतिमें-- 'अधाबव ” । हे अदितिके पुशत्र | हम तेरे बतमें 
आदर-युकत हों।' [ यह निगम है ।] 'जन यह कमंका नाम है। 
[ क्योंकि- | बट कर्साकों आवरण कर लेता है। कक्त धाज्य 'दुज' 
( स्वा० 3० ) घातुसे । यह भी दूसरा 'बत! शब्द जो यम, नियम 
आदिका घासक है इसी घातुसे होता है। यहाँ निद्वि अर्थ है। 
कत्त वाच्य णिजनन्त 'बारयति' इल क्रिय/रुफ्से है। अज्न भी अत 
कहाता है । जो शरीरको आवरण या ब्यापन कर लेता है ॥ १ ॥ 


व्याख्या | 


थय छोक भी अम्तरिक्षका ही एक उच्चतम माग है, एप्म्‌ डसोमें 
सादित्यमण्डल घ॒मता है, इससे मअन्‍्तरिक्ष नाम्ोक्रे अमन्तर इन 
दोनोंके साधारण भाम कहे गये हैं। यद्यपि देवताशोंके मामोकफी 
ब्याष्याफे लिये दे बतकारड स्वतन्त्र स्थान है, अतः आदित्यके माम 
होनेले ये उसी काण्डमें खाहिये, सधापि थ्‌ लोकके सम्वन्धसे ये 
नाम यहाँ नेघण्टक फाणडमें संग्रह किये गये हैं। इछोसे जिन 
आदित्यक्े तामोंसे मन्त्रोमें आदित्यकोी मुख्यतासे स्तुलि झरती हैं, 
उन 'सबिता', भंग! आदि मार्मोकी व्याख्या देवतकाणडडमें 


हो होगो। 


ध्यास्येय स्व: जआादि छः भामोमें माप्यकारकी कुछ अछठ्य 
यरूव्य है, किन्तु इनके व्याक्यामूत 'आादित्य” शाब्दमें अनेक विशेष 
श्र 
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हैं, उन्होंके उद्घाटन करनेके लिये कोतुकवश पद्वित्दे दो यह प्रश्न 
उठाते हैं-- आदित्यः कस्मात्‌! ? यहाँ पर 'आदित्य' शब्दके चार 
अर्थ दिखाये हैं, जिनमें प्रथम तोन अथ-रखोंका आदान, ज्यों तियाँ- 
की दोमिका आदात और प्रकाशसे व्याप्त होना, आदित्य मातमें 
घटने हैं, और चतुर्थ भर्थ अवितिका पुत्रभाव' सूर्य तथा अन्य मित्र 
आदि सब देवताओंम साधारण है, इससे उस अथ को छेकर यह 
आवित्य! शब्द भौर देवताओके लिये भो विशेषणरूपले आता है । 

भगवदुर्गाचार्यने “अल्पप्रयोग तु अस्यतद-आर्चास्थास्तायें”” 
यह पक्ति 'आदितेय' नामके अभिप्रायसे और 'सूकभाक, सूथमादि- 
तेयम!-यह पहकक्ति 'मादितेय' नामके अभिप्रायसे लगाई हैं. किल्त 
हमारे विचारते “आवित्य फस्माव?” से “भथावयमादवित्य तने तथ'! 
सके आदित्य शब्दका ही सम्बन्ध है। आपको प्रकरण भेद्‌ करनेका 
मुख्य कारण “सर्यमादिनेधम्‌ यह उदाहरण है, इसोक्के कारण 
आपने 'सूक्तमाक्‌' इस वाक्पके लिये आंदतेय इसि! का अध्या- 
हार किया। किल्तु चास्‍्तवम यह ठोक लहों प्रतोत होता । बस्तुतः 
'सूर्य मादितेयम्‌' यह सूर्यम आदित्य प्रवाद स्तुलिका उदाहरण ही 
है। इसीसे “अन्यसामपि देवता नामादित्यप्रचादा, स्तुतयों 
भचन्ति' “इस अश्रिम पद क्तिमें अपि शब्द दिया हैं । जिसका अभि- 
प्राय यह है कि जिस प्रकार 'सूय मादितेयम! इस उक्त उदाहरणमे 
सूर्यको आदित्यप्रवाद स्तुति है, उसी प्रकार ओर देवताओंकोी मां 
हैं। यास्कके अभिषप्रायम आदित्य! और आदिलेय! दोनों 
समानाथ हैं । 

इसके अतिरिक्त यह भी है कि 'आदित्व' शब्दके प्रधम तीम 
निवंचन प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, किन्तु चतुय निवंबन हो प्रमाणापेक्ष है, 
इसोसे यह उदाहरण दिया है, जिससे दूप॑को अवितिपुत्रता रूपछ 
उक्त होती दे । 
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आदित्य! शब्द मम्नोंमे एक एक देवताके छिये ही नद्ों आता 
है, बलकि अनेक मिल्ित देवताओंके लिये मी सद्द विशेषण आता 
है। इसके लिये “आ दवित्या दानुनस्पतो” उदाहरण दिया दै। 
'आवित्या' आदित्यौ? के श्वानमे द्विवलनका जदिक प्रयोग है। 
जिससे दो देवतामोंका एक साथ 'अद्तिकरे पुत्र” कहता है , और 
आये “असमित्र ७ ०” ओर “अथा घय ० ०” ये उदाहरण एक एक 
देवताके “आदित्य' विशेषणमे हैं। 
गत शब्दकी व्याख्या उदाहरण मन्त्रमे जानेसखे को शाई हे। 
बित! शब्दके तान अर्थ हें-कम, यम-नियम आदि, और मषत्न। 
तोनों अथमि 'तृल्न! वरणे (म्वा० उ० ) घातुसे होता है। तथा 
तीनो अर्धा मे बातु कत्त वाच्य रहता हैं पहिला अथ (कम ) 


नि अक+न्‍- “० *बआआ आ आज 


आत्माको व्याप्त करता है, क्यों कि-टरसे जन्पान्तर तक साथ रहनेके 


लिये सथायो पाघार चाहिये। दुलरा अथ ( यम, नियम आदि ) 
असल्कर्मोसे पु८षकों निवृत्त करता हैं। इस पक्षमें शिजन्त 
चजञ्! घानुसे व्याख्या को जाती है। इस घानुमे अन्य घातुओसे 
यह बिन्श्लण स्वभाव है कि-वह सणिजम्त होकर अपने मृत अथ को 
छोड़ कर उसके विरुद्ध निवक्ति अथ को कहने लगता है। तोखसरा 
अर्थ ( अन्न ) शरीरकों व्याप्त करता है, क्योंकि-यह खयम्‌ स्थृुरू 
है, अत, स्थूल वस्तुस हा उसका सम्बन्ध हो सकता है । 

“आर्चाभ्यास्ताय:” ।  झजों यहिमिन-उपयुं परि-आस्माताः 
सॉइयम्‌ आर्चाभ्याम्तायः। दाशतयः [ दशमण्डलात्मक ऋग्वेदः ] 
अर्थात्‌ जिल भ्रन्थमें ऋचाओंके ऊपर ऋचाए पढी हुई होथे, बद्ध 
'मार्चाभ्याम्नाय है। ( दशमणएडलमय ऋग्वेद )। 

सक्माक्‌। सूक्तमेब सजति, सूक्तमाक। जो सूक्तकों ही भजन 
करता है, किल्‍नु हवि. को नहों, सो खूरभाक कदलाता दे। 
'“अजोण्वि:! ( अ० ३ पा० २ सूत्र २६२ ) । 
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आ दित्यप्रवादा:। आदित्येन आवित्य-इति नाम्ना श्रबादः 
अकपेण याद्‌ः स्वथन॑ यासु ता आदित्यप्रवादा.। जिन स्तुतियोंमिं 
आदित्य नामखे विशेष कर स्तुति या कथन हो चघे छ्तुतियें आदित्य- 
बबाद होतो हैं ॥ १॥ 

( खराड २ ) 


( निरु० ) 'स्व:'-आादित्यो भवति | सु-अ्रण:, 
सु-दरण: । स्वृतों रखान्‌ । स्वृतों भास ज्योति- 
पास । स्वृतों भाषा-दति वा। शतेन द्यो 
ब्यख्याता । पुृश्नि: झादित्यों भवति । माश्नुले- 
शने॑ वर्णा--इति नरक्ता:। संस्प्रष्टा रसान। 
संस्यष्टा भास॑ ज्योतिषाम ।  संस्पृष्टो भासा-इति 
था । अथ ध्ो:-संस्पृष्टा ज्योतिर्भिः पुण्यक्ृट्भिश्व । 
“नाक: झा दित्या भवति । नेता भासास्‌ । ज्योतिष 
अणय:ः । श्थ द्यो:-'कस'-इति सुखनाम, तत्‌ 
असिषिद्ठ प्रतिपिध्य त । 

“न वा अमु लोक जर्मुष किल्ल नाकम्‌!! । 

न वा झर् लोक॑ जम्मुष किझ्नन-असुखम, 
पुण्यकृतो हि-शव तल गच्छन्ति॥ “गौ? झादित्यो 
भवति । गसयति रखान्‌ | गच्छति-अन्तरिक्ष । 
अथ “क्यो'-यत्‌-पुथिव्या खधि दूर गता भवसि। 
यज्ञ-अस्यां स्योतोंषि गछहन्ति । विष्टप” आदित्यो 


हिल्दों लिरुक्त । ह्ड् 


भवति । आधदविष्टो रखान। आविषप्टोी भासं 
ज्योतिषाम्‌ । आझआाविष्टी भासा-दति वा। शअथ 
दयोः-सापिएप्टा ज्योतिर्ति: पुण्यकृदिभिश ॥. नमः? 
छझादित्यों भवसति । नेता भासाम । उयोतिर्षा 
प्रशय: । झ्षि वा भन रव स्थाद्विपरीत:। न न 
भाति-दरति वा । श्लेन द्यौ व्यख्याता ॥ २४ 


इति द्वितीयाध्यायस्य चतुथः पाद: 0 २, ४ ७ 
ऊथ , 
[ द्वोनों पक्षोंमें छहों शब्दोंका नियम । ] 

( भादित्र पक्षमें ) 'खर! (१) आदित्य होता है। ( क्पोंकि-) 
सुन्दर रामन करता है। ( ऋ!' गती ( ज़ु० ए० ) घातुसे । ) छुन्दर 
धरण करनेवाला है। [ अर्थात्‌ उसके उदय होते ही सब लोक 
अपने कममें लग ज्ञाता है , ] [ 'इर! गतों ( अदा० आ०9 ) घातुसे । ] 
सुन्दर रसोंके प्रति गया हुआ । [ सूयकी किरणें पृथ्यी पर खथ 
जलको खे अनेके लिये माती हैं। ] खब ज्योतियोंके प्रफाशके प्रति 
गया हुआ। [ क्योंकि सूथ्थकी ज्योतिसे ही चन्द्र आदि ज्योति 
चमकते हैं।] अथवा भाख या प्रकाशसे घिरा हुआ । [ बुलोक- 
पक्षमें ।] इससे दो भी ब्याख्याकी गई। [ आदित्यवाली बातें 
आवित्य-लछोकमें भी हैं, इससे थे हो अर्थ इस पक्षमें ले लेने 
चाहियें।] भादित्य पक्षमें-] 'पृश्नि"' ( २) आदित्य है। 
[ क्‍यों कि-] नेरुक कहते हैं कि-- इसे बण्ण बाहुसथसे व्याप्त करता 
है। रखोंकों अच्छे प्रकार स्पर्श करता है। ज्योतियोक्ती माल 
को अच्छे प्रकार स्पश करते या छूनेशाला । मथवा मास था 
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दीमिसे कृषा हुआ। [ धुकोक पक्षमें-] ओर थौ (चघलोक ) 
ज्योतिषों या ग्रह-न्ताराओंसे और पुण्यवान्‌ पुरुषोंसें छूई हुई। 
[ आ्त्य पक्षमें-] 'नाक' (३) आदित्य है। [ क्पोंकि-] वह 
भाखों या प्रकाशोका नेता है। और ज्योतिश्वक् या श्रहमणडलका 
घुपानेबाला ।[ इन्ही भगवान्‌ सूर्यदेवके रश्मिज्ञाक॒के अग्रोर्मे लगा 
हुआ ज्योतिश्चक्र घुमता है।] [ घुलोक पक्षमें-] और “घोर 
[ नाक क्यों है” ] 'क” यह सुखका नाम है। उसका प्रसिषेध 
करके प्रतिषेध किया जावेगा । [ अर्थात्‌ जो 'क' खुख्र नहों हैं, 
वह 'अक' दुःख होता है, और 'अक' या दुःख जिसमें न हो, बह 
नाक होता है। घुलोकमें दुःख गे होनेसे बह नाक! हैं। न 
अ, कः-हन तीन शब्दोंके छुडनेसे 'नाक' शब्द होता है।] | इस 
अर्थमें ध्राह्मण प्रमाण है-] “न वा ० ०” । उस छोकरमें गये हुए 
को कोई असखुख था दुःख नहीं दहोता। क्योंकि वहाँ पुण्यकमके 
करनेवाले ही जाते हैं! [ आवित्य पक्षम-] सो? (४) आ दत्य 
होता है। [ क्यों “-] रसोंकी अपनी आर ले जाता है, या उन्हें 
प॒थ्बीसे खुला देता है। [ अथवा-] अन्तर क्षिमें चलता हैँ । और 
यो [ क्यों गो! है! ] जिससे कि--बह पृथ्वीके ऊपर दूर गई हुई 
होतो है। और जिससे कि- इसमें ज्योतिषगण गसन करते हें। 
[ आदित्य पक्षमें-] विषप! (५) आदित्य होता है। [ क्‍्योंकि-| 
यह सम्मुख भावलसे पृथियी ओर अन्तरिक्षके रसोंकों अपनी 
किस्णोंसे हेनेकों उनके प्रति लगा हुआ होता है। और ज्यों तिषों 
या अ्रहोंकी भासाके प्रति आबिए अथांनू प्रवश किये हुए रहता हैं। 
अथवा भास्‌ या दीप्तिसे अ्रधिष्ट होता है। [ चुलोक पक्षमें-] 
ओर दो. [ क्यों 'विष्टप्‌' हैं?] बह ज्योतियों और पुण्यवानोंले 
प्रधेशकी हुई होती ह। [ आदित्य पक्षमें-] नभूसख! (६) आदित्य 
होता है । [ क्‍्योंकि-] सासाओंका नेता होता है। और उयोखियों- 


हिन्दों निरुक्त । घ्प्‌ 


का प्रणयण यथा घुमानेबाल्ा है। अथवा 'भन! शब्यूही उल्टा 
हो ! अथांत्‌ मासम होता हुआ दी विपरोत होकर नम! होगया। 
अथया "नहीं प्रकाश होता हुआ नदी, अर्थात्‌ अवश्य प्रकाश होने- 
घाला। [ धुलोक पक्षमें-] इससे थौ का भी व्याख्यान हो खुका। 
[ अर्थात्‌ ये ही प्रकार उसमें मो जानने जो आदिस्य पक्षमें 


हैं।] ॥२॥ 
इति हिन्दीनिरुक्ते ट्वितोयाध्यायस्थ चतुर्थ पादः 


समाप्त: ॥ 
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पञ्ममः पाद: । 
[ निघ० ) खेदयः (१)। किरणया: (२ )। 
गाव: (३ )। रश्मयः ( ४ )। अभोशवः (५ )। दौ- 
घितयः (६ )। गभस्तथः (७)। वनस्‌ (८)। 
उसख्रा: (८ )। वसव: ( १० )। मरीचिपा: ( ११ )। 
सयूुखा: ( १२)। सप्र कषयः ( १३ )। साध्या: 
(१४ )। सुपर्या: (१४ )। इति परश्मदश रश्सि- 
मामानि ॥ ४ ॥ 
[ निघ० ] आता: (१ )। ओशा' (२)। उपराः 
(9 )। आष्ठा: | ४ )। काष्ठा: ५ )। व्याम (६।। 
ककुभ: (9)। हरितः (८)। इति अट्टी दिह्ृव 


नामानि ॥ ६ ॥ 
( खगड़ १ ) 


[ निरु० ] रश्मिनामानि-उत्तराणि पश्चृदेश । “रश्मि: 
यपनात्‌ । तेषाम-आदित:ः साधा रणा नि 
पञ्मु अश्वरश्मिभ: । दिद्‌ नामानि उत्त- 
राशि-अष्टी । दिश:' कस्मात ? दिशतें:। 
सासदनात्‌ । अषि वा अभ्यशनात । तञ 
काप्ठा इत्येतद्‌ अनेकस्यापषि सत्वस्य 
भवति । काछहा दिशो भवनण्ति । कान्त्वा 
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स्थिता भदन्ति । काष्टा टपरदिशा भवन्ति । 
इतरेवर ऊआनन्‍तवा स्थिता भवन्ति। 
खादियोएपपि काएाा उच्यते। कानन्‍्त्वा 
स्थिसों भद्ति | खशाज्यन्त:-अपि काप्रा 
उच्यले । क्रान्तवा स्थितों समवति | झ्ाप:- 
खधि काड्ठा उचचले। कऋग्त्वा स्थिता 


भवण्ति-ए सि स्थायराणतस ॥ ९॥ 
अथ 

दिख य आदिन्पक लामा फ >_न्‍्लेर पन्ट्र*ू ( ४ | राम (किरण 
या छोगाम) के नाम दें ।  'रश्यि! क्‍यों? जला या अभ्योशे यमन 
(थामहने ) से। उनमे प्र«प पाच नाम घोरोको २णश्मियोंके साथ 
साझेफ नाम हैं । 

रश्सि नाप्मोसि पश्याल आठ (८) दिशाके नाम हैं। दिश! 
किस निवचनसे ? डिश अतिसज न या दान अथ में ( नु० प० ) 
घातुसे | क्योंकि- जति सृक्ययस्त आपस हविशहोति देगतासास' 
इनमे देखताओंके लिय हक्ि. आदि दी या रख्वी जातो हैं । | आसा- 
दल शर्थात प्न्येक चस्तुक आसन या समोप गहनेसे। अथवा 
प्रत्येक चरूतु फी अभयशन या अपने अच्तग ल कर लेती है, इससे । 
उनमे 'काछठा' सद नास उनके ठड्योका होता है । 'काछा! दिशा 
होती है। कोकिये ह्रत्य के सस्से प्रति जाहझूर स्थित होतो हैं। 
'काष्या' कुपदिया था कोण-दिशा होतो हें। क्योकि-चे भी 
पररूपरकीो दवा कर दिशाओंश साथ स्थित टोंनी है । आदित्य भी 
'काप्ठा' कहा ज्ञाता &। क्योंकि-वह सो अपने स्थानकी दशा कर 


श्इ 
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स्ित होता है। रण या संग्रामका देश भमी-'काछा” कहलाता है। 
क्यों किल्‍चद् भी अपने सथानकों दवा फर स्थित होता हैं। जल 
भी “काष्ठा! कहछाते हैं। [ जल दो प्रकारके होते हैं, र्थावर और 
जडुम उनमें ] ये ऋलाशयमें जाकर स्थित हो जाते हैं, यह रूथा- 
वरोका निवचन है । | अस्थावर या चलते हुए जलोंके आभिप्रायस- 
'क्रामन्त च एताः, न कचित्‌ लिष्ठन्ति, इति काष्ठा: मेध्या, आप! 
अर्थात्‌ ये चलते ही रहते हैं, किन्तु कहीं मो ठहरते नहीं, इसोसे 
'काष्ठा:' मेध्य या पवित्र जल हैं। यह निवंचन है । ]॥ (॥ 
( खण्ड २ ) 

( निरु० ) “ज़तिष्ठन्ती नाम निवेशनानां का- 
ष्टा्नां मध्ये निहित शरोरसू । वृवरुय निशएय वि- 
चरन्त्यापो दोच तम आशयदिन्द्रशल्ु: ॥” 
“अतिष्ठ न्तोनास्‌--अ निवेशसाना नाम्‌-दति । 

खसर्यावरगाणां “काएप्टानां मध्ये निहितं शरोर” 
मेघ: । 'शरोर॑ शूणाते:। शम्जातेवा। “वबृच्र॒स्य 
नियय!! निर्णास “विचरन्ति!' विजानन्ति-खाप:” 
इसि। “दीच” द्वाचते:। “तम:ः” तनोते:” । 
“आशयत्‌” जाशेते:। “इन्द्रशवुः” इन्द्र:-अस्य 
शमयिता वा । शातयिता वा, तस्मादिन्द्रशत्रु: । 
तल्की वृत्न: ! मेघः इति नरुक्ता: | त्वाषट्र:-अशुरः- 
इसि सेतिहाखिका:। शझ्र्पां च ज्योतिषशव मिश्री- 

्ः 
भावकसंणों वषकर्म जायते । तचठपमाथन युद्धवर्णा: 
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भवन्ति । शहिवत्‌ तु खलु सन्जवर्णा: आाह्यण- 
बादाश । बिवृद्धूया शरीरस्य स्त्रोतांथि निवारया- 
झुकार, तस्मित्‌ हते श्रसस्थन्दिरे माप: । तदलिवा- 
दिनी-एबा-ऋग भवति ॥ २४ 
अथं। 
[ जक्ूम काप्ठा या जलोंके वर्णनमें मन्‍्त्र--] 

“हिरण्यस्तपस्य दयमारषस्‌, दासपतल्यीरिति च । 

जतिष्टू भावेते । श्रश्मिष्टोमे निषकेवल्यं नाम शस्त्रम 


तत्र निविद्धानीयमेतत्‌ सूक्तम्‌, तच द अपि शस्य से (४! 
अतिष्ठन्ती मेथके चलते हुए बगाबर चलतो हुई 'अनिवेशना! 
जलाशयकी प्राप्िसे पढहिले कही कहों रकनेवाली 'मध्ये” मेघके 
उद्ग्में छथत हुई हुई काष्ठटाओ ( जलों ) के बाहरलसे विधाताने 
मेघरूप शरीर जो उनकी आवरण किये हुए और उन्होंको रक्षाके 
लिये है, लगा दिया हैं। अप या जल दृत्र ( मेघ ) के “निण्य! 
नोखे रूपानका जिससे वह गम्नन करता है, जानते हुएके समान 
नोथेंकी आर जाते हैं, और इन्द्र शत्र (बच्न या मेघ ) उसके 
राकनेवालेके समान दूर तक उसके आगे बढ़ता है, और अन्घधकार- 
को फंला कर सूथित होता है । 
इस मन्जमें वो झालोन मेघका स्वभाव और रूप वर्णन किया 
है। बर्षाऊ बादलकी काली काझो घटाएं नाचेको पृथ्वीकी ओर 
लटक आतो हैं और दूरतक फेछ जातो है। बादलरके भोतरका 
पानी भारोपनसे नीखेको आता है और उसीके साथ उसका धम- 


आदि-मय शरीर भी उसके भागे तक फल जाता है। मानों एकको 
स्पर्धासे एक भागे बदता है.यहो ट्ृश्य इस मन्ञके द्वारा देख रहा है। 
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[ निरुक्ताथ ] नदी ठदरने वालियोके, नहीं बिवेश ९ प्रदेश ) 
करनेचालियोंकि यह स्थावर ( चल ) जरलोरा (वर्णन है।) 
काष्ठाओंके योचमें ( रहते हुए ) ( विधाताने बाहरसे ) शरोर रख 
दिया ।॥ शरीर दाम मेघ। 'शरोर!' शब्द श्र! हिं सायथाम-- 
( क्रयादि० प० ) घानुसे होता है । [ क्पोक्ति वह इन्द्रदेवसे बिदा- 
रण किया जाता है ।] अथवा हिसलाथंक 'शम!' ( क्रधा० प० ) 
घातुसे है। “धृत्र” के 'निण्य' निर्णाम नीचेको ग््॒‌ के हुए रूथानकों 
'विचरम्ति! विशेषरूपसे जातो है । "आप." जल । “दोघ ” शम्द 
द्राघ! घडुयथक ( स्था० आ० ) घातुसे होता है। [ क्योकि वह 
बढ हुआ टोता दहै। ] ' तमस” शब्द विस्तार अथर्में 'तनु' (ल० ०) 
घातुे है। [ क्योंकि वह विस्तत होता है।] “आशयन्‌” पद्‌ 
आरा! (३ प० ) ओर 'शीड' खप्ने ( अदा० आ० ) घातुससे है। 
6 इन्द्रशतन्र” [ क्यों ? ] इख इसका शमन करनेबाल्ा है। अथवा 
शातन या छेदून करनेवाला है। इससे यह “इन्द्रशत्र' है। खसतो 
कौन “बृत्र” है ! 'मेघ यह निरुक्तके आजायं कहते हैं। ्यूणाका 
पुत्र असुर है! यह इनिद्वासके जातनेबाले कहने हैं। जलोंके झौर 
ज्योति या विज्ञकोके मेलसे व हानो है। तहा मन्त्रोमिं डपमा 
रूपसे इन्द्र और बजाखुाके युद्धका वणन है। अहिके समान और 
चुत्रके समान मन्नरोंके वर्ण और हृाह्मण ग्न्‍्थोक बाद हैं। [बुजने] 
शरीरको व द्धसे स्लोता था जलके प्रवाटोंकी रोका इन्द्रके द्वारा 
उसके विदोण हाते ही जल हरे ( बरसे ) उसको कहनेवाली यह 
ऋचा है ॥ २॥ 

व्यवस्था । 

मन्त्रोंम देवताओं और अघुरोंके सप्रामका चणन बाहुज्यले 
खाता हे किन्तु उसमें सम्दंद होता है, क्‍या यह वास्तव हैं 
या रूपक ? 


+ 
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थारुक आचाय व्यस्था देते हैं कि--मेरुक्त आचार्य इसे झुपक 
मानते हैं, और ऐतिहासिक उसे सच्चा इतिहास मानते हैं, ज्ञोी कि- 
स्वयम्‌ तहाँ सहाँ मन्ज्रवर्णों से ही प्रमाणित है, किन्तु, रूएक होनेमें 
प्रमाणकी अपेक्षा है, इसीसे आप उसे यों दिखाते दैं--यदि “बृत्र! 
नाम मेघका है, तो पम्न्त्रोंम जों सम्रामका श्रवण होता है, उसकी 
क्या सकुति है । 

[ उत्तर ] सेघके सीतर पानी ओर उपयुक्त बिज्ञलोके मेलसे 
धर्षा होती है। चेंद्यत ज्योति बायुसे लिपटः हुआ होकर जिसे 
इस्ठ्र कहते हैं, जलकों ताडन करता है, और उम्र ताउनरें चश जल 
बरसने रगतें है । वहाँ पर इसी प्रकारके जल और नेज़के विरुद्ध- 
भावकों युद्धके रूपमें वणन किया गया है, इस लिये मन्षोंमें युद्ध 
बणन झाप रुमात्र है, क्योंकि न घारूतविफ कोई युद्ध है और न इन्द्रके 
कोई शत्र ही हैं। मन्त्र मो इस बातकों प्रमाणित करता हैः-- 


यदघरस्तन्‍्वा वायुधानो 
बलानोन्द्र प्रब्रवाणो जनेषु । 
सायेत्सा ले यानि अुद्धान्याहुनद्य 
श्र न नु पुरा विवित्से ॥ 
[ऋ० सं० ८, १, १५, २ ] 
वामदेवस्थ वृहदुक्यस्थ आपेसू । चिष्टुप । 
व्यढस्य सष्टमे अहनि निष्केवर्ये शस्यते । 
अथः--है इन्द्र ! ज्ञो दू्‌ शारीरधारो होकर फिर फिर बढ़ता 
हुआ, मलनुष्योर्मि अपने वीयोकी कहता हुआ जअसा, नानाप्रकारके 
कर्म करता है, [ क्या तू चेसा हो है? ] नहीं। वह सब तेरो माया 
हो है, और [ रेतिहरसिक |] जो तेरे युद्धोकी वर्णन करते हैं, यह 
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भी तेरो माया ही है। न तेरा अब कोई शत्रु है और न पहिले ही 
था, यह में हो नही जामता बलकि--तू भी यह सब जानता 


ही हे। कै 


इस प्रकार इस मन्त्रमे युद्धकों मायारूप वर्णन किया है। ओर 
भी ब्राह्मण अन्थमें फहा है-- 
“बोय्य व प्रावोय्यमिन्द्र इति ह विज्ञायले'! 
अर्थात्‌ 'जिसना खंसारमें घोय है, वह इन्द्र हो है',--फिर कोन 
लल्षका शरत्र और किसके साथ उसका युद्ध हो । एचम्‌-- 


“तदाहु नैंतदस्ति यद्‌ देवासुरमिति”! 
अर्थात्‌ यद्द सब ऐसा ही नही है, जेखा कि देव और अखुरोंका 
सग्राम वणन क्या हैं। 
अ्रतः ठोक दी कहा है, कि--जल ओर विद्यतके मेलसे वर्षा 
होती है, और युद्ध वर्णन उपम्रा मात्र है! ॥ २॥ 
[ ख०३ ] 
( निरु० ) “दासपत्रोगहिंगापा अतिष्ठन्‌ 
निरूद्दधा आपः परणिनेब गाव: । 
अपां बिलमपिहितं यदासोट्‌ 
हल जघरन्वा अप तदवार ॥” 
“टासपत्नो:' दासाधिपत्रा: । दाम: टस्यतेः । 
उपदासयति कर्माणि ॥ “अहिगोपा शति- 
एन! । अहिना गुप्ता:। अहिः-झमयनात । 
राति-अन्तरिक्षे । अयसपि-इतरः- अहि:' एतस्सा- 
देव । निह बितोपसग;-आहन्ति-इति । “निरद्धा 
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आप: पंणिनेव गाव: “परखि:'-वशणिग भवति। 
“परणि:' पणनात्‌ । वशणिक पण्यं नेनेक्ति । “अ्रपां 
बिलमपिहितं यदासोद्‌ ५? “बिल! भरं भवति। 
बिभत्त: । “बृल्॑ जप्निवानपववार तंद्‌ू ।” “वृत्:” 
वृणोते वा । बकत्त ते वा । वद्धते वा। “यदु-अबू- 
णोत्‌ तदू वृचस्य चुल्लत्वम” इति विज्ञायते ॥ “यद्‌ 
खवत्त त तदू वचस्थ चखत्वम” इति विज्ञायते । 
“बदु-अवर्धुत तटूवृच्श्य वचत्वम्‌-दति विज्ञायले ७३७ 

इति ट्वितोयाध्यास्य पश्मचुमः पाद: ७ २, ५७ 

अर्थ: 

“दामपत्नो:” दासोधिपत्ा: “अहिगोपा:” अहिना 
( मेघेन ) गुप्ता: “पंरणिना”? वणिजा “गावः-इव”? 
मेघादरें “निमुद्दा:” “आपः” “अतिष्ठन्‌ ।” “यदा” 
“अपां” “बविलम्‌” ,“अपिहितम्‌”सुद्धितम्‌ “आसीत्‌” 
तदा इन्द्र: “हल” मेघम्‌ “जघन्वान्‌” जघान “तट” 
दारञ्ञ “अप-ववार”” “अपाहत्तवान” तथा आपश्व व७ष- 
भावैन प्रसस्यन्दिरे,-इत्यथ : ॥ 

दास ( कर्म करनेवाले ) को रक्षा फरनेवालीं, मेघसे रक्षित 


वर्षियेसे गोभोके समात मेघके भीतर रुकी हुई' अप ( जरू ) ठदरी 
हुई थीं। जब जरोंके मिकलनेका द्वार मुंदा हुआ था उस समय 
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इल्द्रने चत्र या मेघको हनन किया औरए उस द्वारकों खोला, तथा 
जल तश्टिरूपसे गिरे ॥ 

[ एक-पद्‌ मनिरुक्त ] “दाखपत्नी” दासकी अधिपरिनयें या द!स- 
के पेंटर्में स्थित होकर उसकी रक्षा करनेवालो। [ अर्थात्‌ दन्य 
नौकर काम करता हुआ थक जाता है, तब जरूकफे पानसे उसे बल 
मिलता है ओर उसकी थकावट दूर हो जातो है, यह जरूसे दास- 
को रक्षा है। ] [ विश्वद-प्रसक्त ] दास' शब्द 'दखु? उपक्षये ( दिं० 
प० ) घातुसे है। [ क्योंकि-] वह कृषि आदि कर्मोकों सम्पादन 
करता है। “अहिगोपा:-अतिष्ठ न” अदहि (मेघ ) से रक्षित हुई 
स्थित थी । “अहि! [ क्यों ? ] अयन था गमनले अन्‍न्तछिक्ष 
( आकाश ) में गतन करता है। यह भी 'अहि! शब्द जो सर्पकरा 
जाम है इसी धातुसे बनता है, क्ष्योंकि---बह भो चलनेवाला है । 
अथवा उपसगंकों हख कश्के “अहि' कहा जाता हैं। [ क्‍यों कि-] 
चह “आदन्ति भोगेन' अर्थास्‌ शरीरसे चलता हैं ] “आड़? पूर्वक 'हनः 
'हिंसागत्यों. ( अ० प०) घातुस्ले होता हे। “निरुद्धा आपः परणिना 
इब गावः”! बणियेसे गाओके समान रुके डुए जछ। “'पर्णिा! नाम 
बणिक्‌ या वणियेका है। [ यह पर्यायसे तत्व-कथन दे | “पाणि! 
[ क्‍यों ? ] पणन या लेन देगसे । [ क्यों क्रिन्‍्वट पणन या व्यवद्दार 
करता है ] [ पर्याय-प्रसक्क ] 'वणिज्ञः ( क्‌ ) [ क्‍यों ?] बह पण्य 
( माछ ) को नित्य खुघारता रहता है, [ जिससे कि वह सूल्यके 
योग्य हो जावे । ] जब जलोंका बिछ मुंदा हुआ था। बलों 
[क्‍यों १] बदइ जल आदिसे भरा हुआ रहता है। डुभन' 
घारण रोेषणयाः ( जु० 3० ) घातुसे है। “धृत्नकों मारा और उसे 
खोला ।' घत्र' शब्द 'बुञ्' वरण ( स्वा० ) घातुसे। अथवा 'चध! 
बद्धो ( म्वादि० आ० ) धातुसे । को कि--वहे आकाश अथवा 
जरूको महान्‌ हानेले आवरण कर लेता है, यही वत्रका वन्नपना 
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है। ऐसे दो बराहा णसे जाना जाता हैं। अथवा इन्द्रसे हत छुआ 
चश्च या मेघ जलोंके बिलके खुल जाने पर अलोकों वृश्रिफ्ले 
वर्ताता है, यहो वृत्रका वजपना हँ, यह ब्राह्मणमें जाना जाता है । 
अथवा बहुत बढ जाता है, यद बजमें घजपना है, यह बाह्मणमैं 
जाना जाता है ॥ ३॥ 

ठया ख्या «--- 


इस मन्त्रमें “दा्पत्तों” विशेषणले शूद्रोका सेवाथम और 
“पणिनेव गावः” इस दृष्टान्ससे दश्योका गोसेवा और वाणिस्य 
धर्म कहा गया है। 


“क्ृषो-बाणिज्य गारणा वेश्यकर्म खभावजम्‌ 


[ म० गी० १८, ४४ ] 

अर्थात्‌ मगवद्गीतामें 'कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा ये वेश्यके 
स्वाभाविक कम हैं? कहा है । 

इस उदाहरणसे' सूपष्ट प्रतोत होता है. कि-षत्र मेघ है, अखुरमें 

ज्लोंका रुकना और उस्रक्ते हननस्रे बष्टि होना सभव नदों। यह 
नरुक-पक्षम प्रमाण दे ॥ ३ ॥ 


दूति हिन्टोनिरुक दितोयाध्यायस्सथ पश्चमः पादः ॥२, ५॥ 


रश्ड 
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पष्ट: पादः । 

( निच० ) श्यावी (९ )। कझ्षपा ( २) । शवंरो 
(३ )। अक्तः (४ )। ऊर्म्या (४) + रामस्या ( ६) । 
यम्या ( 9 )। नम्या (८ )। दोषा (५ )। नक्ता 
(१० )। तमः: ( ११५)। रजः ( १२)।) झअखिक्ली 
( ९३ )। पयसवती (९४ )। तमसख्ती (५५)। 
घृताची ( १९६ ) । शिरिणा ( ९७ )। मोकी ( ९८ ) । 
शोको ( १ )। ऊचः ( २० )। पयः (२९ )। हिमा 
( २२ ) ॥ वस्वोीं ( २३ )। इति त्योविशतो रालि- 
नामानि ॥ ७ # 

विभावरों (१)। सूनगे (२)। भाखतो 
(३ )। ओदती ( ४ )। चित्रा मघा (५ )। अज नो 
(६ )। वाजिनों (9)। वाजिनोबतो (८)। 
सुस्तावरी (८ )। अहना ( १० )। ब्योतना (११)। 
पूर्व तथा ( १२ )। अरूबो ( १३ )। सून्टता ( १४ )। 
सून्तावतो ( १५) । सून्तावरी (१६ )। इति 
षोडश उप्रोनामानि ॥ ६ ॥ 

'(खराड १) 

( निख० ) राजधिनामानि-उत्तराशि खयो- 

विंशति: । रालि: करमात्‌ ! प्ररमयति भ्तानि। 


हिन्दी सि्क ॥ १०७ 
नकत चारोशि-ठपरसयति, इतराणि भर वीकरोति । 


राते वा स्थाद्‌ दानकर्मण:। अदोयन्ले अस्यथास्‌ 
झखझवश्याया: । 

उधोनामानि उत्तराशि षोडश । उषा: कस्मांद ? 
उच्छाति दति सत्या:। राच रपर: काल: । तस्या 


रुपा भवति ॥ ९ ७ हे 
ऊउअध । 

'काछा' यह अनेक दृ्यका नाम होता हे,-यहांसे दिशाओंके 
धसग और अलुप्रसगकी यातें कही गई', अब प्रृतकी व्याख्या 
होतो है-- 

दिशाके नामोंसे आगे तेईसस ( २३) राज्िके नाम हैं। [ रात्रिमें 
तम् या अंधेरा ही पदार्थ है, ओर बह दिशाओंमें ही) अपनी स्थिति 
करता है इससे दिगनामोंके अनन्तर राजिनाम कहे गये हैं । ] 

राश्रि' क्यों है? जब यह भो आतो है, तो नक्त यरों ( रात्रिके 
विचरने वालों ) को र्मण कराती है! [ क्पोंकि-बे दिनके बोस 
आने पर, राज्िके आते ही, अपने विहारका समय जान कर विशेष- 
झूपसे रमण करते हैं ॥ भौर घही अन्य दिवाचारी मनुष्य आदि 
प्राणियोंका भी उपरसमण करातो है, अर्थात्‌ राजिके आवबाने पर 
अपने अपने कार्योंसे निश्वस होकर निवासके लिये स्थिर हो ज्ञाते 
हैं। अथवा दानार्थ 'रा! ( अदा० प० ) घातुसे है। [ क्योंकि-] 
अजसमें अवश्याय ( तुषार ) या ओखस गिरतो है। इन्द्ीींका प्रदान 
कफरनेसे यह रात्रि है । 

क्योंफि-रात्रिका ही पिछटा समय 'उचपस* ( उषा ) कहलाता 
है, श्खोसे राजिनामोंफे पश्चात्‌ सोलइ ( १६) 'डपा! के नाम हैं। 
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इक! क्‍यों हैं? जिससे कि यह अंधेश्की निश्षस करती है। 
'हच्छो' विधासे ( भू० प० ) घातुसे कश कारकरमें है । 
'च्चा! राजिफा पिछला समय है, इसको फहनेवालो यह 
ऋया है--॥ १ ॥ 
( शरड २) 


[ निरु० ) “डदं श्रेष्ठ' ज्योतिषां ज्योतिरागा- 
चित्र: प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । यथा प्रसृता सर्वितुः 
सवाय एवा गबयुघसे योनिमाग्क्‌ ॥” 

“बूद' श्र छ ज्योतिषां ज्याति:?-आगमत्‌ । चि्व॑ 
प्रकेतन प्रज्ञाततमसम्‌ “अजनिष्ठ” विभूततमस्‌ । 
“यथा प्रसूता सवितु:” प्रसवाय राबि: आदित्यस्य 
एवं “रातों उषसे योनिम्‌” अग्चित्‌, म्थानस्‌ । स्त्री- 
योनि:। अभियुत: एनां गर्भ: | तस्था एघा अपरा 
भवति ॥ २ ॥ 

अथ ॥ 

खादित्यादीनां “ज्योतिषां” मध्य “श्र हम” 
४ डदम्‌” उचो लक्षण “ज्योति: “झागात'' श्ा- 
गरखझलि । चिल्रः:” “चित्र”! बायनीयं प्जनोय वा 
अ छहुत्वादेव, “पकेत:”  “प्रकेतन! “मज्ञासतमं” 
“/विम्वा ! 'विध्वततमम्‌! “अजनिष्ट” जातमित्यथ: । 
“ब्रया”  प्रछूता” अबवसनुप्रास्ा “रालि'! “सबितु”” 
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जरादित्यस्य' “घवाय' “प्रसवाय ग्रादित्योत्स्ट 
देशे जायते “शवा शवस “राजी” “उषसे? “यो- 
निम!” “स्थानम्‌' “अरिचत्‌'” आरेचयतति-ददाति- 
इत्यथेः ॥ ह 

“दर्द श्रष्ठम'” इति आज्विरसस्य कुत्सस्य 
इयमस्‌-आपषम, उत्तरा च। उसे शपि जिष्टभो रले। 
आतरनुवाकाश्विनयो: शस्‍्येसे । 


आदित्य आदि ह्योतियोंमें, अति शोत अति उच्छ ( गरम ) ले 
हानेके कारण भ्रष्ठ यह डपा रूप ज्योति आता है। अपनो श्रेठ्ठता- 
से दी पूजनीय अति प्रसिद्ध और अन्य छोटे ज्योतिओंकी अपेंझा- 
अधिक व्यापक है। किस “फरार ज्नती हुई राजि आदित्यको 
जननेके छिये उसके स्थानसे दूसरे स्थानर्मे हो ज्ञातो है, उस्ो प्रकार 
उषाके लिये सी स्थान देती हैं । 


जिस प्रकार उषा आदित्यके जन्मका कारण है, क्योंकि-यह 
उस्र ( उषा ) के अनन्तर ही होता है, उसी प्रकार राजि उपाका हडेतु 
है। इस गीसिसे 'इस ऋचामें राजिका अपर ( पिछला ) भाग हो 
पा हुआ ।' यह प्रतोत होता है । 


यह ज्योतिरयोम श्रेष्ठ ( उत्तम ) ज्योति ( डपा) आती है। 
खित्र या पूजनोय, प्रकेतन नाम बहुत प्रसिद्ध और अधिक ब्यापक्र 
छुआ । जेसे प्रसव या जननेयाल्ी राज्ि सूयके प्रसथ ( जनने ) 
के लिये है, उसी प्रकार रात्रि उषाके लिये स्थान देतो है। [ यद 
भी हुसरो ] ख्रीकी योनि [ इसी घातुले है ] फ्योंकि-गर्म इसके 
साथ पमिछा हुआ रहता दे । उसी उषाके लिये यह दूसरी और 


११७ २ अ० ६ घा० ३ कण । 


ऋचा है। [ राजिका अन्तिम माग 'उषा' कदराता है--इखी 
अर्थकी टूटताके लिये यह और ऋचा है । |] 8२॥ 
व्याख्या ॥ 

“हुए लित्रम” इस ऋचा योनि शब्द स्थानके लिये आया है। 
प्युः मिश्रणे ( अदा० प० ) घातुसे है। युत होनेसे वह योगि हे। 
क्मोंकि-जो जिसमें हीता हैं वह उससे युत या मिला हुआ ही 
होता है, इस स्यायसे राजियें उचा होती है, इससे खदद उसके साथ 
यूत या मिली हुई है, और इसोसे उपाकी योनि रात्रि है ' 

यारूक मुनि कहते हैं कि--लोकमें योनि! शब्दसे स्री-योनि 
ली जञाती है, वह भी इसो घातुसे है, कक्‍योंकि-उसके साथ भो गर्भ 
मिला हुआ रहता है । 

यारूकाचार्यके मतमें योनि! शब्द पुंलिड्र और खीलिडु दोनों 
प्रकारका है। यह उनके प्रयोगसे सिद्ध है ॥ २॥ 

( खरा ३ ) 

( निघ० ) वस्तो: ( १ )। दो (२)। भानः 
(३ )। वासरस्‌ ( ४ )। खसराणि ( ४)। घस: 
(६ )। घर: ( 9)। पछणः (८ )। दिनम्‌ (८ )। 
दिवा (१०)। दिवेदिवे (११ )। गद्यविद्यवि 
( १२ )। इति दादशाहर्नामानि ॥ € ॥ 

[ निरु० ] “रुशदू वत्सा रुशती जवेत्यागादा- 
रंगु रृष्णा सदनान्यस्या: । समानवन्ध अमृते अनूची 


१ 
द्यायावर्ण चरत सामिनाने ॥ 


१ च्याया! पद प्रधमा-चिभक्तिके ह्विव्नन और, सुतीया विभक्तिके 
पक बचनमें होता है । 
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“रुशद्टल्सा? सूयवत्सा । 

“हशत्‌”-इलि वर्शनाम। रोचतले-ज्व लति 
कमणाः ॥ सूर्य मस्था वत्समाह । साहचर्याद्‌ रसहर- 
याह-वा । ““रुशतो श्वेत्या गात्‌ ।? “श्वेत्या ” 
श्वेतते: । झरिचत्‌ “कृष्णा”? सदनानि अश्या:। 
कृष्णवर्णा राति:। कृष्ण ! कृष्यतेः निकृष्टी वर्ण: । 

अथ-शने संस्तोति-““समानबन्ध” ससानबन्धने 
“अमृ ले” अमरणधघर्माणो “अनचो?-इति-इतरे- 
तरमभिभ्न त्य । “व्यावा वर्ण चरत:” ते एव । द्यावी 
द्योतनातू । सषपि वा “द्यावा चरतः” “या 
चरत:-दलति स्यात्‌ । आमिनाने” श्रन्योन्यस्थ 
अध्यात्म कुर्वाणे । 

अहरनामानि उत्तराणि ट्वादश । शहः कस्मात ! 
उपाहरन्ति अस्मिन्‌ कर्माणि । तस्य-रुष निपातो 
भवति, वेश्वानरोयायास-ऋषि ४ ३ ॥ 

अर्थ , 

“रशहत्सा” सूर्यवत्मा “रुशतो” आत्सना5पि 
रोचनशोला ““इरं त्या” पर्दे तवर्णा ( उषा: ) “आगात्‌” 
आगच्छति। “क्ृष्णा” क्तष्णवर्णा रावि: च “अस्था:” 
सदनानि “आरेक” आरेचयति ददातौत्थर्थ: । 
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उसे मिलिते सौति---/समानवस, ” समानवखने 
समानवन्ध, च “अरझते” अमरण धर्माणी “अन॒चो” 
इसरेतरं रुप्लिष्ट “दावा” द्यावी गद्योतनशोले। 
वा द्यावो सह “आमसमिनाने” अन्योन्यस्थ अध्यात्म 
कुर्वाणे “चरत:” गच्छत: इत्यथ: ॥ 


'रशत्‌' चमकीले 'वत्स' बछडेवाली स्वयप्‌ रुशतो' खम्तकोली 
5चेत्या! सुपेद ( उचा ) आतो है। कौर काली (राज्ि) इसके 
स्‍्थानोंकी छोड़ती जाती है। [ मिलित स्तुति ] दोनों [ राज्ि 
और उचा ] सूर्यकृप एक बन्धन या एक बन्च॒वालों, कमी नहों 
मरनेया लीं, आपसमें मिछो हुई, एक दूसरीको जपनेमें करतो हुई 
चलतो हैं ॥ 

“रशहत्सा” नाम खूर्यरूप बछडेवालो। 'रुशन्‌! यह बज 
€ चमकोले रड्ड ) का नाम हैं। प्रकाश अथंचाले '्चू! ( सूवा० 
आ० ) घातुसे है। मन्चका देखनेवाला ऋषि उस सयकों इस 
( डया ) का वसस कहता है। [ क्योंकि-] बच्छा अपनो माँके 
साथ रहता है, बसे ही यह भो उपाके साथ रहता है। इस 
साहचर्यकों समानतासे सूय उपाका बत्स है। अथवा जेसे बच्छा 
अपनो माँकों ऊँदोसे दुग्धरूप रसकों हर लेता है, धरे से हो यह सूर्य 
प्रभात ( उया ) कालको ओसको अपनी किरणोसे दर केता है। 
इस रस-हरण क्रियोको समानताखे सूथ उपाका जत्ल है। 'रुशतो 
चमकोडी 'अ्वेत्या' खुपेद रगवालो 'माम्रास! आतो है। “्जेत्या' 
शब्द वर्णाथक 'श्वित! ( भ्वा० आ० ) घातुसे है। कूष्णने इसके 
झानों की छोडा या दिया । 'कृष्णः नाम काले रंरबाको राजिका 
है। 'रूप्ण' शब्द 'कृष' (दि० प० ) घातुसे है। निकृष्ट-अपप्त 
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फ्ंराका नाम है । [ कक्‍योंकि-घह सखबम मँजेरेका रहु कौर अन्य 
बस्तुओंकी प्रतीतिका विरोधी है । 

अब इस ऋचाके उत्तराझंखे इन राजि और उचा दोनोंकी स्तुति 
करता है। “समान बन्द” ये राजि और उदा दोनों एक दम्घनमें 
यंछो हुई हैं। क््पोंकि राजि आदित्यकें अस्त € छिपने ) से बेंधी 
हुई या मिली हुई है। और उषा: डसके उदयसे बंघों शुई है। 
“अनचो” दोनों आपसमें एक दुखरेसे मिलो हुई । “झावा वर्ण, 
खरतः” दोनों राजि और उषा अपने अपने वर्णफो प्रकाशित करती 
हुई साथ चलती हैं। अथवा घलोंकक साथ स्पर्धा करती डुई' 
दोनों चलतो हैं |! 'द्यो? क्यों है ? घोलन या प्रकाशनसे । धुल! 
दोभों ( म्वा> आ० ) घातुसे है। “आपिमाने? आपलसको मात्मा 
में ( आपमें ) करनेयात्टी ॥ 

'उपस' शब्दके अर्थ तरवको निश्चय करानेके लिये ये दोनों 
मन्त्र आये थे, इनका बणन हो वका। अब प्रस्तुत-बियय कहा 
जाता हैं -- 

'उचा! के नामोके पश्चास्‌ अहन (दिन ) के बारद नाम हैं। 
अहन' क्‍यों ? इसमें सब प्राणी कर्मोको करते हैं। 'हज! हरग्े 
(म्वरा० उ० ) घातुसे है। उस 'अहन” शब्दका नेश्वण्टुक या 
गौण वृक्षिस येश्वानर देघताको ऋचार्म यह निपात या डफ्योग 
है) ३ ॥ 


( खराड ७ ) 
( मिरु० ) “अहय्य क़ष्शमहरजेनस 
विवर्शेंते रजसी वेदाभिः । 
वैष्वानरों जायमानो न राजा 
ै बालसि रजज्योतिषाम्बिस्तमांसि ॥ 


१४ 
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“अइस कृष्ण” राति:, शुक्ल “च-अहः-अजनं 
विवर्सेते रजसी” “वेद्याभि:” वेदितव्याभि: प्रहत्िभि: 
“वबैज्बानरो जायमोन:” डूब उद्यन्‌ू आदित्य: सर्वेषां 
उ्योतिषां “राजा” अवाहनू “अझबग्नि: ज्योतिषा 
तमांसि” ॥ 

[ निघ« ] आद्वि: ( १ )। ग्रावा (२ )। गोबः 
(३)। वलः (४ )। अश्वनः (५ )। पुरुभोजाः 
(६ )। वलिशान: (9) । अश्मा (८)। पवत: 
(८ )। गिरिः: (!०)। व्रजः (११)। चढरुः 
(१२)। वराह: (१३)। शबम्बरः ( १४८ )। 
रौहिलः ( १५ )। रैवतः ( १६ )। फलिग:ः ( १७ )। 
उपरः ( १८ )। उपलः ( १€ )। चमसः ( २० )। 
अहि: ( २९ )। अभ्रम्‌ ( २२ )। वलाहकः (२३)। 
मेघच: (२४ )। हति: (२५ )। ओदनः (२६ )॥ 
हृषस्धि: ( २७ )। हब: ( र८ )। असुरः ( २८ )। 
कोश: ( ३० )। इति विंशन्म घनामानि ॥ १०॥ 

( निरु० ) मेघनासानि उत्तराणि किशत्‌। 
म्ेघ:” कस्मात्‌ ? मेइति डृति सत:। आ “उपरः' 
“उपलः” डइति-एताभ्या साधारणानि पव तनामभि: । 
“उपर:? “उपलः'-मेघ्रो भबति । उपरसन्त अस्मिन- 
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अभाथि | उपरता आप:ः-डसि वा। सेषामेषा 
भवति ॥ 83 ॥ 
अचथ । 

क्योंकि 'अहन! शब्द राजि और दिन दोनौंका ही धाचक है, 
इससे सनन्‍्द हका स्थान है। इसका विभाग इस ऋचामें बिशेषणके 
मेदसे विश्वाया है । 

भारदाजस्यथ इयमार्षम्‌ । विष्ट प। पृष्ठसख षछ्े 

अ्हनि आग्निमारुते शस्म शस्खते । 

काला दिन ( शात्रि ) छुपेद दिन ( दिस ) दोनों बदलते रहते 
हैं. घीतो दिन माया, दिन बीता रात आई। दोनों प्राणियोंकोी 
अनन्त प्रवृत्तियोंसे ( अथवा ज्योति ( ध्रकाश ) से दिन, और अधरेसे 
राजि। ) “रजखो” रखक या प्रोतिके देनेबाले हैं। “बश्यानर” 
अन्नि “जायमान” जवद्य होते हुए ज्योतियोंक्रे राज़ा सूर्यके समान 
अपने “ज्योतिष” प्रकाशसे “तमोसि” अंधेरोंको “अधातिरत! 
'अवाहन! दूर करता है। 


व्याख्या । 


इस ऋखामें एक ही अहन! शब्द 'कृष्ण' विशेषण लगानेसे 
राजिका और अज न॒( शुक्त ) विशेषण लगानेसे दिनका बालक 
दोता है। इसी रीतठिसे सनन्‍्व हके स्थानमें विशेषण आदिफे सम्बन्ध- 
से शब्दका विशेष अथ विर्णोत्र करना चादिये। ु 

सेद्तिब्या। 'विदित! नास जानी हुई बस्खुओंका कदाखित्‌ 
अस्त हो सकता है, किन्‍लु जो पेद्तिव्वा था अभी भहीं ज्ञानी गई हैं 
किम्तु जानने योग्य हैं ( जानो जायेगी ) जनका अन्त ब्रहीं हो 


११६ २ अ०६ पा० ५ कं०। 


सकता, सर्थात्‌ कौन कद्द संकता है थे कितनो हैं, इस्ती प्रकार केदि- 
तब्या नामसे मन्जमें अनन्त अर्थ छिया गया है । 

( मिरु० ) [ क्यों कि-मेघ राजि और दिलनमें दी दोते हैं, इससे 
उनके ] पश्चात्‌ तीस मेबके नाम हैं। “मेघ” शब्द किस नि्धंचनले 
दे! "मेदरतः सेचन करता है, इस कत्त बाच्य ( 'मिह” सेचने ) 
( भ्वा० प० ) धातुसे है। प्ेघ नामोंमें 'उपरः उपलछ' इन दो मामोंसे 
पूर्व सब नाम पर्बतनामोंके साथ साधारण हैं। अथात्‌ मेघ और 
पंत दोनोंके नाप हैं। 'डपरः और “उपल' मेघ होता है। क्योंकि 
इसमें अश्न ( मेघ ) उपरत या आकर ट्थित होते हैं। अथवा इसमें 
जल उपरत होते हैं। र और रू के अभेदरसे 'उपर! शब्दसे ही 
'उपरू' शब्द बन जाता है। उन मेघोंकी 'उपर' शब्द वाउयतामें 
बिशेष छिड्ुको बतानेवालो यह ऋचा है--॥ ४ ॥ 

( खर्ड ५ ) 


( निरु० ) “देवानां भाने ग्रथणा अतिद्ठन 
कृन्सअादेषासुपरा उदायन्‌ । चयस्तपन्ति पृथ्चिबी- 
सनपा द्वा बव॒क वहत: पुरोषम्‌ ॥ 

/. ऋ० स० ७, ७, १६, 3 ] 

“देवानां” निर्माण “प्रथमा झअतिष्ठन्‌” मा- 
ध्यमिका देवगणाः। “प्रथम” इति सुख्यनाम । 
म्रतमों भवति। विकतस नेन मेघानासुदक्क जायते 8 
“अयस्तपन्ति पृथिवीसनपा:”” परजन्यों वायु रा- 
दित्यः शोतोष्णवर्ष: ओषधीः पाचयन्ति अनपा:? 
झअनुवपन्ति शोकान्‌ स्वेन स्वेन कर्मशा। शखयशअपि . 
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चुसरं:-अनपः” शतस्मादेव। अनष्यते उदकेश । 
शपि था “अन्वाप्‌!-दति स्थात्‌ यथा प्राक' इति + 
सस्य झनपः” दति स्यात्‌ । यथा आचोनस' इति । 
“टूर बुबुक वहतः पुरीषम्‌” वाय्वादित्यों उदकस्‌। 
बुबकम! दति-उदकनास । ब्रवीते वाई शंब्दकमंथा: ॥ 
अंशते वा । 'पुरोषं” पृणाले:, प्रयते वा ॥ ४४ 
इसि द्वितीयाध्यास्थ बष्ठ: पादः ४ २, ६ ४ 
अर्थ । 

उपर! शब्दको मेश्रवाजकतामें उदाहरण मन्त्र | उदांदरणमें 

आये हृए 'प्रथम' 'अन॒प' 'बबूक” ओर 'पुरोष! शब्दका नियंचन । 
“बसुऋस्य इन्द्रपुअस्य इयमार्यम्‌ । चिष्टू प। 

महावते मदत्वतीये शब्यले ।” 

मन्वार्थ--प्रजापतिके हारा देवताओंके निर्माणमें मध्यम लोकफे 
देवता दी प्रथम ( मुख्य ) हुण । | क्योंकि-मेघके अमाचम वृश्टि 
नहीं हो सकती और चुछ्ठिकि विना जब जगत्‌ नहीं रह सकता, 
इसीसे इन मध्यम देवताओंको उत्कणस' है । ] इन सेघोंके छल्लन 
कत्त नया छेदनसे उपर ( जल ) “डदायन” आते हैं। सोन अनूप 
देखता पृथियौकी तपाते हैं। दो देवता पुरीष या ठप्तिके देनेवाले 
पुरोष ( जल ) को घारण करते हैं । 

भाष्याथ-[ श्म पाद ] देचताओंके निर्माणमें माध्यमिक देखगण 
प्रथम स्थित हुए । प्रथम यह मसुख्यका नाम है। [ क्योंकि ] बह 
प्रतम या प्रकष्टलम ( उत्तम ) होता है। [ श्य पाद-] मेघोंके विकसंन 
[ काटनेसे ] उदर (जल ) होता है। [ इप पाद ] तोस अनप 
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पृथियोको शपन करते हैं। अर्थात्‌ पञन्य (मेश्र ) बायु (पवम ) 
और भादित्य ( सूर्य ) शीत (ठढक ) उच्छु ( गरमी ) और वर्ष 
( बृष्टि ) से ओषधियोंकों पकाते हैं । 

अनप। क्योंकि-घे अपने अपने कर्से लछोकोंको समयके 
अजुखार असुगुदीत फरते हैं। यद दूसरा भी (देश पघिशेषका 
बाचक ) 'अनप” शब्द इसी अनु ( उप० ) पूथंक 'डुवप्‌' बोजसन्ताने 
( स्वा० उ० ) धातुसे है। क्‍योंकि वह मी जरलूसे भरा जाता है। 
अथवा अनु ( उपष० ) “आप! (स्वा० प०) धातुसे “अभन्याप्‌! शब्द 
होगा। क्योंकि बह जलसे व्याप्त होता है। अंसे आराच! शब्द । 
उसका अनप यह शब्द बन जायगा। ज॑ से 'प्राजोन! यह | [उथ पाव] 
दो पुरोष बबूककों धारण करते हैं। दो बायु और आदित्त । 
'बबूक' जल। '“बबूक' यह जलका नाम है। शब्दार्थक 'ब्रझ! 
€( अदा० उ० ) घातुले है। अथवा 'स्रश! अधःपतने ( भ्बा० आ० ) 
धातुसे हैं। [ क्‍योंकि-वद मेघले गिरता है। ] 'पुरोष' शब्द “पृ 
पूरणे ( क्यादि प० ) घातुसे है। [ क्पोंकि-बह जडाशयोंको पूर्ण 
कर देरा हे । ] अथवर तृप्त्ययंक 'पूर” (झु० ड० ) धातुसे बनता 
दै [ क्‍्योंकि-वह प्राणियोंकी तृप्ति करता है। ] 


इतसि हिन्दी-निरुक्ते द्वितोयाध्यायस्य चष्ठ: पादः ॥२,६ग 


हिन्द निरक ! श्ह्ड 


सप्तम: पाद:ः । 

[ निघ० ] ब्लोक: (१)। धारा (२)। 
डूला (३)। गो: (४ )। गौरी (५)। गांखवीं 
(६ )। गभौरा (७)। गन्भौरा (८)। अन्द्रा 
(८ )। मम्द्राजनोौ ( १० )। वाशौ ( ११ )। वायो 
( १२ )। वाणौचो ( १३)। वाणः ( १४)। पदविः 
( १४) । भाग्तो ( १६ )। धमनि: ( १७) । नमांलौ: 
( १८ )। मेनो ( १९ )। मेलि: (२० )। सूर्य्या 
(२१ )। सरखतो (२२ )। निवित्‌ (२३)। 
साहा ( २४ )। वन्‍्न : (२५ )। उपब्दि: ( २६ )। 
सायु: ( २७ )। काकुत्‌ ( ₹८ )। जिन्ना (२८ )। 
घोष: (३० )। खरः (३१)। शब्द: (३२ )। 
वन: ( ३३ )। ऋझक्‌ ( ३४ )। होबा ( ३४ )।॥ 
गौ: ( ३६ )। गाथा (३७ )। गण: ( श८ )। घेना 
( ३८ )। ग्ना: ( ४० )। विपा (४१ )। मम्ना 
( ४२ )। कशा ( ४३ )। घिष्रणा ( ४४ )। गौ: 
( ४४ )। अज्षरम्‌ ( ४६ )। मही ( ४७ )। अदिति: 
( ४८ )। शचो ( ४८ )। वाक्‌ ( ५० )। अनुष्ट प्‌ 
(४१ )। घेनु: (४२ )। वल्या : ( ५३ )। गल दा 
(५४ )! सरः (५४ )। सुपणों (५६ ) बेक्रा 
( ५७ )। इति सप्तप्श्लाशट्‌ वाब्नामानि ॥ ११ ॥ 
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( खण्ड १) 

[ निरु० ] वाहनामानि उत्तराशि सप्र पश्चा शत । 
थाक' कस्मात्‌ ! व्चे:। तच “सरस्वतो!-इत्यस्थ 
नदीवद्‌ देवतावज्च निगमा भवन्ति । तद-बदू- 
देवता बटू-उपरिष्टास्‌ तदू व्याख्यास्याम:॥ शखणथ- 
शतदू-नदी वतू--॥ ९ ॥ 

अर्थ । 
प्रकृत मेघके मामोंसे आगे ससतावन ( ५७ ) वाकके नाम हैं। 
धाक्‌! शब्द किस घातुसे हे? 'दव! ( अदा० प० ) धातुसे | 
उनमें सरस्वती! इस नामके नदोके समान और देवताके समान 
(निगम ( वर्णनचाले मन्त्र ) हैं। सो-जों देवताके खपान हैं, उसे 
सोलहयें या ग्यारहवें अध्याय, “पावका नः सरस्वती” ( ऋ० स० 


१, है, & ३ ) मन्त्रमें व्याख्यान करेंगे। और जो यह नदीके 
समान हैं, [ उसको व्याण्याक्ी जातो है ]॥ १॥ 
व्याख्या | 

मेथोंमें हो वाकू या शब्द अधिक होता है, इस कारण मेघ- 
नामोंके अनस्तर वाकके नाम कहे ज्ञाते हैं। थे “हांफ' घारा! 
पूछा! इत्यादि हैं। श्रयते इति क्लोंकः। श्रवण किया जाता है,- 
इससे “छंक' है। धियते त तमू-अर्थम-अवधार यितुसम-इति घारा । 
अथांतू उस उस अथके अचवधारण ( निश्चय ) करनेकोी धारण की 
जाती है, इससे 'घाश! है। त शम््‌ अर्थ भ्रति ईट्रे-इलि इडा। 
अर्थात्‌ उस उस अर्थके श्रति समथ है, इससे इडा और ड-ल के 
असेदसे 'इला! है। इसी प्रकार अम्य शब्दोंकी ब्याल्या कश्ना 
होगा ॥ ६॥ 


हिन्दी निरूक्त । १५१ 

[ निच० ] जअणः: ( ९)। क्षोद: (२) । क्षदूभः 
(३ )॥ नभः ( ४ )। अम्भ: ( ५)। कवन्धस (६) । 
सलिलस ( ७) । वा: (८)। वनस्‌ (८ )। घृतस्‌ 
( १० )॥ मधु (१९ )। पुरोषण ( १२)+ पिप्पलस 
( ९३)+ क्षीरस्‌ (१४)। विषम (१४)॥ रेतः 
( ९६ )। कषः (१७ )। जन्म (९८ )॥। बबकम्‌ 
( ९८ )। बृख्म्‌ (२० )। तुशयां (२१)। बुध रम्‌ 
( २२) । सुझेस (२३ )। घरुणस ( २४ )। घिरा 
(२४ ) । अररिन्दानि ( २६ )। ध्वस्मन्थस्‌ ( २७ ) ॥ 
जामि ( २८ )। शझागुधानि ( २४ )। क्षप: (३० )। 
अहिः ( ३३ )। अक्षरम | ३२)। खोतः ( ३३ ) । 
तृप्ति: (३४ ) | रसः ( ३४ ) | उदकम्‌ ( ३६ ) । पयः 
(३७ ) । सर: ( ३८ )। संषजम ( ३८ )। सहः (४५) । 
शवः (४९ )। यह: (४२)। शझोज: (४३ )। 
सुखस्‌ ( ४४ )। झलत्रम ( ४३ ) | झआावया: ( ४६ )। 
शुभस्‌ ( ४७ )। यादुः (४८ )। जूतस्‌ ( ४८ )। 
भुवनम (५० ) | भविष्यत्‌ ( ५१) । महत्‌ (४२) । 
झाप: (४३ )। व्योम ( ४४ )। यशः (४४ )। 
भहः ( ५६ )। सर्णोकरम्‌ ( ५७ )॥ स्वंतीकस्‌ (श८)। 
सतोनम ( ४८ ) | गहनम्‌ ( ६० )। गभी रम (६९) । 

१६ 
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गर्भीरम (६२ )। ईस (६३ )। खन्नस्‌ ( ६४ )। 
हविः (६४)। सझ (६६ )। सदनप्र (६७ )॥ 
ऋतम (६८ )। योनिः (६४ )॥ ऋतसूय योनिः 
(७० )। सत्यम (७१ )। नोरम (७२ )। रवि; 
(७३ )। सत्‌ (७४ )। पूर्णम (७४ )। स्व 
(»६ )। अ्रक्षिवम_ (७9 )। वहिं: ( ५८)। नाम 
( »6 )। श्रषि: (८० )। कपः (८९)। पविव्॒सम_ 
(८२ ) | श्रमृतम्‌ (५३)। इन्दुः (८४ )। हेम 
(८३२)। सस्‍्वः (८६ )। खसर्गा: (८७ )। शम्बरम_ 
(८८ )। अभ्वरस॒ (एर्द )। वपु: (५० )। झ्म्ब, 
(८९ )। तोयम (८२) | तूबयम_(<३)। कृपीट्स 
(४४ )। शुक्रम (८३)। तेज: (८६। ) सवा 
(८७ )। वारि ( ८८)। ललम (८८ )। जलाबम 
( ९०० )। इदम ( १०१ )। इति शकशतमुदकना- 
मानि ॥ १२ ॥ 

[ निघ० ] अपनयः ( १)। यह्ब्य: (२)। 
खा: (३ )। सोरा: (४ )। खोत्या: (५ )। एन्य: 
(६ )। धुनयः: (9)। झरूजाना: (८)। वछणा: 
(८ )। खादी: अर्या: ( १० )। रोध चक्रा: (११)। 
हरित: ( १२) । सरितः: ( १३ )। अग्र ब: ( १४ )। 
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नभन्‍व: ( १४ )। वध्च: (१६) । डिरण्थवर्था: (१७) । 
रोहित: ( १८ )।| सख त: ( १८ )। अर्खा: (२० )। 
सिखवः ( २१ )। कुल्धा ( २२ )। वसय्थेः (२३ )। 
उत्य: ( २४ ) | इगवत्य: ( २४ )। पावेत्य: (२६ ) | 
खबनृत्य: ( २०)। ऊर्जखत्य: ( र८ )। पयस्वत्वः 
( २६ )। सरस्वत्य; (9०) । तरस्त्य: (३१ )। 
हरस्वत्य: ( 9२ )। रोघस्वत्य/ (३३ )। भाखत्य: 
( ३४ )। अजिरा: ( ३५ )। मातरः (३६ )। नययः 
( ३७ )। इति सप्तत्रि शत्‌ नदौनामानि॥ १३॥ 
( खण्ड २ ) 

[ निरू० | “इयं शुक्र भि वि सखा डूबा रुण- 
त्सानु गिरोणां तविधभि रुमिंभि: । पारावतघ्ती मवस 
मुशक्तिभि: सरखती मा विवासेमधीतिभि: ॥ 

“डूब” शुक्र: शोषण:। 'शुह्मम्‌!ग ख० खं० 

हैं, ८, ४०, २ ] 

इूति बलनाम, शोषयति इति सतः। “विसम्‌ 
विस्यतेर्भ दनकर्मण: । हड्डिकमंग्यो वा। “सानु” समु- 
स्कित' भवरति । समुन्न न्न्‌ू-इति वा। महद्धिः “ऊ- 
मिंभि:” “पारावतप्तीम”” पारावारघासिनीस्‌ । पार! 
परं भवति। “अवारम्‌! अवरम। अवनाय सुप्रह- 
साभि: स्त्‌ तिभिः “सरखतीस”” करमंभि: परिचरेस 
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उदकनामानि उत्तराणि एकशसमस्‌ ( ९०१ )॥ 
“उदकं! कस्मात ! 'डनत्ति-दइति” सतः । 
नदी-नामानि उत्तराणि स्प्तल्िंशत (३७ ) । 
नद्यः कस्मात्‌ ! नदना भवन्ति, शब्दवत्य: । बहुल- 
सासां नघणटुक बृत्तम | आश्र्यसिव अधान्येन * 
तल्र-इसिहास साच का ते (--- 
विश्वामसित्र ऋषि: सुदासः पेजवनस्थ पुरोहितो 
बभूव । “विश्वामित्र:ः सवंसित्र: । 'सर्वम संसृ- 
तम्‌। 'झुदाः' कल्याणदान: । “पेजवन:” पिज- 
वनस्य पुत्र: । “पिजवन:? पुनः स्प्टदनीयजवो वा । 
मिश्रीभावगति वा । से वित्त गृहोत्वा विपाट्‌ 
छुतुद्रयो: शस्भेदम्‌-झ्ाययों । अनुययुः-इतरे । से 
विश्वा मित्रो नदीस्तुष्टाव ।--गाधा भवत'-इति। 
खपिद्विकत, अपषि बहुवत्‌ । तदुन्यदु-द्विवदू-उपरि- 
ष्टात्‌ तद्‌ व्याख्यास्थामः । खथ झतदू-बहुवत्‌-॥ २४ 
जथ। 
/ ( लण्ड विपय-) 'सरखती' शब्दके नदी बाचकतामें उदाहरण 
मर्त्र । अन्त्रगत-शुध्म, विस, सालु, पारावतप्नो, ( ब्याख्या प्रसक-) 


पार, अवार शब्दों का निवंचन । उदक-नामोंकी संख्या। 'उदकः 
शब्दका निर्वेघन । नदी नामरोकी संख्या। नदी! शब्दका मि्े- 


हिन्दी निरुक्त । श्श्ण्‌ 
खन। नवियोंके नेघण्टुक वृत्तरे याहुल्‍थ, ओर प्राघान्य ।वृत्तफे 
आश्चय रुपताका उल्लेख । नदियोंकरो स्तुति यहाँ ॥ -- 

“भाग्दाजस्यथ आर्ंषम। जगतो |” 

“दूं!” सरस्वती “शुझ् भि:' शोषण: बलिपे: 
“लविधेभि:” “महद्धिःः “ऊर्मिभि:” “गिरोणाम!! 
पव तानाम्‌ “सान” शिखरम्‌ “विसखा:” विसखा- 
नकः “डव' “अरूजत्‌” अनादरेण व भनक्ौत्य८:। 
वर्य “परारावतप्तीम'” 'पागवारधातिनोम्‌” तां “सर- 
स्वतोम'' “अवर्म रचणाय “सुब्क्ताभि:” सुप्रह्ताभि: 
“ज्षैतिति:” “स्तुतिभि.” ”आंविवासे म” “परिचरेप्र'- 
इत्यर्थ: ॥ 

यह सरस्वती यरिठष्ठ बडी बडो लूहरियोंसे पवतोंके उँचे ऊँचे 
शिखरोंकों विस ( कमऊके नारू ) को खोदनेवालेके समान अनादुर- 
से ही भडः कर देसी है। हम इधर उधरके कनारोंकों भेदून करने 


बाली उस सरस्वतोको अपनो रक्षाके अर्थ सुन्दर स्तुतियोंसे 
आराधन करें ॥ 


४इयम”! यह श्रुष्मों शोषणों या बलिप्ठोसे। 'शुष्म”' यद वलछ- 
का नाम है, शोषण करता है, इस फत्त वाच्य 'शुप” (झु० उ० ) 
घातुसे है। 'बिस! यह भेदनार्थक “विस! ( दि> प० ) धालुसे है। 
अथवा वृट्ध्यर्थदलसे । 'सामरु जो बहुत ऊँसा हो। अथवा भले 
प्रकार प्रेरित होता है। महत्‌ (बड़ी ) ऊर्मियों ( ऊरूहरियों ) से । 
पारायतप्ली नाम पार अवारकों घात करने दाली को । 'पार' नाम 
पर उचरवाला है। 'अवार! नाप्त खबर इदृ्धरवाला। अक्नस 
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( रक्षा ) के छिये। सुप्रदृत स्वर आविकी उन्मतासे युक्त 
स्तुतियोंसे सरस्वतीको 'परिचरेस” आराधनव करें। 

वाकूके नामोंके अनन्तर पक खो एक ( १०१ ) जलके नाम हैं। 
“द्क! शब्द किस धातुसे है? “उन” गीला करता है, इस 
प्रकार कय बाच्य 'उन्ही? क्लंदने ( रुषा० 3० ) धालुसे है । 

अछ मार्मोफे पञ्यात्‌ सेतीस (३७) नदीके नाम हैं। 
वी! क्‍यों हैं? जिससे कि-नदूना या शब्दयाली हैं। 
इसका नेघण्टुक गौणा वृत्तान्त यहुत है । प्रधानता या मुख्यतासे 
थाश्चय जेसा है। तद्ाँ इतिहास कहते हैं--विश्वामित्र ऋषि- 
खुद्स पेजबनका पुरोहित हुआ था। “बिश्वामित्रः जो सबका 
मित्र हो, अथवा जिसका स्थ मित्र हो । “सब! नाम फेला हुआ | 
'खुदल! नाम कल्याण घा शुभदानवाल का है। 'पेजवन! पिज्ञबन- 
का पुत्र । पिजवन! नाम फिर रूपद्धा करने योग्य बेगवाला। 
अथवा मिलित गसि अथवा अनेक अ्रकारकों गतिबाला , यह 
विश्वाप्रित्र धन लेकर विपाशा ओर शुनुट्रके सड्डमर्मे आया। 
दूसरे ( खौर ) पीछे आये। उस विश्वामित्र ने नदियोंकी स्थुसि 
फो कि--तुम भत्प-जल हो जाओ | दोफे समान भो और बहुतके 
समान भी नवियोंकी स्लुतिएं हैं )। सरों ज्ो दोोको जैसी हैं, 
आगे डसको व्याख्या करेंगे। और जो बहुतोंको अंखती है यह 
यह हैं--॥ २॥ 

व्याख्या । 

प्रथम खण्ड कहा गया था क्रि-मन्तोंमें सरस्वशी! यह माम्र 
नदीके लिये और देवताके लिये दोगों प्रकार ते आता हैं। यहाँ पर 
नदी सरस्वतीको हतुतिमें “इथं श्रष्मेमिः” यह भन्त्र दिया है। 
बड़ी और वलघाली ऊर्मियों--( छद्दरियों ) से मिरि-शिक्षरोंको 
मंदी हो भेदन कर सकती हैं। इससे इस मन्चमें सरलती पद 


हिन्दो निदकत ) श्र 


नदोके लिये दी है, किन्तु देवताके छिये नीं। यह थास्कालाय- 
का अभिप्राय है। निगर्मोके द्वारा शब्दोंके मअथ इसो प्रकार- 
निर्धारित होतेहें । ॥ २॥ 


( खण्ड ३ ) 


| निरु० ] “रमध्व' मे वैचसे सास्याय ऋतावरी 
रुपसुझृत्त मेवें:। प्रसिख्ख मच्छा हहती सनीषा 
वस्य रद्ध कुशिकस्य सून: ॥”  [ ऋण० स॑० ३, २, १९५ ] 

“उप” *पमध्वम” “मे” “बचसे” “सोम्याय” 
सोमसम्पा दिन । “कतावरी:” ऋतवत्य:। “ऋतम!- 
डूति उदक-नाम। प्रत्युत॑ भवति। “मुदत्त म” 
“एवे:” । अयने:, अवने वा । “मुहत्त:” मुझँ् तुः । 
“ऋतु:' अत्त गंतिकर्मण: । “सुहः:' सूल ह दूव काल: । 
यावत्‌-अभोकत णच-ड्ति । अभोक्तणम्‌” अभिनत्षणम्‌- 
भवति। चण:! चणोते: । प्रचणुतः काल: । “काल:ः! 
कालुयते गंतिकर्मण: । “प्र” अभिह्नायासि “सिख म”। 
“इत्यए” सहत्या । 'मनोीषया' मजस इईंषया | 'स्तुत्या! 
प्रजजया वा!। अवनाथ “कुशिकस्थ सून:”। 
कुशिको रएजा बभुव | क्रोमनते: शब्दकर्मण: । क्रशते 
व स्थात्‌ प्रकाशयरतिश्ञम णः । साधु विक्रोशयिता 
अर्थानाम इति वा। नद्मः प्रलच! ॥ ३ ॥ 
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[ खण्ड विषय ] विश्वामित्र कृत मिलित नद्योंकी स्तुति, 
चुनः एक नदीकी स्तुति और अपने पिताके परिश्चय देनेका जनाने- 
बाला उदाहरण मन्त्र | मन्जरका भाष्य और तहाँ मन्त्रगत-सोम्य, 
ऋतावरो, मुश्त्त, मनोषा, कुशिक, और विप्रहप्रसक-ऋत, मुद्दुः, 
ऋतु, अभमीक्ण, क्षण, कार; शब्दोंका निर्वेचबन। नदियोंकि 
प्रत्युत्तरका प्रस्ताव । 

“रसध्वं मे वचसः”” इति जिष्टुभ: सता: । 

है “जकातावरो:” | उदकवत्यो नदा:। “मे” मम 

“स्लोस्थाय” सोम सम्पादिने “वचसे”' वचनाय;“एवें:” 
एमि: (उदके:) “मुहूत्त म्‌! “उपरमध्वम”! मन्दवैगाः 
अल्पोट्काश्व भवत-डृत्यभिप्राय:। [ एकां प्रति | 
“कुशिकस्य सूनः” पुत्र: अह' विश्वासितर: “अवस्य :” 
अवनम्‌-इच्छन्‌ “सिनस म्‌! “अच्छा” अच्छ अच्छ 
“इुह॒तो, मनौषा” हत्या मनः पृवि कया स्तुत्या “प्र- 
अरच्धे” प्राभिन्नयामि इत्यथ: ॥ 

है जरलूवा लो नदिओं ! मेरे देवताओंको सोम दिलानेयाले बचन- 
के लिये ( डसे सल्य करनेके अर्थ ) इन अपने जलोंसे थोडी देर तक 
मन्दवेग और थोडे-जलधाली हो जाओ। [ एक नदीके भ्रति 
में कुशिकका पुत्र विश्वामित्र अपनी रक्षाकी इच्छा करता हुआ 
सिन्धु नदोको अच्छो और बड़ो स्तुतिसे आह्वान करता हूं ॥ 

मेरे बचनके लिये अनुकूछ हो । ''सखोम्य”” सोमझे तेयार कराने 
चालेके छिये। “ऋतावरी” नाम ऋतवालों । आंत” यह अलूका 


हिन्दो निरुक्त | श्श्६ 


नाम है। [ क्योंकि ] वह देश देशके प्रति गत ( गया छुआ ) होता 
है। 'मुदत्त”! या क्षणमात्र “एच” अयनों ( गसियों ) अथवा 
अवनों ( कामनाओं ) से । “मुह! क्यों ? 'मुहः, ऋतु अर्थात्‌ 
बार बार ऋतु है।  झतु! शब्द गत्यथंक 'ऋ? (भ्था० प०, जु० १०) 
घातुसे है। [ कयोंकि-बद्द चलता रहता है।] 'मुशु” सूद जसे 
कालका नाम है। [ क्योंकि-बद बहुत दो थोड़ा होता है।] 
अर्थात्‌ मूद जैसा जो ऋतु राल है, घह 'मुहत्त” कहा जाता है। 
अथवा जितना अमीक्ष्ण काल है, उतना ही मुह संकाल है। 'अमीछण' 
अभिश्लण अर्थात्‌ क्षणमात्र सामने रहनेवाला है। “क्षण” शाब्द्‌ 
हिंसाथक क्षण! ( सना० 3०) धातुसे है। [ क्योंकि-बद सभी 
ब्राणियोंकों चलाता या नाश करता रहता है।] 'कुशिक' नाम 
राजा था। [ तत्थ खच्न है । ] शब्द अथरमें 'कुश' ( स्व्वा० प० ) 
चातुसे है। [ क्योंकि-यह “अच्छे ही प्रकारसे करो? ऐसा नित्य दो 
कोशता ( कोशता) रहता है। अथवा प्रकाश अर्थमें 'कंश! 
( भवरा० प७ ) घातुसे है। | क्योंकि-वह अपने आप ही चच्छे 
धर्मोका प्रकाशक है। ] अथवा साथ ब्राह्मणोमिं अर्था ( घनों ) का 
दाता है ॥ 


छेले कहते हुए विश्वामित्रके प्रति नदियं घोछों--॥ ३ ॥ 


[ सख० 9 ] 


( मनि० ) “इन्द्रों अस्मी खअरददूजबाहुरपाहन्‌ 
वृत्र' परिधिं नदोनाम । देवोउनयत्सविला सुपाशि- 
स्तस्य बर्य गयवे याम उर्वों: ४! 


[ ऋ%० ख० ३, २, १७, १ ] 
१३ 


१३० २ अ० ७ वा० ४ खे० । 


“डूल्द्र -अस्मान्‌ू-सरददू-बजबाहु:”” । रदतिः' 
खनतिकर्मा । “अपाहन्‌-वृत्र -परि्िं” “नदीनास 
इति व्याख्यातम्‌ । “दिवोइनयतू सबिता सुपाणशि:” । 
कल्पाशपाणि: । 'पाणि:” पणायले: पूजाममंण: । 
मगझा पाणी देवान्‌ पूजयन्सि । ““तस्य वर्य असबे 
यास उर्थी:” । “उद्य:! ऊणोति: । वृणोत्रे:-दर्ति 
आरणवाभः । म्रत्याख्याय खननन्‍्ततः खाशुश्रुवुः ह४७ 

अ््ण | 
[ खराड विषय-] नदियोंका प्रतिवचन, कि हम तुम्दः री प्राथ ना 


के स्वोकारमें खतन्‍्त्र नहों। पाणि, उर्वी शब्दोंका निवचन। 
सूक्तकफे अन्तमें ऋषिके वाडिछतको पूरा फरनेकी प्रतिशज्ञाका उल्लेख । 


है विश्वासित्र ! “वजबाहुः इन्द्र: अस्मान्‌ 
ऊरदत्‌” अखनत्‌ । “नदीनां परिधि” निरोधक 
“बृल्व”” मेंघम “अपाहन्‌” अपायधीत्‌। स शथय 
“बबिता” वर्षद्वारेश सर्वाथ-प्रसविता “मुपाशणिः” 
“कश्याणपाणि:” समुद्रम “शनयत्‌” ““तस्य” इन्द्रस्य 
“जसवे” आदेशे वत्त खाना: “उर्बो:” ऊरण वत्व: 

बयं “याम:ः” गच्छास:ः दत्यथ: । 
हे विश्यामित्र ! बज्कों हाथम रखनेवाले हन्दने हमे खोदा 


है। [ क्योंकि-] नदियोंके रोकनेवाले मेघको उसने मारा, [ जिसके 
दत दोनेसे पायी पृथ्वी पर गिरे, और थे पृथ्तीकों खोदते हुए नीचे 
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सौचेकोी ओर चले, उन्हींके किये हुए खातोंसे हम जातो हैं।] 
इस! प्रकार कार्मोके देनेवाले छुन्द्र-दथयाले इम्ट्र देव ने हमें समुद्र 
में पहुँचाया। अतः हम पृथ्वीकों ढापतो हुई उसकी जआाज्ञर्मे 
चलती हैं। हमारा बहो ईश्वर है, पद्दो हमें आशा दे सकता हे, 
किन्तु तुम नहों, यह अभिप्राय है ॥ * 

बल्चबादु इन्द्रने हमको रदून किया । 'रद' ( म्था० प०) धातु 
का खोदना अथ है। नदियोंके परिधि ( रोकनेवाले ) पृश्रकों 
मारा। “नदी” शब्दका व्या्यान [ नदना या शब्दबतो ] [ अ० 
२ पा० ७ सख० २] [ नद्यः क्स्थात्‌ ? नदना भमवन्ति शाब्दयत्य: ] 
किया जा चुका। *सर्विता? कामोंके दाता छुपाणि इन्द्रदेवने 
हमें पहुंचाया। 'छुपाणि! नाम कल्याण या मडुछकारी दाथवाले- 
का हैं। 'पाणि! शब्द पूजा अथमें 'पण! ( भ्वादि आ० ) धातुसे 
है। [ कर्षोंकि ] वाणि ( हाथ ) जोड कर दी देवताओंकों पूमते 
हैं। दम उर्बी या दॉपनेवालीं, उसके प्रसच ( आदेश ) में चछती 
हैं। “डर्चो' शब्द 'ऊर्णु' आच्छादने ( अदा० 3० ) धातुसे है । 
'बज' घरणे (स्वा० 3०) धघातुसे है--यह भौर्णवाम आचार्य 
मानते हैं । अस्वीकार कर अस्तमें नदियों ने स्वीकार किया ॥ ७ ॥ 


व्याख्या ! 
मदियोंने जो विश्वामित्रफो प्रार्थाका “इन्दो अस्मान! इस 
मन्त्रम्म प्रत्याख्यान किया है, उसमें नदियाँ अपने साथ शत्रके मारने 
रूप इन्द्रके उपकारके बदलेम उसके प्रति पूरी कृतज्ञता और चश्यता 
दिखा रही हैं। यह मनुष्योंके लिये उपादेय घम हैं ॥ ४॥ 
( खशड़ ५ ) 
[ निघ० ) अत्य: ( १)। हयः (२ । चघर्वा 
(३ )। वाज्ञी (४)। सप्निः (४)। वहिः (६)। 
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द्धिक्रा: (9 )। द्धिक्रावा (८)। एतग्वा (८)। 
एलेश: ( १० )। पद: ( ११ )। दीर्गाहः ( १९)। 
ओऔच्च: श्रवसः ( १३ )। ताच््य: (१४)। ग्ाशुः 
( १५ )। व्तः ( १६ )। अरूष: ( १७ )। मांचत्व: 
( १८६)। अब्यवयः ( १८ )। श्येनासः (२०)। 
सुपर्या: (२१ )। पतड्ढा: (२२ )। न: (२३ )। 
छार्याणाम्‌ु (२४ )। हंसासः (२४ )। अश्वा: 
( २६ )। इति षड विशतिरफ्वनामानि ॥ १४ ॥ 

[ निरु० ) “आ ते कारों शृणवामा वचांसि 
यथा थ टूरादन सारधेन । निले नंस पौनेप्यावयाषा 
मर्याथेव कन्या शश्वचेते ॥” 

(ऋ० स२ ३, २ १३ ५] 

“जा शुणवाम!” “ते कारो!'” वचनानि। 
याहि द्रादुअनसा यू “रथन” च। “नि” नमाम 
“ते पाय यमाना “इब-योषा'! पुत्रम्‌ | “मर्याय- 
कृव कन्या! परिष्वजनाय निनम-दइति वा । अप्रय- 
नामानि-उत्तराणि षद विंशति: । 


तेषामट्री-उत्तराणि बहुवत्‌ । 'अश्व' कस्मात्‌ ? 
अग्र ते अध्वानयू । महाशनो भवति-दृति वा। 
तत्र दिकरा'-इत्येतद्‌-'दधत्‌ क्रामतिं'-इति वा । 
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“द््चत्‌-क्रन्द ति-डइति वा। द्धत्‌ शाकारी भवति- 
इलि वा । तस्य अश्ववदु-देवतावज्च निगसा भवन्ति । 
हू यह देवतावदु-उपरिष्टात्‌ तदू व्याख्यास्याम: | 
अथ सरतटू सश्ववत्‌ ॥ ५॥ 


ऊथ॥। 


[ क्षएह् विष्य-] विश्वामित्रक्रो प्राथन के स्वोकार करनेपें +दि- 
योंका घबचन >  आतंकारा”! प्न्त्र । अश्वनाजोॉ को सज्या । अश्य, 
दृधिक:, इन दा शब्दोंदा निर्दचन। दृचिका शब्दके अश्क और 
देवता दानोके लिये मन्त्रोंस आनेका उलख।| देवताथथंकके आएोे 
ब्याज्याव करनेका प्रतिज्ञा। अश्व अथम यददों उदाहरण देनेका 
प्रस्ताव"? | 

है “कारो '' स्तोमानां कत्त:! “ले! हूच 
“बचांसि!! “खा आाभिमुख्येन बयं॑ “शणवास? 
[ तो दम: ] त्थ॑ “ययाथ” याहि। कथस्‌ ! 
“जनसा” शकटन “रथन”' चथ सह। यतस्त्थ॑ 
“ट्रात्‌” आयात: परिश्रान्तश । सेन वयस्‌-एताः 
“ले!” तुल्यं पुछ “पीष्याना” पाययसाना” योषा- 

निर्ं अरे 

इव “निनंस ” निनमाम । पुनथ्य “मर््यय” सनु- 
ध्याय “शश्वच” परिष्दजनाय “कन्या” नयोढा 
“इब" “ते” तुभ्य निनमाम । 
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है मन्‍्ज सम ेंसे करनेवारे : तेरे बचलनोंकों दम सामने ले 
छुनती हैं। इससे हम क दृता हैं, कि सुम गाई ओर रथ सदित 
घड़े आओ। क्योंकि तुम दूएसे जाये ओर थके हुए हो । इस लिये 
ये हम तेरे लिये पुत्रको पिलातेवाली माताके समॉग और आलि- 
डुन या लिपटानेके लिये पुरुषके अथ बींदनोके समान भुकतो हैं । 

हे कारो ' तेरे वच्नांकों आभिमुख्यप्ते रु नती हैं। जा। 
दूरसे गाइड से ओर रथसे » तेरे लिये ऋकती हैं। पुत्रको पिल ने 
वाली छ्योके समान । अथवा लिपटानेके भर्थ पुरुषके लिये फन्ण 
मयो ब्याही स्मीके समान हम झ कतो हैं । 

प्रकत गदीके नामोंके अनन्तर छव्बीस ( २६) अश्यके नाम हैं। 
उनमें पिछठे आठ ( ८) न'म॒ बहु बचनान्त हैं । अश्व! क्यों ! वह 
प्ागकों अशन या व्याप्त करता है। अथवा बहुत अशन या भोजन 
फरनेवाला है। तहाँ 'दधिका' यद नाम है। अश्यारोहकों घारण 
करता हुआ चलता हैं। अथवा अश्वारोहको घारण करता हुआ 
क्रन्‍्दून या शब्द करता है। अथवा अश्वारोदकों धारण करता हुआ 
आकारवाला होता है। उसके अश्वके समान ओर देवताके समान 
निगम ( मन्त्र ) हैं। सो जो देवतामे समान है उसे आगे ( देव- 
तकाएड अ० १० में ) व्य खूयान फरेंगे। और यद अश्वके समान 
है ।-॥ ५ ॥ 

व्याख्या । 


मलुष्यखभाव-जब मनु 'यको किसीकी प्राथना पूरो करना दोता 
है, तो वह उसके सामने देख कर खुनता है, और जब उसे उश्चका 
कार्य नहीं करदा है, तो खामने नहीं वेखता, तथा छुनो अनझुनो 
कर देता ह । जब कोई कहता है, सने खुना ! तो समझमा चाहिये 
कि मेरी प्राथनाकों पूरी करना चाहता है। ऐसा ही नदियोंने अद 
ध्याते” मन्पमें वि्यामित्रसे कद्दा है 


हिन्दी नि८क्त ॥] श्श्ण 


अम -दूरते अपने पास गाये हुआका अनुरोध ( लिहाज ) ओर 
शरणाशत भी रक्षा । मन्तर्मे नदियोने विश्यामित्रसे ऐसा ही बत्तांव 
कियः है । 

दुधिका: । 'दधत्‌' शब्दके साथ पर्यायसे 'क्रम!/ ( भ्वा० प० 9 
फन्दू? ( स्वा० प० ] धातु और आकार शब्दके मेलसे जनाया हैं। 
सवारके चढ़ जाने पर हो अभश्य की उदासरोनता हटलतो है, झौर बद 
यथेष्ट गति, शब्द, औौर आकारको घारण करता है ॥ ५ ॥४ 


( लण्ड ६) 

[ निघ० ) हरी इन्ट्रस्थ ( १ )। गोहित:-अब्न : 
(२) । हरितः-आदित्यस्थ ( ३ )। रासभी-अश्विनो: 
(४ )। अजा: पृष्ण: ( ५ )। पृषत्यो मस्ताम्‌ (६)। 
अरुग्योगाव:-उष्सः (७ )। श्थाबाः सवितुः (पे) । 
विभवरूपा: ह :स्पते: ( € )। नियुत्रो वायो: ( १० )। 
डइति दश आदिष्टोपयोजनानि ॥ १५४ ॥ 


वंदिक देवलाओंके वाहन १ 


अथः--हरे दो घोडे,-हन्द्रके ( ५) छाल घोड़ा,-अग्निका (२) 
हरे बहुल घोर , मादित्यक्षे (३) । यो गछे ,-दोनों अश्विनो-- 
कुमारोंके (७ )। बहुत बकरे पूषाके (५)। बहुत पृषती (€ गो 
या खुग-चिशेष )-मदतोंके (६) । कार ग्ौए-उघाके (७)! 
श्याय या फाले रडुको सविताके ( ८ )। सह रडुबालों बदसूपतिके 
(६ )। मिछीज्ञुली गौएँ यायुरे बाहन हैं। (१०)। दश 'हरोः 
आदि जा4 विशेष विशव वेबताओंसे सम्बन्ध रखनेताले हैं ॥ ६५ ॥ 
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[ निघ० ) ख्राजते (१)। भाशते ( 
ख्राश्यति (३ )। दौदयसि (४) | शोचयति ( 
सन्दते (६ )। भन्‍्दते (9)। रोचते ( 

१ 


इति एकादश ज्वलति कर्माण: ॥ १६ ॥ 

[ निघ० ] जमत्‌ ( १ )। कल्मलोकिनम्‌ (२)। 
जज्ञणभवन्‌ (३)। मल्मलाभवन्‌ (8 )। भर्चिः 
(४ )। शोचिः ( € )। तप: (9) । वेज: (८ )। 
हर: ( ८ )। घणि: ( १० )। गशृक्काणि (११ )। 
शड्भाणि डृति एकादश ज्वलतो नामधेयानि नाम- 
घेयानि ॥ १७॥ 

निधघण्ट का खणडसूत्र-- 

“गौ, (९) हेम ( २) अम्बरम (३) स्वः (४) 
खेदयः ( ५) शाला: ( ६ ) | श्यावी ( 9 )। विभा- 
वरी (८) वस्तोः (९ ) खद्रि: ( ९० ) झोकः ( ९९ ) 
झर्ण: ( ९२) सवनयः (९३ ) खत्य: (१९४ ) हरो 
इन्द्रस्य ( ९१५ ) भ्राजते ( ९६ ) जमतू ( १७) दइकति 
सप्द्श ( ९9 ) # 


इति निचण्टो अथमोडध्याय: ॥ ९ ॥ 


द्िन्दी निरुक्त । श्द्ञ 


[ निझ० ] “उतस्य वाजो छ्षिपरणिं तुस्यति 
योवायां बच्चो अपिकध्ष आसनि । 
क्रतं द्षिक्रा अनुसन्तवीत्वत्‌ 
प्रधामदइ॑स्यन्वापनी फणत्‌ 
[ ऋ० स० ३, ७, ७, ७ |] 
“झपि” स “वाजो” वेजनवान्‌ चेबणसनु तूथ स्‌- 
अश्य ते ऊध्वानम्‌, “सोवायां बच्दध: |” “ग्रीवा' गिरते 
वाँ। णखणते वाँ। ग्टक्ले वा। “अपिकत्त-आसनि”! 
डूति व्याख्यातम्‌ । “क्रतं दधिक्रा:? कर्म वा प्रश्चां 
वा । “अनुसन्तवौत्वत्‌ ।'” तनोले: पूर्वया प्रक्तत्या 
निगम: । “प्रधामइनंसि ।”” प्रथां कुटिलानि । “पन्थाः' 
पतले वां । पटते वां । पन्यते वा । अद्व:-पय ८ . 
“शप्रनो फणल्‌”-इति फणते:-चकरोसहत्तम्‌ । दर्श- 
उत्तराणिआदिष्टोपषयोजनानि-इति-आचचछरते-साहचयये- 
जआनाय। ज्वलति कर्माण: उत्तरे-धातव:-एकादश । 
तावन्ति- एव उत्तराणि ज्चवलतो नामधेयानि नाम- 
घेधानि ॥ ६ ॥ 
( इति षष्ठट: खशडः ) 
सप्तमः पाद:ः । 
दितोयो(ध्यायः समाप्त: ॥ २ ॥ 
श्८ 
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[ शरड विषय-] दधिक्रा' शब्दकी अश्ववायचफताम उदाहरण 
मन्त्र | 'प्रीवा' शब्दका निवेचन। 'भासन! शब्दके पून किये हुए 
निर्वेचनलका स्मरण । '“अजुसन्तवोत्वत्‌! पदकी प्रक्ृति। “पथिन! 
और “अबू? शब्दका निर्बंचन। “अपनोफणत्‌! पद्की प्रकृति और 
बृक्ति। प्रयोजन सहित आदिष्टोपयोजन नामोंकी खख्या। ज्यरूत्ति- 
फर्मा धातुओं और ज्वलूतके नामोंको सख्या ॥' 


“उतस्य वाजी-इति गोतमपुत्र् वामदेवस्थ 
इयसार्षभम्‌। जगती। वाजपेये वाजियुत्ञ' ग्थमारुछझ 
यजमानी5नुवाक॑ जपति, ततेषा ।” 


“उतस्थ:” अपि स:“वाजो'' वेजनवान “ओझोविज्ञी 
भयचलनयो: (२० प० )- तु* आ० ) भयवान 
परेश्यो भयदाता, “ग्रीवायां कक्षे आसनि” मुख च 
“बच्च: अपि!” “ट्धिक्रा:” अप्वः “त्षिपणि'” कशा- 
घातम्‌ अनु [| अनाहतोएपिवा ] “तुरण्यति” तूज म- 
ञ्ते अध्वानम्‌, “क्रतुम” आत्मीयं गसन॑ कर्म अथवा 
अश्वारोहस्थ प्रजजाम्‌“अनुसन्तवीत्वत्‌''भअनसन्तनो सि 

पर्था” मार्गाणास्‌ “अद्डंसि” कुटिलानि अनलोभानि 
इव कुबन्‌ “आपनोफणत्‌” आभिसुस्य न पुनः पुन 
ग्श वा फशति गक्ति-दृत्य्थ: ॥ 


हिन्दी निरुक । श्ड्है 


बह 'वाजी” शत्रुओंकी डरानेवाला गदनमें बाघीसे, छाठीमे 
कक्ष्या या वड़ुसे और मुखमें खलीन या लगामसे बँघा हुआ होने 
पर भी घोष्ठा फोरडेके रूगते हो, या लगनेसे पदिके ही शीघ्र मार्ग की 
व्याप्त कर लेता है [ अब कि दूसरा प्राणो एक ख्ानमें सी बेघा 
हुआ चल भो नहीं सकता, शोप्न चलना तो कहाँ । ] अपने गमन- 
रूप कमंको अथवा अपने सदारकी बुद्धिको विस्तृत [ क्योंकि- 
शीघ्न खलनेके कारण स्वामोके वाजछितकों सिद्ध करता है ।] ओर 
मार्गकी जो कुटिछता या टेड्ापन है, उसे अपनो शोीघ्रगतिके 
प्रभावले सरल करता हुआ बार बार या अति गमन करता है ॥ 


इस मन्जमें दर्थिक्राके वर्णमम जो विशेषण दिये हैं, ले सब 
अश्वम ही छटने हैं, इल लिये यह “द्घिक्ा' के अश्ववचनताम 
प्रत्माण है । 

वैदके समयमें जो घोडेको तयारीमे सभ्यता थी, घह अब तक 
भी उसी रूपमे है, कोई परिघर्सन नहों हुआ है । 

बह याजो वेजनवान्‌ या भयचान्‌ कोडे के साथ ही शीघ्र मार्गको 
ब्याघ करता है। झोवामें बेधा हुआ। ओवबा! शब्द निगलमे 
अथर्म 'ग! (तु० प०) धातु्से है। कयोंकि--उससे अक्नको 
निगलता है। अथवा शब्द अथमें “ग्! ( क्रया# प० ) धातुस है। 
क्योंकि--उससे शब्द करता है। अथवा अद्दण अथंमें अह! ( क्रधा० 
उ७० ) घातुसे है। क्योंरि--उससे जलूू आदिको अहण करता है । 
अथवा यह जज्जोरसे बाँधो जातो है। कक्ष ( छातो ) में और 
आसन्‌ ( मुख ) में | “भासन! शब्दको व्याख्या [ _] हो चुकी | 
“मतु दृधिक्ता:” 'ऋत कर्म या प्रदाकों। दछ्िका अश्य। 
“अनु सनन्‍्तत्रीत्वत्‌” “'ततु' बिस्तारे (6० उ० ) धातुकी पहिलो 
प्रकतिसे मिगरम है । 
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“प्रक्ृत्यन्त: सनन्तश्च यडन्‍न्‍्तो यडलुगेव च। 
रायन्तो रायब्तसनन्तश्व पडविधों घातुरुच्यते ॥” 


अर्थ;--प्रहत्यन्त, सन्नन्त, यडन्त, यड-लुक, रायन्त, और रायम्त 
सन्नन्त छः प्रकारका धातु होता है। 

'पथित! शब्द 'पसलू' पतने ( स्वा० प० ), 'यद! गतो ( दि० 
आ० ) और 'पथि! गतो ( चु० प० ) घातुसे है। 'अड्ड! शब्द “अश्व 
गतिपूजनथों: ( भ्वा० प० ) धातु ले है। 'अपनीफणल” यह क्रिया 
पद 'फण! गतौ ( स्वा० प० ) यडलुगन्त घातुसे है। अश्योके 
नाप्रोंके अनन्तर दश ( १० ) आदिश्टोपयोजन हैं ऐसा आयाय कहते 
हैं। यद्यपि ये अश्वोंके ही नाम हैं, इससे इन्हें पूर्वोक्त अश्व नामोंके 
साथ गिला कर हो कहना चाहिये था, तथापि ये माम्त विशेष 
विशेष देवताओंके सम्बन्धसे हो मन्त्रोंस आते है, इस लिये उस 
देवताओंके साहचय या सम्बन्धके दिखानेके लिये अलग पढें 
गये हैं । 


आदिष्टोपयोजन नामोके पश्चात्‌ 'ज्वलति! ( जलता है ) के 
अथमे ग्यारह ( ११) धातु हैं। उतने ही उनके मागे ज्यल्सू पर 
जछता हुआके नाम हैं ।। ६ ॥ 


व्याख्या । 


ज्यलितिकरमों । क्योंकि-जो हो अश्वयाले होते हैं, घे ही तेजसे 
जलते हुए ज्ञ से होते हैं, इसी ले अश्वनामोंके लनन्‍्तर ज्वकित अर्थ- 
चाले धातु कहे हैं |; ६ ॥| 


'निरुकफे द्वितोय-अध्यायका खरइडसूतच--- 


हिन्दी निरुक्त । १७१ 


[ (मं घाद ] “ झ्थ निवंच्र नस्‌ ( अथाप्यस्ले: ) (९) 
शोच: (शव लि:) (कक्ष्या-सामान्यादश्वस्य) (विजश्वव- 
कद्राकर्ष: ) (२) राउज: (३) विद्याहवे (४) 
[ द्वि० पा०] ख्रथातोउइनुऋमिष्याम: ( ६) वृक्ष वृक्ष 
(६) ता वां वास्‍स्तनि (9७) यई चकार (८) 
अय स शिड्क्ते (८) [ ऐ० पा० ) हिरणयनोसानि 
( ९० ) श्राष्टि पण: ( १६१ ) ४ियं पा०] बदुवाधिः (१२) 
साधारणानि ( ९३) स्वरादित्य: (९४ ) [ ५म पा० ] 
रश्सिनामानि ( १४ ) अतिष्ठन्सी ना ( ९६ ) दासपक्रो: 
( ९७ ) [5छ पा० ] राह्िनामानि ( ९८) इदं अं 
( ६९८) रुशद्वत्सा (२०) अहझ्य कृष्णस्‌ (२९ ) 
देवानां माने ( २२ ) [»र प० ] बाुनामानि ( २३ ) 
इय शुष्मेभिः ( २४ ) रमध्बं मे ( २५) इन्द्रो खऊर- 
स्मान्‌ ( २६ ) झा ते कारो (२9 ) उततस्यः (८८) 
अष्टाविंशति: ( २८ ) ७ 


इति निरुक्ते पूर्षषट्के 
टद्वितीयोइध्याय: समाप्त: ॥२, 3॥ 
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ऊपर दिये हुए खणरडसूतके अनुसार इस ह्विसोय अध्यायमे 
आरम्मसे अन्त तक निरुक्तके पाठमें खराड आये हैं। उन्होंके 
स्मरणार्थ यह खगणडसूत्र है। जदां आदर पुस्तकमे एक खरडमें 
दी खरड या अन्यथा किया गया है, वहां सूल खए्ठ प्रतीकके साथ 
दयधंचन्द्र-( ) खिन्दके सोतर नवीन पाठ-विभाग दे दिया 
गया है। पादोंका आरम्भ और खरडोंकोी संख्या सी यथारथान 
उक्त चिन्हमे' दो गई है। 


इति हिन्दीनिरुक्ते प्रवंषदके द्वितीयोउध्बाय: 


समाप्त: ७ २, ७ ॥ 





| अजिकणी3+ “कि जलन मकन अनवनननननगीनजाननननरमकाफेकिकल--> जन. पल 


॥ श्री: ॥ 


हिन्दी-विरूक्त। 


9 








अधथ तृतीयाध्याय ॥ 
( श्म पादः ) 
अथ निषण्टों ट्वितीयोडध्याय ९? 

[ निच० ] अपः (९ )। श्ष्नः (२)। दंसः 
(३ )। वेषः (४ )। वेषः (४)। विष्ट थी (६ )॥ 
ब्रतम्‌ (७) । कवरस्‌ (८)। शक्‍म (८ )। क्रतु 
(१० )। करुणस्‌ (११)। करणानि (१२)। 
करांसि ( १३) । करन्तो ( ९४ )। करिक्तत्‌ ( १५। 
चक्रत्‌ (९६ )। कत्वम्‌ (२०)। करत्तों: (९८)५ 
कत्त व: (९८ )। कृत्वी (२०)। घी: (२९)॥ 
शची (२२)। शमी (२३)। शिमी (२३)।॥ 
शक्ति: ( २१)। शिलूपयम्‌ ( २६ )। इति षड़्विंशतिः 
कर्म नामानि ॥ ९॥ 

[ नि्० ] तुकू (९) । तोकस्‌ ( २)। तनय; 
(३ )॥ तोक्म ( ४ )। तफ्म (४)। शेष: (६)। 
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खप्न: ( ७ )। गयः (८)॥ जा. (५ )+ अपत्यम्‌ 
(९० )। यहुः ( ९१ )) झूजुः ( ९१२ )। नपात्‌ (९३) । 
प्रजा ( ९४ ) वीजम्‌ (९४ )। इति पश्चदश अपत्य 
नामानि ॥ २॥ 
( खराड १) 
[ निरुक्तम्‌ ] ओइम । कसनासानि उत्तराणि 
पड्विंशतिः । कर्म कस्मात्‌ ! क्रियते-दति सतः। 
सपत्यन(सानि उत्तराणि पश्षदश /! अपत्यें 
कस्सात्‌ ! खपततं भवति। न झनेन पतति इति 
वा। तदुन्‍यथा जनयितुः अजा-णवमर्थीये ऋचा 
उदाहरिष्याम: ॥ ९ ४ 
अर्थ । 
ज्वलतके नामोंके पीछे छब्बोस (२६ ) कमंके नाम हैं। [क्योंकि 
कम्मोंकी करता हुआ ही तेजसे जलता है अथवा चम्रकता है, इसीसे 
ज्वलतफे मामोके पश्चात्‌ कर्म कहे गये हैं।] “कम! शब्द किस 


घातुसे हे! “क्रियते! किया जाता है ऐसे कर्मंघाउय 'कुम? 
( त७ ४० ) धातुसे है । 

प्रक् कर्म नामोंके पीछे पन्द्रह ( १५) अपसत्यके नाम हैं। 
[ क्योंकि सब कर्मोमें पितस्णके दूर करनेके ढारा अपत्य या 


सनन्‍्तानका उत्पन्न करना ही प्रधान कर्म है, इससे, कर्मनामोंके 
पश्चात्‌ अपल-नाम कहे गये हैं । ] 


हिन्दी मिक ) ह। 


“अपल्य! क्यों है ? गप-तत अर्थात्‌ पितासे आकर अरूग जेसा 

विस्तृत होता है। अथवा इसके उत्पन्न हुए हुए दोनेसे पितर 
* नरक में नहीं गिरते हैं [ इससे अपत्य है। ] 

[ घमके ज्ञाननेवाले पुरुष विवाद करते हैं कि दोनोंके सबन्तिपात 
या उपस्यत्तिमें क्या छ्ेत्रवालिका अपत्य है था बीअ वालेका ! 
सो यह कहा जाता है कि ] जिस प्रकार उत्पन्न-करनेवाले या 
थीजवालेका ही अपत्य या प्रज्ञा है इस प्रकारकी व्यवस्थामें दी 
आऋखाए उदाहरण करते हैं। 


( खण्ड २) 

“परिषद्य' झरणस्य रेक्‍्ण नित्यरूत एयः पतय: 
स्याम। न शषों खरने अन्यजात मस्त्यचेतानस्य मा 
पयो विदुक्ष: ४! [ ऋ० सं० ६, २, ६, २] 

[ भा० ] परिहत्त व्यम हि न उपकसत्त ब्यस, 
सरणस्य रेकणः । शरणः:, सपाणों भवति । “रेक्णः, 
इसति घधननाम । रिच्यते प्रयथतः । नित्यस्यण्य: पतथ: 
झरूयास ।”” पिचासर्य इव घनस्यथ। “न शथों खग्ने 
अन्यजात , सस्ति: ।” “शंषः” इति अपत्यनास । 
शिष्यले प्रयतल;। _ स्चेतयमानस्य तत्‌ अमत्तस्य 
भवति । “सा? नः “परथो” “वि” दूदुषः:-इति । 
तस्य उत्तरों सूयसे निवेंचनाय ॥ २ ४ 
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अथं। 
“परिषद हि” न हि ग्रभाय “दूति च (२, ३ 
खुं० ) एते चिष्ट भो ।” 
घसिष्ठ और अभिके सवादमें हतपुत्र वसिध्चने अश्विसे प्रार्थना 
की कि 'मुझे पुत्र दे!। अभ्निने बसिष्ठसे कहा कि-क्रीतक (खर दा 
हुआ ) कृत्रिम ( वनावटी ) और दत्तक (गौंदका ) आदि पुत्र 
यहुत हैं, उनमेंसे कोई पुअ कर सकते होी। इस प्रकार अश्विसे 


उत्तर पाकर बसिष्चने दो ऋचाओंसे ( अन्यज्ञात ( औरतसे उत्पन्न ) 
पुत्रोंकी निन्‍दा करते हुए ओरस ( जो अपने वोयंसे अपनो पत्नीमें 


उत्पन्न दोता है ) पुत्र माँगा । 

“हि! यत: “अरण्यस्थ' अपगतोदकसम्बन्धस्थ पर- 
कुलजातस्थ 'रेकण:' यटु-अपत्यास्थ/ घनम्‌ तत्‌- 
“प्रिषद्यम्‌! परिहत्त व्यम्‌ न पुव॒त्वे न परिकल्ययित- 
ब्यमित्यर्थ:। यतः एबस्‌ अतो ब्र मः-“निलयस्थ! 
“राय: अपत्याख्यस्य घनस्थ 'पतय:” खम्रिन: 'स्थाम! 
भवैस । है अस्त ।! “न! शेष अप्रत्यम्‌ “अन्य- 
ज़ातम्‌-अस्ति' । अचेतानस्य! धर्मान्‌ अश्व तवत एव 
तद्‌ भवति। तम्यात्‌ प्रथः! सन्प्मार्गात्‌ अस्मान्‌ मा 
कथद्धित्‌ “विदु्त:” विटूदुष: प्रच्यावय इत्यर्थ:। त्व' 
देहि नः पुबम-औरसम-दृत्यभिप्राव: । 


जिससे कि-उसका अपत्य ( पुत्र ) रूप धन जिसके साथ 
अपना ज़लका सम्बन्ध नद्दी अर्थात्‌ दूसरे कुछमें पैदा बुआ है, 


हिन्दी निरुक | ध्द्‌ 


स्वाज्य या पुत्र-सावसे मानने योग्य नहों हैं। इस कारण कहते 
हैं कि-इस नित्य ( जो सदा हमारे सज्भ रहे ) पुत्ररूप घनके पति 
या खामी होथे। दे अश्वि देव ! दूसरेसे उत्पन्न हुआ अपत्य नहों 
होता। अर्थात्‌ जो ही उसे उत्पन्न करता है, डसीका घह होता 
किन्तु दूसरेका नहीं । अनजानको ही वह सनन्‍्तोदष मात्र है, कि- 
यह मेरा अपत्य है पर वास्तवमे वह्‌ अपत्यका काम नहों देता। 
अतः हम फदते हैं कि-हमे हमारे बाप दादोंको मयांदासे मत 
गिराओ। प्रयोजन यह कि-हमें भऔरस पुत्र दो । 

[ निरुक्ताथ ] [ १म पा० ] क्योंकि अरण या जलके सम्बन्धसे 
रहित पुरुषका रेकण या अपत्यधन छोडने योग्य है या पास जाने 
योग्य नही हैं । “अरण'! नास अपाणका है, अर्थात्‌ जिसके साथ 
जलका सम्बन्ध नहीं। 'रेकण! नाम घनका है। क्योंकि धह इस 
लोकसे परलोककफो जाते हुए या मरते दुएका यहों रह जाता है, 
या उससे चह छाली हो जाता है । 

[ छि० पा० ] हम “नित्य! ज्ञों अपने संगकों कभी न छोड़े, 
घनके पति होवें। ज्ञसें कि बापके घनका सूवामो बेटा हो जाता है | 

[ ठतृ० पा० ] हे अग्निदेव ' दूसरेसे उत्पन्न हुआ “शेष! नहीं 
है। शेष! यह नाम अपत्यका है। क्योंकि मरते हुएफा बह शेष 
( बच्चा हुआ ) रह जाता है। 

[ च० पा० ] अचेबयमान! या प्रमादीका वह होता है। हमें 
उस मार्गसे मत अलग करो | 


इसी अपत्य शब्दके निधंचनके प्रसज्ूर्मे इस मन्त्रफी व्याख्या की 
गयी है, और आपगेका मन्त्र प्रसक्ताजुप्रसक्त दी कदा गया है, इसो 
अभिप्रायसे आचार्य कहते हैं--''तरूय उत्तरा भूयसे निर्बंचनाय !?” 
अर्थात्‌ उसो मन्च्को पर्याप्त (काफी ) व्याख्याके छिये अगरछी 
ऋणा है ॥ २ ॥ 
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व्याध्या । 
यद्यपि “परिषय हि” यह ऋचा “अपत्य' शब्दके निर्वचनर्म 
किसी अर्थको पुष्ठ नदीं करती, इससे इसे यहद्धां जन पढ़ना चाहिये 
था। [ व्याकरणके खमान निरुक्तमें भी शब्दोंकाही अनुशासन 


है, अतः शब्द दो उसके विपय हैं, उनके व्याख्यानमें उनके अथकों 
पुष्ट करनेके लिये जो मन्त्र रखा जाता है वह वहाँ निगम नामसे 


बोला जाता है और आयश्यक होता है, किन्तु यह ऋचा उस 
फार्यकों नहों केरतो |] तथापि “अपत्य शब्दके अर्थ अपत्य या 
पुत्रके सम्बन्धकी एक ऐसो मार्मिक बातकों यह ऋचा कद्दती है, 
जो अपुत्र मनुष्य पुत्रकी छालसा रूप अग्निको बश्चानेके अर्थ दत्त क- 
कृत्रिप भावि पुत्र करते हैं, उन्हें याद रखने ओर विदानोंकों हृदयह्ूःम 
करने योग्य है. ऐसा जान कर आचायने इसे यहाँ रख दिया है + 
इसके अतिरिक्त यह भी इस ऋचाके छारा आचार्यने दिखाया कि, 
जिस प्रकार रूछतियोंमें धर्मके अनेक ग्टरूय विस्तारसे दिखाये हैं, 
उसी प्रकार वेदमें भी बेसे हो रहस्य विस्तार पूर्वक हैं । 

बसिष्ठज़ो इस मन्त्र अपने देवतासे दो प्राथनाए ( द्रखास्तें ) 
करते हैं ( के) हम नित्य ( अपत्य ) धनके पति हों। (ख) हमें 
सच्चे मागसे भुलाबा न दें । इन प्राथनाओंके ठहरानेमें तीन कारण 
दिखाये हैं ( क ) असम्बन्धीका ( अपत्य ) धन परित्याज्य है (ख) 
है अग्ने ! अन्यजात अपत्य ( पुत्र ) नद्दीं दीता। (ग) किन्तु वह 
अजैतान ( जनजान ) को होता है । 

अरुण या अपगतोदक-सम्बन्ध [-- 


“सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिवत्तते । 
समानोदक-भावस्तु जन्मनाली खदने ॥? 
[ मनु० ५, ६० ] 


हिन्दो मिरक ! | 


श्र्थातू-सातवें पुरुष या पीढीमे खापिण्ड्य पूरा हो जाता है, 
और “हमारे कुलमे अमुक नामका पुरुष हुआ'- इस प्रकार जन्म और 
नामके परिश्ञान न रदनेसे समानका सम्बन्ध छूट जाता है ॥२॥ 


( खराड ३ ) 

[ निरु० ] “न हि ग्रभायारणः सुशवोइन्योदयों 
सनसा सन्‍तवा उ। ऊधा चिदोकः पुनरित्स ख्त्यानों 
वाज्यमोषाले तु नव्यः ॥”” [ क० सं० ५, २, ६, ३ ] 

“न हि! ग्रहोतब्य: झ़रणः” सुसुखतमोडुपि । 
“अन्योदर्यों सनसाउपि न सन्तव्यो-सस-अयबस-पुत्र:- 
इसि॥ शथ “सः! झओोक:” पुनः? रव तदू “श्ति 
यतः सागतो भवति । श्रोकः” इति निवास नाम 
उच्यले । “रतु' “नो “वाजी' बेजनवान्‌ू अभिषरह 
साण: सपत्नान्‌ नवजातः स एव पुत्र: इति । 

अय रातां दुहितृदायादोे उदाहरन्ति चुच- 
दायाटदो-इत्येके ॥-॥ ३ ४ 

अथ | 

[ सं० मन्त्रार्थ: ] “सुशवः” “सुसुखंतमः” परि- 
चारकः हितषी स्पि 'अरण:'' झपगतोदकसस्बन्धः 
पुत्र: “नहि ग्रभाय” “नहि ग्रहीतव्य:ः “अझन्योदयों 
सनसा” आय “न'' “सअन्तव (उ )” 'अम्तव्य:)। 


८ 3 अ#9 १ पा० ३ खं० । 


€ खचघ:! खथ यत:ः «कु: तदु्‌ “डज्ोक:” स्व लिवास 
स्थान स्वं वंश घा “पुनः-इत्‌” पुनरेव “शति”” 
ब्रागती भवति!।  यतः एवम्‌-प्नतोी बवीसि 
“व एव! “नव्य:” “नवजातः पुत्र य “वाजोी” 
“बेजनवान्‌” परेभ्यो भयदाता “अभीषाट” अभि- 
घहसाण: शझभिभवन्‌ सपल्वानू “नः” अस्माकम्‌ 
“सेतु!” झागच्छतु न परकोयः पुत्रः सड्डल्पितः 
0 

इत्यथ: ॥ 

जाहे बहुत खुख का देनेवात्ता, सेवा करनेवाला और हितका 
आहनेवाला भी क्‍यों न हो, परन्तु जिसके साथ जलका सम्बन्ध न 
हो डसे पुत्र कमी न बनाना चाहिये। तथा “अन्यादयं” दूसरेके 
डाले हुए वीयंसे उन्पन्न हुआ या दूसरेकी परनीके पेटले उत्पन्न हुआ 
मनते भी सद्कुढ्प न करना चाहिये कि-यह मेरा पुत्र है। क्योंकि 
फिर भी बह अपने उस पुराने घर या वशमे आ जाता है। जिससे 
कि-ऐसा है, इससे में कहता हं कि-घढह नव्य नवजात ( नया पेदा 
हुआ ) पुत्र जो शत्रुअ का भय देनेवाला और उन्हें तिरस्कार करने 


वाला हमें पुत्र मिले, आर्थात्‌ दूसरेका पुत्र हमारा सड्डू ढ्पित या 
बाजिछत नहा है। 


( नि० अ० ) नहों [ही लेना (चाहिये, जिसके साथ जरूका 
सम्बन्ध नदीं, घाहे बहुत खुलदायी भी हो । दूसरेके पंटे उत्पन्न 
हुआ (पुत्र ) मनसे भी न मानना चाहिये कि-यह मेरा है। (क्योंकि 
बह उस सथानकों फिर भी भा जाता है, जहाँले वद जाया हुआ 
होता है। 'ओकस” यह निवासका नाम कहा जाता है। मिले 


हिन्दो विरुक्त । हृ 


हमें शज॒ओं को डरानेव्ाला और तिरस्कार करनेतराला बही मथोत 
पेदा हुआ पुत्र । 

अब उस ऋचाको फन्याके दायमागित्वमे उदाहरण देते हें और 
कोई पुत्रके दायमाशित्यमें ॥ ३ ॥ 


ब्धाख्या | 


पहिली ऋचामें अरणझका पुत्र त्याज्य बतहाया है और इस 
ऋचार्मे खयस्‌ अरण ही त्याज्य पुत्र कहा है किस्तु दोनोंका 
अम्रिप्राय एक ही है। क्योंकि अरणऊका पुत्र सी अएण ही द्वोगा। 


इसी प्रकार पूव ऋचामें अन्य जातकी पुत्रताका निषेध है, और 
इस ऋचाएँ अन्योदर्य का निषेघष है। इन दोनोंका भो परिणाम 
पुऊ दी अर्थर्में होता है। वर्याकि अन्य ढा जात तस्तों हो सकता है, 
जय कि घह दूसरेके प्षेत्रमे दोज बोत। है। ओर अन्यका उदर सो 
घह्टी है जो दो नेबालेको स्रोक्ता उद्र नदी है । 


अन्यज्ञात बन्यादर्य था अरण पुत्रका निरदेध दोनों मन्त्रो्में 
एकको अपेक्षा एक बहुत वी बलपूथक करता है। एक कहता है 
कि अन्यजात पुत्र ही नहीं है, ओर दूसरा कहता है कि अस्योंइय- 
को मनसे भी नहीं सोचना। केवल पृथ॑मम्बसे इस मज्जमें नयी 
बात यह कही है कि--अन्य ज्ञात पुत्र किर भी समय पाने पर अपने 
पुराने ठिकाने ही चडा जाता द्वै। जो अभिमान मजुष्यकों अपने 
गर्भाधान फरनेचालेले होता है, दूसरेसे कमो हहों होता। यह 
मन्त्रकी मर्मोक्त है। इसझके अतिरिक्त यह भो है कि-चाहे पद 
सेवा आदि गुणोंसे युक्त दो तो भो उसे नदीं लेना । इसमें प्रकृति- 
को महिमाकी दुस्तरदा दिलाई है। फ्योंकि-ठले गुणबानकों 
मोहित करनेमें सी कोई परदेल नहीं है 


न 
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इस मन्त्रके चतुर्थ पादर्म यह भी सूचित किया फकि-जों अपना 
औरस-पुत्र होता है, उसे ही अपने बाप दादोंके बेर भश्वानेका 
आग्रह होता है तथा उसीसे बापकी इच्छा पूरी दोतो है। 


इस विचारे पुराने बेदने तों कितनें हो बलके साथ अन्यजात 
या अन्योदर्य पुत्रकी निन्‍दा को, पर नये बेदकों जो एक ख्रीकों 
ग्यारह पतियों की पत्ती बनाता है इसकी क्या परवाह द्ोगो ! उसके 
हिलाबमें तो अन्य पत्नीका अपनो पत्नो होना कोई बड़ी बात ही 
नहीं है ॥ ३ ॥ 


( खराड ७ ) 


[ निर० ] “शासद्वहि दुंहितु नप्ण्यज्ञादिद्व 
ऋतस्थ दीघित सपय्यन्‌ । पिता यत्र दुह्ितुः सेक- 
मुज्ञन्‌ संशसस्येन सनसा दघन्वे ॥/ [ ऋ० सं० 
३२४ ६.] 


प्रशास्ति वोल्‌हा सन्तान कमणे 'दुहितुः' घुच- 
भावम्‌ । ुहिता' दुहिंता टूरे हिता। दुम्धेर्वा । 
नप्तारमुपागमद्‌ दोहिलििं पौचमिति विद्वान अजनन- 
यज्ञजस्य रेतसों वा। अज्जञादक्वात्सम्भतस्य हृदयादथि 
जातस्य मातरि ग्रत्यतस्य विधान पूजयन्‌-अ्रवि- 
शेषेश मिथुनाः पुत्रा: दायादा: दइति। तदेतदू-ऋक 
श्लोका भ्यामुक्तम्‌ :-«- है 
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“अज्ञादड्ञास्सम्भवसि हृद्बादधि जापयमसे। सत्सा 
वे पुथ्ध नामासि स जीव शरदः शतम्‌” इति। 
[ गो० गृ० झू० २, ८, २९ ] 

“अधिशेषेण पुखाणां दायो भवति घ्ंतः । 
सिथुनानां विसर्गादो मनुः स्वायम्भुवोडब्रवीत्‌ ॥ 

“न दुढ्तिरः” इत्येके । तस्मात्‌ 'पुमान्‌ दाया- 
दो5दायादा सर््री'-इति विज्ञायते । तस्मात्‌ स्ट्रियं 
जाता परास्यन्ति न पुमांसमू-इति च। रोखां 
दान विक्रयासिसर्गा विद्यन्ते न पंचः । पंचो5पि! 
इत्येके । शौनः शेपे दशनात्‌। झआातृमती बादः”- 
इत्यपरम्‌ । ( श्रप्नर्या यन्सि जामयः श्र्वा लोहित- 
वासस: । ) अभ्रातर दव योषा स्तिष्ठन्ति हतवत्मन: 
अभ्ातृका हव योषा स्तिष्ठन्ति सन्‍्तान कर्मश पिण्ड 
दानाय हतवर्ल्मानः इति। अश्नातृकाया अनिर्वाहः 
ओपसिकः । तस्य-उत्तरा स्ूयसे निर्वेशनाय ध ४ ४ 


€ 
अधः 


“शाबटूहि' रिति शया विष्टुप्‌ । रेन्‍्द्रे कृक्ते 
वश्वामित्री । साध्यन्दिनि शवने उकय पयवि 
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सच्छायधाकस्य यच्छखम्-अभिजिद्विश्वजिदादिषु 
शहीनकैष शहः सु अहोनसूक्त नाम तल्लेयं शस्वते । 
“न जामये तान्व” ( ६ खं० ) इति इयसपि अनयेव 
समानाष विनियोग दवतच्छन्दस्का । 

( मन्वार्थ: ) “बहि” “'बोढा” उद्दोढा ख्िया: 
न्तानकमणे' आर्थाय दुहितुः” या स्वस्यां भार्यायां 
जायते पुत्री तस्या: 'पुत्रभाव॑! इवमेव से पुत्न:' 
दलि भाव “शासत्‌” प्रशास्ति! प्रस्यापयति प्रज्ञा- 
पयति दत्यथं:। कर्थ पुनर्ज्जायते प्रया/स्त-इति !। 
उच्यते-इतः। यस्मात्‌ "नप्ताज्ञात्‌” “नप्तारमुपागमत्‌' 
उपागच्छति चतस्रा, दोहिलं पोलसिति । कीदूश: ! 
झतस्थ” प्रशननयज्ञस्य! 'रेतवो वा “विद्वान” 
अभिव्ज: कि कुबतन्‌ ! “दीघिति”विधानंसपस्यन्‌” 
अविशेषेय पुत्रदृह्दित्रोगर्भाघानेतिकत्त व्यता पूजयतू 
सज्ञानत्वित्यथं:। “पिता” “यत्न'' यर्मसिन्‌ काले 
“दुहितु:” अ्प्रत्ताया:” प्रदानात्‌ू-ग्राक्‌ू-दत्यर्थ: 
“सेक” रेतः सेक! जामातरम “कन्नन्‌” “प्रार्जययसि' 
प्रकल्पयति तदा तस्म दुहितरं ददतू “संश्म्येन! 
रुंगमेन विगतापुल्लत्वसन्तापेन “भसनसा” चेतसा 
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“हुचचे”! “ख्ात्मानं सन्‍्द्धाति! यदत्र पुल्तिकायाम्‌ 
सपत्यमुल्पत्स्यले तन्‍्मम' दरति सन्‍्धारयति इत्यय:ः । 


खीफा पति ज्ञो उसका 5्यादने वाला है, उसमें होनेवाली पुत्रोर्मे 
सन्‍्तान कर्मके अर्थ पुत्रभावकोी माहता है, या प्रसद्ध करता है। 
[ अथीत्‌ ] मनसे इस बातकों पक्को कर लेता है कि--इस दोनेधाली 
पुत्रीमें जो पुत्र होगा ( दौद्धित्र ) बद मेरा पौच (पोता) दोगा। 
[ क्यों छि ] बह गर्भाधान यज् अथवा धीर्यके सम्बन्धकों जञाननेचाला 
तथा विध्ानका साननेवाला दे । प्रयोजन यह कि--जिस मन्‍्त्र 
ओर जिस विधानसे पुत्रके उत्पन्न करनेमें दीय॑का श्यापन होता है, 
उसीखे पुचोफे उत्पन्न करनेसे भी। [ उत्तराद ] जिस कालमें 
कन्याके दानसे पहिले धरकोे जामाता (जैंवाई ) बनाता है, उस 
समय उसे कन्या देता हुआ अपुत्रवाके सनन्‍्तापसे रद्दधित मनसे यह 
धारणा दृढ़ कर छेता है कि-हुसख कन्यामें जो पुत्र होगा वह 
मेरा होगा । 


( निरुकार्थ ) ब्याहनेवाला पति सन्‍्तानके अथ अपनो स्परीमें 
उत्पन्न होनेवाली दु्दिता ( कन्या ) में पुत्रभावकों मान लेता है। 
<दुद्विदा? नाम दुर्दिताका है, अर्थात्‌ जो दूर रहती हुई भी पिताके 
लिये हित-शुम चाहनेवाली होती है। “अथवा! “दुद्द! प्रपूरणे 
( अदा० उ० ) घातुसे है। क्पोंकि--बह प्राथना स्वभाव होनेके 
कारण नित्य दी पितासे घनकों दोहती रहती है। दौहित्रको 
नप्ति या पौत्र मानता है। गर्मोधानके यश्ष अथवा वोयंकों जानने- 
वारा है। अछ्छू अड्ज ( सब अड्ों ) से, हृदयके अनुस्मरणसे उत्पन्न 
एपचम्‌ माताके प्रति गये हुए बोयंके विधान को आद्र करता दुआ, 
'समानतासे कम्या और पुत्र दोनों दायाद या घनके उत्तराधिकारी 
दैं'-मानता है। सो यह दो ऋतचा-छो कोसे कहा गया है-- 
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“अद्भ।दड्भाद्‌” इस ऋचाको बाप परदेशसे आकर पुत्रके मस्तक- 
में दद कर सूघता है। यदद अनुष्टुप्‌ छन्‍्द है। पुत्रसे कदता 
है--हे पुत्र | तू मेरे अड्ड अड्भले हुआ है। और तू मेरे हृदयसे 
हुआ है। तूपुत्रके नामसे मेरा आत्मा ही है। सो तू सो 
वर्ष जी |” 


“नो और पुरुषरूप जो पुत्र उनका धर्मके अनुसार खमानतासे 
दाय द्वोता है। यद्द खयम्मूक्रे पुत्र मुने खष्टिके आरम्ममें 
कहा हैं ।” 

कोई धर्मचेशा फहते हैं कि-“कन्याएँ दायमाणिनों नहीं 
होती ।” “इससे पुरुष दाय ( पतृक-सम्पत्ति ) का भागी दोता 
है, ख््री 'अदायादा' दायकी अधिकारिणी नहीं द्ोती” यद्द इस 
धाह्मणके बिचारले प्रतीत दाता है। [ दूखरा ब्राह्मण ] [ “क्योंकि 
हवन कर्मसे स्थाल्ोीको अछग कर देते हैं, फिर उससे होम नहीं 
फरते” काछके पाजकों अलूग नहीं करते फिर उस्लीसे होम करते 
हैं? ] “इससे उत्पन्न हुई हुई स्रो ( कन्या ) को अरूण कर देते हैं या 
दूसरेको दे डालते हैं, किन्तु पुरुषकों नहीं” [ “इससे पुरुष दी 
बापके धवका खासी बनता है, कन्या नहीं” ] और स्रियोंके दान, 
विक्रय ( बेचना ) ओर अतिसर्ग (त्याग ) हैं, पुरुषझे नहदों। 
क्योंकि धह दूसरेकों दे दी ज्ञाती है, और वंबाहिक शुल्कले 
बेच दी जाती है। जेखा कि--छुमद्रादरणमें भगवान्‌ रूष्णने 
कद्दा है :-- 


“विक्रयश्वाप्य पत्थस्य मतिमान्‌ को न मंखते | 


खल्पो वाघ बहर्वा5प्रि विक्रयस्तावदेव सः ॥”* 
( महाभारत ) 


हिन्दी निदखझ । श्५ 


अर्थात्‌ “'बढू-परीक्षा आदि झूपसे ओ फन्‍या दी जाती है, पद 
अपत्य ( सन्‍्तान ) का बेजता ही है, कौन ब॒द्धिमान्‌ इसे न मार्नेगा। 
थोड़ा हो या बहुत, धह पिक्रय ही हुआ । 

असिसर्ग नाम स्थागका है। क्यों+क--अन्घुओंसे कन्या 
छोड दी जाती दे, स्वयवरमें जिसे गय हो वह तुझे ले छेवे, या जो 
छुझे अच्छा लगे उसे तू ले ले। सो यह क्षत्रियोंका ही स्वयंबर 
धरम है, और वर्णांक्ा महों। किन्तु यह और वर्णोंके लिये भी 
प्रमाण है, कि-कन्याओंका दाय नहों होता। इससे कन्या 
दायभागिनी नहों दोती । 

और धघर्मवेसा मानते हैं कि--पुछषफे भी चिक्रियादि हैं। 
क्योंकि वेदमे' शुनः शेपके आख्यानमे' देखा जाता है। अथांत्‌ जो 
यह कहा है कि 'दान, घिक्रय भौर अतिसर्ं के कारण खोका दाय 
नहीं? यद्द घ्यसिचारी हेतु है। कयोंकि--दान, विक्रय और अति- 
सर्ग पुरुषके भी अवश्य हैं। जैसे कि--बारदह पुत्रोमे दक्तक और 
क्रीसक पुजरोंका होना वेदके और सहामारतके शुनः शेपके जाख्यान- 
में' उसके दान और विक्रय, एवम्‌ विश्वामित्रके द्वारा मधुच्छल्द 
आदि पुत्रों का त्याग प्रसखिद है। इससे इन हेतुओंकों दोनों ओर 
दोगेझे कारण दोनोंका दायमारगित्थ समान है । 

उपयुक्त मन्‍्त्रसे जो कन्याका घनभागित्य आता है, “पद 
श्रातासे रहित कन्याके लिये है--?” यद अन्य आखर्य-मत ह है। 
अर्थात्‌ जिस कन्याका भाई नहीं होता, चद्दी पिताके घगकी 
स्वामिनी होती है, किम्तु भाई वाली नहों। क्योंकि--पिताफों 
पिरड़ देने वाले वुरुषोके रहते हुए सत्री घन नहों पा सकती क्‍यों 
कि बह दुसरेफके पंशकों बढ़ाती है, इस कारण बह अथंभागिनी 
नहीं होतो। और अपश्वातुका (भाईले रहित ) कम्यामें यह 
विशेष है, कि उसके बापको दूसरा चुत्र नहीं है, इस कारण वसके 
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अर्थ पिण्डदाम आदि कार्योंमे' दौहित्र ( दोहता) ही खड़ा होता 
है, अतः अश्वात्‌का ही घनकी अधिकारिणी दोती है। जेला कि 
कहा है-- 

“प्रित उत्स,जेत्‌ पुव्िकाम्‌-अनपत्योइम्नि प्रजा - 
पतिंच इष्टा अक्षादर्थमप्र्यम्‌-द्रति संवाद्य अभि- 
सखानमावं पुविका''-इति एकैषास्‌ । 

अर्थात्‌ 'पुत्रहित पिता अजि और प्रजापतिका यजन करके 
(इससे मुझे पुत्र अर्थ है!, यह ठहरा कर पुत्रिकाकों छोड़े, पुओिका 
माम मात्र है, ( वस्तुतः मेरा यह बेटा ही है ) यह कोई आवायंकिा 
मत है । 


यह अर्थ एक मन्त्रकी उपमाते भी आता है : -- 
“असूर्या यन्ति जामयः सर्वा लोहितवासमः। 
अभातर इव योषा स्तिष्टन्ति हतवत्म नः।! 
[ अथ० सं० १, १७, १ | 
यह ऋचा अथववेदकी है। इसका खियोंके प्रदर ( योनिसे 


निरन्तर रक्तका बहना ) रोगके रोकनेवाले कर्में विनियोग 
द्वोता है । 


इन सब नाडियोंके मार्ग सके, ओर ये रकको निरन्तर न बहाव, 
जैसे बिना भाईकी सब बहिने खिपे लाल धरस्त्रों ते बापके घरमें हो 
सनन्‍्तानके पिए्डदानरूप कर के छिये रुके हुए माग होकर हहर 
जाती हैं । 


इस मन्त्रको उउमासे अश्रातका कम्याके विवाहका निषेध आता 
है। इसकी विस्तृत वराख्पाके लिये अगली ऋचा है ॥ ४ ॥-- 


बे 


हिन्दों निरुक । शक 


ध्यास्या । 
इस छाराडमें फम्याके धनभागित्वमें चार मत दिलाये हैं ।-- 

(के) पुत्रके समान फन्‍्या भी पिताके धनकी सागिनी दोती है । 

(स्तर) पुरुष ही पिताके घतका स्वामी होता है, किन्तु स्त्री नहीं । 
क्थोंकि-उसके दान, विक्रय और त्याम होते हैं, पुरुषके नहों ! 

(ग) शुनः शेप और मधुच्छन्द आविके दृष्टान्त ले पुरुषमें भी दाल 
आदि दोष हैं, इससे दोनों क्री पुछष पिताके घनके स्व्रामी 
समान हैं। ( यह मत प्रथम मतको पुष्टि मात्र है। ) 

(घ ) जिस कम्याके माई नहीं होता, वही अपने पिताके घनकी 
स्वामिनी होती है। क्योंकि--उसके विधाहका निर्षंध 
होनेसे धह पिताके ही वंशकों बढानेयाली, भऔर उसोफे 
घरमें रहनेवाली होती है । 

यह चतुर्थ आचारयका सम्मत है। ओर इसी पर सब बाकयों- 
को सज्जुति होती है। अन्य मतोंमें किसीकों भो माननेसे 
दुसरे पक्षके प्रमाण रष्ट हो जाते हैं, किन्तु इस मतमे जो कन्याकों 
घम दिलाने वाले प्रमाण हैं, वे अश्नातृूमती कन्याकों दिला देसे 
हैं। छुतराम इस पक्षमे लब प्रमाणोंकों अबकाश मिल 
जाना है । 

अश्रातृमतीकों जो पुरुष विवाहता है, वह किसी अन्य छोमसे 
काम्य-विधाह करता है, किन्तु उसे अपने वंशकी धृद्धिके लिये दूसरा 
विधाह भी झरना होता है। अथर्धकी ऋचा हो कस्थाओंकों 
“लोहिववातसः” “हतवत्मानः” ये दो विशेषण दिये हैं, ये 
अम्नाठ॒फा कन्याके लिये वरको दुलभताकों स्पष्टटपले धूचित कर 
रहे हैं। फ्योंकि--उनको सन्‍्तान उनके पिताओंको हो द्ोतो है, 
इस लिये कोई घर सहजम उनके निकट नदीं आता तथा बिना ही 
कारणके पक व्यर्थ खीका विवाह करे, और फिर दूसरी ख्वोका भो 

डरे 
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अपने सन्‍्तान कर्मके लिये करें, क्‍यों? इसी गौरवफे टंटेसे वे 
पिताके घरमें हो रजसखला हो जातो हैं तथा उनके मार्ग या फाटक 


बन्द हो जाते हैं। 
पक्षान्तरमें इससे यह भी जाता है कि--जो स्रातृमती क्रम्पाएँ 


होती हैं, उन्हें पहिलेले दो वर मिल जाते हैं तथा उन्हें पिताके 
घरमें रक्ततर्र नहों होना पड़ता । इससे कम्याके विवाहका मुख्य- 
काल रजोदर्शनसे पदिले ही है। यह मन्त्रके उक पदोंसे निकलतो 
हुई घूणाले आता है। इस पर उन्हें मी ध्यान देना चाहिये जो 
छडकीके अठारद ब्षसें ऊपर विवाहके पक्षपाती शथा बंदिक 
हैं॥४॥ 

( खराड ५) 


[ निरु० ] “अभातेव पंस रति ग्रतीची गर्ता- 
रुगिव स नये घनानास्‌ । जायेव पत्य उशती सुवासा 
उषा हस््रव निरिणोते अप्स:क! [ऋण्स० १,१,२४,७] 

अभ्रातृका-दइव पुंसः: पित॒न्-एति झभिमुखी, 
सनन्‍्तानकर्ं णे पिण्डदानाय न पतिस्‌। गर्त्तारोहिणी- 
इव घनलाभाय दाक्षिणाजी । गत्त: सभास्थाणु: । 
गणाते: । सत्यसंगरो भवति । तं॑ तज या-अपुचाया- 
सपसिका, सा सरोहति । तां तच अक्ष:-आप्वन्ति, 
सारिक्यं लभले । 


[ गत्त असक्तसू- ) श्मशानसझयोदपि गर्स; 
उच्यले। गुरतेः। अपनृर्णों भवति। श्मशान 


हिम्दी मिरुक । श्६ 


श्मशयनम्‌ । श्मशरीरम । शरोरं शुणाते: । शम्नाते 
रा । श्मश्ु लोम। श्मनि थितं भवति । लोस 
लुनाते वा । लीयते वां । 
“जो परस्या विष्कुर्यात्‌, यदुपरस्या विष्कुर्याद 
गत्ते हा: स्यात्‌ समायुको यजमानः ।--- 
इत्यपि निगसो भवति। रथो5ठुपि गत्त उच्यते। 
गणातेः स्तुलिकमंण: । स्व॒ुततम यानम्‌ । 
“ज्रारोहयो वरुण मित्र गत्त स्‌ १” 
[ ऋ० सं० ४, ३, 8१, ३ ) 
इत्यपि निगसो भवति । जायेव पत्ये कामय- 
साना सुवासा ऋतुकालेषु उषा: हसना इव 
दन्तान्‌ वियवृणुते रूपाणि इति । चतरत्र: उपमा: । 


“नाअआचोसुपयच्छत तोक॑ हास्य तदू भवति”!- 
इति अभ्रातुकाया: उपयसनअ तिषेघ:ः मत्यक्ष: पितुश्न 
पुचभाव: । [ उत्तराष््वव्याख्या खं० ४ ] पिता यत्त 
दुहितुः-खग्रत्ताया रेत: सेक मार्ययति सन्द्धाति- 
आत्मानं सद्ुमेन सनसा-इति । शख्थ-शरता जगस्या 
ऋक्‍्थप्रतिषध---उदाहरन्ति । _ ज्यष्ठट पुतिकाया: 
शृत्येके ॥ ५४ 
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श्रः 
जधः ॥ 


“अश्वातेव” इति दोचतमः पुजरुय कक्षीवत 
आर्षस्‌ । तिष्दुप। औषसी । म्रतरनुवाकाश्विनयोः 


आस्यते । 


( मन्तार्थ: ) [ १ म-पा० ) “अथ्ाता इव' 
अभ्रातृका! कन्या यथा दत्ता अपि सतो पिता, 
स्तोक्॒ता(पि भर्वा, पुनः “;स:” “पितन्‌! पिह्वंशमेव 
“प्रतीची” अभिमुखी” 'सन्तानकर्मण पिणडदानाय' 
“एति” आगच्छति, “न! “प्रति” परतिवंशमित्यर्थ: । 
एवम्‌ उषा: अपरकाले राजाां नभः आरोहति। 
[ द्वि० पा० |] “घनानां” “सनये” लब्धवे काचिद्‌ 
दाज्षिणात्या स्त्रो “गर्त्तारक-इव” यथा गत्ते सभास्था- 
सुम्‌ आरोहति तथा उषा: अपि नभ्र: आरोहति । [ छ« 
प्रा० ] “जाया-इव” जाया यथा “पत्थ/” भत्रे “उशतो” 
कामयसाना “सुवासा:” भूत्वा ऋतुष आत्मानं 
दर्शयति, तथा उषा: अपि आत्मानं जनानां दर्शवति । 
[ च्ु० प्रा० ] “हस्रा-इव” काचित्‌ हसनशौला स्थरो 
यथा आत्मनी दन्तान्‌ दर्शयति, तथा उषा: अपि 
आत्मनोउन्तभंतानि सर्वद्रव्याणां रूपाणि दर्शयति। 


दिन्दो शिरुक्त श्र 


शार्वरेश समसा टदिग्धानि सर्वद्रव्यालि प्रकाशोदकन 


घौतानोव करोतोत्यथे: ॥ 

भाई बिना की कन्या जिस प्रक,र पिताको दी हुई द्वोकर भी, 
और पतिकी खीकारकी हुई होकर भी, सनन्‍्तान कम पिणडदानके 
लिये अपने बापके वशमें दही आ जाती है। किन्तु पतिके धरमें 
यहीं, उसी प्रकार उषा राजिके पिछले पदरमें आकाशमें यढ़ जाती 
है । जिस प्रकार कोई दाक्षिणात्या ( दक्षिण देशकी ) री, जो 
पति और पुत्रसे हीन है, घनकी प्रासिके लिये गल या समास्याण 
( खबूनरा या सख्त ) पर चढ़ जाती है, डसी प्रकार डया आकाशमें 
सढ़ जाती है। जिस प्रकार काम-युक्त नारी ऋतुकालमे घछुन्द्र 
घस्प्र धारण कर पतिकों अपना रूप दिखाती है, उसी प्रकार जा 
भी मजु॒ष्योंको अपना रूप दिखातो है। और जिस प्रकार हास्य 
स्वभावधाली फोई ही हेंस कर अपने दाँतोंकों दिखाती है, उसी 
थ्रकार उषा अपने मीतर छुपे हुए सघ द॒व्योंके रूपोंको दिखाती है । 

मनि० अ०--जिस प्रकार भाई बिनाको खत्री सनन्‍्तान फर्म 
पिण्डदानके छिये अपने पिताके वशझे समुख आती है, किन्तु 
पतिके घर नहीं । ज से दक्षिण देशकी ( पति-पुञ्र-चिहीन ) ख्यी 
घनके लामार्थ गत पर चढ़ती है। “गत्त” नाम समास्थाणु ( पासे 
डासनेके तर्त ) का है। गा! निगरणे ( ऋया० प० ) घातुसे 
है। क्योंकि बह सत्यसड्भर होता है। अरथांत्‌ प्राय करके उस 
पर कितव या ज्ञुआरिये 'सत्य-यह यहाँ पर गिरा है, यद नहीं 
गिरा',--इस प्रकार सत्य शब्दको बहुत बोलते हैं। जो रूठके 
लिये होता है, इसोसे वह सत्यसद्भर और गत है। वहाँ इसे बट 
ख्री अरोदण करती है, जो पति और पुत्रसे रहित है। उस खोको 
यहाँ अक्षों या पासोंसे ताड़न करते हैं (और ) वद पंतिके सागकों 
आधत होती है। 
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[ गत्त के प्रसकु-ले ] श्मशान सश्यय या मुरदे जछानंकी जबूतरी 
भी जक्ष' कहलातो है। “गुरी' उद्यमने (तु आ० ) धातुसे है। 
क्योंकि--वह अपगूर्ण या लोकके विनाशके अर्थ उद्यत जैसा होता 
है। अर्थात्‌ वहाँ पर जा! पिशाच आदि मझूत रदते हैं, थे मद ष्योंकी 
स॒त्युको माँगते रदते हैं, और उनके मरने पर प्रसन्न होते है । 

[ व्याख्यानके प्रसड़ुसे ) 'श्मशान! श्मशयनसे है। क्योंकि-- 
वहाँ 'इम' शयन करता है। क्योंकि वह मरे हुएका घहाँ पर फेंक 
दिया जाता है। 'श्म” नाम शरोरका है। 'शरीर' »(' दिसायाम्‌ 
( क्रूया० प० ) घातुसे है। “श्मश्रु' नाम लोम (रोम ) का है। 
क्योकि वह श्म! ( शरीर ) में आश्रित रद्दता है। 'लोम' शब्द 
'लूतअ! छेंदने ( क्रया० 3० ) घातुसे है। अथवा 'लोड” ज्छ षणे 
( दि० आ० ) धातुसे है। [ क्‍्योंकि--कह छेदून किया जाता है, 
अथवा शरोरमें रूगा हुआ रहता है । ] 


[ गत्त शब्दकी श्मशान वाचकता पर निगम ] 


“#जपरको न उद्ाडना चाहिये, यदि उपरको उचाडे, तो यजमान 
श्मशानमें सोचे, या मर जावे ।” यह भी निगम है। [ अपि 
शब्दसे और निगर्मोक्री सम्भावना भी दिलाते हैं।] रथ भो “गर्स! 
कहलाता है। सरूतुति-अथर्में 'ग! (क्रया०प०) घतसे है। 
क्योंकि वद्‌ और यानोंसे खुखदायी यान ( सवारी ) है, अतः अधिरू 
प्रशंसा योग्य।दै । 

[ रथ शर्थ्में निगम ] 


“आरोहथो मित्र” इत्यादि। “दे मित्र ! हे वरुण! सुम 
दोनों गे या रथ पर चढ़े हुए हो ।” यह भी निगम है । 

जिस प्रकार ऋतुकालम फामयुक्त ख्री छुन्दर बख्च चारण कर 
पतिकों रूप रिखातों है। जिस प्रकार हसना खत्री दॉतोको 


पे हिन्दी निरुक । श्ड 


दिखातो है, बेसे ही उषा दृब्योंके रूपोंकी । [ इस भन्त्रमम ] चार 
उपमा हैं । 

धप्ाई विमाकी खोको न ब्याहे क्यों कि---उसका अपत्य इसके 
बापकफ्रा हीता है।” यह अभ्रातका कन्याके विधादका प्रत्यक्ष 
निर्षध है, और पिताके पुत्र भावका रूपष्ट कथन है । 


“पिता जब कन्याके दानसे पू्व वीयंके संचनेयालेकों ( घरकों ) 
जामात खीकार करने लगता है, तलब अपने सनन्‍्तान रहित मनसे 
अपने आत्माको घारण कर लेता है |!” 


अब भगिनोकों भागके निषेध यह ऋचा उदाहरण करते हैं। 
कोई कहते हैं कि--पुत्रिकाका स्येष्ठ भाग हैं॥ ५ ॥ 


व्याख्या ॥ 


पूर्ण खणडमें “अश्रात॒का इव योपा स्सिप्टन्ति” इस मन्त्रसे उप- 
मारे द्वारा अश्वातका कम्याके विवाहफा नि्रेघ दिलाया गया था, 
डसी कार इस खण्डमें भी “अश्रानेव पुसः” इस मन्त्रसे भी 
उपभाके द्वारा ही वह दिखाया है। पूछे खणडमें भाष्यकारने 
“शासह्वन्हि:” इस अन्त्रका पूर्वार्द कनन्‍्यामात्रके दाय-मागित्वमें 
दिखा कर उत्तराद्ध छोड दिया था, जिसकों इस खगण्डमे अश्वात्‌- 
मतीवादके अन्य प्रमाण ( “नाश्रात्रीमुपयच्छेतू-” इत्यादि) के 
साथ व्याख्यान क्या है। यह भाग भाध्यकारफे विचारमे प्रथम 
पक्षमें किसो प्रकार आही नहीं सकता था। मन्त्रका पूर्वार्द 
कन्यामात्रके लिये भी हो सकता था इससे उसको यहाँ व्यास्यान 
कर दिया है, परन्तु जब मन्त्रका पिछला आधा अश्वात॒का पक्षक्तो 
कोड़ता हो नहीं, तो पूर्वार्ड भो उसी तात्पर्यलसे समझना होगा। 
आद्य पक्षद्े बादियोंको उनकी पूरी भूल दिखानेके लिये हो माध्य- 
कारने प्रस्त्रकी व्याद्यामें ऐसी शतुराई की दे । 


रे इआअ० शुपा० ५ स० | ५३६: 


अश्रातमतोवादके अनुसार “शासद्वन्दिः” इसके पूर्वाद्ध का 
अर्थ ३--- 


उसी अश्वातृमती कन्याका जो पुत्र है, उसीको पुत्रिका विधानके 
द्वारा आपना अभिनिवेश या अभिमान कर लेनेसे अधुत्र नाना अपना 
पौत्र मानता है। किन्तु अन्य भाईवालो कन्याओंके पुत्रोंकों मदों। 
घुसा न माननेसे सभी वियाहने बाले अपुन्र दोंगे, वथा उससे 
पिवाहका परिश्रम व्यर्थ हो होगा। और पुत्रिकाके पिताकी मी 
भार्या दूसरेकी कन्या है, इससे उसमें भो जो कन्या होगी, वद 
नाना दी की दहोगो किन्तु दू सरे पुजिका पिताकी नहीं। यद्द सब 
बात अनिष्ट है। इस कारण जोदी कन्या अभिनिषेश पूर्वक पुतिका 
फी ज्ञाती है, उसीका पुत्र मातामहका होता है सब कन्धाओंका 
नहीं। और वह दायको खामिनी होती है किन्तु माठमतो नहीं । 
इसी लिये “पिता यत्र” इत्यादि उत्तराद्ध कद्दा है । 


पुलिका--जो अपुत्र पिता अपनी कम्याकों इसलिये दूसरेको 
देता दे कि--उसके पुत्रको बंद ले लेगा, वह कन्या पुत्रिका 
कहलाती है। 


अम्नरात॒काके पुत्र नानाके मुख्य पोत्र हैं और भातृमती कन्याकरे 
भी पुत्र कहीं लोक और वेदमे नानाके पौत्र कहे जाते हैं, किन्तु थे 
गौणपौत्र हैं और अपने पिताके मुख्य पुत्र हैं। 


जबकि अश्वात्‌का कन्‍्याका पिता उसका पुत्रिका धर्म ले बिधाह 
कर दे ओर बादमे' उसके पुत्र हो जाब॑ं तो घनके विभाग कालमे 
ब्येष्ठ श्राताका जी माग है घह उस पुत्रिकाकों मिलेगा और सब 
पुत्नोंको यथा भाग घन मिलेगा । किन्तु और सब कन्याएँ भाग 
रहित ही होती हैं। सोद्दी इस अगली ऋचासे कहा जाता है, हिस 
प्रकार कि-अन्य कन्याओंका भाग नहों है। 
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'लासोरुक्‌ू --इव” इसके निरुकसे प्रतोत होता है कि यास्क- 
मुनिके समरयमें दक्षिण देशमें पुत्र विद्योव विधवा रोकी उसे 
उसके पतिके घन मिलछनेके अर्थ इस प्रकारको कोई परीक्षा 


होतो हो और उसके द्वारा उसके पातिग्रस्यका निर्णय माना जाता 
ही। 


शेसे सन्धिग्ध अर्थोके नि्णयक्रे लिये घम्म-शाख्रमें अनेक 
परिक्षाएं चिघान भी की हैं। भमववहुरगांचार्य और सायणाचार्यने 
अक्षोंसे लाइनका कोई प्रयोजन स्पष्ट नहीं किया है। यास्कने 
गरकों समास्थाण, भगवषदगंने अक्षनिवेषण स्थान और सायणने 
गृह तथा ओऔखचित्यसे न्यायालय बताया है। हमारी समझें 
जुआरिणी ख्री-सामान्य लेनेसे भी मन्‍्त्रकी उपमा सले प्रकार बन 
सकती है! घद जिस प्रकार घनके लोभसे द्यृतके पीठपर चढ़ 
ज्ञाती है, उसो प्रकार उचा भी आकाशमें चढ़ जातो है ॥ 

डपर। यज्ञमें जो वृक्षसे यूप बनता है, उसका पाँखवाँ भाग 
रूम्थाईका बिना छिला या छिलके सदित छोड़ दिया जाता है, 
और उसे गा देने पर वह गढ़ से जिसमें बह खड़ा दोता दे बाहर 
रह जाता है पर उसे कुश या सततिकाले ढाँप दिया जाता है। 
यदि धह उचाड़ा रह जाने तो यजमानको सत्यका फारण बनता 
है। इसी प्रयोजनरो “नोपरस्थाविष्कुर्यात्‌” यह श्रुति कहती है। 


(ख० ६) 

[निरु०] “न जामये तान्वो रिकथमारैक चकार 
शर्भ सनितुर्निधानम्‌ । यदी सातरो जनयन्त वन्हि 
सन्य: कर्सा सुकृतोरन्य ऋखन्‌! 

“न जामये” भ्गिनये । “जामि:' अन्य अस्था 
जनयन्ति । “जामप्रयम्‌ जमलेवा स्वोहतिकर्मण: । 


डे 


श्र है अ० १ पा० ६ सखर० | 


निर्गमनप्राया भवति।  “तान्व:” आत्मजः पुत्र: । 
#रिकर्थ” प्रारिचत्‌ प्रादात्‌ “चकार” एनां गर्भ- 
निधानों “सनितु:' इस्तग्राहस्थ। “यदि सातरो 
जनयन्त वहक़िम'!” पुतम्‌ अवकहिस्ध स्तियम्‌। अन्य- 
तरः सन्तानकार्त्ता भवति। पुमान्‌ दायादः। 
अनयतरो5ई यित्वा जामि: प्रदौयते परस्म ॥६॥ 

* डृति हतोयाध्यायस्थ प्रथम: पाद: ॥३, १॥ 


अथः । 

म'वाध:। “तान्व:” आत्मज: पुत्र: “जामये” 
भगिनये' रिक्थ” भागं “न” “आझारेक!' प्रारिचत्‌- 
प्रादात्‌' ददाति-इत्यथ ;। [तहिं कि. करोति ? 
“सनितुः” “हस्तयाहस्य' भत्ते: “गर्भ निधानम्‌” “एनां 
मर्भनिधानी” प्रसवसमर्था' “चकार” करोति पु- 
शाति। “मातर:” “यदो” यत्‌ पुतद्यं वन्हिस्‌” 
“पुत्रंस्तियं च! तब “अन्य: “अन्यतर:” पुमान्‌ सनन्‍्तान 
कर्त्ता भवति, स एव दायाद:। “सुक्ततो:” एक्षेनापि 
प्रय्ष न क्रतयो: उत्पादितयो: “भ्रनय:”” “अनयतर:” 
जामि:' भगिनयास्य: “कनधन्‌” “अइ यित्वा' 
वच्न यित्वा 'परस्म प्रदीयते -इत्यर्थ: | 
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आर्मज या पुत्र बहिगको भाग नहों देता । किन्तु उसके भर्साके 
लिये उसे गशर्भ घारण फरनेम समथ बना देता है। माताएँ जो 
पुअञ और पुत्रको जनती हैं, जो कि-एकसे यत्नसे पेदा किये आते 
हैं उनमेंले एक सन्‍्तानका और दूसरो भशिनों बढ़ाकर दूसरेफो 
दे दी जाती दे ॥ 


लि० अ०--“ज्ञामि”! भगिनोके लिये नहीं। “जामि! क्‍यों! 
जिससे कि-इसमे दूसरे अपत्यको उत्पन्न करते हैं। जाम! नाम 
अपत्यका है। गति अथर्मे 'जम्‌! ( भरा प० ) धातुसे है । क्‍्योंकि- 
घह प्राय करके गई हुई होती हे। “सान्‍्व” नाम आत्मज अपनेसे 
उत्पन्न पुत्रका है। “रिक्थ” मागो देता है। इसे हाथके पक- 
डने वालेके अर्थ गभके योग्य बनर देता है। माताएँ ज्वो घन्हि या 
पुत्र और अवन्द्रि या खवीकों जनती हैं। उनमंसे एक पुरुष सन्‍्ता- 
नका करनेवाला और दाय ( घन ) का लेने वाला होता दे। ओर 
दूसरा भगिनीरूप अपत्य बढा कर दुसरेको दे दिया जाता दे ॥३,१॥ 


व्याख्या | 


& न ज़ामये?” मनन्‍्तरसे दो बाते निकलती हैं कि-भाईफोीं बदिनका 
दान मानसे पोषण करना चाहिये, और घद्दी (भाई ) बापके घनका 
स्वामो है किन्तु कन्या नहों। यद्यपि दोनोंकी उल्पक्ति समान यत्नसे 
हो होती है तथापि पुत्रले बापका घश बढ़ता है और कन्या दूसरेको 
दे दी जाती है, इसोसे वह बापके धनकी भागिनोी नहों बनती। 
धर्मशार्र्में जो गोत्र ओर साफपिण्ड्यकों त्याग कर कन्याफा देगा 
छिला है, उसका मूल यद मन्त्र भी हो सकता है। 


पहिले यह कहा गया है कि पुरुषके भी दान, अखिखर्ग और 
विक्रय होते हैं सो बह कदालित्‌ किसी निमिससे होते हैं, ओर 
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खी तो नियमसे ही दी जांतो है, बेची जाती है और स्थारी जातो 
है, अर्थात्‌ वह परार्थ ही उत्पन्न की जाती है, इससे बद असागा हैं. 
या पिताके घनकी अधिकारिणी नही दोतो ॥ ६ ॥ 


इति हिन्दीनिरुक्ते तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 
समाप्त: ॥ ३, ९ ४ 





ततोयाध्याये-- 
ट्वितीयः पादः । 

[ निच्ण्ठु: ] भनुष्या: (२)। नरः (२) 
चघबा: (३)। चानन्‍सवः (४)॥ विशः (६१) 
क्षितयः ( ६)॥ कृष्टयद: (७) । घचषणयः (८) । 
नहुष: (८ )। हरयः (९०)। सर्या:; (११) ४ 
सर्त्या: (१२ )। मर्त्ताः (२३ )। व्राता: (९४ )। 
तुबंशा: ( ९४ ) | द्ुद्मय: ( ९६ )॥ आयवबः (१० ) ॥ 
यदव:ः ( ९८ )। शअनवः (९८ )। प्रवथ: (२० )॥ 
जगत: ( २९ )॥ तस्थुषः ( २२ )। पश्चजनाः (२३) । 
विवस्वम्त: ( २३ )। पुृतनाः ( २५। दइति प्रश्नुद्िंशति- 
संनुष्य नासानि ॥ ३ ॥ 

( खण्ड १) 

[ निरक्तम्‌ | मनुष्य नामानि उत्तराशणि पश्च- 
विंशतिः । मनुष्या: कस्मात्‌ ! सत्या कर्माणि सी- 
स्यन्सि । मनस्यमानेन सृष्टाः। भनस्वतिः पुनर्मन- 
खीभावे । मनोरपत्यं मनुषा: बा । तत्र पश्चुजनाः 
इत्येशस्स निगमाः भषन्सि ॥ २५ 


३० ३ आ० २ पा० १ खं० । 
अर्थ । 

प्रकृत्त अपत्य नामोंसे आगे पश्चोस (२५ ) मनुष्यके माम हैं। 
मनुष्य” क्यों ? (क) जान कर कमो को करते हैं। (सत्र) हषं 
युक्त होते हुए प्रशापतिने इन्हें रजा है। 'मनरूए' घातु (नामधातु ) 
मनस्वीमाव अर्थ्में है। [ मनस्वोमाव नाम दृषयुक्त धोनेका है । ] 
(ग) मचुका अपत्य। (घर) अथवा मनुपका अपत्य है। तहाँ 
( मलुष्यमामोर्मे ) 'पश्चजन' इस नामके निगम बहुत हैं ॥ १॥ 

व्याख्या । 

अपत्य नामोंके अनन्तर मनुष्य नामोंके कहनेका यह प्रयोजन है 
कि-अपत्य ही बढ कर मलुष्य कहलाते हैं। मजुष्यके नामोंसे 
'पश्चजन! शब्दकी प्रामाणिक कई व्याख्याएं मिलतो हैं, इस कारण 
'पंश्चजन! शब्दकी ब्याख्याको ही प्रस्तुत करते हैं--शनत्र 
पश्चजना:? ॥ १४ 

[ निच० |] आयतो (१)। चउयवाना (२ )। 
अमभोशु (३)। अप्नववाना (४ )। विनड्ू सो (५) । 
गभस्ती (६)। करस्त्रौ (७)। बाहू (८)। 
भुरिज्ी (८ )। क्षिपस्ती (९० )। शक्करी (९९ )। 
सरित्र (९२) । इति द्वादश बाहु लामानि ४ ४ ॥ 
[ निघ० ] अग्र व: (१)। अराव्यः (२)। 

विशः (३)। छिपः (४)। शर्या (५ )। 
रशना: (६ )। घौतयः (७)। अथर्य: (८)। 
विप्र: (८ )। क्या: ( १०)। अवनय: ( ११ )। 
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इरितः ( १२ )। स्वसार: ( १३ )। जासय: (१४) । 
सनाभयः ( १५ )। योक्राणि ( १६ )। योजनानि 
(१७ )। घुरः ( १८)। शाखा: ( १८ )। अभो- 
शवः (२० )। दौोधितरयः (२१ )। गभस्तय:ः 
(२२ )। इति द्यार्विशतिरक् लिनामानि ॥ ४ ॥ 


( क०२) 
[ निरु० ) तदद्यवाच: प्रथमं मंसोय 


येनासुरां समि देवा असाम । 
ऊर्जाद उत यज्तियास: पद्चजना 

मस होत॑ जुषध्वम्‌” । 
[ ऋ० सं० ८, १, १३, ४ ] 
“सदद्य वाच:” परम “संसोय”” “येन-असुरान- 
अभि भवेत देवा: असुरा: असुरताः स्थानेयु । 
अस्ताः स्थानेभ्य:-दइति धा। शख्रषि वा झसुः 
इूसि श्राणनाम। अस्त: शरोरे भवति। तेन 
तट्टन्स: ।  “सोर्देवानू-असुजत, ततू सुराणां सुर- 
त्वम ॥ अखसोः असुरान्‌ शसृजत, सद्‌ असुराणामस- 
झस्रत्वभ्‌!' इसि विज्ञायते। “ऊर्जाद उत यज्षि- 
यासः: ।  अन्नादाश यज़ियाश । ऊक'-इति अन्न- 
भास । ऊरजयति इति-सतः | पक्‍क सुमवृक्णस्‌- 
इति बा। पच्चजना सम होल जुषध्यम ।'” 


च्ुश्‌ हे आ0 २ पा० र२खं० | 


*“गन्घर्बा:, पितरः, देवा:, असुराः, रक्षांखि'-दत्येके । 
“बल्वारो वर्णा: निषाद: पत्चम:-दति श्रौषयन्धव: । 
“निषाद: कस्मात्‌ ! “निषए्ण सस्मित्‌ पापकस- 
इति नदक्ता: । “यत्‌ पाञ्चजन्यया विशा ।'' पद्चण- 
नौनया विशा । “पञ्म' पृक्ता संख्या । ख्वीप॑नपंसकेणु 
अविशिष्टा । बाहुनाभानि उत्तराणि द्वादश । 
“थाहू' कस्सात्‌ ! मबाघत खझा्स्यां कर्माणि! 
अजू लिनासानि उत्तराणि द्वाविंशति: । श्रज्भू लिय: 
कस्मात्‌ ! अग्रगामिन्यो भवन्ति-दइति वा। _ श्य्य 
गालिन्यों भवन्ति इति वा अग्रकारिण्यो भवन्ति- 
इति बा। अट्टना भवस्ति-दति था। अद्धना 
भवन्ति इति वा। क्पि वा अभ्यज्ञनादेव स्युः। 
तासामेषा भवति ७२ ॥ 
अथ। 

“तदद्य वाच:”-दति सौचीकस्य अग्गम॑ राषस । 
तल्य विश्वेदेवं: सह संवादः। लय होतृ जपे 
विनियुक्ता । 

सन्‍्वाय:-हे देवा; !  अद्य -महय “वह” 
“मथस” “परमम्‌' उत्कृष्टमू “वायो” बोर्द मंसीय!! 


हिन्दो निरुक । डे 


सन्‍ये जाने दत्यथं:। “चेन” वयम्‌ “असुरान 
४ जभिज्लसाम' सिभिभवेस । “उत” श्पि च हे 
“बज्जिया सः:”” यडउ्जसम्पादिनो देवाः स्थि चहे 
“ऊर्जादः !” अन्नभक्षयितार: ! “पश्चुजनाः !”” 
सनुष्या: ! निषादपञ्ममा वर्णा: यूयम्‌ “मम” “होल” 
यउजं “जुषध्वम्‌” सेवध्वम्‌ अनुगहणोपघ्वम ॥ 


है यश्षके सम्पादन करने वाले देवो ! आज में उस वाणीके ऊँचे 
बलकी जानवा हूं, जिससे हम असुरोंकों जोत सकें। और हे 
अन्नके खाने वाले मनुष्यों ' ( जिनमें पाँचवाँ वण निषाद है । ) 


तुम मेरे यज्जको सेवन करो या अनुग्नह करो ॥ 

नि० अ०--आज़ उल्त वाणी है पूज्य या उत्तम बोय को जानता 
हु, जिससे हम अखुरोंकोी तिरस्कार कर, है देवो !' 'अछुर! क्‍यों 
है”? जिसले कि ये रूथानोंम ( चपलताके कारण ) अचउछे प्रकार 
जम कर नहदों रहते । अथवा देवताओं से स्थानोंसे गिरा दिये या 
हटा दिये गये हैं । अथवा “असु' यह प्राणका नाम है। कक्‍योंकि-- 
वह शरीरम अस्त ( डाला हुआ ) होता है, उस्र (प्राण ) से जे 
( अछुर ) उस्र वाले (प्राणराले ) हैं। ['र' मत्वर्थप्रत्यय | ] 
अथवा [| और ब्राह्मणमें कहा हुआ निवचन है ] “झु” से देवोंको 
रचा है, यद खुरों ( देवों ) का खुरपना है, और 'अखु' से अछुरोंकों 
रखा है, यहो अतछुरोका असुरपना है” । यह ब्राह्मणमें जाना जाता 
है। [ उत्तराद-] “ऊज॒ अन्नके खानेवाले और यश्षके खम्पादन 
करने वाले। “'ऊज॒ ? यद्द अच्चका नाम है। 'ऊज यति! बछू देता 
है इस प्रकार कठ वाज्य 'ऊज” बर्प्राणनयोः ( खु० उ० ) चघातुसे 
है। अथवा पका हुआ होने पर उत्तम प्रकारसे कट जाता है। 

है| 


हर - आअ० २ पा० २ अं० | 


#तुप्र सब पश्चजन या मनुष्य मेरे यज्ञको सेवन करो”। पशजन' 
पाँच ज़ने । (क) कोई आचार्य मानते हैं-गन्धव, पितर, देव, 
अछुर और राक्षस ये पाँच जने 'पश्चजन' हैं। (ल्) चार वर्ण 
ओर पाँचववाँ निधाद ये पाँच पश्चजन हैं, यह उपमन्युका पुत्र 
मानता है। “निषाद! क्यों है ! “इसमें पापकर्म बठा हुआ है!--यह्‌ 
नेझकत मानते हैं। [ पश्चजनके दूसरे निर्वचनमे निगम-] '“यत्‌ 
पाश्चजन्यया विशा”--[ ऋ? सं ६, ७, ४३, १] अर्थात्‌ “पाँच 
जातिओमें बटो हुई मनुष्य ज्ातिके खहित ऋत्विज्ञोने इन्द्रके न 
बरसने पर उसको स्तुति को” इत्यादि। “पश्च' क्‍यों? जिससे 
कि-बह पृक्त सख्या है, अर्थात्‌ क्रो, पुम्‌, और नपलक तोनों लिड्डोंमें 
समान रुप रहती है । 

मलुष्य नामोंके अनन्तर बारह (१२) बाहुके नाम हैं। [ क्योंकि 
ये अनुष्योंके ही दोते हैं, इसले मनुष्य नामोके अनन्तर कहे गये। ] 
बाहु' क्‍यों ! जिससे कि--इनसे कर्मोको बहत बाधित करता 
हे । 

बाहुके नाम्रोंके अनन्तर अड्ड लियोंके बाईस (२२) नाम है। 
'अजुलिः क्यों हैं? ये अग्रगामिनी या आगे चलनेवाली होती हैं। 
अथवा आगे करने बाली होती है। अथवा इनसे जिसे ताइन 
किया जाता है, वह अड्धित जैसा हो जाता है। अथवा इनसे 
अभ्यञ्षन (मालिश) की ज्ञाती है इसोसे ये अड्डूलि ही। सकती हैं। 
उनके निर्वेचनकों करने बाली यह ऋचा है--॥२॥ 


व्याख्या ॥ 
मनुष्योंके नामोमें २३ वा 'पश्चजन! एक नाम है, शिसका फि-- 
इस खणडमें “तद्दय” यह निगम दिया गया है। कोई आसाय 
मानते हैं कि--यह मनुष्य जातिसे अतिरिक्त पाँच जातियोकि समह- 
को कहता है। जेसे कि--मन्ध, पितर, देष, अछुर और 


हिन्दी मिरुक्त । ५ 


राक्षस । और ओऔपसन्यव आखश्याय॑ मानते हैं कि--यह “पश्चजन! 
शाम मनुष्य जातिका दी है। जिससे प्रयोजन यद्द है कि--मजुष्य 
जातिमें पाँय विभाग हैं। चार वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और 
शरत्र ) और एक निषाद जाति, जो चारों वर्णोसे अछग हैं। 
उक्त आजायंका मतदी यारूक-मुनिको खीकृत है। जिखका 
प्रमाण आपने “ यत्पाश्चजन्यया विशा” यह ऋचा दी है। इस 
ऋचामें “विश! का विशेषण “पाञ्चजन्या! है। 'विशाः नाम 
मनुष्यका है जो उपयुक्त निघण्ट्क्त मनुष्यके पश्योस (२५) नामोंमें 
से पाँचवाँ है। इससे इस मन्त्रमें पॉँच विभाग वाछो मजुष्य 
जाति बताई गई और चार प्रसिद्ध ब्लाह्मण आदि भागोंके अखि- 
रक्त काई और जातिका इशारा पाया गया, किन्तु वह कौन है! 
इस्पका उत्तर औपमन्यवके मतसेही ( “निषादः पथ्चमः” ) दे दिया 
है दर यही टोक भी है। करोंकि-'निषादस्थपर्ति याजयेत? 
[ ] भथात्‌ निषाद स्थपतिको यज्म कराथे। 
“वबर्षासु रथकार;” [ ] अथांत्‌ वर्षा ऋतुर्मे रथकार आधान 
करे इत्यादि श्रति उसके आधान ओऔर यज्ञ के अधिकारकों बता 
रही हैं । स्थपति, निषाद और रथकार एथम्‌ सोधये एक अथर्मे 
ही रूढ़ हैं। इन नामोकी घ्याख्या या उल्लेस्य अन्यत्र अन्यत्र 
ऋचाओंमें मी पाया जाता है। जैसे-- 


“रथ ये चक्र॒ः सुवृत्तम” [ ऋ० सं० ३, ७, ०, ३ ] 
“सौघन्वना ऋभव:”” [ऋण सं० ९,७,३०,४] इत्यादि ४२४ 


(खण्ड ३ ) 


[ निच० ] वश्सि (९ )। उश्मसि (२ )। वेति 
(३ )। वेनति (४ )। पेसति (४ )। वाजिछित । 


३६ ३ आ०0 २ पा० ३ ० । 


(६ )। वष्टि (७ )। वनोति (८ )। जुषते (८ )। 
हर्यति (९० )। क्राचके (११ )। उशिक्‌ ( ९२ )+ 
मन्यते ( ९३ ) । उन्‍्त्सत्‌ ( १४)। चाकनत्‌ ( १४ )+ 
चकमानः ( ९६ )॥ कनति ( ९७ ) | कानिषत्‌ (९८)॥ 
इति श्रष्टादश कान्तिकर्माण: ॥ ६ 0७ 

( नि०-] श्न्धः (१)। वाजः (२ )॥ पयः 
(३)। प्रयः (४)। पृक्ष: (४)। पिलुः (६) 
धय: ( ७ )। सिनस्‌ (८) ।अबः (< )। छु (१० )। 
घाधि: (९११) | इरा (१२) | इला ( १३ ) । दपषम्‌ 
(९४ )। ऊक (९३)। रसः ( ९६ ) स्वधा (१७)। 
अकः (९८)। शक्ष्म (९९)। नेमः (२०)। 
ससस्‌ (२१)। नम (२२)। खसायुः (२३)। 
मूनृता (२४ )। ब्रह्म (२४)। बच: (२७ )। 
कीलालस्‌ ( २७ )। यशः ( २८ ) इति श्रष्टाविंशतिः 
खझन्ननामानि ॥ 9 ॥ 


[ निघ०-] झावयति (१)। भवति (२)॥ 
बभस्ति (३ )। वेति (४ )। वेवेष्टि (१)। अवधि- 
प्यनू (६ )। वष्सति (9) । भसथः (८ )। बब्धाम्‌ 
(९ )। व्हरति ( १० ) इति दश अत्तिकर्माणः प्रष्त 


दिन्दी निरुक!। ्‌५ 
[ निच०-] ओजः ( ९) । वाज: ( वा )। पाज: 
(३)। शव: (३)। तर: (७ )। तवः (६ )। 
त्वक्ष: ( ६ )। शर्द्ध: (७ )। बाघः (८ )। नृम्णस्‌ 
(४ )। तविषो (१० )। शुष्मम्‌ ( ११ )। शुष्णस्‌ 
( १२)।॥ शाषम (१३ )। दक्ष: (२४) । बोलु 
(१५५४ )। चयोत्नम्‌ ( ९६ ) » सहः ( १७ )। यहः 
( ९८ )॥ बधः (९८ )। वर्ग: (२०)। बृजनम्‌ 
(२९१)। बृक (२२) । सजसना (२३) । 
घोस्यानि ( २४ )। घणंसि: ( २३ )। द्रविणम्‌ (२६)। 
स्यन्द्रास: ( २७ )। शम्बरम ( २८ )। इत्य्टाविंशति 
बलनामानि #८ ४ 
[ निच० ] मच (१९)। रेक्‍्ण: (२)। 
रिक्थम (३)। वेदः (४)। वरिवः (५१)॥ 
श्वाचम्‌ ( ६ )। रत्नस ( ७ )। रयिः (८ )। क्षत्रस 
(६ 5 )। भगः (१० )। मीव्वहुम (११५ )। गय:ः 
(९२ )। द्युग्नम ( १३ )। इन्द्रियम ( १४ )। बसु 
(१३ )। रायः ( ९६ )। राधः (२०)। भोजनम 
( ९६८)। तना (९८ )। नृम्णम (२० )। वन्धुः 
(२९ ) | सेघा ( २२) | यशः ( २३ )। बअच्य (२४ )। 


बैद ३ अ० २ पा० ३ स्॑० । 


द्रविशम (२४) | ग्रवः (२६ )। वृत्रम (२७ )। 
घृतभू ( २८)। इति अ्रष्टाविंशतिरेव धननासानि 


॥ ९० मे 


[ निघ० ] अदन्या ( १ )। उस्ा २ । उस्छि- 
या (३ )। अहो (8)। महों (५)। चदितिः 
(६ ) | इला (9 )। जगतौ (८)। शक्करों (८)। 
डूति नव गोनामानि ॥ ११ ॥ 


[ निध० ) रेलते ( ! )। हेलते ( २ )। भागते 
(३ )। हणौयते ( ४ )। भ्रोणाति (५ )। भ्रेंषति 
(६ )। दोधति (9)। वनुष्यति (८)। कम्पते 
(६)। भोजते (१०) । इति दश क्राध्यतिकर्माण: ॥१॥ 


| निघ* | हैल: (१)। हरः (० )। प्वणि: 
(३ )। व्यज्ञ: (8)। भामः (५)। राह: (६) 
इ्वर: (9 )। तपुषो (८)। जुछिः (८ )। सन्य्‌ ; 
(१०)। व्यधि: (११)। इल्ये कादश क्रोधनामानि ॥१३॥ 


[ निघ० ) वत्त ते (१ )। अयते ( २)। लोटते 
(४)। खनन्‍्दते (५)। कसति (६ )। सप्ति 
(9७)। स्थमति (८)। ख्वति (£ )। स्रंसति 
( १० )। अवति ( ११ )। झ्लोतति ( १२ )। ध्व'स्ति 


हिन्दी निरुझ । ३३६ 
( १३ )। वैनति (१४ )। मसाष्टि ( १५ )। भुर- 
ण्यति ( १६ )। शवत्ति ( १७ )। कालयति (१८)॥ 
पेलयति ( १६ )। करटति (२०)। पिखति 
(२१)। विसश्यति (२२ )। मिस्यति (२३ )। 
प्रवते (२४ )। आझवते (२४)। च्यवते (२६ )। 
कवते (२७ )। गवते ( र८ )। नवते (२८ )। 
ज्ञोदति ( ३० )। नक्षति (३१ )। सक्नति ( ३२ )। 
म्यज्ञति ( ३३ )। सचति ( ३४ )। ऋषच्छति (३५४) । 
तुगीयति ( ३६ )। चतति ( ३७ )। अतति (१८)। 
गासि ( ३८ )। इयक्षति ( ४० )। सश्वति ( ४१ )। 
व्सरति ( ४२ )। रंइति ( ४३)। यततें ( ४४ )। 
भ्रमति ( ४५ )। घजति ( ४६ )। रजति ( ४७ ) | 
लजति ( 8८ )। चियति ( ४८ )। घमति ( ५० )। 
सिनाति (५१ )। क्णवसि (४२ )। ज््णोति 
(५३ )। खरति (५४ )। सिसत्ति (५४ )। 
विधिष्टि ( ४६ )। योषिष्टि ( ५७ )। रिणयाति (५४८) | 
रोयते ( ५८ )। रेजति ( ६० )। दध्यति ( €१ )॥ 
दभनोति ( ६२ )। युध्यति ( ६३ )। धन्वति (६४) । 
अरूुषति ( ६४ )। आव्य ति ( ६६ )। सोयते (६७)। 
तकति ( €८ )। दोयति ( ६८ )। ईषति (७० )। 
फणति ( 9१ )। इहनति ( ७२ )। अति ( ७३ )। 
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सर्दंति (७४ )। सर से (७५ )। नसते ( ७६ )। 
हम्य सि ( ७9 )। इयतिति (5८ )। ईत्ते (७६ )। 
इंडले (८० )। ज्वयति ( ८१ )। श्वाबति ( ८२ )। 
गम्ति (८३ )। आगनोगन्ति (८४ )। जड्नन्ति 
(८५ )। जिन्वति ( ८६ )। जसति ( ८७ (। गमति 
(८८ )। घत्ति (८८ )। घाति (८० )। घयति 
(८१)। वहते ( €२ )। रथयेति (३ )। जेहते 
(८४ )। ष्वःकति (८५४ )। ज्षुम्यति (८६ )॥ 
अमाति (<०9 )। वाति (८८ )। याति (€८ )। 
डृषति (१००)। द्राति (१०१)। द्र,लति 
( १०२ )। राजति ( १०३ )। जप्मनति (१०४ )। 
जवति (१०४५)। वच्चति (१०६ )। अनिति 
(१०७ )। पवते ( १०८ )। इन्ति (१०८ )। 
सेधति (११०)। अगन्‌ (१११)। अजगन्‌ 
(११९२ )। जिगाति ( ११३ )। पतति ( ११४ )। 
इन्वति (११४५ )। द्रमति द्रवति (११६ )॥ 
(११७ )। वैति (११८ )। इन्तात्‌ (११६ )॥। 
एति ( १२० )। जगायात्‌ (१२१) । अयबथः (१२२) ** 
डूत दावं बशतं गतकर्माणः ॥ १४ ४ ह 
[निघ० ] नु ( १)। मचु ( २) । द्रवत्‌ पा 
ओषस्‌ ( ४ )। कौरा: (५ )। जुर्णि: (६ )। ता: 


ट्विन्दी निरुक ! डर 


(७)। शूघनासः (८)। शोभस्‌ (८ )। दरुषु 
( १० )। तूबम्‌ ( ११ )। तूर्णि: ( १२)। अजिरम्‌ 
(१३ )। भुरण्य: ( १४)। शु(१५४)। चाशु 
( १६ )। प्राशः ( १9 )। वूतुजि:( १८ )। तृतुजानः 
( १६ )। तुज्यमानासः: (२० )। अच्चा: (२१ )। 
साचोवित्‌ ( २२ )। द्ागत्‌ ( २३ )। साजत्‌ (२४)।॥ 
तरणि: ( २४५ )। बातरंहा ( २६ )। इ त षडविशति:ः 
जिप्रनामानि ॥ १५ ॥ 


[ निघ० ) सलित्‌ (१)। आसात्‌ (२)॥ 
अम्बरम्‌ (३ )। तुवंशे (४)। अस्तमोके (५)॥ 
आफे ( ६ )। उपाक्ष (9 )। चर्वाके (८)। अन्त- 
मानाम्‌ (८ )। अवमे ( १० )। उपमे (११)॥ 
बूति एकादश अन्तिकनासानि ॥ १६ ॥ 


[ निघ* ] ग्णः ( १ )। विवाक्‌ (२)। विखादः 
(३ )। नदनः ( ४ )। भरे (५ ) | आाक्रन्द (६)। 
आइहवे (9 )। धझ्ाजो (८)। पृतनाज्यम्‌ (८ )। 
अभोक्ते ( १० )। समीके ( ११ )। ममसत्यम्‌ (१२)। 
नेसधघिता ( १३ )। सद्वा: ( १४ )। समिति: ( १४ )। 
समनम्‌ ( १६ )। मोव्वड़े ( १७ )। पृतना: ( १८ )॥ 
स्पचः ( १६ )। म्ूधः: (२०)। पृत्सु (२१)॥। 

द्द 
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समतसु ( २२ )। समय्य (२३ )। समरण (२४)। 
सम्ोडे (२५ )। समिथे ( २६ )! सड्ड|वे ( २७ )। 
सह ( २८)। संयुगे (२८ )। संगधे (३० )। 
संगमे (३१ )। हवतूथ्ये (३२ )। पृच्चे (३३ )। 
भाणो( २४ ) | शरसातो ( २५ ) | वाजसातो (३६)। 
समनोके (३०७ )। खले ( ३८ )। खजजे (३८ )। 
प्रौँदे (8०० )। महाधने ( ४१)। वाछे (४२ )। 
अजम ( ४३)। सझ (४४ )। संबत्‌ (४५४ )। 
संवत: ( ४६ )। इति घटचत्वारिंशत्‌ र्ग्राम्नना- 
सानि ॥ १७ ॥ 


[ निरु० ] “दशावनिभ्यो दशकह्येभ्यो 
दशयोक्रेभ्यो दशयोजनेम्य: । 

दशाभोशुभ्यों अचेताजरेभ्यो 
दशधघुरो दशयुक्ता वहदुभू्यः ४! 
[ ऋ० खं० ८, ७, ३०, २ ] 
“अवनयः” शज्भू लयो भवन्ति ।  खवन्ति 
कर्माणि । “कश्या:” प्रकाशयन्ति कर्माणि । “यो 
त्काशि! योजनानि-इति व्यांख्यातस्‌ । अभीशव:ः” 
अभ्य्भू बते कर्माणशि । “दशधुरो दशयुक्ता वहदु- 


दिम्दी विश्क। ४ड 

सय:!! “घः! घवतेवंघकर्मगाः । दयमपि इतरा घू:- 
रुतस्मादेव । विहन्सि वहस्‌ । घारयते वाँ । 

कान्तिकर्माण: उत्तरे घातव: अष्टादश । 

अश्ननामानि उत्तराखि अष्टाविशतिाः । अत्त 
कस्मात्‌ ! श्ानत भूतेभ्य: | अत्त वा । 

अतिकर्माण: उत्तरे चासवो द थ । 

बलनामानि उत्तराणि सष्टाविंशति:। _ “बल? 
कस्मात्‌ ? बल भरं भवति । बिभत्त: | 

घननामानि उत्तराणि अष्टाविंशतिरेव । घन 
कस्मात्‌ ! घिनोति-इति सतः । 

गोनासानि उत्तराणि नव । 

क्रुघ्य तिकर्साण: उत्तरे घ्तवों दश । 

# फीधनामानि उत्तराणि एकादश । 
गतिकर्माण: उत्तरे घातवो द्वाविंश शतस्‌ । 
क्षिप्रनामानि उत्तराणि षड्विंशतिः + 'क्षिम्र! 

कस्मात्‌ ! संक्षिप्तों विकषः । । 
शझन्तिकनामानि उत्तराणि एकादश । 'सन्सिक॑ 


कस्मात्‌ ! शानोत॑ भवति । 


्ँ 
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संग्रामनासमानि उत्तराशि पद्चत्वारिंशत्‌ । 
सडद्य्राम:' कस्मात्‌ ! सद्भमनाद्वा। संगरणाद्वा । 
संगती ग्रामौ-दति वा। तत्व खल:' इत्येतस्य 
निगमसा भवन्ति ॥ ३ ॥ 
अथ। 
“दशावनिभ्यः, इति च्िष्टू प्‌ छन्‍्दः । अबंदः 
कद्ग्पुचऋषि: । ग्रावस्तुतोी विनियोग:।”' 


मन्त्रार्थ-द्े ऋत्विडों ! तुप्र इन पाषाणों (लोढ़ों ) के लिये 
स्तुतियोंका उच्चारण करो, दश अड्ड लियोंसे उपचार या प्रहण किये 
जाते हैं, जो दृश अडु लियोंल्ले युक्त दोकर पेषण ( पौसना ) आदि 
फमको घहन या घारण करते हैं। जो कभा जीर्ण नहीं होते, और 
जो दश अक्डुछिषेंफो पीइन करने वाले हैं। [ इस मन्त्रमें बाईस 
(२२) अज्जुछि नामोर्वेंसे 'अवनि कक्ष्या! 'योक 'योजन! और 
अभीशु! ये पाँच ताद एक साथ तथा एकहो स्थानमे आये हुए 
हैं। अतः आरस्मऊे पांच पदोंका एकह्ी अर्थ है। पत्रम यह 
अकेलाहो मन्त्र जकु लिके अनेक नामोंका नियम बन जाता है* यह 
इसका एक चचिष्य है। ] 


नि० अ०--“अवनि? अड्भुलि होती दें। [ क्योंकि- ] ये कमरों - 

को अवन या रक्षण करतो है। “कक्ष्या? [ क्‍यों £-] कर्मोंको प्रकाश 
* फरती हैं। 'योकर! पद्‌ योजन! इस पदसेदी व्यास्यान किया 
गया है। [ और योजन पद खबम्‌ प्रसिद्धर्थ है ।  'अप्ोशु(क्यों?] 
कर्मोकोीं आमिमुरूय (संमु जता) से ब्यापन करतो हैं। [४ र्थ पाद ] 
#दृश घुरो दश युक्ता बददुसब+ | 'थूः! 'घर! शब्द कय अर्धमे' 
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चर! (भ्वादि० प०) घातुसे है। थदमी “दूरी धर” (चुरीया 
भार ) जो बेल आदिसे सम्बन्ध रखतीदे घेर था घोड़ा उसे 
मारती है। अथवा 'घारयति! ( घारणार्थक *घन्न! छुए उ०) घातु- 
से है। 

अजुलि नामोंके अगन्‍तर अठारद (१८) कान्ति (कामन?) अर्थवाले 
धातु दें । 

कान्त्यथक घालुओं के अनन्तर अष्टराईइस (२८) अधाके नाम हैं। 
“अक्ष” किस अथंसे दें ? भूतों या प्राणियोंके सामने संमुझ भावसे 
भक जाता है। (आऊु उप० “नम! (भ्रा० प०) धा०)। अथवा 
'अद्‌' मक्षणे (अदा० प०) घातुसे दे। कयोंकि-प्राणी उसे खाते हैं। 

अन्न नाप्रोके अनन्तर दश (१५०) असि मक्षण) अर्थवारे भातु हैं। 

असिकर्म घातुओं के अन्तर अठाईम (२८) बलके माम दें । 
'बल! क्‍यों ! [जोदी पुरुष गर्य करता है वह उससे भरण या धारण 
किया जाता है। “बल! मर होता है। 'ड्मूजू घारणपोषणयोश 
( 8० 3०) घातुसे दे | 

बल नामोंके अनन्तर अट्वाईस (२८) हो घनके नाम हैं। घन! 
किस अर्थसे है? 'घिनोति! ( चि-घा० स्वा० 3० ) इस कतृ घाच्य 
तर्पणार्थक घातुसे है। [क्योंकि-वद्द प्राप्त द्वोकर पुरुषकों तृप्त 
ऋर देता हैं] 

घन नामोके अनन्तर मय (६) गोके नाम हैं । 

गो नामोंके अनन्तर दश (१०) कोधाथक चातु हैं। 

क्रधार्थद घातुओंके अनन्तर ग्यारह ( ११) क्रोचके नाम हैं । 
कोच नामोंके अनन्तर गति अथंवाले बाईंस (१२९) चातु 
हैं। गत्वर्थक घातुओोके अनस्तर ( २६ ) क्षिप्र ( शोन्न ) के नाम हैं । 
'क्षिए! किस अथंले है? विशेष रूपसे जेजा शुआ था संश्ित किया 
हुआ कहा जाता दे । 
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क्षिप्र त'मों रे अनन्तर ग्यारह (११) अन्तिक ( खम्मीप ) के नाम 
हैं। 'अन्तिक' किस अथसे दें? [क्योंकि] वह झापा हुमा 
होला है । 

अन्तिक नामोंऊे अनन्तर छियालोस ( ७६ ) संग्रामके माम हैं ॥। 
संग्राम! किस अर्थते है। खड़मन या दोओंके मिलनेसे। अथया 
उसमें एक दूसरा अपने शत्रके प्रति सगरण या शब्द्‌ करता है, या 
उक्ति प्रध्युक्ति करता है। अथवा उसमें दो समूह परस्परके जीतने 
की इच्छासे मिलते हैं। तहाँ 'खलऊ! इस नामके निगम हैं ॥ ३४ 


ध्यारत्या 


निगम रा प्रयोजन । “दशावनिभ्य:!' यह निगम दखलिये दिया 
गया कि अज्भुलि नामोंमें से कई नम और और अधोर्ये भी आये 
हुए हैं। जैसे कि-नदी नाममें ( अध्याय १ खण्ड १३) “अवनि! 
शब्द और रश्मि नामोंमें (अ० १५ख' ० ५) 'अभीश' शब्द, इस 
कारण उनकी सन्दिग्वता मिटाई जावे अथवा अज्भलि अर्थको 
निम्चव कराया जावे। भन्जर्भे अवनि आदि पॉँचों पर्दोके साथ 
ध्ुश' सख्याधायक शब्दके विशेषण होने, उनके अरथंमे जो क्रियाएोँ 
हैं, उनसे तथा छोड़े के सम्बन्धले ये पाँतबो शब्द यहाँ पर अज़ुलिके 
ही नाम हो सकते हैं, नदी या रश्मिके नही । 

अनेक अद्भुलि नामोंकों एक हो स्थानमें जो मन्त्र्में दे रहा हैं, 
घद् भिन्न भिन्न शब्दोंके द्वारा अड्डू लियोंमे होनेवाली मिन्न भिन्न 
क्रियाओोंके ज़तानेके लिये है। जसे कमंकी रह्ता, कमका प्रकाश, 
कर्की योजना, कमंको व्याप्त करना आदि । 

आवस्तुतिमं॑ अनेक अज्भुलि सार्मोका पक साथ उपयोग यह है 
कि-अनेक फियाबाली अकुलियोंसे ये भदण किये जाते हैं, इससे 
उम्रको स्तनि करो। 


हिन्दी निरुक | घर 


संजुतिपँ--क्योंकि-बाहु सहित अ्लुर्ति सहित पुरुषको व्याख्या 
हो छुफी है, इससे अब पुरुषकों प्रथम कामहीने प्रवेश किया इस 
फ्राशण फांन्ति या काम अथ वाले धातु कहे गये हैं । अथवा कान्ति 
माम सौन्दर्यका हैं। क्योंकि-जों परु्तु अखुन्दर होतो है, पद 
अकुल्योंसे ही छुन्दर की जातो है, इस कारण अडुलि नामोंके 
अनन्तर फान्ति अंथ वाले धातु कदे गये हैं । 

सब पदार्थों की अपेदत अम्न हो कास्त या प्रिय होता है, इसलिये 
कान्त्यथक घातुओंके अनन्तर अन्न नाम हैं । 

अन्न दी खाया ज ता है, इससे अज्न मार्मेफे अनन्तर अवधिकर्म 
चातु हैं। कर्योकि-जो हो खाते हैं, बकवान होने हैं, इसलिये अति 
कम घातुर्भोके अनस्तर बल से नाम हैं। 

बर्भोफि--जो बलवान होते हैं वे ही घनको प्राप्त होते हैं, इस 
कारण यल नामों के अनन्तर धनके नाम हैं । 

सब घनोमें गोधघम ही उत्तम घन है, इस कारण घन नामोंके 
अनन्तर गो नाम हैं । 

घन या गोके अथ हा क्रोध होता है, इसलिये गो नामोंके 
अनन्तर फ्रोधार्थ धातु हैं । 

क्रोध अथ के सम्बन्धसे ही क्रोध नाम कहे गये हैं। 

क्रद्ध होकर हो छुतराम्‌ गमन करते हैं, इससे क्रोध नामोंके 
अनन्तर गत्यथ क धातु हैं । 

शमन ही से शीघ्र कदा जाता है, इसले गवत्यथ क घातुओंके 
अनन्तर क्षिप्र ( शीत्ष ) नाम हैं । 

क्सों कि--- शीघ्र चलने वाले हो, अपने धाज्छित स्थानफे मिकर 
होते हैं, इससे शीघ्र नामोंके अनन्तर अन्तिक नाम हैं । 

संभरीपमें हुए हुए योधोक्ता हो सप्राम होता है, इसलिये अन्तिक 
नामोंके अंधन्तर संग्रामझे नाम हैं । 
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[ निध० ] इन्वति ( ९)। नशक्षति (२)। 
शसाक्षाण: (३) । आनटू (४ )। शआाष्ट (१५)। 
अपान: ( ६ )। अशत्‌ ( ७ ) नशत्‌ (८) झानश 
(५९ )। अश्नुतः (९०)। इति दश व्याप्ति- 
कर्माण: । छ 

[ निच० ] दभ्नोति (१), श्रथति (२१) 
ध्यरति (३)। घवति (४)। वृणक्ति (९ )। 
वृश्चति (६ )। कृए्वति (७ )। कृन्तति (८)। 
श्वसिति (८)। नभते ( ९० )। श्र्दयति (११) । 
स्तृशाति (१२)। स्नेहयति (२३ )। यातयति 
(१३ )। स्फुरति (१४ )। स्फुलति ( १६ )। निव- 
पन्‍्तु ( ९9 )। श्रवतिरति ( ९८) । वियात: (९८ )। 
आतिरत्‌ (२० )। तलित्‌ (२२)। झखण्डल 
(२२)॥ द्रूशाति (२३)। रमणाति (२४ )। 
ग्रुणाति (२४ )। शम्नाति ( २६ )। तृणवहि (२७) । 
तावहि ( २८ )। नितोषते ( २४ )। निवहंयति। 
( ३० )। मिनाति (३१ )। मिनोलि ( ३२ )। घमति 
(३३ )। इति चयरित्रंशदू वधकर्माण: ॥ श्ट ॥ 


डिन्दो मिरुक | डड 


[ निब० ] “भीदसेकमेको अस्मि निषवाडभीद्दा 
किसु त्यः किरन्ति + खले न॒पर्चाल्‌ 
अतिहन्मि श्वरि कि मा निनन्‍्दन्ति 
अजवोउनिन्द्रा: ४ 


[ ऋ०त स० ८; ३; । $ दे 


, अभिभवामि-इदमेक मेक ईस्सि । निषणश्माण: 
सपत्नानू अभिभवासि दो । कि भा तय: कुर्बन्ति 
“एक: इता संख्या । “दो! ट्र ततरा संख्या । “बय:? 
लोयतमा संख्या ,_ “'चत्वार:”ः चलिततमा संण्या । 
ध्यष्टी' अश्नोत्े। नव न वननोया। नावाप्ता वा। 
“दश' दस्ता दृष्टार्था वबा। “वंशतिः बिदशतः । 
शत! दश दशत:। “टसश्स” सहइसखत्‌ “अयुत॑! 
पनयुत॑! “प्रयुतः तत्तदभ्यस्तम । चबु दो मेघो भवति । 
भरणम्‌-अम्ब!” । “तदहाउम्ब दः । अस्ब मद भाति 
दूति वा। अम्ब, सट्‌ भवति इति वा। स॒यथा 
महान्‌ बहभवति वर्ष स्तदिवाबु दम्‌ “खले न पर्षान्‌ 
प्रतिइन्सि भूरि ।” खल दूव पर्षान प्रतिईम्मि सूरि । 
खुल! डूलि संयाम नाम। खजलतेवां। ख्लतेजा । 
अमभ्रषपि दूतर: खल एतर्मादेव। समास्कृन्नो भवति । 


“कं सा निनन्‍्दन्ति शववो$निन्द्रा: ।” ये दून्द्र 
॥ 
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मा विंद: । इन्ट्री हिं चहमसि, भनिन्द्रा इतरे-इंसि 
हि ०५ 
वा व्याप्तिकर्माण: उत्तरे घातवो दश। तब दे 
मालंनो।। आजाणः” आम वानः। आपान:' आप - 
वागः | वधकर्माण: उत्तरे घातवस्वयस्ति शत्‌। तब 
“वियात:? डूत्ये सदू वियोतयत डूति वा ! वियातयैति 
बा। “आाखण्डल प्रहयसे।” झआखण्डयितः | 
तडित्‌! इति अन्तिक-वधयो: । संरष्ट-कर्म ताडयात 
इूति सतः॥ ४ ॥ 
अध । 

“अमोद्म्‌” इस मन्त्रका बेकुण्ठ इन्द्र पुत्र,ऋ्षि | जगतो छन्दः || 
दूश राजके नवम अहन्‌ ( दिन )'में निष्केवल्यमे शस्र ।! ' आध्या-; 
ल्मिक मन्त्र ।”! 

भन्‍्तोर्थ-- में अकेला हो शत्र ओंको दबाता हुआ इस जगसूका 
अमिक्षक ( तिरस्कार ) या आधिपत्य करता हू। किल प्रकार * 
यदि एक शत्र जाता है, तो अकेला ही उसे हरा देता हूं। दोभोंको 
भो आाबे।हुमोकों अकेला :ही,हरा देता ह। और क्या ? तोन सी 
पक साथ आए हुए प्रेरे,सकेलेका क्या कर सकते हैं! [ किन्तु 
कुछ लिदा---थद अभिप्राय/है । ],महुत क्या ? खल या खोने जिस 
प्रकार कर्षक छोद बहुत सश्चित घान्योंकों भो सहजमें गाइ डालते 
हैं, उसी,प्रकार संप्राममें में निष्दर ( कढोर )' शत्र ओंको भो क्षण 
दी में मार देता हूं। - मेरा ऐसा,प्रभाव होने पर भो इन्द्र रहित था 
झल्द मिक्ष या इम्द्रको न जानने बाले शत्र मेरो क्या निन्‍दा कर सकते * 


. 


हैं! अथांत में निन्‍्दाके योग्य नहीं बलफि-स्तुति करने योग्य हू ॥ 


दिऊ्ली कीयक । भ्र्प्‌ 


# नि० अ० ) में एक इस एक जगतकों शियएकार शा, हूं ज 
शत्र खोंको तिरस्कार करता हुआ दो को ( मे ) शिसस्कार आशा 
हूं। / क्‍या मेरा तोन कर सकते दें! [ कर बद्‌ वियक ] पक 
हत या प्राप्त संध्या । [ दो आदि अन्य संस्याश्रोत्रें सी गई हुई 
रहतो है । ] 'द्वि! आधिक फेली धुई खंज्या | [ तक को अपेशासे । || 
पत्र! अधिकसे अधिक तेरो हुई संख्या। [दो की कपेश्ा।] 
'बतुर' बदुत चलो डुई सख्या [ तीनकी अपेक्षा |] “अश्ट' व्यलि 
अथमें 'भश!ः (स्वा० आए ) धातुसे है। [ क्योंफि ये साकलहो 
स्यापन करके रदइते हैं ] 'नघ' यह सख्या 'न धननोय' था वाज्यमीश 
नहों है। [ क्थोंकि-मव ( ६ ) संख्या वारी तिथि नवमीमी क्रो्ड 
शुभ कम नहों होता |] 'दश' यह खख्या दस्ता या सब संख्याअओों- 
का अन्त करने बाली है। अथवा दृष्टार्श ड्ोनेसे 'दश' है। 
[ क्‍्योंकि-एकाद्श द्ादश आदि सस्याओंके ऊपर फिर फिर देको 
आतो है। ]  'विशति' दो बार दशले । 'शत' वश हार दशले। 
'सइसत्र!' क्यों ! सहस्‌ नाम बछका है, सहल पाला होनेसे 'खदस' 
हैं। [ क्‍योंकि दुखखोंका भो सहर््र बलवान हो होड़ा है।] 
अयुत' 'नियुत' 'प्रयुत” उस उसको दृश द्श वार अभ्यास छदनेसे 
होते हैं। [ अर्थात्‌ रूहस््न दशा बार अभ्यास किया गया 'अग्ुल्र', 
जयुत दश बार अम्यस्त 'नियुत', और नियुत दश यार अम्धस्त 
प्रयुत द्ोता है।] “अब्ृ॑ंद' मेघ है। [ मेध खाइससे है।] 
'अस्ब! क्‍यों ! अरण या खलन करता है। उस ( ज़ल ) को: देने 
वाला 'अम्बद!। [ अथात्‌ अम्बुदसे अबुंद' होता हे।] जबबा 
अम्बमान्‌ भान हो ता है। अथवा अम्दवास्ता होता है। यह ( केक ) 
जिस प्रकार जरूको बरसता हुआ मदन ( बड़ा ) बहु ( बहुत ) 
होखा है, उसके समान पहु द्ब्य अबंद' कद्ाता है । [ हध पाद ] 
“जे मं प्रषांन, प्रतिदस्मि भूरि।” अर्भ्रात श्र: (क्रएक)जें 
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जाल्थोंकोी जेसे, बहु कठोर शत्र ओंको प्रतिघात करता हूं। काल?” 
यह संग्राम्का नाम है। स्रंशार्थक 'खल' ( भ्वा# प० ) पातुसे 
है। [ क्योंकि डसमें योधा गिरते हैं।] अथवा हिसार्थक 'स्खर! 
( भ्था० प० ) घातुसे । [ कक्‍्योंकि--हसमें योधा परसूपरसे हिसखा 
किये जाते हें । ] यह भी दूसरा ( घान्य ) खत्ड इसो (अर्थ ) से 
न्‍ है। [ फर्मोकि उसमें सो घान्य स़्ण ही हा कर - ते हैं। अथवा 
दिंसा,किये जाते हैं। ] [ अथवा ] धान्योसे समास्कष्ष या बिखरा 
हुआ होता दे, इससे 'खल! है। | ४थ पाद ] “कवि मा निन्‍्दन्ति 
शबत्रवो 5 निन्‍्ह्रा: |!” अधात्‌ अनिन्‍द्र शथ्र मुझे क्‍या निन्‍दा कर 
सकते हैं । [ अनिन्‍द्र क्या ?] जो इन्द्रको नहों जानते हैं । अथवा 
क्योंकि में इन्द्र हूं, अतः और सब अतिन्द्र हैं। व्याधहि अर्थ घाले 
अमन्तर दश धातु दें। उनमें दी नाम हैं। (१) 'आक्षाण! 
अशन या ब्याप्त करने वाला । (२) 'आपान' व्याप्त होने धाला । 
अगले चध अथर्में तेतोीस घातु हैं। उनमें “वियात' यह नाम 6। 
[ अर्थ ] अथवा जो शत्र ओंकों नाना प्रकारले कष्ट या यातता देता 
है। अथवा स्रोताओंसे जो वियातयः' इस प्रकार कहा जाता हे । 
[ 'मालशइल! यह भा नाम हो दे ।] [ निगम ] “आखण्डरू 
प्रहूयसे ।?! 
[ ऋ० स०६ १, २४, २ ] 
अर्थात्‌ है आखएडल | इन्द्र! तू आदरसे चुलाया जाता ह। 
आखरडल! शत्रुओं या मेघोंका आखरडयिता खण्डन करने याला। 
'तडित्‌! यह अन्तिक या समीप अथर्में खसर्ग रखने वाला है। 
'ताइधति! ताडन करता है, इस कतू वाच्यसे दे ॥ ४॥ 


व्याख्या ! 
“अभोदम्‌” मन्त्र 'खर! शब्दकी ज्याख्याके लिये दिया गया ह्दे। 
इसमें इसके संग्राम और खलो दोनों अर्थों'का निर्वाह उत्तम प्रकारसे 


हिन्दी निदक्त । पु 


हो जाता है । उपमानमें खली और उपमेयमें रूझाम । “लले! 
पंदके आरे भर! पद्‌ डपमा वाचक 'थथा' के अथमें है । 

बैकुण्ठका अभिमान । मन्ञरमे घेकुण्ठने जो अभिमान किया है। 
थह इन्द्र पुत्र होनेंके कारणसे है। पुत्र पर पिताका अविकल 
स्वभाव आना प्राकृतिक है! इस्ती कारण हिन्दुओंमे' कुलीनसाका 
विशेष आदर दे ॥ ४ | 


सकुतियाँ-- क्योंकि सप्राममे परस्परको योघधा व्याप्त करते हैं, 
इस फारण सम्माम नापोंसे आगे व्याप्ति अर्थ बाले धातु कहे । 

क्योंकि संग्राममे पहले परस्पर्कों व्याप्त करते हैं, और फिर 
मारते हैं. इससे व्याधिकर्म घातुओंके अनन्तर धघकर्म चातु 
कद्दे यये ॥ ४ ॥ 


( स्व० ४ ) 

निघ: | दिद्युत्‌ (१ १)। नेमि: (२)। 
छत: ( ३)! नमः (४ )। पवि: ( ५ )। रुक: 
(६ )। हकः (०9 ै)। बध (८)॥। अच्चः ( £ )। 
अक: ( १०) ' कुत्स: ( १* )। कुचिश: ( $२)। 
तुजः ( १३ )। तलिग्सस्‌ ( (४ )। मेनि: ( १५ )। 
स्वधिति: ( १६ )। सायक: (१७)। परशः ( १८)। 
बूति अष्टादश १बच्चनाजझ्ानि ॥ २० ॥ 

[ निध* | इरज्यति (१)। पत्थते (२)। 
चसयतलि (३)। राजति (४ )। इति चत्वारः 
ऐप़य कर्माण: ॥ २१ ॥ 
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[ निघ० ] राष्ट्री (१)। अब: (२)। ियु- 
त्वान्‌ (३)। इन इनः (४ )। इति चत्वारि 
ईप्रनामानि॥ २२ ॥ 

अपः ( १)। तुक (२)। मनष्या: (३ )। 
झायता (४ )। चग्रव: (५)। वश्मि (६)। 
अख्य: (० )। भावयति (८)। आल: (८)। 
मघम्‌ (१९ )। चअ ्न्ता। ( !१): रेलते ( १२ )। 
हल; ( १३ )। वत्तते ( १४ )। नु (१५ )। तलित्‌ 
(१६ )। ग्यः ( १७ )। इन्वात ( १८ )। दन्ोति 
(१६ )। दिद्याल (२० )। दइरज्यति (२१ )। 
राष्ट्री (२२ )। दा बंशतिः ( २२)॥ 

इ/त निघणटो द्वितीयेःथ्य:४: ॥ २४ 
[ निरु० ] “त्थया वर्य सुवृधा अध्यणस्पतेस्पा्ा वसु 

मनुष्या ददीमहि । या नो टूरे तडितो 


या अरातयोचभिवन्ति जम्भभाता आअन- 


पनसः (”” 
[ ऋ० छ॑ं० २, ६, ३०, ४ ] 


त्कया व्यं सुबर्द्धयित्रा व्द्मणश्पते स्पृदणीयानि 
वसू नि सनुष्बेस्य: आाददोसढहि । याश्य नो हूदे 


पिंकी मिथक। पे 


तड़ितो याध्र झन्तिकें अरातय: अद्ान- 
कर्माशों वा। खदान गज्ञा वा। जम्भयता 
अनभसः । [| एकपद निरुक्तम्‌ | आभइलि 
रूप सास । आप्लोति! इति विद्युत्‌ 'तडिेंद! 
भमवति । इति शाक पूर्णि:। सा हि झअवताडविति 
हूराज दुश्यते। अपि तु-ददमन्तिकनामेव ऑसिं- 
गशेत स्थात्‌ । “टूरे चित्‌ सन्‍्तडिदिवा तिरोचसे”” 
। [ ऋ० सं० ९, ६ै, ३९, २] दटूरेडपि अ्न्नन्सतिक इक 
सम्टूश्यते-इति । वजनामानि उत्तराणि श्रष्टादश । 
“बज़ः' कस्मात्‌ ! वर्जयति इलि सतेः । तल्ब 'कुंत्खों 
इत्येतत्‌ कृल्तते:। ऋषि: कुल्सो! भवति|कर्त्ता 
हतोमानस्‌ इलि ओऔपमभमनन्‍यवः। अचापि अर्थ 
वधकर्मेव भवति। “तत्सरव इन्द्र:। शुच्ख 
अजधान'' इति । 


रेश्वयंकर्माण: उत्तरे घातवश्चत्वार: । ईश्वर: 
नामानि उत्तराणि चत्वारि। तत् “बना इति 
शतत्‌ शनित रेश्वयंण वा। सनितसभेभ-शेश्वर्थ- 
खिलिया ७ ५ ॥ ह 
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"“त्ययावधम” मन्त्रका गृत्समद ऋषि | जगतो छन्वू:। प्रचर्य में 
किनियोग ।!? 

मन्त्रार्थ--हे ब्रह्मणसूपति देव ' खुन्दर बढ़ानेवाले तुमसे दम 
थाउछ्ननोय धर्नोको दाता कजुष्योंसे लेवे । दूर देशमें भो शत्र्‌ जौर 
जो निकट देशमें शत्र हमें तिरह्कार करते हैं उन कर्महोन या रूप 
होन शत्र ओको तुम नाश करो ॥ 

नि० अ#- हे श्रह्मणस्पति देव | तुझ बढानेवालेके कारणस 
याउछनोय धरनोको कजुष्योंसे लेवे । जो हमारे दुर देशमें भौर 
तद़ितू या निकटमें शत्र हैं, हमें वाज्छित अर्थों का देनेवालेऊे रोकने 
थाले या खयम्‌ देना नहीं चादने वाझे उन दामों कुरुपोफों तुम 
बेचेत करों | [ एक पदानि ]/अप्तस'यह पका नाम है आप्नोति! 
व्यापन करता हे इस कतृ वाज्य क्रियास रे, 'तडित! विद्य लू या 
घिजलों होती है यय शाकपूर्णि आयाय मानते हें । क्योकि बह 
साडम करतो दे और दूरसे दिखाई दूतो है। किन्तु यह अन्तिक 
या समीपका दी नाम अभिप्रायसे दा सकता है। [ उद्दादरण ] 
*दुरमें सो रहता दूआ समीपमे जखा स्थित हुआ दिखाई पड़लसा 
है ।” [ यदां 'तद्धित्‌र शब्द्क खमोप वायकता अत्यन्त स्पष्ट दे । ] 

चधकम घातुओंक अनन्तर अटारद ( १८ ) वच्ञके नाम हैं। 
ध्वज” किस धघातुस हैं?! “वरजजेयति” इस ( चु० उ० ) कत्‌ वाज्य 
घातुसे है। अर्थात्‌ यद प्राणियों कों प्राणोंसे वियुक्त कर देता हैं। 
सिम्देद-पद्‌-] उन बज नामोंसे 'कुत्स” यह पद 'ऋूतो! खेद्ने 
( तु० प+) धातुले दे। 'कुत्छ' ऋषि (भा) है। क्योंकि वह 
रूतोम नाम कर्मो का करनेवाला है, यद ओ पमन्यव आचार्य मानते 
दें। इस ( ऋषि )मथमे सो इस घातुका वच' अथं हो है । 


द्विन्दों नियक्क । पदक 


क्योंकि उसके सका इखने रसोंकों शोचण करने वाले अस्ुर या 
मेघको आरा हे । 


बज् तामोंके अनन्तर चार (७) ऐश्वय अअथयाले धातु हैं । 

पेश्वर्थय कम घातुओंके अनम्तर चार (७) ईश्वरके नाम हैं। 
जन ईश्घरके नामोंमे' 'इन! यह क्‍यों ? परेश्वयं ले समनित या व्याप्त 
है। अथवा इससे ऐश्वर्य व्याप्त है ॥ ५ ॥ 


बयाख्या ॥ 


इस खकणडइमे 'संडदित्‌' इस सन्दिग्ध पदकी “स्थयावयम! 
डदाद्रणसे व्याख्या दिखाई कि भन्जोमे यह पद्‌ समोप अथमे 
आता है। शॉकपूर्णि आखायय विद्य सका नाम मो मानते हैं । किस्सु 
शआराचाय॑ने दूसरे मग्बसे भी पूर्व अथफों हो पुष्ट किया है, जो यहाँ 
प्रकरणके अनुरूप है। 


बड़ मामोंमे 'कुत्स' यह सन्द्ग्धि पद्‌ है। क्‍योंकि धञ़ और 
ऋषि दोनों अर्थोंसे आता है। ऋषि अथंका पक्ष औपमन्यव 
आचार्य छेता है। पर आयार्य इस पक्षमे भो इस शब्द्फे घातुका 
यथ अर्थ ही मानते हैं, जिसे उन्होंने उनके उपास्य देव इश्द्रके हारा 
सिद्ध किया है । 


“स्वया वयम्‌” सन्त्रमे ग्ृत्लमद्‌ ऋषिने अपने अरह्मणसूपति 
देवले अरातियों था शत्र ओके नाश फरनेकों घ्रा्थना को है यहाँ 
भगवदुदुर्गाचाय॑ने शत्रुओके दा मेंद्‌ बताए हैं। (१) दुषलखासंनाश्य 
जिमफा वुःखसे माश हो सकता है। (२) सुख संगाश्य जिनका 
छुलसे नाश हो सफठा है। पहले भेवमे' वे शत्र हैं, जो यद बुद्धि 
रखते हैं कि 'दमे' इनके लिये देना गहीं थाहिये। और दूसरे वे 
हैं, जो औरोंको देते इसोकों रोफे' ॥ ५ ॥ 

द 
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( स्वणड ६ ) 

[ निरु० ] “यवा सुपर्णा अम्टतस्थ भागसनिमभेष' 
बविदथा भमिखरन्ति । इनों विश्वस्थ भुबनस्थ गेपा: 
समाधोर: पाक मताविवेश ॥' 

[ ऋ० स० २, ३, १८, १ ] 
बच “सुपर्या:” सुपतना: आादित्यरश्मय:-“इम- 
तस्य भाग” सुदकस्य चअनिमिषन्तः वेदशैेन “झमि- 
खरन्ति?-डूरति वा, अभिप्रयन्ति-इति वा। डंप्रवर: 
सर्वर्षां भूृतानां गापायिता आदित्य:-। “स मा 
घोर: पाकमवाविवेश'-इति। “घोर:” धोमान्‌। 
“प्राक:” प्रक्तत्या भवति। विप्रक्षप्रजञज:ः आदित्य:- 
डूति डपनिषदर्णो सब्ति-इति अधिददतस्‌ । अथा- 
ध्यात्मम्‌ । यच्र सुप्र्णां: सुपतनानि इन्द्रियाणि असर- 
तस्य भागं॑ जजानस्थ अनिमिषन्त' वेदनेन अभ- 
खरन्ति दृति वा, भ्रभिप्रथन्ति इति वा। ईेप्रवर: 
सवे षास्‌ इन्द्रिया्णा गापायिता आत्मा “स मा 
घोर: पाकसत्राविवेश” बृति। “घोर: घोमान्‌” 
“प्राक्ष:”,पक्तव्यों भवति, विपक्षप्रञ अं: आत्मा इति 
भात्मगतिमाचष्ट ॥ ६ ॥ 


इूति हतौयाध्यायस्य दितोयः घादः ॥ ३, २, ॥ 


हिन्दी निरक्त । ५६ 


बह मन्त्र जिसमें इथ' यद ईश्वरका गाम है-“बत्रा झुपर्णा? 
इत्यादि। इस मन्त्रका दोघ तम्ताः ऋषि। त्रिष्टुप्‌ छत्दः। बिएवे- 
देवा: देवता । मद्ाच्तमें तुतीय सचनमें ब्वदेव शख्प्र्में शस्त्र है। 
म्रम्धार्थ-- [देवता पक्ष-] 'यत्र”' जिस आदित्य मण्डछमें सरिथित 
हुए हुए 'छुपर्ण” जो अन्‍्थकारको दुर करनेके दिये गिरते हैं, अथवा 
छुन्दर होते हुए गिरते हैं 'सस्ुतः अपर अलके 'साग' भज्ञन (सेथन) 
योग्य अशको पृथ्वी छोकसे लेकर 'विदर्था' अपने अभिकारके 
जचान पूथंक अभिमसिष! भालस्य रहित या आदर-युक आदित्य- 
रश्मि 'अभिस्वरन्ति'! सस्मुख सावसे आदित्य मएडलको जाते हैं। 
था लोककों तपाते हें । उस आदित्य मण्डलमें रिथत हुआ हुआ 
सथ छोकोकफा 'इन! ईश्वर 'गापा! रक्षा करने घाला 'घीर! घोमाझ 
स्वच्छषद्धि बाला वद भाविस्य अलुश्नदसे अन्र! इस आदित्य मण्ड« 
छमें 'मा' 'पाकम! सुझ अपकब द्धिको 'आविधेश/ प्रवेश करे। 
[आत्मपक्ष-] 'यत्र! जिस शरारमें 'सुपणों! अपने अपने काले 
बिन्दु आदि स्थानोर्मे स्थित हुयी हुएी चक्ष आदि इन्द्रिये 'अम्तृतस्य! 
अमर धर्म युक्त ज्प्नानक्ों 'मागमा अपने अपने ग्राह्म रूप आदि 
विधय रूप रसकों लेकर 'अनिरमेषम! आलस्य रहित या आदर युर् 
भविद्था' विषय थिज्ञान पूथक 'अग्रवरन्त! बाह्य विज्ञानका रखते 
के लिये भात्माके सम्मुख जाता हैं। उस शरोरमे रहता बुमा 
पकत्व लय सुपनस्य इन: सब शरारस्प भुवनका ईश्वर 'ग्रोपा! सझ 
इन्द्रियोंका रक्षक जोर: बद्धिमान्‌ सः यह “अत्र” इस देहमे” 
बुद्धिफि अधि देवता रूपसे तेजल नाम वाला 'पाकम! पकबजुदधि 
'आम' मुझको अनुप्राह्म चुद्धिले 'आविदेश” प्रवेश करे ॥ [डसोके 
अमुभदरसे इस जीवको यथार्थ ज्ञान होता है उसोफो श्राथना है।]” 
निं० अ०--जिस आदिश्यमणए्डलमे सुपर्णा माम झुन्द्र पशन 
करने पाले आादित्यके रस्मि भरत नाम इदकके सागकों जालूशर 


६० | अ० थे प० ६ जं० । 


रहित जथवा विज्ञजानसे तपाते हैं अथवा सम्मुज जाते हैं। सब 
भू्तों था पाणियोंकों रक्षा करमे धारा आदित्य पह सुझे *थोर+ 
पाकमत्राविवेश!”' इति। “घीर” नाम घीमान आारणा बुद्धिवारा, 
पाक! भाम पकाने योग्यका है। उत्तम पकी हुई प्रक्ञान बुद्धिवाका, 
आदित्य ( सूर्य ) यह उपनिषत्‌ थिचा है। यह देवता परक व्याख्या 
है। सब अध्यात्म भाम आत्म विषयक व्याख्या हैं। जिस 
६ शरोर ) में खुपण नाम छुन्दर-गस्तन करने घाले इन्द्रिय, अखत 
या अमरज्ञानके सागकों ( छेकर ) आरूस्यसे रहित विज्ञान पूथंक 
भोक्ता पुरुषकों घिषयके ज्ञान द्वारा दुखिःत करते हैं । अथवा बाहा 
विज्ञानको रू्धापन करनेके अर्थ आत्मारे प्रति जाते हैं। सब 
इन्द्रियोंका ईश्वर रक्षक वह ते अस आत्मा “घीरः पाकमत्राधियेश”” 
धीर! नाम री! धारणा वाली बुद्धिवाला, पाक! माम पकाने 
योग्य होता है, या व्शिष पकी हुई बुद्धिवाला आत्मा । इस प्रकार 
आत्म पत्चषकोी कहता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या | 


5 थत्रा सुपर्णा? यह मन्त्र इन! शब्दको ईश्धरवाघफता दिखादे- 
के लिये दिया गया है। अधिदेवत था आदित्य पक्षमें सब भुवनोंका 
ईश्वर ओर घध्यात्म पक्षमें सब इम्द्रियोंका ईश्वर कटद्दा गया है । 


[सधिदंदत-] ज्िख मन्ज या प्रकरणमें देवताके सधिकार या 
प्रधाम्यसे अर्थ कद्दा आये वह अधिदेषत है। जसे उक्त “यत्रा 
छुपर्णा” मन्ञमें सूर्य देवताजे अभिषप्रायसे आदित्यपरण्टड दरश्मियँ 
या किरणें, उनका रसकों छे जाकर पृथ्वीकों सपाना भादि भय 
कल्पित किया है। डऐ्ेसें हो अन्य मम्सत्रोंमें जिस देखतामें मन्त्र 
छगाना है ता दे, उसीफके अनुरूप सब शब्दोंके अथ कर लिये 
जाते हैं । * 


ञ 


हिन्दो निदक । ' ४१ 


[असध्चाटम-] जिस मम्च या प्रकरणमें आात्माफके अधिकार या 
ग्राधाग्यसे अथ्थ कहा जाये वह अध्यास्म समझना चाहिये। ऊँसे 
उक्त ' यत्री खुपर्णा? म्त्र्में ' यत्र” पदसे शरोर “खुपर्णा”” पदसे 
इम्व्िय 'अमस्ूत' पदसे उ्वान आदिका ग्रहण किया साया, जो कि-- 
आर्मामें हो घटता है। अध्यात्म वर्णनमें ऐसा ही अर्थ करना 
खाहिये जो आत्माके धनुरझूप हो । 

पक या अनेफ देवता-- हो यूक्त विश्षेदेव के होते हैं उनमे' एक 
देवता ओर बहु देवताभोंकी स्तुतिवाले मन्त्र होते हैं। इलोसे 
“बना सुपर्णो”! भन्‍त्रमे उमय पक्षमे एक देवता रहनेसे भो दोष 
नहों है। 'विश्वेदेव! आभादित्य या आत्मा शब्दका बहु देवता रूप 
अथ होना ही प्रश्नका कारण है। 

एक हो देखता--आाद्त्यिमएडकमे' अधिद्वतमे तथा अध्याता 
अथ में सवत्त वहो बुद्धिका अधिदेवता रूप एक देव है। उसोको 
सब स्थानोंमे देखना चादिये। जखे उस्र आदित्य मण्डलसे जो 
रश्मिएँ निकलतो हैं ये घिश्वेरेव हैं | क्योंकि “रश्मयों वे विश्वेदेवाः? 
अर्थात्‌ रश्मि दवा विश्वेदेव हैं। यद श्रुति है। अध्यात्ममे' मो 
हृदय आकाशसे जो इन्दिये निकलती हैं वे ही विश्वेदेष हैं कयोंकि- 
अधिदवतमे सेद' दिश्येरेव कही गई हैं। इसो प्रकार अन्यत्र सो 
योजना करनो चाहिये। भाध्य फारने यह प्रक्ाश्मात्र दिया है । 

डपर्निषद्‌ू-जिख विद्याकों प्राप्त होने वाले पुरुषके जन्म जरा 
और छुप्यु खेदकों प्राप्त होते हैं वह विद्या 'उपनिषत्‌” है। 

इति दिस्‍्दी निरक्ते तृतोयाध्यायरू्य द्वितोयः पादुः ॥ ३, २४ 
१--मम्जे--अ घिदेबते 'मा' मां 'पाक' पक्तत्यम्‌ अपक प्रश्भम्‌ 
इति। अध्यास्मे- जा मां पाक परिष्रमनस्कम!” इसि सायण।। 





है ह अ० ह भा० १ सख०। 
लुतो याध्यायरूथ- 
तृतीयः पाद: । 
( खण्ड १) 
अध निघण्टी दतोयो5-यायः । 


[ निघ० ] उरू (९ )। तुवि (२) । पुरु (३) । 
पूरि (४ )। शश्वत्‌ (५)। पिश्वस्‌ ( ६ )। परो- 
णहा (७ )। व्यानशि: (८)। शतस (८)॥ 
सहस्त्रम्‌ ( ९०) । स ललम्‌ ( ११ )। कुवित्‌ ( ९२ ) । 
इति द्वादश बहुनामानि ॥ ९ ४ 


[ निघ० ] ऋकहन (१)। हस्व: ( २)। नि- 
घृष्वः ( ३) । मायुकः (४ )। मतिष्ठः (५) ॥ ऊकृचु 
(६ )। वश्चकः (७ )। दभ्रम्‌ (८ )। अर्भक: (९)। 
'(जुज्ञकः )(१०)। अजय: (१९)। इत्येकादश 
हस्वनामानि ॥ २ ४ 

[ निघ० ] महत्‌ (९ ) । अन्क्ाः (२)। ऋष्च: 
(३), हृदत्‌ (४ )। उच्चितः (४) + तबसः (६) । 
तबिष: (७)। महिषः (८)। पभवः (६ )। 


डिन्दी निदसः । ६३ 


अऋअभुक्षा: ( ९० )। उक्षाः ( १९) घिहाय!ा: (१२ ) । 
यहा: ( ९१३ ) | ववक्षियः (९४ ) । विदक्षते (९६ ) १ 
अमभूणः ( ९६ )। माहिनः ( ९७ )। गभोरः (२८) । 
ककुह: ( (४ )। रभसः (२० )। शआ्राघन्‌ (२१ )॥ 
विरष्शी ( २२ )। खद॒भुतम्‌ (२३ ) । वहिछ्ठः (२४) 
बहिंपत्‌ (२१५ )। इति पश्षु/वग तिसहन्नामानि ॥श/ ; 


[निश्च०-] गयः (१९)। कृदरः (२)। गत्त : 
(३ )। हम्य म्‌ (४ ) | झस्तस्‌ (४ )। पस्त्यम (६) 
दुरोणे (७)। नीलम (८)। दुर्याः (८) सशराशि (१२०) 
खा ( ९९ ै)। दसे ( ९२ )। क्ृतत्तिः (९३ )। बोनिः 
(९४ )। शसदम (९४)। शरणम ( ९६ ) | वरूयम 
( १७ )। छदः (९८ )। डदि ( ९: )। छाया (२०) । 
शर्म (२९ ) | ज्म (२२) । इति द्वाविंशतिग ह- 
नासानि ॥ ४ ॥ 

[निच०-] इरज्यति (१)। विधेम (२)॥ 
शपयति (३ ) ९ नमस्यति (४ ) | दुषरूयति ( ९४ )॥ 
ऋषप्लोति (६ )। ऋणद्धि (०) । ऋच्छति (८)॥ 
सपति (८ )। घिवासति ( ९० )। इति दक्ष परि- 
चरणाकर्माणः ॥ २ || 


ईछ हे अ 9 पा० है छ&०। 


[निच०-] शिम्बाता (१९)। शतरा (२)+ 
शातपन्ता (३)। शर्म (४) स्थमकस (४)॥। 
शेवृघम (६ )। मयः ( ७) । श॒स्म्यम (८ )। सृदि- 
नस (८)! शूपम ( ९०)। शुनम्‌ ( १९)। शम्मस्‌ 
( १२ )। भेषजम्‌ ( १३ )! जुलापस ( ९४ )। स्पोनम्‌ 
(१३४)। सम्नम्‌ (९६ ): शबवसे ( ९५ )। शिवस्‌ 
( ९८ )। शम्‌ (९६८ )। कम्‌ (२० )। इति विशरातिः 
सुख्य नामानि ॥ ६ ॥ 

[ निघ* ] नििक ( १ )। बब्रिः (२)। वर्ष: 
(३ )। वपु: (४ )। अमति: (५)। ध्प्मः (६)। 
प्त:(9)। अपर: (८)। पिष्टम्‌ (८ )। प्रेशः 
( !० )। क्ृशनम्‌ ( ११ )। प्र: ( १२ )। अजु- 
नम्‌ ( १३)। ताखम्‌ ( १४)। अरुषस ( !५)। 
शिल्यम ( १€ )। इत घोडश रूपनामानि ॥ ७ ॥ 

( निध+ ) अखं मा: (१)। घनेसः (२)। 
अनैघ: (३ )। अनठदा: ( ४ )। अनभिशक्ता: (+)। 
उक्थ्यः ( ६ )। सुनोथः (७ )। पाक: (८ )। बामः 
(८ )। वयुनम्‌ ( १० )। दूत दग प्रश्स्थ ॥ ८॥ 

[ प्रिष० ) क्षतः (१ )। केतु: (२)। थैतः 
(३१ )। चिवम्‌ (४ )। क्रतुः (५ )। चसुः (६ )। 


हिन्दो निरुक । ५ 
घों: (७)। शचीः (८) । माया (£ )। वयुनम्‌ 
( १०)। अभिव्या (११ )। इति एकादश प्रजा 
नामानि ॥ € ॥ 

[ निध० ) बट ( १ )। खल्‌ (२) | सवा (३) | 
अदा ( ४ )। इत्या (४ ) | ऋतम ( ६ )। इति पट - 
सत्यनामानि ॥ १०॥ 

[ निघ- | चिक्यत्‌ ( ,)। चाकनत्‌ (२)। 
अचच्य (३ )। चष्ट (५४ )। विद्ष्टे (५ )। विच- 
षेणि! ( ६ )। विशवचषणि: (७)। अभ्रव्चाशकत्‌ 
(८ ) इति चरष्टो पश्चतिकर्माण: || ११ ॥ 

[ निघ० | डिकस्‌ (१)। नुकस (२)। 
सुझम्‌ ( ३)। भाहिकम ( ४ )। आकौस (५ )। 
नकिः ( ६ )। माकि: (७ !। नकोम्‌ ८)। आ- 
क्रतम (८ )। इडूति नव उत्तराणि सर्व-पद-रूमा- 
ल्लॉनाय ॥ १२॥ 

[ निघ* ) इृदमिव ( १)। इठे यथा (२ )॥ 
अभ्निनंये (३)। चतुरश्चिट ददमानात्‌ (४)। 
ब्राहमणा व्रतचारिय: ( ५ )। हंचस्थ न ते पुरद्त- 


बया: (६ )। जार आभगस ( ०७)। बेघोभूलो ३ 
६ 


६६ इ अ० ३ पा है कं० | 
लियन्नयः: (८ )। तट्टूप: (८ )। सद्दरण (१* )॥ 
तदत्‌ ( ११)। वधा ( १९ )। डूति उपमा: )१३॥। 

[ निरु० ] वहुनामानि उत्तराणि ट्वादश । बहु 
कश्णाश्‌ ! चभचति इति खतः + 

हस्वनामानि उत्तराणि एकादश | हृष्वों 
हृ्लेः । 

महतन्नामानि उत्तराशि पश्नु विंश्वतिः । महान 
कस्मास्‌ ! मानेन झन्‍्यान्‌ शहाति दि शाकपूणि:। 
भंहनीयो भवति-इति वा। तच “ववजक्षिय 'विवव- 
कसे” इति-रले वक्त वा वहलेव साभ्य,सातू । 
गहनासानि उत्तराणि ट्वाविंशति: । गृहाः कस्मातू! 
गहणन्ति इति सतास्‌ । 

परियरण-कर्माण:ः उत्तरे धातवों दश । 

सुखनामानि उत्तराशि विंशातः | “सुख 
कस्मात्‌ ! सहित सभ्य: |. खं' पुनः खनते: । 

रूपनामानि उत्तराणि पोडश + रूप! रोचतेः। 

अशस्व-नासानि उत्तराणि दश | 


प्रँजानासमानि उत्तराशि शकादश | 


डिग्दों निरस्त । ६७ 


शह्यनामानि उत्तराणि पट ! “बत्यं! कस्मात ! 
सल्सु तायते | शल्यभवं भवसि इति वा । 

अछ्ो उत्तरादि पदानि।  पश्यति-कर्माण: 
उत्तरे घातव:। चायति-प्रभूतोनि अक् नामानि 
पझामिश्राणि । 


नव उत्तराणि पदानि सवंपदसमाम्नानाय | 

सयथात उपभा:। “यदतन्तत्सटूशस्‌! इति 
गाग्यं: सदासां कम । ज्यायशा वा गुणेन प्रख्यात 
समेन था कनोयालें था सपघख्यातं वा उपमिरस,ले। 


सथाप कनीयसा ज्यायासम 4 
धअध । 

निरुकार्थ--इश्वर नार्मोके अनन्तर बारद ( १२) बहु ( बहुत ) 
के नाम हैं । 'बहु' किस अथ्थंसे है! 'प्रभवर्त' अर्थात्‌ समथ होता 
है, इस कतृ घाउय ( प्र० उप० भू० घा० ) से । अन्तर 'दस्व' के 
ग्यारद (११५) नाम हैं। 'हख्त! अल्पोभाव अथर्मे 'हत्माः ( सत्रा० 
प० ) घातुसे है। [क्योंकि--वह महत्कों अपेक्षा छोटा छुआ 
प्रतीत होता है ।] 

'अदत! के नाम पद्योस हैं। 'मद्दान' क्‍यों है! भाग या परि- 
माणसे अमग्योंको छो इता हे। यद शाकपूर्णि आचार्य मानते हैं। 
अशथषा मंदयोय या पूजनोथ होता है । उन मदूत्‌ नामों 'ब्रवधिया 
भबयक्षस! थे दोनों दोदराये हुए 'बख्‌! ( अ७० प० ) भातुसे अयया 
बह (.स्वा० 3० ) धातुसे हैं। 


रू 
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अलन्‍्तर बाईस | २२) ग्रृद [( घर ) के नाम हैं गृह! क्यों हैं ! 
ग्रहण करते हैं। ( घास्य आदिकों ) इस प्रकार कठ बाच्य अब! 
उपादाने ( ऋया० ड१ ) घालुसे हें । 

अनन्तर द्श ( १० ) परिखरण अ्थ्म घातु हैं 

अनन्तर योस ( २० ) छुखके नाम हैं। 'सुख! करों ! खा! 
ताम इन्द्रियोंके लिये खुदित होता है। फिर 'ख* शब्द 'खग! खनने 
( म्वा० उ० ) धातुसे है। [ क्योंकि कण आदि इन्द्ियोंके रूथान 
कोदे हुए जंसे दवाते दें । ] 

अनन्वर सोलह (१६ ) रूपके नाम हैं। रूप! शब्द दीप्ति 
अचार (भ्त्रा० आ० ) 'रुख' घातुसे है। [ कर्षोंकि-वह दाप्त 
दाता है। 

अमन्‍्तर दश ( १० ) प्रशस्य ( प्रशंग 7 योग्य ) फे हैं । 

अनजर ग्यारत ( १२ ) प्रज्णफे नाम हैं । 

अनन्तर छः (६ ) सत्यद्रे माम है, 'सत्य' क्‍यों ” सत्पुरुषमिं 
हो फैलता +। [ क्यों कि-सत्पुरुषोंके समोप मिथ्या नहों बोला 
जा रूकता । ] अथवा सत्पुस्षोंसे दी उत्पन्न दोता है। [ फ्योंकि- 
सत्पुरुष ही सत्य बालते है । ] 

अनम्तर आठ (४) उत्तरे पद्‌ हैं. अतत्तर आठ (८) नेत्रसे इखने 
अर्थ बाठे घातु दें । और चायत्ति! भादि नाम हैं। अतः ये आमिभ्र 
( मिल्ले हुए ) हैं । 

अनन्तर नव ( ६ ) उत्तर पद हैं सब ( नाम आख्यात, उपसर्ग 
और लिपात ) चारों प्रकारके पढोंके सम्रास्तानके अथ हैं। [ अथांत्‌ 
इन्हीं नव ( ६ ) पदोंके आम्तान करनेमें सब निपात और उप्रस्ग 


दिखाये गये समे जआदेंगे। चारोंमें इन्होंद्धे दिखानेको त्रुटि थी 
सो क् पूरो की जातो है। | 


किन्द निशर । ६६ 


* अकत्तर कपमा हैं। (सक्षणण] जी उस ( उपमेय ) से बिथ 
और उसके समान हो सो उपग्रा होती है--यह याग्य आशार्थ 
मामते हैं। सो इन उवधाओंका कर्म यथा अथ है। कया? जो- 
अधथन्ना उत्कए-गुणले अदपशुण या छोटेको अथवा अधिक प्रसियसे 
अभरशिकका बपतणा फरता है। जौर छोटे था निकृष्टसे घड़े या 
ऋष्ठकी ( उपमा करता है ।)॥ १ ॥ 

व्याख्या १ 


४५ 
डूस खराडमें निघण्ट के तेरइ ( १३ ) खशण्डोंकों 
ब्यास्था है । 
जिममें बहु (१) हस्व (२) मदत्‌ (३) गृद (४) परियरण 
(५०) सुख (६ ) रूप (७ ) पशस्य (८) प्रश्षा (8 ) लत्य ( १७ ) 
पश्यति ( ११) सर्वपद्‌ ( १२) उपझा ( १३) इन अथोकि वाच्क 
शब्द हें। इनका सगलिएं भी योग्यताउुसार क्पत कर लेना 
साहिये। जेले कि-- ईश्वर हद यहु होते हैं। बहु सम्यन्घसे हें, 
हसन सम्बन्ध महल. जो महत्‌ होते हैं थे €' गृहो ( ग्रहरूथ ) दोते 
हैं, गटोंमें ही परिचर्या ( संबा ) होतो है परियर्याले दो छुल होता 
है, सुजो हो कफ्याले होते हैं. रुपयाले हो प्रशंसभोथ दोते हैं, जो 
प्रज्ञा ( बरद्धि ) वाले द्ोते हैं ये €' प्रशलतोब होते हैं ज्ले प्रश्ञावान्‌ 
होते हैं, वे ही)! सत्य बोलते हैं, जो सत्य बोलते हैं, ये ही देखते 
ह.दुत्या वि । 
खिकपतू आदि! इस शशडफे सययवदुर्गालायने तोभ व्यायाम 
विखाये हैं, जो प्रिन्ष भिन्न पूर्वायायोद्षि हैं और यार्कायाय्यके 
भ्रश्ुमरत हैं । 
१--चिक्पतू लादि दृशंनार्थक घातु हैं, सौर के ही स्तयसि अति 
रूपमें जाम हैं। इसलिये थे मिकछित या सलगों हैं। कहाँ घः्तु 


४ है ० पे पी१७ १ आां५। 


झौर कहाँ पर नाम इस प्रक्‍रका मान प्रकरण और सप्ीपसू्य 
बुदसे होता । 

२-उनमें कोई नाम और फोई माख्यात हैं । * 

३--चिक्पत्‌ (१) विशर्षाण: (२) विभ्यसर्षणि। (३) थे 
तोन नाम हैं और जो शेष हैं वे खब घातु दें। और पे पूर्वाचायों के 
भामाण्यच्श मिखित पढ़े जाते; हैं । 

उपप्रा--जिस बकार अन्य पृथधियों आदि पदार्थोंके नाम केंयल 
अपने खरुगसे ही १घणदुमें पढ़े गये हैं और!उनके उदाहरण बेद्म 
दूंढ।लिये जाते हैं उस्सो प्रकार उपमा शब्दोंको धहाँ हो पढा है, किन्तु 
उनके उदाहरण ही आम्तान किये हैं जिमम उपमा बाजरू शब्द 
और थे जिस प्रकारसे जिस कही उपमा जिसमें कद रहे हैं वह सब 
है। से “दद्मिष” इसके समान। यहां इब' उपसा थासक 
आर 'इत्म! डपमेयवालक पद हैं । 

उपमा दो पदार्थों के बोचरा एकसम्बस्ध है इलोसे घद दूसरेके 
खाथमें दो आात दे, किन्तु कहीं एक पदार्थ अपना आप हो डप्सान 
दी जाता हैं, जसे 'बायोरात्मोपमा गति:” अर्थात्‌ बायुको 
गति या वेग अपनो ही उपमा रखता है । 

अधिकसे अल्पका उपया। “सह! माणवक;० माणयरू छिह 
है। यदाँ सिंदके अधिक शूरत्यले माण पक ( बालकके ) के शो को 
उपमा है । 

अधिक प्रसिद्धसे अप्रसिद्धको उपमा। “जस्‍्द्र इक कान्तों 
माणवक!” चतद्रमाके समान खुन्द्र माणयक है यहाँ प्रसद्ध चन्द्र 
अप्रसित मराणवधककी उपमा है| 

कहों छोटे था अद्पयगुणसे बहू था अधिक गणको उपपमा। 


किल्तु यह बेदमें दी मिछती दे, छोकमें इसका अधिक डपयोग 
नहीं है 4 १॥ 


हिन्दो मिरुक | क्र 


(करड़ २) 
[ निरु> ] “तनुत्यजव तस्कगा वन० रशनालि 
दशभोरमन्यघांताम्‌ ।” 
[ ऋष संग 8 ९, ६२; दे ] 
“सनृत्यक ? सनृत्यक्ा वनगू! वनगामिनों अग्नि- 
मम्यरी बाह तस्कराभ्यामुप्तिमाते । “तस्कर: तत्‌ 
करोति, यत्‌ पापकम-इति नेरुक्षा:। तनोते्वा 
स्थात्‌। सन्ततकर्मा भवति। चअर्टारातकर्मा वा। 
“शनाभि्द्शभिस्भ्यधोताम्‌”” अभ्यधातास्‌। ण्यार्या 
सतत गुयो4भिप्र त: ॥ २ ॥ 
अर्थ । 

“शनत्यजेव ” मन्जका जित ऋषि। जिष्रुप्‌ छन्‍्दः। प्रातर- 
सुघांक और शाश्वनमें शख्द । 

बनमें रहनेवाक्े, म.र्गमे' लूटनेवाले दो खोर 'हरे गे, या भागे गे! 
पेसे अभिभयसे चले, डउन्द्रोंले दो बाहुओं ( मुर्जों ) को उपम्रा 
इस मभ्जमे है। 

मरजा्थ--दे अभ्िरेव ! शरोरको स्थागनेयाले, बनते बिचर ने 
बाले दो खोरोंके समान हमारे दो बाह दश अजुलछियोंसे दोनों 
अरणियोंके द्वारा तुस्हें बाँध ले। यहाँ श्रेष्ठ भुजोंकोी निरुष् 
तहनकरोंखे डपमा दे । 

जि० अ०--'तनूत्यज्! माम तनू ( शरीर ) का ह्यागमे बाला:) 
'यनमूँ? बनगामी या वसमे रहने चाले । अभिके मथने वाले बाइु- 
श्रोकों दो सस्करों ( खोरों ) से डपमा कप्ता है। 'तस्कर” क्‍यों ! 
'बइ कम व रता है को पाप रूप है!-- यह नेदक आया मानते दें । 


$- है अ० ३ पा० २ खं० | 


जथधवा सन्‍तत ( लिश्म्तर ) कमंधाला होता हैं। अथवा परात्रि दिल 
कमरे ऋतता है [दिनपे' बनमे' खोरी करता हैं और राजिमे अआममे । 
दश रशनाबों ( अहु लियों ) से * अम्पधाताम्‌ ' बाघ ले ॥ २॥ 
व्याख्या 

: शमूत्यजब” मन्त्र 'अथापि कनोयसा ज़्यायांसम' छोटेसे भी 
चदे को उपमा दो जाता है, इस पूल खतड़के बाक्पके अजुस्तार गिकृष 
चपदाथ से उत्तम पदाथरी उपमामें उदाहरण हे । 

तस्करके दो खिशषण मन्त्र हैं--“तम्त्यज्या?! वैहट्यागों 
“सनर्ग” घनखाशे | ये दोनों ही विशेषण यह' बसा रहे हैं कि 
ग्राम-चाखा और अपने प्राणोंकों बजानेको इस्छा रखने घाला शोर 
असलो चार नहों दै। इस'से बाँधने और पकडनेको उपमाकों 
पु फरनेके लिये मन्त्रवें दल्करके ये दा विशेषण मो दिये 


हैं ॥२॥ 
( खराड ४) 


[निरु०-) “कुहश्पिद्‌ द।या कुहंचसस्‍्तोरशिवना कुहा- 
भिपित्वं करत: कुहोषतु: । का वां शयुत्रा 
विघवेव देवरं मर्य न यावा कृणुते सधस्थ- 
झा ॥! [ ऋ० स० ७, ८, ९, ८२ ] 

क़श्विद्‌ राजों भवषः, कि दिव्रा, क्कामित्राए्यिं 
कुरुष:, क्ष वलथः, को वां शयने विधवेव देवरम | 

[एकपदनि०-] ( देवर: करूमादू | द्वितोयों धर 
उच्यते ) “विधवा! विधातृका भवति । विश्ववनादू 
वा। विधावनाद वा इलि कसशिरा:। अआषि या 


के 
| 
| 


दिन्दो नियर्। हक 


“जब इसति मनुष्य नाम । तदू वियोगादु विधवा । 
'हेचरो! दौष्यतिकर्मा | “भर्यो मनुष्य: + सरणधर्मा 
ययोदषा” यौसे: । [ ४ थ पादः ] आाकुरुते सहस्यने ४ 

सथ निपाता: पुरशख्तादेव धयाख्याता: | यथा! 
हि कर्मो पा । 

“यथा बातो यथा वन यथा समुद्र एजति” 
[ ऋक० सं० ४, ४, २, ४ ] 

“प्राजन्तों झग्नयो यथा” ॥ [ ऋ० सं० ९, ४, 
3, ३] 

“ झात्मा यक्ष्मस्य नश्यलि पुरा जोवगभो 
यथा” । [ ऋ० रूं० ८, ४, ९०, ९, ] 

[शक पद निरु-] झित्मा? खतते मा + शातलेवा। 
खपि वा शाप इव ख्यादू; यावद व्याप्मिजूत इति | 

“जरिनि ने ये भ्राजसा रश््मवश्षयः” [ऋण० सं० 
८, ३, ९२, २] 

अग्निरिव ये ( मारुतों श्राजमाना रोबचिष 
प्रस्काः ) भा जर्वन्तो रुक्‍सवह्सः 8 ३ ४ 

अब । 
*कुटखिदोषा' मन्त्रका कक्षीधानकी पुत्री घोषा ऋषि अशिवन्‌ 

देवता । जगती छन्दः। प्राशरनुवाक और आश्विनमे शर्त दे ।” 


१०७ & 


भि 


जे ह अ० ३ पा० ३ खो० । 


मम्त्रार्थ-हे अश्विनों | तुम दोनों राजिमें कहाँ रहते हो? 
सुम दोनों दिनमें कहाँ रहते दो?! कहाँ तुम दोनों स्नान भोजन 
आदिके अर्थ अपनो उपस्थिति करते हो ? कहाँ चससे हो ! विधया 
शयनभें देवरको जैसे ( या ) ( कोई ) स्रो ( कछिसो ) पुरुषकों जेसे, 
कौन तुम्हें अपने पासमें करता है? [ जिससे कि-तुम न राजि और 
न दिन होमें हमारे देखनेमे आते। ] दुःख ! [ इस ऋचत्से कोल 
देवरसे उत्क्रष्ट ( बड़े ) अश्वियोंकी उपमा है । ] 

नि० अ०--कहों राजिमें होते दो ? कहाँ दिवस? कहर आना 
ज्ञाना करते दो? कहां बसते हो” कॉन ठम दोनोंकोी शयससे 
विधवा देवरको जले ॥ 

[ एक पद नि०-] [ देवर क्यों ? द्वितोव (दूसरा) बर कहाता है | 
“विधवा! क्‍यों ? विधातृरा ये या उसका घाता ( वर ) मर गएा । 
अथवा भक्तोऊक मर जानेसे वह रम्पित ज सी हो जाता है। अथपा 
'परतिके अमावसे उसे कोई रकावट नहीं रहलो और वह जहाँ तरा 
घावन करतो है इसीसे विधया दे ?--थयद चर्मशिरशः -- ( चमदेका 
टोप पहनने वाले ) आचाय मानते हैं। अथया 'घव' यह मजुष्यका 
नाम है, उसके वियोगसे यह विघवा है। "देवरा क्यों? क्रीडा 
फरता है। 'मय्य? नाम मनुष्य । ( क्योंकि ) वह मरण घर्मयाढा 
है। 'योषा! यु! मिश्रणे ( अदा प० ) घात॒ले है। [ क्यों कि-) 
वह अपनेको पुरुषके खाथ मिला छेती दै।] [ ४थ पाद-] समान 
स्थानमें बुछा लेता है, या फरता है। 

यहाँसे निपात हैं, सो [ सामन्यरुपसे-] पहले ही व्याख्यान 
किये जा चुके हैं। [ अब विशेषरुपसे फहे जाते हैं-] 'यथा' यह 
कर्म या क्रियाकी उपमाममें है। ज॑से-- 

“जिख प्रकार वायु कम्पित होता है, जिस प्रकार वन, 
तथा जिस प्रकार समुद्र कम्पित होता है। [ बेसे दो हे दश मासमें 
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होने वाले शर्म ! तू अपनो इस माताको दुःख न देता इुभा जरायु 
( जैर ) के साथ बाहर निकल | |” 


[ यहाँ यथा! पदुसे वायु, वन और समुद्रकी कम्पन क्रियासे 
गर्भका 4क्रयाको उपमा दी गई है | ] अन्य डुदाइरण-« 


' श्राजन्तों अ्नयों यथा” अर्थात्‌ '[ भगवान्‌ सूर्थके किरण] 
अग्निर्योके समान प्रदो्त दाते हुए [ अन्धकारको दूर करने या अन्य 
उपकारकि करने या ऑषधियकि पाक आदि करनेके लिये मनु ध्योके 
प्रति जाते हैं । |” 

[ यहाँ यथा! पदसे अग्निको प्रदोपन क्रियाका खाद्ृश्य किरणों 
के प्रदोपनमे बताया गया हे ॥ ] अन्य उदादरण-- 


“आत्मा यक्ष्मए्य नश्यात पुरा जोबगृधों यथा।” बर्थात्‌ 
[ में आाथबंण मिषक्‌ ( बद्य ) जिस सतय इन ओषधियों को प्रशला 
करता हुआ हाथमें घारण करता हर, ओर हस्तमे छेकर राग्राके 
पास पहुचना हा € कि उक्ष' सप्तय ओऑपधियोदे प्रयोगसे ] पहले 
हो यक्ष्म रंगका आत्मा नष्ट हो ज्ञाता है जिस प्रकार 'जीवशम! 
( ज्षीवका टेने हारा ) या वसइुनझे प्रहारले पहले हो अहत था 
बिना मारे प्राणोहाका जांप नए हो जाता है। 

[ एक पद नि० | आत्मा! क्‍यों ? अत, सातत्यगप्नने ( सव्रा० 
प० ) धातुसे हे । [ छथोत्‌ सब स्थानमि गया छुआ रहता है। ] 
अथवा व्याप्ति अथमे 'भाप्‌! ( स्वान् प० ) घातुले दे। क्योंकि- 
सभो बस्तु मात्र उससे व्याप्त रदता है, जिसे कि वह संगत 
हैं। अथया यह कार्य और कोरणमे रिथत हुआ संधांत ( देह ) मे 
आप्त (पाया हुआ ) जंसा होता है, शितनेसे करि-पद व्यापन 
किया हुआ है। था सर्वव्यापक होने पर भो जितने शर्रीरसे 
व्यापन किया टुआ होता दे उठना हो प्रतोत द्वोता है। क्योंकि 
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जतने दी प्रदेशमें उसको खेतन्यशक्ति प्रकट होतो है। जिल प्रकार 
तप्त छोद्दे पर तृणको समुद्री छोड़ने पर तूण संयोग €थलमें दी 
झप्मि प्रकट होता है और अन्य तप्त छोह भागमें अझ रहता हुआ 
मो प्रत्यक्ष नहीं दोता। [ नैदकोंके मतमें मो आत्मा जिमु है। ] 
“अल्नि]न ये श्राजसा रुषमचक्षसः? अर्थात्‌ “अम्निफरे समान जो 
मरुदु देख प्राज़पान ( प्रकाशमान ) खुदर्णयुक्त छातावाले या खम- 
कोलो छावो बाले हैं ।? ॥ ४ ॥ 


दयाख्या ॥ 


“कुहस्विदु दोषा”! मन्त्र जो उपसाके उदाहरणमें दिया गयपा 
है, फक्षोवानफो पुजो घोषा और अश्विनीकृपतारोंके संवादसे 
हिन्दुोंके घरकी पतित्रता ख्रा और ध्यमिचारको शड्डासे युक्त 
पहिफे संयोगमें स्लीका उस पतिक़े प्रति केला भाव हो जाता है 
तथा हिन्दू पुरुषोंमें थद कैसा घणारूपद अथवा त्याज्य द्वो जाता दे 
इसका एक दत्तम चित्र दिखाता है। हिन्दू खा ओर पुरुषका 
सहनिवास द्वो नियत है, पुरुषको चाहिये कि वह दिनमें बाहा- 
हृत्योंको फरफे राजिके समय अपने घरमें आये । जब यह पेंसा 
नहों करता दे तो सख्राको उस पर परखो सयोगको शड्डभा हो जञायों 
है। इसी नियमके अनु खार घोषाकों अश्विनों पर शड्भू हुई है, 
उसने अश्विनोंसे कहा है कि जिस प्रकार विधवाममो देवर था 
कोई पुरुष परख्रोगामो किसी सज्जनझे पास नहीं बेठ सकता उसो 
प्रछार तुम भो दो । जंखा कि कटा है कि-- कः वां सघस्ये 
आकृणते” कौन पुरुष तुम्हें पास बुला सकता है या बडाता है? 
अर्थात्‌ कोई नहों, प्रयोजषब यद्द कि--तुम असदाचारके कारण 
किसतो पुरुषके पास बेटने योग्य नहीं दो । ज॑ँसे कि-झौर झौर 
ब्यमिशचारों । 


हन्दो निदक्त,। डक 
“कः” पुछिंग निर्देषका प्रयोजन यद्द है कि दूसरी खियोने तो 
उसे अपने पास बेठा कर व्यभियारों बताया हो है, तथ पुरुष ही 
उसका स्याग कर सकते हैं। 
आष्यकारने सो “कनोयसा ज्यायांसम्‌” के उदाहरणमें इस 
मम्त्रकों देकर यदहो प्रयोजन लिया है कि ब्यम्रियारों या विधया- 
मामी देवर त्याज्य है | 


“यथा बातो यथा वन यथा समुद्र एजति। 


एब्ा क्त दशसास्य सहावेहि जरायुणया |”! 

इस मम्जका सप्तवत्यि आत्रथ ऋषि। अजुध्दुप छम्दः। 
गर्भका अजुमन्‍्त्रण कर्म । जिस समय गर्भवतों स््रीको दशये' 
मासमें प्रसव शूल हो इस मन्जसे पिता गर्भकों अभिमन्वित करता 
है, जिससे सुखपूर्यवक. भसव द्वो जाता है । 

“बदि मा वाजयन्नश्मोष धो ७ख्रचाद७ । भात्मा 
यह्यस्थ मध्यति पुरा जोवणएभो यथा |! 

ओपषधिसूकमें ,न्‍चा है। आथव्ंण मिथक ऋषि। अनुष्ठप 
छम्द।। इस मन्जसे दोक्षा किया हुआ यजमान आदि अभिसे 
लपतत्त ( जछा हुआ या द्ाभा हुआ ) इक्तोस बार कुशअछसे माज न 
किया जाता है। सन्त्सामथ्यसे रोमोका माजव विशेष फरके 
यक्ष्म रोंगोका माज न करनेसे उसका दित दोता है । 

*झपझिनये” मन्ज दपमाथक “ज” निपासका उदाहरण है। 
इस मम्मे डप्माथके छिये “ना निपात खार लार आया है।-- 
फभ्मिन ' अभप्िके समान ( १) 'बातासों ब! यवायुयोंके समान ( २ ) 
प्रडश्मातारः छुनोतयोन' घड़े समझदारों घ शुम नोतिवाछोंके समान 
(३) 'सुशर्माणोन' खुखकारों बन्धुओंके समान ( ४) मर्द देवता 
हैं। पहले माध्यफारने निदझके प्रथमाध्यायके द्धितोय पाएमें 


छेद ३०७० ६ पाए छे ख्ं० | 


निपातों की व्याज्या को है ओर वहां पर “न विपातका डपया 
अर्थमें “दुमंद्राखों न सुरायाम” मदिराफे पानसे दुष्ट मद्यालोंके 
समान, यह उदाहण भी दिया है, इससे यहाँ पर उस्ती निपातका 
उक्त उदाहरण हि देना न चादिये था ? इस पर भगवदुदुगने दो 
मत विशाये हैं:-- 

(क) कोई आचाय इस खरडमें “अग्निनंये” इस उदाहरणकीा 
नहीं पढ़ते । 

(ख) कोई आचाय॑ मानते हैं कि-पहले भाष्यकारने निपातोछ्तो 
व्वाज्या भूमिकाके अवसरमे की है, और इस समय निधण्टुशाख्र: 
क्रमालुसार को है दसलिये यह उदाहरण यहाँ पर उचित है ॥ ३॥ 

( खराड ७) 
[निरु०-] ““चतुर घ्विद्‌ ददमानात्‌ विभी बादानिधचातों: 
नदुरुक्ताय स्पृह वेत्‌ ।” [ऋ० २० १, ३, २२, ४] 
चतुरो$क्षान्‌ घारयत इसि तदू यथा कितवप्द 
बिभीयात्‌, शव मेव दुरुक्तादू विभीयात्‌, न एुरुक्ताय 
स्पृहयेत्‌ कदाथित्‌ 4. सह हंत्याकार उपसय:+ 
पुरस्तादेव व्याख्यादः । अर्ापि उपमाथ दुश्यते (- 
१9 कम 
“जार झाभमगस्‌ [ ऋ० सं० ७, ६, २०, ९] 
जार इव भगस्‌। आदित्योषत्न जाए उच्पते ॥ 
राध जरयिता स एव भासाम्‌। तथापि नियमों 
भवति ०-- 
44 ॒ हि [ ० 
स्वशु जरिः शुक्षोतु नः? [ऋ० सं० ४, ८, २९, ५] 


६ हे 


प्िन्द! मिरुख । फ३ 


इति उपपस्‌ अस्य सवार माह। साहच!र्याद्‌ 
रक'शणादू वा। शझाति तु अर्थ मनुष्यशार शव 
खभिश्रन तः स्यातू, खो भगस्‌ यया स्थात्‌ । भजते: । 

मेष इति भ्ृतोण्मा । 

“मेषो-म्रूतो ३ सियज्ञय:” [झू० सं० ४, 9, २४, ५] 

मेषो मिपले । तथा पशः पश्यते: । 

“अग्निर! इति उपोपमा । 

#धहिरण्यकूपः से हिप्ण्य स नगपान्नपात्सेदु 

हि श्यवण:। ' [ ऋु० म॑ २, ७, २३, ६ ] 

हिरणपवर्णरुपेदारय रुप । “था! इति च 

“लें झतनथा पृवया दिश्व्थ मथा ”' [ऋ० सं० 

४, २, २३, ९] 

त्न हृव। पूथ इव। विश्य इब इस दव इति ६ 
खझअथयस्‌ एततरः खासुष्मात्‌ । असो! अस्ततरः 
अस्मात्‌ू । “अमुया' “यथा शस्तोदर्ति व्याख्यातम्‌ | 
“'बत्‌' दति सिद्धोपमा । ब्राह्मणदत्‌ ॥ वृषलवत्‌। 
ब्राह्मण इव । वृषणा इव-दति । बृषलो वृषशोलो 
भसडति, वृषाशोलो वा 0 ४७ (१६) 
ह खथ । 


धखतु॒रधित्‌” मन्त्रका धोरपुत्र ऋदृषि। मित्र, घदण और 
अथमा देवता । गायत्री छन्‍्दः ।! 


डर 
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भखिता! निपातका उदाहरण -- 

मन्त्राथ--जिस प्रकार खार अक्षों (पासों ) को घारण किये 
छुए झुवारियेसे उसके पासोंकाँ फेंकनेसे बदले, दूसरा फितज 
( झुबारिया ) जो उसके साथ ज्ञुआ कर रहा है, डरता है, [ क्‍या 
मेरी इच्छानुसार पासे गिरे गे या विपरोत, जिससे कि मुझ यह 
जोत लेगा ? ] उसी प्रकार दुरुक्त ( गालो ) से डरना चाहिये, तथा 
चुरुक्तको कमो मो इच्छा न करे । 

जि० अ२-चार अक्षोक्ोी ध्रारण करनेघाले कितयसे जिस 
भकार डरे, ऐसे दो दुरुक्त (दुवंचन ) से डरे, किन्तु फदाचित्‌ 
दुरुक ( गालो ) खानेको इच्छा न कर7ें। “आ! यह आकार उप“ 
सर्ग ( रूपसे ) पहले हो (अ० १ पा+१ ७० ५ में ) व्याख्यान 
किया जा चुका है। अब उपमता अथमे ( निपातके रुपसे ) देखा 
जाता दै। [ज से-] 

“आर आ भगम्‌” [ ऋ० सं० ७,६,१०,१ | 

'ज्ञार भग ( रस ) को ज से।! यहाँ जार! आदित्य ( सूर्य ) 
कहा गया है। [ क्‍योंकि ] यह दराजिका जरण ( नाश ) करने 
घाला है। बहो भासों (ज्योतियों )का। बेखा भो निराम 
( जनानेवाला ) मन्त्र है। “ स्वसुर्जारः श्रुणोतु नः” [ ऋ« ख॑ं० 
७, ८, २१, ५ ] 

सवसा ( भगिनो ) का जार दमारी खुनाई करे। उषाकों हो 
इसको बहिन कदता दे [ किस कारण ] साथ रहनेसे या रख 
( अलछके ) दरनेसे । इसके अतिरिक्त [ मम्त्र ] सें ] यह मलुष्य 
जार दी माना जा सकता है। [ ऐसा होनेसे भग ऋब्दले ] खो 
भग ( योनि ) हो सकता है। 'सज” ( सवा» उ० ) धातुसे | 'मेदो 
भूतः' प्रेष (मोठे ) के समान! यह “भूत” शब्द्से उपमा अर्थ है। 
[अंसे ] “मेषो भूतो ३ मियज्ञया? [ ऋ+ सं ५, ७, २०, ५ ] 


हिन्दी मिसला। ८१ 


देइख ! ओदू मेंढेंके समान मेघातदिथिके यज्ञमें आया, 
$ रच 'म्रिषः (तु? प०) घातुसे है। बेसे हो पशु” पश्यतिया 
(झा! ( भ्था: षा० ) घातुसे दें । 

अग्निकों रूप शब्दसे उपमा ! जे से-- 

५हि्रित्य झूप!०! इत्यादि 

'हिरण्य ( खुवर्ण ) के रपके समान रुप वारा, वह दिरण्य 
असा दिखाई देलेवात्या हिरण्य जे सा अपॉनपात्‌ अल्कोका पोता, 
बे त, भप्नि / हिसण्य ( सुतर्ण ) वर्णका जसा इखका छूप है। 
और 'था' यह उपमाथक है। [ जे से-- 

+(ह प्रत्त्धा, [| ऋ० स॑* ४, २, ५३, १ ] 

है सोम! तू 'तम! उस इल्द्रको अपने बीय॑से तृप्त करके 
( प्रत्मथा ) चिरन्तन भुगु आदि महर्षियोंके समान ( पूणेथा ) ऋषि 
पुत्रोंके समान ( विभ्वथा ) सब प्राणियोंके समाग ( इमथा ) इस 
समयके यज़मालोंके समान [ हमारे कार्मोकों दोहन कर्ता है । ] 

[ प्रसडूसे ] 'भयम? (हम) जो बहुत हो समोप हो, दृरसुथकों 
अपेक्षा । “असी” ( अदस ) जो निकटसे दूर गिरा हुला जसा 
हो। “अमुथा' को व्याख्या “असौ” के समान है । 

ध्यतः यह छोफमें प्रसिद्ध उपमायायक है। [कैसे] 'प्राह्मणवत! 
ब्राह्मणोंके समान। 'बृषलूवत” बषलों ( शूद्रों ) के सम्राव। 
'बषरू! क्यों! वह 'वृष ( बेल ) कासा शोलबाछा होता है। 
अथवा वृष (घर्म)में भशील (अधर्म खमाव) बपल होता है ॥४॥(१६) 


व्याख्या । 


अपागपात्‌ | रुपोपमाके उदाहरण "हिरण्यरूपः...अपॉनरात्‌! 
मस्जमें 'अपांगपात! देवताको स्तुति है। अ्रप्‌ू साम जसका और 
'नपातू या नप्ता, पोते (गाता )का नाप्त है, दोगोंके मेससे 
११ डे 


द्् है अ०् ३ पा७ ५ शां० । 


“ंपॉगपात! नाम बया है, जिसका अथ है,-सरूका पोता। इसको 
मंन्धीसि प्रमाणित प्रक्रिया इस प्रकार है, क्ि-जलका बेटा सूर्य दै 
क्योंकि वद समुद्रसे निकलता है। 'समुद्रादूर्मिमघुर्मां डवारत! 
[ ऋ० सई॑० ३, ८, १०, १] सूर्य समुद्से निकठा !! झौर खूर्यका 
बेटा मध्यम छोकका घंचत अग्नि है। "“आदूतों अशिमसरत जबिब- 
स्बतः” अर्थात्‌ देववाओंका दूत वायु पियस्वान्‌ ( सूर्य ) से अम्नि 
रोया। इस परम्पराके साथ जलका नातो वेचत अश्नि हुआ, तथा 
इसी कारेण “अर्पानपात! कहलाता है । 


भूतोपमा । उपसार्थक 'भूत' शब्द्ले उपतरा । 
झरूपमोपसा । उपमार्थक 'रूप' शब्द्से उपमा । 
खिद्धोपमा । लौकिफ प्रणेगोमें 'ब्राह्मणचत' आदि ॥ ४ ॥(१६) 


( खरड ५) 

[सिर्०-] ““ग्रियमेघवद जिवज्ञातवेदों विरुपवत्‌ । 
अज़िरिस्वन्म हिव्रत मस्कणवस्य शुधी हवस्‌?। 
[ ऋ० सं १, ३, ११, हे | 
“ज्रियमेघ: जिया अस्य सेघा । यथा रतेषास्‌ 
ऋषोणास्‌, रं मस्कएवस्य शुण हानस्‌। “प्रश्कयव:' 
कशणवध्य पूल: । कण्वअभबों यथा ग्राथम्‌ । अधिवि 
भुगू: सम्बसूब । भृगुभुज्यमान:, न देहे । अक्भारेष 
अज्लिरा:। अज्ञाराः झड़ना: ( अछ्ना: )। अज व 
लृतीयण ऋच्छत! इत्यचुस्तस्मात्‌ू-अजि:' । न चय: 
इंति। विशननाू--बखानसः” | भरणादु--- 


(हिन्दी नियकत । ढ्चे 
७ भिरद्वाजअः । “विरूपो” नानारूपः। “महिअतों” 
महाप्त:-इति ४५५ ( १७० ) 

इति तृतीयाध्यायरूय लुतीयः पादः ॥ ३, १ ४ 

अर्थ । 

“प्रियमेघबत्‌” मन्जका प्रस्कण्य ऋषि । अग्निदेधता। अजुष्दुप 
छन्‍्दू। |. प्रावरजुवाक और आरशिवनमें शख्र । 

'धत्‌! का मन्त्र उदाहरण-- 

है जातवेदस ! सर्वज्म महिष्वत ! बड़े ब्रतवाले ! या कर्म या ! 
अग्नि | प्रियमेथ के समान, अत्रिके समान, पिरुफके समान, और 
अज्िराके समान मुरू प्रस्कण्वका मो! आह्ान सुन । [ यद खाशीः 
या प्रार्थना है ।] 

नि० अ०--'प्रियमेघ” क्‍यों ? इसको प्रियमेघा (बुछि) दे । जिस 
प्रकार इन ऋषियोंका, इसो प्रकार प्रस्कण्यका बुलावा छुम । 

[एक पद्‌ निरुक-] प्रस्कण्यः क्या ? कण्यका पुत्र । अथवा 
कण्व-प्रभध ( फण्वसे उत्पक्ष हुआ ) जसे प्रगत अभ्रका प्रात्न | 
अर्थिव या ज्यालाओंमें शुगु उत्पन्न हुआ ।  भुगु! क्‍यों ! स्फ्यमान 
भुंझता हुआ [होनेसे,] देहमें नहीं । [प्रयोजन--भृगु देहसे उरफ्ल 
नही हुए, ये विध्य स्टृष्टि दें।] अकरोमें ( मज्भिरत ) ऋषि हुए। 
'अड्भर! क्‍यों ! अद्जून हैं, [कर्मोंकि जर्दाँ गिरते हैं वहाँ अकु (कि) 
फर देते दें ।]'इसी में तृतीय (तोसरे)फो पाओ यद बोले-इसोसे 'सत्रि' 
है।] अत एवं...ऋच्छत इस वाक्पके अक्षरोंसे झुनकर “अज़ि! शक्द्‌ 
बना ।] झथवा 'न जि! 'तोन नदों' इन दो शब्दोंसे|'अभि' शब्द्‌ झना 
है। विशेष खनन ( खोदने ) से 'बेजानल' है। मरण ( पाकण ) 
ले 'मरदाज' है। नानारूप होनेसे 'विरूप' है। मेदाजत था' बड़े 
कर्मबाका होनेसे 'महियत' दे। इति॥५॥ ( १७ ) 

इति तृतीयाध्यायस्य तृतोयः पादु३ ॥ 8, ३ ॥ 


<४ है म० ४ पा० ५ सांक ! 


दी 


व्याख्या 


भूगु, अज्लिरा, अत्रि और घेलानस आऋषियोंकों वत्पक्ति जो 
निरक्त शाखके आयचायों को अमिमत है ।-- 


पेसा इतिहास है, कि सष्टिके आरमस्मकालमें प्रआपतिने अपना 
थौर्य लेकर अभ्निमें होम फर दिया, उससे ज्याला (झल) में 'भग॒' 
भाम महर्षि उत्पन्न हुआ। फिर ज्यालाक दृट जानेसे णड्ारोंमें 
उसी बोर्यके एक अशसे 'अड्भधिरस नाम महर्षि हुआ । फिर 
पदिले उत्पन्न हुए ऋद्षि बोले कि-इसो रूथानमें तृतोध ( तोझरे ) 
को पाओभोगे, इस बचनके अनन्तर पाये हुए ऋषिका पूर्व ऋषियोंके 
धाक्यके अक्षरोंसे ही 'अभ्रि! नाम हुआ। अथवा 'अन्ि नाममें जो 
अ!-कार है, यह निषधघ अथको दता है, कि तीन हो नहीं! किन्तु 
खोदी इसो €थानमे चौथा और है, इस अर्थके अनुसार तोसरे 
महणिका ताम 'अज़ि! है। और अभि हटाकर उसो सरूथानकों 
खोदनेसे जो महर्षि निकला उसका नाम घेखानल है।इस प्रकार 
“प्रियमेघवत्‌” मन्जोक्त तथा अन्य कुल चार ऋषियोंकी उत्पक्ति_ 
शोर मामका इतिदास दे । 


यद्यपि उदाहरण मन्त्र्मे 'भग! और 'बेखानल नहीं हैं अतः 
उनका निययन'यास्कको नहीं करना चाहिये था, किन्तु मम्जोक्त 
'अन्रि' 'अज़्रिस्‌! नामोंका इतिहास इनके साथ है, इसोसे मन्त्रके 
पाठके ऋमको छोडकर भगु और अद्धिरस आदि क्रमसे निधचचन 
किया। वर्षोकि इस आलजुपूर्व'के बिता इतका निव चयन नहीं हो 
सकता था, तथा अन्यत्र सी प्रयोज़नके अजुसार पेसे नि्धंचमका 
भदुलम्घान रखना चाहिये। यह दिक्कानेके भर्थ ऐला किया ॥४॥ 





छू कर कर को करा आ करें की हर दा की की कर की हा 
है ता हा हर का ता तह का तो का हा करे का हा डी 


हुँ ह का छा छा का ढक # ऊ 9 2999४ 


॥ ६ ॥ ६ ॥ फे।७ पमर४ 2]3 


४६ कहना ( फछ ) 7" ३ कए],५ हा 
छेडट कफ ( ऊछ ) हित /ऐ मगर, मैन ४& (३) 
। छै&# एम्पू४४००४॥ ( फश६ ) ब्लाडश्य्क, पक (>) 
| ॥99& ३०७० ( फकः ) * धत्रमडथिएडड।.. ।999७ (७) 
। 490 # 328 ( फेक ) ८#६ 4७४ + । (४) 
। 8& ( +3७६ 40 ४० ) ॥४+६ (कक ) (3६६६ 3025 (08 (४) 
। है हट शा 20७ (केक ).. ॥40:230832 202, ७ (8) 
। छे# ६०८६ [#ध्पक (७७ ) ७७ ६४४७४ , ५ 
। हे # ॥४६४०४)७६ ( फेक ) *. ८८४७७ $#४४४६., व 
। है 8 29४ ( फकछ ) :<4242)43 2, ॥॥850७ (छै ) 
॥ +४४७ फथ्धुह (फेक ) «| #0]7९,, हि 
। & 0४०2७ ( +क ) ८# है४४,५ !४& डे) 
सह: ६०७४३ ( फ% ) " ८#8:522,५ झ् 
8.&# ७४७४) ( ४३5 ) * (८#ह02४,५ 2 (४) 


ुड़आ8 
। 20] 020/009£ ४४०।७ 2022 


जराफार 


था है झ७ छ पा० १ आां० । 


हुतीयो ध्याये--- 

धर्य: पाद: । 

(खराड १) 
अथ जुपम्नोफ्मानि अरथोपसानि इति शा- 
चलते । सिंहो व्याप्र इति पूजायाम्‌ । श्वा काक 
इति कुह्सायासू। काक इति शब्दानुकृतिः । 
तदिद॑ शकुनिषु चहुलम्‌ । “न शब्दानुकृति विद्यले”' 
डइति औपमन्यवः । काकः अपकालयितव्यो भवति । 
वित्तिरेि: तरणात्‌ ! तिलमाच्चित्र इति वा। 
कपिज्ललः कपिरिव जोीण:। कपिरिव जबते । 


इईघत्पिड्गलो वा। कमनोय॑ शब्द विज्ञगति इति 


वा। श्वा' झाशुयायी । शवतसे वा स्थादु गति- 

कमंण: । श्वसिते वा । “सिंह: सहनात्‌। हिंसे 

वा स्थाद्‌ विपरीतसश्य | सम्पूर्थस्थ वा हन्त: । 

संहाय हन्ति इति बा, व्याप्नः व्याप्राशात्‌ । 
व्यादाय हन्ति इति वा ॥ ९ 
शअयथ । 

यदासे 'लुपतोयम' जिनमें उपप्रावाचक लुप्त दो जांते है पेसे 


पदोंको व्याख्या करेगे । इनको आचार्य अथोपम कहते हैं | पूजा 
प्रशंसामें (सिंध! 'ब्याप्र' [ शब्द बोले जाते हैं। | कुल्सा ( निम्दा ) 


हिन्दो निदुक | <$ 


में धया' ( कुछा ) काफ! ( कौमा ) शबर। 'काक' यह शब्दके 
अनुकरण पर वाम है। सो यह पक्षियोंमें प्रायकरके होता दै। 
“शब्दका अदुकरण नहीं है? यह ओपमन्यव ( उपमन्युका पुत्र ) 
मानता है। “काक! ( क्‍यों ?) अपकालयितव्य ( हटाने योग्य ) 
दोता है। 'सिशिरि! ( क्‍यों?) तरनेसे । अथषा वह शिरूके 
बरायर चित्र वर्ण वाला होता है। 'कपिञल! (क्‍यों?) कपि 
(घानर)के समान रहुमें होता है । अथवा बानरके समान मागता है । 
अथवा कम (थोडा) पोरछास! दोता है । अथवा कमनाय (मनोदर) 
शब्यूको पिद्ञता (बोलता) है। 'श्वा? (क्यों १) आशु (शोघ) चलता 
है। अथवा गति अथमें “शिव! (स्वा० प०) धातुसे है। अथवा श्यासख 
सर्थमें 'एवस” (अदा० प० ) घातुसे है। 'सिह! (क्यों?) सहन 
करनेसे । अथवा [हंसा अर्थ्में (हंस! (० १०) धातुके उलछटे 
खपसे है । अथवा 'सम! ( उप० ) सहित “हन” ( अ० प० ) घातुसे 
है। 'व्याघ! ( क्‍यों ! ) विशेष स्‌ घनेवाछा होनेसे। अथवा सुख 
फेछाकर मारता है ॥ १॥ 
( खण्ड २ ) 
[ निच० ] अचति (१)। गाखति (२)॥ 


रेपति (३)। स्तोभति (४), गूद्धयति (४)। 
मात (६ )+ जरते ( 9 )। छयते ( ८ ) । नद॒लि 
(6 )। पूच्ति ( १० )) रिहति (११ )। चमति 
(९२)। कृपायति (१३ )। कृपण्यति (९४ )॥ 
पनस्यति (१५)। पनायते (९६ )। वलशयति 
( १७ )। मन्दते ( ९८ ) | भन्‍्दते ( ९५ )। झउन्दति | 
(२० )। छद॒यले (२२)। शथ्मानः (२२)। 
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रज्यति ( २२ )| रजयति(२४ )। शंसति (२३)। 
स्तोति (२६)। गौति (२० )। रौति (२८)' 
नौति (२६ )। भनति (३० )। पणायति (३९ ) | 
पणले (३२ )।  सपति (३३ )। अपृ”त्ता: ( ३४ ) । 
महयति ( ३४) । वाजयति (३६ ) प्ूजयति (३७)। 
सन्पले ( ३८ ) । मदति (४८ )। रसति (४० )। 
खराति (४९ ) ' बेनति ( ४२)। सन्द्रयते ( ४३ ) । 
जलपति (४४) । इति चतुशृत्वारिंशस्‌ प्चंति- 


कर्माणः ४ २४ १ 


[निच०-] विद्ः (९)। थिद्यः (२), गत्णः 
(३)। घीरः: (४ )। वे (४)। वेघाः (६ )। 
कणयवः ( ७ )। ऋभुः (८ )। नवेदाः (८ )। कविः 
(१० )। भनोषिः (९१९)। मसनन्‍्घाता (१२)। 
विचाता ( ९३ )। विपः ( ९४ )। सन्त (१४ )। 
विपश्ित ( ९६ )। विपन्यन्घः ( ९७ )। आकेनिफ: 
( १८ ) उशिजः ( १४ )। कौस्तासः ( २० )। श्रद्धा- 
तयः ( २१)। सतयः (२२)। मतुबाः (२३)। 
वाचतः: (२१)। इति चतुर्षिशतिमेंघधादविना- 
आानि ७ १४ ४ 
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[ निच० ] रेम: (१) « जरिता (२) | काबः 
(३) | गदः (४ )। स्तायुः (६)।+ कोरि: (६) । 
गो: (9०)। भूरिः (८)॥ नादः (८)। इन्दः 
(९० )। छत॒ुप (९१)। दद्र, "२२)। कृपस्युः 
( १३ ) | इति जयोद । स्तोतु नामानि ॥ १६ ४ 

[ निच ०१ ] यज्ञः ( ९) | वेग: ( २) ।+ अड्भु!: 
(३ )। मेघः (४ ) , विदथः (१)। नाथ: (६)। 
सदन (५ )। होआा (८)। इृष्टिः (5 )। देव- 
ता (१०)। मष: (११) । विष्णाः (१२)। इचन्दुः 
(९३ ) | मजापति: (९४)। घमे: (१५)। इति 
पह्चददश यज्जनामानि ॥ ९७ ॥ 


[ निच० ] भारता: (१)॥। कुरवः (२)। 
वाचतः (३ )। वृक्तदहिषः (3) । यतश्ण चः (५) । 
सदतः ( ६ )। सवाधः: (७)। देवयवः (८)। इृति 
अष्टो कल्विड नावानि ७ १८॥ 


[ निघ० ] इंसह ( ?१)। यासि ( २)। सन्‌- 
महे (३) | दह्दि (8)। शग्धि (४)। पूर्धि (€)। 
प्रिश्निढ़ि (9) | भिभोहि (८) | रिरिड्ठि: (८)। रितैहि 


( १० )। पौपरत्‌ ( ११ )। बन्तार: ( १९ )। बब्धि 
श्र 
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( १३ )। इृषुध्यति (१४ )। गदेभह्तिि (१४ )॥। 
अनामझ ( !६)। मायते ( १०७ )। इति सप्तदश 
ब्राचअाकर्माण: ॥ १८ ॥ 

[ निघ० ] दाति (१)। दाशति (२)। दासति 
(३ )। राति (४ )। रासति (५ )। पृथथि (६) । 
पृरणाति (9७ )। शिक्षति (८)। तुझ्नति (८ )॥। 
मंहते (१० )। इति दश दानकर्माण: ॥२०॥ 

[ निघ« ] परिखव (१)। पवसख् (२)। भभ्यष 
(३ )। आशिष: (४ )। इ्ति चत्वारोध्य षणा 
कर्माणय: ॥ २१॥ 

[ निघ* ] खपिति ( १ )। सस्ति (२ )। इति 
हो खपिति कर्माणे ॥२२॥ 

[ निघ० ] कूप: ( १)। कातु: (२)। कक्त: 
(३ )। बब्र:ः (8)। काट: (५)। खातः (६)॥) 
ख्वत: ( ७ )। क्रिवि: (८) | सृदः (८ )। उत्स:ः 
( १० )। ऋष्यदात्‌ ( ११ )। कारोतरात्‌ ( १२)॥ 
कुशयः (१३ )। कैवट: (१४) | इति चतुर्दंश 
कृपनाझ्ाानि ॥ २३ ॥ 

[ निच० ] ढपु: ( १ )। तक्का (२)। रिमवा 
(३ )। रिपु:ः ( ४ )। रिक्रा (६ )। रिहाया: (६)। 
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तायु: (७ )। तछ्करः (८ )। बनर: (८) । इरबित्‌ 
(१० )। सुषोवान्‌ ( ११ )। सलिमूलुचः ( १२)। 
चघशंस: ( १३ )। हक: ( १४ )। इति चतुद शेव 
स्तेमनामानि ॥ २४ ॥ 

[ नि्र०-) निरायम (१)। सख्यः (२)। 
शबुत: (३)। हिदक (४)। मतोच्यम्‌ (४)। 
अपीच्यम्‌ (६)। इति कट निर्णोतान्तहिंत- 
भासानि ५ २४ # 

[ निच०-] हझलाके ( १) । पराके (२ )। पराच: 
(३ )। झारे (४ )। पराशतः (३)। इति पन्ष 
टरजामानि | २६ ४ 

[ निच्०- ] सत्मनस (६१९)। मदिवः (२)। 
ग्रबवा: (३)। सनेसि (४)। प्ृव्यस्र (४)। 
शल्हाय (६ )। इति पट पुराण नासनि #२०४ 

[ निच्र०-] नवम्‌ ( १)। नृल्नम्‌ (२)। चत- 
नस्‌ (३) | नव्यस। (४ ) इृदा (४) । इदानोम 
(६)। इति बढ़व नवनामानि ॥ रप् 

[ निरु०-] अचतिकर्माणः उत्तरे भातवश्चतु- 
शल्यारिंशत ॥ 
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मेघाविनामानि उत्तराशि चतुर्धिशतिः । मेश्ा* 


थी कस्मात्‌ ! मेघया तद्ठान्‌ भाति। सेधा' भतो 
चोयते ४ 


स्तोत तमानि उत्तराणि भयोदश । 
यव्जनामानि उतराशि पश्चद 7। “बच्छ: 
कस्मात्‌ | “प्रख्यात॑ यजति कर '-इति मेझुक्ता: । 
बा।उ्लयो भवति-इति व. । यजुरुत्नो भवति-दृति 
वा। “बहुकूष्णाजिन:'-दतिओऔपमन्यवः। “यजुवि 
शून भयन्ति!-इति था । 
ऋत्विड नामानि उत्तराणि अष्टी । “ऋतिक: 
कस्मात्‌ ! ईरणा:। 'करयष्टा भवति'दर्ति शाव- 
प्ृि: । कतुयाजी भवति इति वा । 
याच्लाकर्माण: उत्तरे घांतवः बऊ्लंदश । 
दानकर्माण: उत्सरे घातवों दश | 
अध्येषणाकर्माण उत्तरे चासवशुर्वार: | 
स्वपिति, सस्ति-इति द्वो स्वपितिकर्पाणों । 
कूपनामानि उत्ततणशि चतुदश। “कपः 
कश्मात्‌ ९ कुपान भवति । कुष्यलै वा । 
स्तेतनामानि उत्तराशि चतुदंशव। 'स्तेम:! 
कश्मात्‌! 'संस्खानमस्मिन पाप रम्‌-हसि भेयक्त: । 


|| 


'दिप्दी विशख । ३ 


निर्शो वान्त हित मामघेयानि उत्तराणि चट। 
(* गाते कस्म।त्‌ !  निशिक्त भवति। ) 

ट्ृरनामानि उत्तराणशि पश्चु । दर करस्मात ! 
द्रृंत मवति । दुरथं भवति । 


पुराणनामानि उत्तराणि घट | 'पुराणं कस्मात्‌ ! 
पुरानव भवति। 


नवनामानि उत्तराणि घबडेव। “नथ कस्मात ! 
शझानोत॑ भवति ॥ २४७ (९४ ) 


अर्थ । 
| मनिरु० | आगे पूजासे चक्षाछो ख ( ४७ ) धातु हैं । 
आगे प्रेचावी ( घारणावालो धुद्धिवाले) के चौथधील (२७ ) 
माप है। 'मेथांवो! क्‍यों है ? मेघासे मेघावान होता है । 'मेथा! 


( क्‍या ! ) मति ( बल्धि ) में पुरुककी एक शक्ति क्‍प्रकट होती दे बहू 
मेथा है । 


आगे छ्तोत (स्तुति करन बाले)के तेरद नाम ( १३ ) नाम हें । 

आगे यज्ञके पसवुद ( १५) गाम हैं । 'यज्ञ' क्‍यों है ? ४ यज्ञ! 
( अवा० ड० ) घातुका अर्थ ( यज््ज ) लछोकमें प्रखिद्ध है।” यह 
लिरक शाखकफे आदाय मानते हें। अथवा! इसमें याखना होतो 
दे इससे ( यजम ) है। अथवा यज़ुर्वद ( भन्‍्जों ) से भोछा असा 
होता है। [ फ्पोंकि-पेही उसमें बहुत दोते हैं। ] “उसमें बहुत 
काछे अजित ( खुगलर् ) होते दें। इससे 'यज्णा है? बह 
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ओऔपमम्यव आायाय॑ मानते हैं। अथवा यज्जुम॑ंस्त्र इसे अन्त तक 
पहुँखाते हैं । 

आगे 'ऋरतिबज' के आठ (८) नाम हैं। 'ऋत्विक्‌ क्‍यों है ! 
सस्‍्तुतियोंको ईरण करता है, ( बोूता है ) ऋथाओॉसे यञ्ष कराता 
है,-इससे 'ऋत्यिज ! हे” यह शाकपूणि आचार्य मायते हैं। अथवा 
ऋतुमें यश्ञन करता है । 

आगे याच्या ( माँगने ) अथमें ससरद ( १७ ) धातु ६ ! 

आगे दान अथरमें दृश ( १० ) धातु हैं । 

आगे आज्ञा अथ (प्रेरणा अर्थ ) में चर (७ ) घातु दें । 

'सथप्‌' 'सस” ये दो घातु स्वप्न अथमें हें । 

आगे कूपके जोदृद ( १७ ) माम हैं। 'कूप' क्‍यों है ! ;कुपान 
( जिसमें कष्टसे पान ) दोता है। मथवा क्रोध अर्थमें 'कुप! ( दि्व० 
पक ) घातुसे दे। [ क्‍्योंकि-इसके पास जाकर प्यासे जब कोप 
करते हैं। ] 


आगे सस्‍्तेव (सोर ) के सोदह ( १७ ) ही गाम हैं। “ख्तेज' 
क्‍यों हैं? "इलमें पापकर्म इकहा रहता है” यह मेरुक मानते हैं। 

आगे निर्णोत ( निर्णय किये हुए ) ओर अन्त इत ( छुपे हदें ) 
के छः (६) नाम हैं । [ 'निर्णोतः क्‍यों है? घोया हुभा जेला 
होता है। ] 

आगे दूरके पाँच (४) नाम्र हें। दूर! क्‍यों है! द्ुस 
( गया हुआ ) द्वोता है । अथवा दुश्य या दुःखसे मिलता है । 

आगे पुराण ( पुराने ) के छः (६) नाम हैं। 'दुशण' क्यों है ! 
पहले नया होता है! 

आगे नय ( नये ) के छः (६) द्वो माम हैं । “नय क्यों है ! 
काया हुआ दोता है ॥ २६ (१६ ) 


दिन्दी मिरुझ | ध्ष 
( खं0 ३ ) 

[ विच+*-] अपधित्वे (१)। अभोक्ते (२)। 
दशसम्‌ (३) झर्भकम ( 8 ) तिरः (६)। सतः। 
(६)। त्यः ( ७ )। नेम: (८)। ऋत्षा: (6)। 
स्‍्तभिः (१० )। वस्लीभमिः (११)। उपजिदिका 
( १२) ऊर्दरम (१३) । क़ृदरस (९४ )। रस्भः 
( ९४) । पिनाकस ( ९६ )। मेनाः: ( ९७ )। ग्नाः 
( ९८ ) | जेप: ( ९४ )। वतसः ( २ )। झया ( २९ )। 
रुमा (२२)। सिषक्त्‌ (२३)। सचते (२४ )। 
भ्वसते (२६ ) रेजते (२६ )। इति घड्विशरतिहिंश 
उत्तराशिनामानि २८ | 


[ निच०-] स्वधे( १) | पृरन्‍्धी (२)। घिदणे 
(३)। रोदसो (४ )। क्ोणी (५)। झम्भसों (६) । 
मभणथी (७)। रजस। (८)। सदसी (6)॥। 
शझनी ( ६० ) | घृतवती (११)। बहुले (१२ )। 
मभोरे ( १३ )। गस्‍्भोर (१४)। झोरायो ( १६) । 
चसम्बों (१६)। पाश्वो (१०)। महो (१६)। 
उर्थी ( १८ )। पृथ्दो ( २० )। शदिती (२१)। 
शद्दी ( २२ )। दूरेअम्ते ( २३)। ऊपर (२४)। 
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आपारे-इति चतुविशतिवद्यावापुयिधोमाभधेयानि 
है है? ॥ 

उस ( १ )। ऋहन (२ )। मदृ॒त्‌ (३)। गयः 
( ४ )। इरज्यति (४) । शिस्बाता (६)। निशिक्‌ 
(७ ) | अस्त मा: ( ८ )। वे लुः (८ )। बट (१०)। 
विक्यत्‌ ( ११ )। हिकम ( १२ )। इदमिय (१३)। 
अरचंति ( १४) विप्र: (१४५)। रन: ( १६)। 
यकऊज: ( १७ )। भारता: ( १)। ईमभहे ( १ )। 
दाति ( २० )। परिस्वव ( २१ ) स्वर्षाहि ( २२ )। 
कूपे: ( २३)। तपु: २४ )। निरायम्‌ (२४)। 
आके (२६) गत्नम्‌ (२० )। नवम्‌ ( २८ )। 
पपित्वे ( २८ )। स्व ( ३० ) त्रि'शत्‌ (३१) ॥ 


इति सनव॒णरी दतीयोड .याय ॥३ ॥ 


हिन्दी मिस्क । कण ध्छ 


[निदक्तसू-] द्विश उत्तराणि नामानि । 


मपफिल्वे | ईति असपन्नस्य [ नासनो ] [ पदालः ] 
शमीके “अ्षिल्वे' प्रा 





अभीफे! अभ्यक्तो । 
“जआापित्थे नः प्रपित्वे ठूय सागहि! 
[ ऋ० सं० ५; ०, दे) ने ) 
“अभोके चिदु लोककूृत्‌” [ ऋ० स« ८, ७, २१, १] 
इत्यपि निगमो भवत: | 
) इति अह्पस्य [नामनो] [ 'दश्न! दुस्नोतेः। सुदम्भ॑ 
दश्धम्‌ मंवति । 
असंकम्‌ अभंकम्‌'अवहत सबसि | 
“उपोए से पराम्ृश म। मे दश्नाणि मज्यया:”” 
$ ऋण स॑ं॥ २, १; ११, ७ ) 
“जो सहदुभ्यथों नसो अभकेस्य:!” 


[ ऋ० स॑० १, २, २४, ३ 
इत्यपि निगमौ भवतः । 


तिरः | | 'लिर:” तीण भवषति । 
-दूसि प्राप्रद्य 

सतः 'सतः! संग मवति । 

“िरप्िदयया परिवत्ति यात सदाभ्या”! 


(खि० खं० ४, ७, १६, ९ ] 
रे 


३ अ० के पा० ह सं । 


“बाज व भिन्दन्‌ सत एति रक्षसः |” 
[ऋ० सं+॥ ५, ७, £; ९१ ) 
इत्यपि निगमों भवतः । 


ल्षः सव: शापततः । 
| इति अद्भ रुय | 
मेमः हु क्षेसः' अपनोतः ! 
अर्डू दरते विपरोीतात्‌ । दारयते माँ स्थात । 
रद्धुत॑ भवति। कप्नोते वा स्थात्‌। ऋद्धतसों 
विभाग: । 
/पीयति हो झानु त्वों गुणाति” 
[ ऋ० स॑० २, ५, १६, २ ] 
“ज्ेमे देवा नैमेजसुराः” [ ब्राह्मणस्‌ ] 
वाजपये सेन्रायणीयानाम्‌ । 
रत्यपि निगसों भवतः । 


लक्षत्राणः नह्तते गंतिकर्मणः । 
| इति नक्षत्राणाम्‌ । | 
“नेमानि क्षत्राणिा”इति य ब्राह्मणम्‌ । 
'ऋक्षा: उदी्णनीव ख्यायन्ले 
'इतुभि: स्तीर्णा तेव ख्थायम्ले । 


“झभीय ऋक्षा निहिता स उच्चा । 


[ ऋ० स० १, २, १७, ५ 
“चश्यन्सों द्याभिष सतनिः । 


[ ऋ० सं० ३, ५, ६, ह | 


ऋक्षा: 
सतुसिः 


हिन्दी निदकख ) || 


इस्यंपि निमभों सबतः । ववस्यु” बमनाद्‌। 
बफ्ोसिः है 'छोमिकफा: स्थमनातव्‌ | 
इसि नक्षत्राणाप्र | 
बपजिहिकाः | | 'डपजिहिफाः उपजिध्य: । 


“बदल्युपजिहिका यद्दग्ो झतिसर्पति । सिर्ध 
तदस्तु ते चूतस ] [ श्र० सं० ६, ७, १२, ६ ] 

इत्यपि निर्सों भर्वाति । 
ऊर्दस्म्‌ 'ऊर्दरम्‌! उदोण मबसि | 

| इसि आयपनस्य । (00 2३ 
कदम ऊर्ज दोण था । 
“तम॒दरं म पूणता बवेन”- 
[ ऋ७ स॑० २, ६, १४, ५ 
इत्यपि निगमों भवति। 


१ 
तम्‌ ऊर्द्रमिव प्रूरबति ववेन-[ निगमार्थ: ) 
!। 'कद्रम्‌ कृतदर् भवति । 


“हमिद्वों अज्ञन्‌ छोद्र' मतीनाम्‌” 
[य० बा० स॑ं० २३६, १ ] 
इत्यपि निममों भवति । ' 


ए-अथथा कंशण्षित्‌ यधेन ऊर्दर पूरगति तथा ब्यम्‌ इन्द्र श्ोमीग पूरयत इति बोकता 
का । 





.............--+>--न तन नजन ततभखग।धण। ललित -+* 


१०७ ३ थअ०४पा०७सं॥ ) 
[आऑं०४) 
[ (एस्भः! झारस्भश्ते रनस्‌ । 
र्स्भः 


इति दण्डस्य 
पिनाकम 
(था तथा रस्स न जिब्रयों ररम्भ! 
। [ ऋ० सं० , दे; ४५, ५ | 
बइृत्यपि निगमे भवति । 


आरभामहे त्वा जोर्गा इब दणडस्‌ [ निगमा०: ] 
| #प्रनाकम्‌' प्रतिपिनष्टि एनेन । 


“कतिवासा पिनाकरस्तो5बततधन्वा'! , इृत्यपि 
निगमे भवति | [ य० वा० रं० ३, ६१ | 
( _'खियः स्स्यायतेः अपन्रपणकर्मण: । 
। इति खोणाम || 'मेश्ाश मानयन्ति एमगा। झाश 
ह। गच्छन्ति एनाः । 
“श्म्नेनांसिव्यनिवतशकथ ।? 
[ ऋ% सं७ ७, ९, २६, २, ) 
“नास्तवा क्ृन्‍्तन्रपसी3तन्वत ।”! 
[ सा० को शा० १, १, ८ ] 


मेना! 


झा। 


दूत्यपि निगी भवतः । 
होप+ ्ि ले !। 'दोपः' शपते। स्वृशीत कर्मण। | 
प्‌ प्रज़ननस्य । 
देससः 'बेससाः' चितस्त मात । 


हन्दी निदक्त १०९ 
“यस्मा सुशन्तः प्रहरास शैपम्‌ ।”” 
! ऋ० स# १, ३६, २७; २ ] 
“ंत्र: रत मा नह: श्रथये! व तसेन” 
| ऋ9 स॑० ८, ५, १, £ | 
बूत्यपि निगमों भवतः । 
अया 
छठ 
दलों | बूति उपदेशस्स । 
“अया से अग्न समिया विध्म”'-;सि स्तिया: । 
ऋ० ३, ७, २५, ५ ] 
“एना वो अग्निम!”-इति नप्सकस्स । 
[ ऋ० स० ४, २, २१, १ ] 
“एना पत्या तन्‍्व' ! संस्रजस्'!-बूति पम:ः । 
[ ऋ० २० ८- ३, २४, २ ] 


का | डदूति सेवसानस्स । 


“सर नः सिष्त यस्तुर | [क्षस, ?, १, ३४, २) 
“सचखान: खस्तये” [ ऋ- सं १, १, २, 8 ] 
'स था सेथतां यस्तुरः .* 
'सेक्स; न खस्तेये , 
वखत्ति' इति अविनाशिनाम | अस्ति:-अभि पुजित्त: 
सु भस्तोति। 


| इति मेण निगमयोत्थों । | 
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भ्यसले 


शेजते बूति भयवैप्नयो: । 


“यक्त शुक्माद्‌ रोदसो अभ्यसेताम्‌ ।” 
[ ऋर्ू७० सं० २-६-३-१ ) 
“रेजते अग्ने पृथिवों मरूंभ्यः |” 
*[ ऋ० सं० ५-१-२ ७ ) 
डूत्यपि निगमी भवत: । 
दावापृथिवी नामधेय,नि उत्तराणि चतुरविशर्तिः 
तथा रेषा भवति ॥ 8 ॥ ( २१ ) 


अधथ । 
आगे एक एक वस्तुके दो दा नाम नाम 3ं, [ जेसे- 
प्रधित्वे | 
अमाके ) 
'प्रपित्वा! नाम प्राप्त ओर 'अध्ा रू! जाम अभ्यक्त था पासमें छगे 
हुए का थे । के 
(१) “है इन्ड्र | पान कालके प्राप्त हाते हो तुम हमारे यहाँ शोश्र 


ये आसन्न या मप्तीपमें रदनेवालेके दो नाम हैं । 


आओ? | 
(२) संग्राम कालक्े प्राप्त दोनेपर इमल्‍द्र [ ये भो मिगप्त है! 
उपस्थित होता है । 


द्श्न ह 
| ये अठप ( थोड़े ) के नाम हैं । 
असक 


दिन्दो मिदक ! । 


'बृद्ध! वधार्थक् '(स्म' ( रूवा# प० ) धातु्से है। क्योंकि वह 
सद्दक्षमें काटा जा सकता है। 'अरभंक' क्‍यों? ,कम हुआ हुआ 
होता है। अ्थांतू इस्ख या छोरा । 

४उपोपमे ' “ सर्वाह मश्मि रोमशा गस्धारीणासिवापिका”? 

अर्थातू-रोमशा नाम बृहरूपसतिकी पुत्री परिद्ाल करते हुवे अपने 

पतिके प्रति कहसो है कि-है पति ! 'उप! एस आकर उप आहछि 
डुलछ करके मेरे ( अडू ) को तुम छूभा। "मे! मेरे अज्लोंको 'वृश्नाणि'- 
अदप “मा! मत 'पन्‍्यथा/ मानों। ( क्योंकि * “अहम में 'सर्वा 
सारी या लब अकड्ोमे 'रोमशए रोमयुक्त अस्मि' हूं। 'इव' जिस 
प्रकार 'गनधारी णाम गन्धार देशको भेडोमें 'रामशए अच्छे रोमों 
घालछो अधिका कोई भेड़ द्वोती । 

“बपो महदुम्यए! * * । 

अर्थात 'बड़ोंकोी नमरूकार, छोटोंकों अमरूकार। ये दो इन 
( दश्ध” 'अर्मक! ) दो शब्दोंके निगम हैं । 

लिरः 


| ये दो प्राप्तके नाम हैं । 
सतः 

'पतिर/ तोण ( तर गया हुआ ) द्वोता दे | 

'खतः खरह॒व ( फेछा हुआ ) होता है । 

'तिरखिद्य या! -* | 

'है अश्वनो | तुम खान प्राप्त होने पर भो उसे छोड़ कर, किसो 

फार्यमें रदते हुए भी ठसे बद्र कर शीघ्र गतिसे आओ । जो तुम 
'अदाम्ध! फिसीसे दिंसा नहीं किये जा खकते ।' 


का 
5पाधच ध”,........ ... .. ! 


१०७ | | आ० छ पा० ७ खं० | 


है इन्द्‌ | तुम “पात्रा इब सिन्दन” लाठ से मिन्‍्ठोके बल नोंकों 
फोडते हुएके सम।झ “रक्षसः:' 'भिन्दन?”' शक्षसोंकों मारते हुए 
“खतः” प्राप्त दूर देशसे “णति” मेरे यज्ञमें आओ । 


ये भी दो निगम हैं। [अपि शादसे भोर निगर्भों को धुचना है । 


त्बः 
| ये दो अर्द आधे ) के हैं। 
लेमः 


त्थः 'अपेत्थ ततः' हट कर घिरूतत हे ! 

जेम' काट कर भोत या अलग किया है ! 

'अद्ध! विपरीत 'ह? ( स्वा० उ० ) घातुले है। अथवा 'हारि! 
( ह-णिच्‌ ) ( छु० 3० ) धातुसे है, क्योंकि धद उद्ध त था निकाला 
हुआ हांता है । अथशा ऋध (स्वा० प० ) से है। ; क्‍योंकि ; 
घद् ऋद्धतम था बड़त बढ़ा हुआ विभाग है । 

£ पीयति न्‍्यों” | 

अर्थात्‌ हे असने | दो भागमि बटे हुए, प्रजापतिसे उत्पन्न हुए, 
वेवताओं और अछुरोंमेंसे 'त्व:ः आधा अखुर भाग तेरे तनकों 
पोयति! हिंसा करता हैं ओर त्व:” आधा देवभाग 'अज्लुग्॒णाति' 
स्तुति करता है । 

“नेम देवा; नेमेडसुराः! ४ । 

व्यथांत्‌ निभे! आधे देवा” देव नेमे! आधे “अछुरा/ अछुर 
हुए । 


ये मी दो निगम होते हैं | 
ऋत्षाः 
| ये दोनों बक्षत्रोंके नाम हैं । 
रूतृमि: 


नक्षत्र गति अर्थमें 'नक्ष' ( स्था० प+ ) धाहुसे है । 


हिस्‍्दी निदक। १०४ 


किन्तु ब्राह ज-दुपाति' ये 'सलवाणि! घन 'तः महों हें, किन्मु 
चबसदूश दें। अर्थात्‌ दूर्यकः फिरण उगनेते सुबर्णके समप्तान 
समकते हैं ।! 
छः क्‍यों ! उदीर्ण या किसोसे आधे किये धुए जेसे 
दिलाई देते दें । 
ऋतुमिः क्‍यों ! सतोर्ण था फेले हुए जंसे दिखाई देते हैं । 
भप्मप्री ये” ***** । अर्थात्‌ 
“अमूनि” ये 'यानि! ओ 'पऋक्षा' नक्षत्र 'उच्ा' ऊँचे “निहतास! 
श्खे द्ुण हें कि 
धचश्यन्ती * कढ कक | 
“है अग्ने ! 'धतुमिः' नक्षत्रोंसे 'धाम-इक' चस्रोक को जेसे 
“पश्यन्त)' देखते हुए हृप्र तुम्दे' स्तुति करते हैं । 


बच्ची 
। वे दो सोमिकाओं या चोंटियोंक नाम हैं। 
उपजिद्िका 


बन्नो' क्‍यों ! वमग करनेसे । 

आोमिका' क्‍यों? स्यमत था नित्यगमन करनेसे।.. 

“'उपजिह्लिका! क्‍यों | उपंप्राण या यू घनेसे । 

ध्यवशयुप ता “० । अर्थात्‌-- 

“उपजिब्ििका” थों से 'यत्‌! जो 'अच्ि! भोतर घुख कर खातों 
है। और वत्चः किलो प्रकारफो जोंटो ( दामक ) यत्‌' जिसे 
धअधिसर्पति! गीलो मिद्दोसे लपेटती धुई व्यापन करतो है, हे अग्नि- 
देव! 'तत्‌! बह 'पर्चम' सब 'ते! तेऐे लिये 'घत' थो 'अह्तु! दो । 


की ) ये दो 'आवपन! कोठों अथवा थेलेके नाम हैं । 
छद्र 


हि 
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'ऊर्दृशट क्‍यों ? बदुदोर्ण या ऊपरसे फटा हुआ दोता है। अथवा 
बलूके लिये फटा शदता है । 

“हसूदर लो । अथांत्‌ 

है अध्वर्युओं ! यव अश्नले कोठोके समान सोमसे इृश्ककों पूर्ण 
कर [दो--जिस प्रकार कोई पुदष यव अन्से कोठोकों पूरण करता 
है, बेसे ही तुम सोभसे इन्ड्को पूण कर! | ;[ यद 'पृरयति! पंदको 
खंगतिके लिये है । ) 

छुद्र! क्‍यों ? कतरर या उसमें ठ/र किया हुआ होता है । 

पसम्मिदों! “४ ।” अर्थात्‌ 'सम्रिद्ध/ श्रज्वलित हुआ 
देवताओंके 'मतोनाम! मततियोंके 'कदरम! फेले रूप | क्योंकि 
छिप्सासे उसको घुख्धि वहाँ आकर ठहरतों हैे। घतको अजब! 
अपनो ओर ले जात! हुआ, यद्द भी निगम है । 

उैथ खरा | 


श्म्म 
| ये दो दषड़ के नाम हैं । 
पिनाक 


'एमआ क्‍यों * इसे मर्यारासे न गिरनेके लिये आरम्म करते हैं । 
“आ स्वाश्म्म॑** *। अर्थात्‌ -- 
“है इस्त् ! 'जिब्रय” बड्ढ 'रम्मं ना लाठोफों जेले ( वयम 
दम ) स्वा! तुम्दे 'आ! रमामहे! असरम्म या आभ्रयण करते हैं । 
'पिनाक! क्‍यों ! इससे अपराधोकों प्रतिपेषण या मारा 
जाता है । 
*“कलियाला;' ''* ०+ ०० क्‍7 
[ “पते राद्र भागस्लेनावेत परमृज तोइपोहि । 
अवतत घन्वा पिना झ्र«हस्त्ः कृ सिवासा”! ] 


[ ब० वा० सं+ ३, ६१, | 


दिन्यो भिरय । १०३ 


“है रद ! तेरे लिये यद भाग है, इस पथवाड़ेकों लेकर तुम 
घसुषकों कम्थे पर रखकर दाथमें पिनाक यर काटी केकर लर्णबक 
को धारण किये हुए सूजबान पर्यतसे परे बढ़े जामो ।” यद्द मो 
मिनमर है । 


मेगा १ 
है ये दो खियोंके नाम दें । 
ब्ना 


खा लज्ञाथंक रुये ( भ्वा० प ) चातुर्से है। ( फ्मोंफि-प्राथ 
वे छज्थावालो दोती हैं । ! 'मेता' क्‍यों ? इन्हें दुरुष मान करते हैं। 
सन! क्‍यों ! इन्हें पुरुष माल फरते हैं । 

“अम्ेर्याश्थित्‌... .. .. ।! अर्थात्‌-- 

है इम्द्र ! तुस ख्री रहिसोंकों भी अपने भरोंकों खोफो 
उल्पन्न करनेवाले बनोते हा ? 


“ग्राहत्वा . . .. ... :” अरथत-- 
“है बका ! “स्ाः तथा अहृन्तन्‌” खिथोंने तुले काता है। 
“अपलः अतम्वत” जुलादेफे छोट छोटे लडकोंने तुक्के तवा हैं।”--« 
ये भी दो निगम दें । 
शेप 
हे | ये दो पुस् प्रजनन ( लिछु ) के नाम हैं । 
चेतस 
औोप!' क्‍यों ! सूपश अर्थमें 'शप्‌! (स्वा० १०) चालुसे है। 
[ क्‍योंकि इससे खोको रूपश फिया जाता है।] 'चेतल' क्‍यों! 
खीफे स्प एणरसे पहले “घितसण' या सकुखित होता है । 


ढ 


“पस्यामुशन्तः ४१० +» ॥ अधासू-«- 
“है सगवन्‌ ! पूषन्‌ ! जिस योगिमें पुशको कामना करते हुए 
दम दोप या छिक्कुका प्रहार फरते हैं ।” 


५्श्८ है अ० छ पा७ ७ सं । 


सचिन  >* जी ००३३ |; 

इस मम्त्रमें उर्धली और पुरुरयाकों पुराण अखिद्ध फथाका 
सूल है। पुरुरवाने उवशीसे कहा-कि-तू मत जा, ठहर, उस पर 
व्धषेसोने कहा कि-- हे पुरुरवः ? “अन्हः! दिनके “त्रि।' सीमवार 
(थम दने 'मा! मुझे 'बेतलेन! शिश्नदरडसे 'इनथव। ताड़न किया 


ये भो दो निगम हैं । 


अया 
| ये दो उपदेशके नाम हैं । 
दमा 


[ यह डपदेश ख्रो पुस भौद नपुसक तोनों लिड्जोंमें जाता दे ।] 

“अया से “ * ”। अर्थाव्‌ू-- 

“हु अग्ने ! भमगवन्‌ ! 'अया! अनया “समिधा! इस समिध से 
प्ले! तेरो 'विधेम! परिचर्या करते हैं! 'अया? यह समिघ् के साथ 
ख्मीलिजु है। 

"बना को अप्रिम!” *' **** * । अर्थात्‌ू-- 

“में 'ब/! (पता! 'गमसा! तुम्हारे इस प्रस्तुत अश्नसे अप्रिम! 
वआहये” अप्रिको बछाता हूं ।” एना? यह 'नमसा नपु लक पदके 
साथ नपु'खकका उपदेश दे । 

“एसा पत्या तस्वं थ संसुजख?”-“ ** “। अर्थाक- 

“है बचु | इस पतिसे अपने तन ( शरोर ) को मिक्का दे ।” 
धयुना! यद्द पति शब्दके साथ पुलिज्भ उपदेश है । 


सखिषक 
रे | ये दो सेचाके पासयक हैं । 
सचजते 


पा सिपक्त कक ० ०» ! अरथात्‌-- 
धलह् हमारों सेवा करे, जो शोधकारो हो |! 


हिम्दो निरख | १०६ 


>'सथस्थान; सखत्तवे ** '* (7 सर्थातू--- 

“इमारे कल्याणके अथ संयुक्त हा। । 

'स्वल्सि! यह अविनाशी ( नहों नष्ट द्वोनेवाले ) का नाम है। 
अस्‌ ( अदा० प० + धातु प्रशना अर्थमें है। 'छु' और 'अस्ति! से 
स्थस्ति शब्द बना हैं । । 
स्यसते 


रेजते 
“बस्य शुष्माद्‌ रोद्सो '  (!” अथोनू-- 
“तजिसके क्रोघसे पृथियो और चुलोक काँपते हैं, या डरते हैं |” 
( “प्रखित्र मकः” ) 'रेजते झग्ने पृथियों मस्लेम्यः”। अर्थात- 
“है अप्ने | “प्रसेस्य” जिन पूजनो ० मरुतासे 'पृथ्िियों' “रेजते 
कॉाँपतो या इरतो है |” 
ये दो निगम हैं । 
आगे द्यांवा पृथिवों ( लोक और भूछोक ) के चोबीस ( २४ ) 
माप हैं । उनके साहचये या एक साथ रहनेको कल्नवालो यह 
ऋणा दे ॥ ४॥ ( २१ ), 


| ये दो घातु भय और घेपन या फस्पत अर्थमें हें । 


 खं० ५ ) 

[ निरु०-] “कतरा पूर्वा कतरा परायोः कथा जाते 
कवय:ः को विवेद । 

विश्य॑ं त्मना विभूतों यद्धनाम विषत्तंले 

अहनी चक्रिवेव ॥! [ऋ० सं० २, १, २, ९,] 

कतरा पूर्वा क 'रा परा गतयोः कथ जाते ऋवय: 

क रुने बिजानाति । संस (त्मसा विभृतः यहे- 

नयो कर्स विवस ते चर एनगोः अहनो अद्दोराज 
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चकऋयुर्ते दव,-”?ति द्यावापुथिव्यों सहिसानमाणण्टे 


खावह ॥ ६४ २२! 
इति ठतीयापएच्योय चत॒थे: पादः ॥ ३, ४ ४ 
अथे । 

* कतरा पूर्वो” अच्चका अगस्‍्त्य ऋषि। जिट॒ुप छ'दः । *यह 
ऋचा पृष्ठ ओर अभिष्लवके षष्ठ (५ ठे 3 दिपमें तथा मध्ान्रतके 
तृतीय सबनमें थे श्कदेख शसू्जप , ।४ 

खयमेव ( आप > आप : अगरत्य ऋषि बितक॑ करता हुआ 
सशययुक्त हार +दतः हें- इस दोनों / यावा पृथिवीओं ) में कौन 
पूर्व है? ओर कोन अपर या पीछे हुई है ? ये कसे उत्पन्न हुई हैं ? 
( एक साथ या अरे पाल १) हे हधिआ।| कोई भी रूपष्ट जानता 
है ! फिस्तु में इनन शासरे कर सकता हू ॥ ये हिरण्मय अण्डके 
दो टुकड हैं। ज भर दि कहा है-- “अण्डऋपले रजत ये सुब्ण 
खामजत मी तह यद रजत सखेय पृथिरी यत्‌ सुबर्ण सा थौड 
अर्थात अग्डे के दो ऋपाल या! 7कड हुवे रजत ( खाँदी) और 
खुबण, जो बद रजस था सो यह पथिवी, नो सुर्ण था बद दचोः 
( चधलोक ) | इससे ज्ञाना ज.ता है कि थे एक साथ हुए होंगे । 


ओर ये टोन्ों विश्व € जवत्‌ ) को आनेसे धारण करते हैं, जिस 
लिये कि इनका न मरी !। ओर इन्दींेके भीतर राजि और दिन 
सकरर समन वहटते हुवे र/ते हैं। प्रयोज्ञन यह किनदी चकोकि 
समान थे दया: * पथिव्री आपसमें जुड़े हुवे हैं । 

इस प्रकार ऋषि इस मन्कके द्वारा द्याधापथिवोओंके प्रहामा- 
ब्यफो कहता है । 


हिस्दो निदक | १११ 


' इस प्रकार यद नेघण्टुक कार्ड सपाप्त हुआ। इससे आगे 
पवेक्फपद्क' या 'नेगम! प्रकरण होगा । जिसका पहिला वाक्य 
'एुकार्थमने रशब्दम्‌! यह है इति । 

व्याख्या ॥ 

(१ छल० ) उपमा दो प्रकारसे आती दे, एक शब्दीशमा जा पूर्क 
पादमें बिस्वारते दिखाई मई दे! दूखरी छुप्तापका या अर्थो- 
पर्ता हैं। दप्म्ताऊे सूथवमे उउम्ाक्रे बाजर वा आदि शब्दोंके 
रनेले शब्दोपया होतो है ओर इन्हीं इयेः आदि शब्दोंकि लोपसे 
डपमा छुप्तोपम्न' कद्दी ज ती है । एवम उपभा घातक शब्दके न 
रहनेसे भी उसका अथ जो सादहुएइ्य है श्तीत होता है, इससे वही 
सअर्थोपमा' कहराती हैं। जेसें--छिल्य देवदत्त” अधथांत्‌ सिंद 
सद्ृश वेवद्स है । य . लिह पदके आप्गे इब आदि उपम्मा बाचक 
शब्दफे न रहनेसे सी उसका अ्े सादश 4 बतीत होता है 

अर्थोपमा दो प्रकारकों होतो है, एक प्रशलामें, ओर दूसरी 
लिन्‍्यामें । प्रशंखाफे लिये लिंद' व्याध्र' आय शब्द दिये ज्ञाते 
हैं और निनन्‍दाके लिये 'एप़ा! ( कुत्ता ) 'काक' आदि शब्द होते हैं। 
जेसे था पुरुष: कुसे ज सा पुरुष 5, इन्यादि-- 

यद्यपि विबण्टुशाखमें शब्दोपमाका >ी पाठ दे, किन्तु लुप्तोपप्ता- 
का नर्धो इससे यहाँ साष्यमे इसके दिखानेकी आवश्यकता नहों 
थी. तथापि भाष्य ग्रन्थ विषयको विसूत रखने वर्णनके ।लये ही होता 


है, अतः अवलर पानेले अधॉपसाका व्याख्यान मी कर दिया 
गया है । 


पक्षियोंके तामोंमे दो पक्ष हैं। (क/ बहुत निसकाथर्थ मानसे 
हैं कि-प्रायथ करके पक्षियोंके नाम शब्द अनुकरण <र ही हैं, अर्थात्‌ 
अर्थातू जो पक्षी ज़ं सा शब्द्‌ कप्ता है उ ५ हा जाम उसके समान ही 


होता है। जसे काक 'कॉकोँ! शब्द करता है इसीसे उसका माम 
'फाफ' दे । 
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सखि) ओऔपम्रस्थव आचाये मातते हैं कि--शब्रफे अज्ुशरण पर 
कोई नाम नहों होता, किन्तु खथ' नाश क्रियाक सम्बन्धसे भातु, 
प्रध्यथ आदि संसूकार युक्त होते हैं। उसके अनुसार अपने पक्षियों 
तथा सिर्बक्‌ ( पशुओं ) के कई नाम्रोंकी व्युत्पत्ि भो दिलाई हे। 
अंसे--काफक तिक्चिर, कपिश्चलरू पक्षी ] श्या, सिंह, ज्याक्ष । 
| पशु) | 

यद्यपि निरुरू शाख वेदाड़ु है, और घेटिक शब्दोंके नि्यंवणके 
अर्थ ही प्रव्ृत हुआ है, इससे इसमे सिंह, व्याघ, शा, फाक पेसे 
अवाधीन नामोंको व्याज्या आचाय को नहों करना चाहिये थी, किन्तु 
निर्धचनके प्रकारकों दिखानेके लिये कि-ऐसा भी निबंचनका प्रकार 
है, इन शब्दोंकी व्याख्या को दे । 

सखिह- सिह! शब्दमें (हुखा! (रू० प० ) धातुसे और सम्‌ 
(उप० ) ठथा हन्‌ ( आ० प० ) धातुके मेलसे व्युत्पक्ति फद्द कर 
दिखाया कि-शब् रोके निर्वचत अनुलोम और प्र तिलोम दोनों प्रकार 
से दोते हें । पहिले तिर्बंचनमें हिस घालुके आदिका अक्षर अन्तमें 
आ जाता है और अन्तका आदिम । इपसे यह प्रतिक्ोप निर्धजन 
हुआ । तथा दूलरेमें सत्ताए, हकार दोनों अक्षर जहाँके तहाँ रहे 
यही अजुलोम निर्वेचबनको प्रकार है। यह पक्ष बेंयाकरणोंकों भी 


सम्मत हैं । 
( ३-३-४ स्म॑ं० ) इस खरड़से पूर्व तिघण्टु शाखमें ऐसे दी गाम 


दिये हैं, जो एक एक बस्तुके बहुत बहुत नाम हैं, किन्तु यहाँले ६ 
य ८थे, ५म खराड़ोंसमे एक एक बहतुके दो दो भाम हें, डक्षकी 
व्याख्या की हे। एवम्‌ इन्हों शब्दोंके साथ नेध्ण्टुक कारडकी 
समाप्ति भी हो जाती हैं। इ्के आगे सोथे अध्यायसे दूसश 
नेगम कारएड आरस्म दोगा । 

“अमेनां श्वित्‌!' मन्जसे अमेथुन सष्टि जो पुराणोंमे प्रसिद्ध हे, 
प्रमाणित द्वोवो दे। 


दिग्दी निवक | श्श्ृ 


#सताहत्या? से जखके तेयार करनेकी क्रिय(प्रं तथा दखमे रो, 
आांकक एवम्‌ पुरुषोक। पृथक पथक्‌ उपयोग विद्लाया दे । 

“वोय तित्वा?” मन्जमें राम कृष्ण मादि अववारोंके दोनेकों 
घूथषना, तथा उनसे भप्रोंके भ्तिकूल ओर छुरोंके अनुकू उ बर्तावकों 
स्वाभाविकता आतो है। ऐली ऐशथो अनेक बातें मश्तरोंसे मिल 
खसकतो हैं, किस्तु अध्य पम करने घालेकी बद्धि ओर ध्याग पर 
निमर है । 

इति हिन्दी विसक्क ततोयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः समात्तः 
॥ ३५ ७ ॥ 

निरुकके तृतोयाध्यायका खण्ड सूत्र -- 


[प्र० पा०] कर्मना प्रानि (१) परिषदा' (२) नहिय- 
भाय (३) भासइन्हि: (४) अक्षातेव (५) न जामये (६) 
[दि० पा] सनुष्य-नामानि (9) तदद्य (८) दषाव- 
निभ्य: (८) अभदं (१०) त्ववावद (११) यवा सुपर्या 
(१२) ० पा०) बहनाप्रानि (१३) तनुत्य७ (१४) 
कुश्शित्‌ (१५) चतुरश्चित्‌ (१६) प्रियमेघवत्‌ (१७) 
[च० पा०] अथ लुप्तापमानि (१८) चर्चति (१८) दिशे 
(२०) रम्भः (२१) कतर। पुर्षा (२२) द।बिंशति: ॥ 

डूति निरुत्ते पृबंषटके दतौये।उप्यायः ॥३॥ 

(नेघणट क॑ काण्ड' समाप्तम्‌ ।) 
दूति हिन्दी निरु्कत ढतोयेध्याय: समाप्त: ॥२॥ 
(नेघण्ट क काण्ड' समाप्तम्‌ ।) 





5 च202/ह पक मेक रत्न 
ड ही ४: 
&< # हिन्दी निरुक्त & £ 


वी (जप ई0 च१ ९ 4६8 4: आज अट किट ओऔ की8 
ऊः:ह नेगम काराट $7&« 
& भूमिका & 
--*5४४8-०- 


समाम्नाय ( निंघणटु ) शास्त्र में नेघण्टक, नेंगसन और 
दैवत ये तीन कार्ड हैं । इनमें “गी-” से “ क्पारे ” परयन्‍त 
शब्दों का संग्रह रूप जो प्रथश लौस पभ्यायों के परिभाण में 
नैघन्टुक काश है, उसकी व्यासया उसके भाष्य निरुक्त में 
घिशेष रुपसे द्वितीय अध्यायके द्वितीय पाद से तंती 4 अध्याय 
की समाप्ति तक पूरी होगई है । झब नेगस काणड, जो “जहा! 
शठद से “ऋणीसम्‌” शकद पयन्त शब्दों का संग्रह रूप ससा- 
स्माय का चतुर्थ अध्याय है, उत्तको व्याख्या निरुक्त के चसलु्थ, 
पश्चच और पषष्ठ ( ६ ठे ) अध्याय में होगी। इस कार्ड सें 
“जहा” (६२) “सम्निम” (८४) और “अशशक्षणिः” (१३२) 
ये तोन खथड अथात्‌ कुल दी सो झठफक्तर (२७८) भद्द हैं, उन 
में से प्रथम “जहा! खराह के घासठ (६२) शठ्दों की व्याख्या 
क्रम से इस मिरुक्त के चतुर्थ ऋष्याय में होगी । 

जैसे अमरकोश के प्रथम कार पमें स्व आदि एक एक 
पदायके अनेक अमेक नास हैं, उसो प्रकार ससास्ताथ के प्रथम 
काराह में एथिवो झ्ौर हिरणय आदि एक एक पदाथे के अनेक, 
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अनेक नाम हैं | एवम्‌ असरकोश के नानाथे बग में नाक' लोकः 
आदि शब्दोके जिस प्रकार आकाश, स्वग लोक! 'भुवन' आदि 
अनेक अनेक अर्थ बताये है, उसी प्रकार इस “गम काणछ से 
एक एक शख्द के शनेक झनेक शर्थे बताए गए हैं, तथा ऐसे 
शब्द, जिनके संस्कार शादि को प्रतीति नही होती, उनके 
संस्कार आदि का अवगस भो कराथा गया है। सुलराम्‌ इस 
कायड में अनवगत झऔर अनेकार्थ शब्द्‌ व्याख्येय हैं। झवगल 
नास जाने हुए श्ौर अनवगत नास नही जाने हुए का है। 
किन्तु इस प्रकरण से झनवगत शठद से ले शब्द लिये गए हें, 
जिनके प्रकृति, (थालु) प्रत्यय, जाति आदि शब्द-घर्तों का श्रव- 
शासात्र से परिककज्ञान नही होता । भगवदुगोचाय्य ने इन अन- 
वगत शदोंके मेदोंकी एक सूची भी शिताम'शढ्दकी टीकामे दो 
है। जिस शब्द में जिस घमे की प्रतीति नहीं होती, बह उस 
चर्म से त्रनवगल कहा जाता है। जैसे-सम्कार (प्रकृति मरत्यय 
आदि) की प्रतीति नही, तो संस्कारानवगल झौर जाति को 
प्रतीति नहीं, तो जात्यनवगत इत्यादि । 


अनवगत्त भेदीं की उदाहरण सहित सूची । 


अनवगल भेद । लदाहरण । व्याख्या 
(१) पदजात्यनचगत ।  त्वि७ नास, या भिपातर 
(२) अभिधेयानवगत । “शिवास” बाहु, यो सकृत्‌ आदि? 
(१) स्थरानघगत । “बनेनवायो” बने! 'न' का स्थर या 
“बनेल' का 
(४) संस्कारानवगत। “इईमोल्तास'” क्या चातु,औरक्याप्रत्यय! 
(४) गुणानवगत । ““करूलती” किसका गुण (विशेष) 


(६) विभागानवगत । “ सेहना ” “सेहना” या “मे-इह-सा” 
( नास्ति ) | 
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अनवबंगत भेद सदाहरखण व्याख्या 

(७) ऋरमालवगत । “डुपरमच्व से बचसे ” देखो-लि० खझ० २ 

धा०७ खं० ३ उप! मन्अ के बीच से उठाकर आदि में 

जोड़ा गया है । 
(६) विज्लेपासंबगंत । 'द्यावान! पथिदी” ७ 
(६) अध्याहरश्नवगत । “दानसनसे नो सनुष्यान्‌ ” | 
(१७) ध्यक्षयानानंबगत । “वायश्वानियुत्वान्‌ “ 

इसके अतिरिक्त कही एक पदके दो वद कर लिये जानते हैं, 
जैंसे- पुरुषादः ” का ' पुरुषानदनाय ! । कही दो पद भी 
एक पद्‌ कर लिये जाते है,जैसे*“गर्भनिचानो सनमितः” लोक प्रे- 
“पश्यसी हरः” । एवम्‌ आरुयपल भी नाम कर लियर जाता है, 
ऊसे-' सवोशीन्द्रस्य धनानि विभदयभाणाः” लोक पे-“पच्चत- 
भज्जता” “ खादतमोदता” इत्यादि । कही नाम भी आखूयात 
हो जाता है जैसे-“सोसो अक्षा.४ ( अ०८० पा० १ खं० ३ ) 
अपरनीति इत्यादि । इसी प्रकार सन्श्नों में शब्दों और अर्थों 
में अनेक प्रकार का संकर या मेल है, उसे वहा असर देखे लेसा 
करे । क्योंकि-वेदम हए( देखे हुए ) के अनुसार विधि द्ोली 
है। प्रयोजन यह है, कि-वेदिक शब्दों को फ्राट छांट की 
विधि को वैदिक शब्द ही बताते हैं, उनके अनुशासन की 
खिचि किसी लौकिक व्याकरण के अपील नहों है । ; 

इस शध्याय में जिस जहा खण्डके बासद (६२) शडदोंकी 
हयारूया की जायेगी, उन्तपें (१ ) जामि, (२) रजः, (३ ) 
हरः, ( ४ ) दयतिः, (५ ) व्यस्तः ये पाँच ( ५ ) शठ्द केवल 
झनेकार्थ हैं। ( १ ) भूवित्‌, ( २) नूच, ( ३) ऋचक ये सोन 
( है ) शब्द निपात, एवम्‌ अलेका्थ है। थद्यपि इनके पाठ 
को इस गण में क्ताबश्यकता भट्टी थो, क्योंक्रि-सिपाक्षएं हें 
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संस्कार की विचारणा नहीं दे और उनकी स्वतम्त्र व्याख्या भो 
प्रथसाध्याय के द्वितीय पाद पे होच॒को है, सथापि इस प्रकरण 
में अनेकार्थ शब्द व्याख्येय हैं, उनको समानशा से यहा पर 
दिखा दिये गए हैं । ( १ ) मेहना, ( २ ) प्रिरे, थे दो शबद्‌ 
बिभागानवत हैं । (१ ) जरते, (२) चयसे (३ ) जिले ये 
सीन शब्द अधोनचगत हैं । ( १ ) अस्या। ( २ ) अस्य, ये दो 
शब्द स्थरानवगत हैं । ( १ ) गौः, ( २) गाल), इस दो पदों 
की व्याख्या पह्चिले आचको ।( १) नसन्‍्ल, ( २ ) परितक्म्या 
( ३ ) शिप्रें इल सीन पदों की व्याख्या आगे होगी, और शेष 
शकलालीस (४१) शरद सब शमतवगत संस्कार हैं । 

अध्यायके अन्त भूल (ससार्नाय) शठ्दों और प्रासंगिक 
शब्दों की सू्चिए' भी दी जायेगी, जिनसे इन शब्दों के अथे 
कोर सिगम भी जाने जा सकेंगे ॥ 


दब्द समाधि । 

शठद्‌ समाधि उसे कहते हैं, जिस सें उसके प्रकृति (घात) 
प्रत्थय ( विभाक्ति और बचन शअादि ) म्पष्ठ प्रतीत होते हों, 
आरर बह किसी ऐसे शब्द झक्षरों व श्र्थ से समानता रखला 
हो, जिसके प्रकृति और प्रत्यय आदि स्पष्ट प्रतीत न डोले 
हो' अथोन्‌ परोक्षदृत्ति या अतिपरोक्षव॒त्ति शठद्‌ । प्रयोजन यह 
है कि>इस प्रकरणमें जितने मल शब्द है, थे आपस में कोश 
किसी से प्रथ्यायता नहीं रखते, एस लिये उनकी व्यारूयों में 
शब्द समाघि हो पक उत्तम उपाय है, जिसके द्वारा सहजमें 
निश्चय हो जाता है, कि इस शब्द की सृष्टि इसो प्रकार है, 
आओश इसका यद्द अर्थ होना उचित है । जैसे- जहा? की शबद्‌ 
समाधि 'जधान' है| जिसके द्वारः प्रतीत होता है कि- जहा? 
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में “इन! ( अदा*प० ) घातु और लि के मथमका एक बचन॑ 
है। और 'मध्या' की 'भच्ये! इत्यादि । 


हाब्द समाधि कब और किस प्रकार देना चाहिये ? 

जिस भन्त्र का परोक्षरत्ि शब्द हो, उस सन्‍्द्र को अर्थ 
चरिक्जान के लिये देखना चाहिए । जेब उसके अल्य शब्दों का 
अथे और संगति प्रतीत होजामैं बहा किसी एक शब्द के स- 
स्कार या प्रकृति प्रत्यम ज्ञादि की प्रतीति गद्दी, लो उस काच 
में जितना अथ वाक्य में अपू्े ओर पक शख्दगस्ध हो उसे 
रुस गृढ़ शब्द का ऊअर्थ भानना चाहिए | फऊ्र्थ निश्चय के फम- 
स्तर ही इस शठद समाधि का कपयेाग द्वोसा है, जिससे क्षि- 
शिष्प को लाभ है । 

एक काण्ड का विषय दूसरे काएंड में । 

जिस प्रकार दो तलय्याओं का जल एक भाजीक्षे द्वारा 
मिलता हो, उसी प्रकार प्रथम दो कायडों का विषय आपसमे 
मिल जाता है। प्रथम कारह से एक एक क्र में अनेक अनेक 
शठद दिखाये हैं और टूसरे मे एक एक शब्द स्वतन्त्र २ झर्थों 
में संग्रह किये हैं,किम्त दी या अधिक शब्द एक थे नहीं । 
यही उनका दिषय भेद हैं । तो भी शठद स्वभाव उन दोनों 
कायहों के विषयको मिला देता है । अथरत्‌ जो ही शब्द पर- 
स्‍्पर की अपेक्षा भिन्न अर्थां को कहते हैं, वेही किसी एक अर्थ 
की कहने लगते हैं। झौर जो एक अथकी कहते हैं, वहीं 
आवश्यकतावश से भिन्न २ अथा को कहने लगते हैं। इस 
प्रगति के अनसार जो ही शठद मिन्नाथकला की दशस्में मेगस 
( ऐकपदिक ) कार में आजाते हैं, वही समानाथंकता के 
शऊधीन नेघण्टुक कायहमे चले आते है। यही दोनो कश्दहोका 
बिघय संकर ( मेल ) है । 
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शब्दों की एकार्थता और भिन्नार्थता । 

जो लढकता है, वह दान को ओर अलता भी है। जी 
सुरछूलता है, वह नीचे से ऊपर को चलता भी है जो गिरता है, 
वह ऊपरसे नोचे को चलता भो है । जो सरकता है, बह घोरे २ 
एक स्थान से दूसरे स्थान को ओर चलता भी है। इस प्रकार 
एक ही क्रिया दो रूपो में दिखाई देती है, इस कारण से जय 
को हे किसी पक विशेष क्रिया को किसो शब्द से कहेगा, 
लो वह शब्द अवश दी क्रियाओं को भो बोधन करेगा । इसके 
लिये फिर 'लुढकता है! आदि उक्त क्रियाओं पर ध्यान दी- 
जिये, जिनके प्रयोग से 'लढकना! और “चलना! दोनों क्रियायें 
प्रतीत होती हैं। प्रयोजन? जब इनका चलन अथे ही लेते हैं, 
सो ये अनेक शब्द एक अ्थे के धाचक होकर नेचणटुक काणड्मे 
आजाते हैं, और जब विशेष २ शर्था को कहने लगते दै, तो 
मिन्नायक होकर नेगस काण्ड में चले आते है । इसी रहस्य के 
अनुसार भिन्‍माथंकता के फारण नेंगस कार्ड के विषय होने 
पर भी 'कसति! लोठते! “श्ययोतते! इत्यादि बहुत से चातु 
( निघ्० अर २खं० १४ ) में गसनाथंक एक सो आादेस ( १२२ ) 
धातुओं के मध्य से पढे गए हैं, जिससे उनका सासान्य रूपसे 
शसन-यह एक हो अर्थ होता है, तो भी परसद्धि के अनरोचसे 
एचक्‌ २ ट्रव्यों को क्रिया के बोचक हो समकने चाहियें। जैसे 
जो परुष कसर को ऊंची करके चलता है, बही 'कसलि'-पश्े 
कहा जाता है. किन्तु अन्य नहों,-जो खट्टा २ चलता है।जो 
हो कोई अचेतन लोहा आदि वा अन्य चेतन पुरूष आदि 
इच्छा के विना ढलान में लडढकता है, वही लोटते! ऐसे कहा 
खाता है, किन्‍नू अन्य नही और ऐसे ही जब कोई द्रव द्रव्य 
या पिछलो हुड़े वस्तु करती है, तब बही शच्योतते' ऐसे फही 
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लाती है, किल्त अन्य नहीं | इस प्रकार गन शर्थ वाले घा- 
लुओं की एकायता होने पर भी प्रसिद्ध अर्थ मे सामश्य रखने 
के कारण उन घातुओं का गमन विशेयों मे योग्यतानुसार नि- 
बेश जानना चाहिये, सथा पेकएदिक भी समझना चाहिये । 

ध्यान रहे कि- एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्ति जो 
चलन से होती है, वह सब गतिओं का एकसा काये है, इसी 
से तन सबकी पएकाथता कही है। फ्यों कि- सामान्य अथ के 
धाचक शब्द कहों शिशेंष अथे के बाचक होजाते हैं, खोर वि- 
शेष अथे के वाचक कही सामान्य अथ के वाचक । 

नेगम काण्ड की व्याख्या का स्वरूप । 
“तत्व पर्यायशब्देन व्यूत्पत्तिर्च हयारपि 
निगमो निगांयश्चाते व्याख्येयं नेगमे पद! 

अर्थात्‌ पथ्योय शबद्‌ से तत्व (अर्थ) करना | मुलशबद और 
उसके पय्योय दोनों की व्यूत्पत्ति करमा। निगम देना । और 
उसका निरोय करना । इसके अतिरिक्त 'दयति! अकूपार ? 
आदि पदों को स्थान बना कर उनके उपदया, दान, हिंसा 
आदि अनेक अर्थों को बताना, सथर इन उपदया, दान, हिंसा 
आपि अनेक आअर्थों का एक शठूद से बाच्य सिद्ध करना ऐसी 
यारूया भी इस काणयड सें होगी । 
दो व्याख्याएं । 

इस का में संक्षेप से दो ठयारूगायें हैं । एक-नहीं प्रतोत 
होते हुये झथे को पप्योय शरद देकर विभाग पू्वेक प्रतिपादन 
करना । और दूसरी शब्दको व्युत्पक्ति करना | पहिली व्यारूया 
का अयोजन अर्थ का परिउज्ञान है, और दूसरो का शब्द-परि- 


क्झ्ान । यह दोनों प्रकार की व्यारुया इस नेगस कायड में 
यथासंभव दो जाशेगी | 
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ऐकपदिक नाम का प्रयोजन । 
पहिले काणड में एक एक झथ्थ के वाचफ फद समह के 
ससह पढे गए है,और इस प्रकरण में एक एक झथ का थाचक 
एक एक ही पद्‌ रखा गया $, जेसे- जहा' लिचए दृत्यादि, 
कूसो से इस फाण्ड का माम 'एकपदिक (एक प्रक प्रदूसे रचित) 
पूर्वाचायों ने घरा है । 


मन्त्रों में पदों का अध्याहार । 
भाष्यकार यास्क स॒मि सन्‍्त्रों की व्याख्या में पदों को 
अध्याहार करते ( ऊपर से लेले) हैं | जैसे- (लनि० झू० ४ पा०१ 
खं० ५) “कोनसय्यों? मन्‍्त्र्मे “को असम्सदीषते” की व्याख्या में 
क्ष. आम्मद्‌ भोलः पलायते! यहा भीतु! पद का अधच्याहार 
किया है। एवम (नि० ञ० ४ पा० है खं० ६-) “संभातपन्ति” 
जन्त्र से “शिएना व्यदन्ति” बाक्यमें सृत्राणिः पद, (नि० अ० ४ 
चा०? ख० ८-) “मरुत्वा बृद्र” सन्‍्त्र में “वृषभ” की व्यारूयः 
मे अ्पाप्‌' पदु, और “सदाय” की व्याख्या में 'जैश्रायः पद, 
(सि० झा० ४ या० २ खं० ४-) इन्द्रेण संहिटक्षसे! मन्त्र में 
“अजिशपुषा/! की व्याख्या में गूरींन! पद, (नि० ०४ पा ३ 
खं०५) “अपथान' शयी? सन्त्र में “शंयो.?” पदकी व्याख्या में 
“रोगाणाप्‌! सपानामू्‌! ये दो पद अध्याहार किये हैं । इस से 
यह सिद्ध हुआ कि-मन्ञ्रपे अथ के अविरोधि पद्‌ अध्याहार 
करने चाहिए । यह आवश्यक भी है| क्‍्यी कि - सम्होंमें प्रायः 
अधूरे घाक्य बहुत हैं, यदि उन में ऐसा नही किया जायगा, ता 
सनको शख्थय वत्ता ही न रहेगी ४ 


समाम्नाय ओर निरुक्त का एक कर्ता 


(प्रश्न ) “विद्या तसम्य!” (सनि० झ०४ पा०३ खं० २) इस खल्क 
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में 'अक्पारस्य! 'दावने! इन दोनों पदों का इसी अनुऋम से 
पाठ है, और ससतास्नाय में “दावने! (३२) “अक्रपारस्थ, (३३) 
इस प्रकार मन्त्रषाठ के विपरोल पाठ है| इससे जाना जाता 
है कि-अन्य हो ऋषिशोंने समाम्नायका समाम्नाम (थिरचस) 
किया है, ओर अन्य ही यह भाष्यकार है । क्यों कि यदि एक 
हो प्रूष ससाम्नान और भ्राष्य को करता, तो म्योजन के 
बिना ही एक सन्‍्त्र-स्थ दो पदो के पाठ कस की न बदरूसा + 
(वत्तर-) समाम्माय में जो शदद पढे हुए हैं, वे किसी सन्त्रार्थो 
के अनुरोध से नहों पढ़े गये हैं, किललु स्वतस्त्रतामे सब पढठित 
हैं, इस लिये उन ,शबदों में संपोगवशात्‌ दो पद एक मन्त्र में 
आगप और उन को भाष्यकार सन्त्रोक्त ऋस से ही व्याख्या 
करते हैं, इस से दोनों ग्रन्थों के एक आचाये होने में भी कोई 
दोष नहों है। भगवहुगोचार्य का यही समाधान पश्नुम अध्याय 
में वाजपरत्यम्‌ ( ४६ ) वाजगन्ध्यप्ू ( ४५० ) इन दो शब्दों 
का भी द्वी सकता है । 
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चतुर्थाध्याय के निरुक्तस्थ कुछ प्रासंगिक शब्द 


शब्द 
सय्यों । 
सेंथति' । 
पाश्या 
खबः 
(सुपर) 
चल' 
पूचि 
याण्लेम्‌ 
पश्‌ ३ 
पष्ठम्‌ 
ड्डम्‌ 
श्रोणिः 
दी 
श्यासम्‌ 
यकृव 
शिलिः 
मासस्‌ 
मेंद्‌ः 
श््र्विः 
शाधः 
छभो 
दुसखः 
सन: 


अतिथि; 


ञर्थ 

सनुष्यनास सथ्योदा वर । (खं० २) 
आकोशकर्मा । 

पा इ 

वेबहुवचनम््‌ । 

सुपतनाः । 

रुपाते | चष्टिाँ । 

पूरप । देहि वा । 

पश सयमड्र' भवसि ४ 

स्पृशलते' । 

स्प्शते. । 

अड्डनात्‌ । अधुनाद्वा 

श्रोणते 

टूवते. | 

प्यायतेः । 

यथाकथाशच कृत्यले । 

श्यते. । 

साननूूवा । भानसंबा | मनो 5स्मिन्‌ सीदति इतिवा 
सेद्यसेः । 

आहंणाति एतेन । अपिया अतः । 
इतलिघननास । राध्नुवन्ति एतेन |, 
समड्ची' भवत। । 

इति गहनास । 

सनोतेः । 

अभ्यतितोगह्ाान भवति । 

अभ्येति लिथिष परगहान दतिया । गृह्ालिहलिवा 


डिन्दोी मिरुर (१९ ) घो ऋ० २ घा6 रै खं० 


आढदू 
दुरोश ; 


सापिका; 
कर 

सच: 

”चु 

स्रितः 


बासराणखि 
कत्तन ) 
हचतन 
यालन / 


प्रासंगिकशब्दाः । 

अर्थ 
इसिगृहनास । दुरवः भचल्ति दुस्तघो:। भोजनाजनि 
इरलिया चघनानि इतिवा । 
घुनन ध्याति- । 
अआपषि, एसस्सादेव । 
तीशंतभो सेघथा । अपिदया संख्यनानैव अभिम्रेत 
स्थात्‌-एकतो द्वितः जित।इतिच्नथो अभ युः। (स्ं०६) 
वेसराणि विदासनानि गजनामि-इतिया | खं(७) 


इति अनर्थ का उपजमनाः । (मः अनर्थकः) 


सम्त्वान्‌ भरूदृभिस्तद्वान्‌ । ( खं०८) 


क्धघसः 
राय 
अदाय 
श 


सक्तेः 


5 


घोराः 
भट्र प्‌ 


सलदसोी: 


बर्षिता क्पाम्‌ । 

रमसीयाय । 

मदलीयाय । 

सोसम्‌ जौपमिकम्‌ । साद्यतेः (प्रथमपाद श्रमाप्तः ) 
द्वितीयः पादः 

सचलेः । दुधोदो भवाति | कसत्तेवोस्थादू विपरो तस्य 

पिकसितों भवाति । (खं० ३) 

प्रक्लञानवन्तः । धउयानवन्‍्तः । 

भगेनत्याख्यातप्र | भजनीयंभूतानाम्‌ | अभिद्रवणों- 

भप्‌ | भवद्ररसयाति इतिया + भाजनवदू बा । 

साभाद या | लक्षखादूवा । (लद्यनाटुवा ) लाफछ- 

नादु'3 । लपतेय स्थात्‌ प्रेप्साकर्ेणः । लप्पतेया- 


हिन्दी मिरूछ » (२७ ) ४ आ० ९ चौ० १ खं6 


शब्द | 


इरिलः 
बेसरस्‌ 
रात्रो 


प्रासंगिकशब्दाः 
अप्थे 

स्थात्‌ आछ्ोषरूमंखः । लज्जतेबॉस्थाद अश्लाघा« 
कमंणः | 
आदिस्यरश्मय' । ( हरणाः) अश्वा; इसिवा 
अहः । 
रांजीइव, इतिवा उपसाथ “ यदत्रार्थोविरोधि 
तत्प्रतिपत्तव्यम्मू” ( खं० ३ ) 


सिलिकसध्यमाः संसतसण्यसाः। शोष॑मध्यसा वा। (खं०४) 


शिर' 


श्र 
वद्व्या- 
खअत्या. 
हंसाः 
अशिः 
शअसज्मम्‌ 
कन्या 


दा 

भ्छ 

सुवा स्त्‌ ।] 
पान्थ्य 
हि तय 
बच) 


(आदित्य ) यदनशले मदोरि भुतानि । मध्ये चे 
एका लिष्ठति | हृदमपि 'शिर'प्रतस्मादेव । समा- 
जअितानि एतद्‌ इन्द्रियाणि भवस्ति। 
जशवतलेगतिकसणा, | 
पदिविजोः । 
खलना। | 
न्ले 
अयले: । 
याहिका (स्व॒र्गपथः) 
कमनीया भवति | कक य॑ नेतव्या इति वा | कनतले- 
यांस्यात्‌ कान्तिकर्मशः । 
हणापतेवां । दृखातेवों । 
तम्सादेव । 
नदी । (खं० ७) 
शोघनात्‌ । आदित्यः ) शकुनि: । आप । 
भागा अध्यढ म्‌ । इृद्मपि ' वक्ष. ? एतस्सादेव। 
अध्यर्डंकाये । 


हिन्दी मिरुरक (२१) छ थ० १ पो४ है खं० 
प्रासमिक शब्दाः । 


शरद भ्र्थे है 
नोथा।_ ऋषिः । नकल द्धाति । 
शर्म अन्नम्‌ । 


वाशी वाक्‌। साहि वाश्यते + ( द्वितीयःपादः खमाप्तः ) 
तृतीयः पादः 


रायिः घनम्‌ । राते दोनकर्मयाः । 

कच्छप'. कउ्छ पाति। कच्छ न पाति | कच्छे न पिवलसि 
कति वा। 

फच्छ, खच्छः । खच्छदः | अयसपि नदीकरू७: एतस्मा- 
देव। कपगू- उद॒क तेन छात्रते । 

रक्ष रक्षितव्यमू- अस्मात्‌ । रहसि क्षणोति-इतिया । 
राजी नक्तते इतिवा | ( ख्ं०२ ) 

युवा प्रयीति कम्ोणि ।( खं० हे ) 

तक्षतिः करोलिक्ों। 


विचितयन्तः विचेतयमाना- । 

पातमू पिश्वलम्‌ । 

द्गोः द्रसमयस्य । 

हरि: सोसः | हरितवणेः सपसपि इतरो हरि प्तस्मा देख । 
शिश्नदेवाः अनब्रह्मचस्योः ।, 

शिशष्न्स श्नथतेः । 

ऋतम्‌ सत्यंवा । यज्ऊंवा । 

चा ( अनथंकन्‌ । ) (खं० ४) 

आगच्छान्‌ झआगसिष्यन्ति । 

जपबब हि. सपधेद्दि । 


हिन्दी निरुक्त (२२ ) ४ झा० ? पा० * औ० 
प्रासंगिक शब्दाः । 
] 


शब्द 
अन्धः संबन्धनात्‌ । ( खं० ४ ) 

साभिः संनहनात्‌ । “नाम्या संनद्धागर्भो जायब्ते | * 
उलातिः  संब्मोनात्‌ ।' 

उत्तानः. उत्ततानः ऊच्येतानो या । 

रपः रिप्रमू । इति पापनामनों ( तुृ० पाद समण्तः ) 


चतुर्थः पादः । 
बस्मसथिम्‌ वस्थमाशिनम्‌ । 


वखप््‌ चस्ले. । 
तायुः इति स्तेन नाम । 
भरः संग्राप नाम | भरतेयों | हरतेवां । 


नीचायमसानम्‌ नीचे. झयसानम्‌ । 
नीचे निचितं भवति । 


जचें. रुच्चितं भवति । 
ध्यनः शंसनीय॑ गच्छलि । 
यूथप्र्‌ यौते. | समायु्त भवति ( खं० ३ ) 


अपीच्यम्‌ शपचितम्‌ अपगतम्‌ | अपिष्वितम्‌ | अन्तहिंतंवा (खं० ४) 
अंहति। जंहश्न अदुश्च) हलतेनिरुढोपचाटूविपरोतातू । 
देवपीयुण्‌ देवदिसितारम्‌ । पोयति हिंसाकर्सा | 

समानम्‌ सम्मानमात्र सबति | 

साजा. सानातू | 


दूर्म्‌ व्याख्यातम्‌ 


अन्त, अलते: | 


हिन्दी निरुक्त ( २३ ) ४ श्र है था० छ० 


प्रासंगिक राब्दाः । 


शदद्‌ अथ 

अ्ेलमानः अक्रचयन्‌ 

ररिवाम्‌ रातिः अभ्यस्तः ) 

अजाश्य अजनाश्व । है पूषन ! 

अजाः अजनाः | 

जीवाति जोवल । 

शरत्‌. शा अस्थाम ओोषधयों भवब्ति। शीणों आापः 
डूति वा 

यासस्थ घननीथस्य | (खं० ५४) 

पलितस्य पालयितः | 

होतु- व्हातव्यस्थ | 

भाता भरतलेहरतिकर्मण” | हरते भागप्‌ । भर्तेध्यों भवति 
जुसि या । 

सप्तपत्रम्‌ सप्तमपत्रम्‌ | सपेशपत्रस्‌ इति वा । 

सप्त सुप्ता संख्या | 

एकचक्रमू एकचारिणस्‌ | 

चक्पू चक थो | चरतेवां | ऋमतेवां | 

प्प्तमासा आदित्य) । [कुतः)] सप्त अस्में रश्सयः रसान्‌ अभि- 
संनामयन्ति ! सप्त एनस्‌ ऋषयः स्तृवन्ति इतिवा। 
शुदमपि इतरत्‌ मास एसस्मादेव अभिसंनोमात्‌ । 

विन्तासि हुयूतुः संवत्सर! | -ग्रीष्सो वषों हेसन्तः इति । 

संखत्सरः संवसन्ते अस्थिन्‌ भूतानि | 

ग्रीष्प।. ग्रस्वन्ते अस्सिन्‌ रसा। | 


वर्षा! 


थषेति श्आासु प्रजेन्यः । 


हिन्दी निरुक्त ( ५७ ) ४ अ० १ पा०  ख० 
प्रासागिक शब्दाः । 


शब्द श्र 

हेमनतः हिसवान्‌ 

हिसम्‌ हन्तेवों। हिनोतेवा। 

अजरसत अजरणधमोणम्‌। 

अनवेध्‌ झप्रत्यृतम्‌ अन्यस्मिन्‌ । 

चबलरे 'पडरे) | घट अरा। यस्सिनू स तथा | ] 
सासा; सानात्‌ । 

प्रचिः प्रहितो सव॒ति | 





ही पी पी के दी मी कील पलक दी 
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औवीमी दीपक के बीवी: पी, की पी: की: 
नेगम कागड 
चतुर्थों प्याय- 
श्मपादः 
(खं० १) 
-99०६€- 
अथ निधण्टो चतुर्थोप्ध्यायः । 


[निघ०] जहा (१) निधा (२) शिताम 
(३) मेहना (७) दम्ृनाः (५) म्रष: (६) 
इषिरेणा (७) कुरुतन (८) जठर (६) तितउ 
(१०) शिप्रे (११) मध्या १२) मन्दू ५१३) 
ईर्मान्तासः (१४) कायमानः १५) लोधम 
(६) शीरम (१७) विद्रधे (१८) द्रपदे (१९) 
तग्वानि (२०) नेसन्ते (२७ नसनन्‍्त (२२) 
आहनसः (२३) अन्नसत्‌ (२९०) इष्मिया 
(२५) वाहः (२६) परितकस्या (२७) मुविते 
(२८) दयते (६) नूचित्‌ (१०नूच (३१! 

हे 


ड्न्दो निरुक्त ( २६ ) ए खआ० ? पा० २? सख्७० 


दावने (३९ अकृपारस्थ (१९ शिशीते 
(३९) सुतुकः (३५ सुप्रायगाः (३६ अ- 
ग्रायुवः १७ च्यवनः $८/ रजः (२६) हरः 
(३०) जुहरे (४७ व्यन्तः '४७ कागाः 
(७३५ बाशी (४७ विषुशः (४७ जामिः 
(४६) पिता ४७ इायोः “८ जादेतिः ४९० 
एरिरे (५०) जमुरिः ५७१ एरत '४०मन्दिने 
(५३ गीः (५० गातुः (७४ देसयः (५६० 
त॒ताव (५७ चयसे (४० विषवत्त (५९ कघक 
(० अस्वाः (६0 अस्य (६९ इतिदिपा[्टि: 
पदानि ॥ १ ॥ 


आद्य नेघणटुक कार्ड व्याख्यातमतिबिस्लरात्‌ । 
अधेकपदिक काण्ड व्याचल्ते हेन्‍्ददीगिरा ५ १ ॥ 


[निरुक्त.] ओश्म । एकाथमनेकशब्दसू-- 
इत्येतदुक्तर। अथ यानि अनेकाथानि एकशब्दानि 
तानि अतोब्नुक्रामष्यामः, अनवगतसंस्कारांत्र 
निगमान्‌ । तद एकपादकम” इतिआचक्षते । 

जहा जघान--इत्यथः॥१॥ 


ब्ष्‌ 


हिन्दी निरूक्त (२७ ) ४ झ० हैं वा० रख० 
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अनुवादः । 


“पकार्थ अनेक शठ॒दः हो, पेसा प्रकरण कहा गया। [ ए- 
कार्थ!-एक अर्थ एथियो शादि रूप अनेक गो आदि शब्दोंका 
जहां तत्वभूत कट्ठा जावे | अनेक शद! जहां अनेक गो आदि 
शठद एथियो श्ादि एक अथे के वाचक कहे, जायें ।] अब जो 
अनेकार्थ एक शठद पद है वे यहा से अनुक्रस से कहे जायेंगे । 
[अनेकायथे?-जिन 'दुयति! “अकपार” आदि पदों के उपदया, 
दान दहन, और हिसा जादि अनेक अर्थ बाध्य हैं। 'एक 
शठदः-जिन उपदया, दान, दहन, और हिसा आदि अनेक 
अर्थों के दयति, अकृपार, आदि एक एक शब्द|वाचक हैं थे 
अर्थ सात्र |] और अनयगल सस्कार, जिनके संस्कार या प्रकृति 
प्रत्यय विभाग न जाने जादें, ऐसे निगमोंकोी कहेंगे | उस दोनों 
प्रकार याले प्रकरण को शाचाय 'ऐकपदिक! इस नाम से कहते 
है [जैसे-] जहा! (१) का जघान या सारा यह अऊथे है ॥९॥ 

4 ( ख०२ ) 
[निरु)] “कोनुमय्यों अमीयतः सखा सखाय- 


| वर 


मत्रवीत। जहा को अस्मर्दाषते" [ऋण्स०६,३,४९,२,] 
मर्य्या इति मनुष्य नाम । मर्य्यादाभिधानं वा 
स्थात्‌ । मर्य्यादा (मर्य्यरादीयते मर्थ्यादा) मर्य्यादि- 


धा+भ++++++- 


न्व्रीध्रीजतल लचाशजारमीक. औपिहीपड <तपटाओ 4 ४नसटचजपटी हे 
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१-“कोलुमय्यो” [ ऋ० १० ६, ३, ४९, २, ] इस मन्जञ 
का त्रिशोक व्वषि । गायत्री छन्दः। भहात्तत पें भहदुकथ में 
तृचाशीलि में शसख्र है ॥ २ ॥ 


के त्ह 


हिन्दी निरुक्त ( श८ ) ४ आ० ? पा० ३ ख० 


बनते पी. स्‍ढस+ सर 3ल सर >ढ तल हट 2४ 7६ शेड अअजभ. » व ] 


नोविभागः | मेधतिः आक्रोशकर्मो । अपापक 

जधानकमहंजात' । 'कोउ्स्मद्भीतः पलायते! । 
निधा (२) पाश्या भर्वात्त। यन्रिधीयते । पाश्या! 

पाशसमृह: । पाशः पाशयते:। विपाशनात्‌ ॥९। 


अनुवादः । 


सनन्‍्त्रार्थ-किस विना गाली दिए हुए भी सखा या 
समान उचत्नान वाले सनधष्य ने सखा या समान उल्ान ( परुष ) 
की कहा [कि- सके मत सार!) कसी भो किस पाप रदहिस को 
सेंने मारा | कोन मर से डर कर भागता है या भागा । 

निघा? (२) पाश्या होतो है| | अथोत्‌ बालों का या 
सात का पक्षियों के पकड़ने का जाल ] निथए क्यों ! जिससे 
कि-यह पक्षियों के पकढने के अणथे नीचे रखो जाती है, एवम्‌ 
जो निधि! या निधानी? कहना चाहिये “निधा! कटद्दी जाती 
है । पाशया? क्या ? पाशो (फांसियो) का समह । परश? क्यों? 
वचाथेक पाश (चु० उ०) घात्‌ से है| क्यों कि- उससे विपा- 
शुन या बच होता है ॥२॥ 

न १ (ख० ३) 

[निरुए-] वयः सुपणा उप॑सेदुरन्द्र ।प्रेय॑मे 


पाकृषया नाधमानाः ॥ अपध्वान्त भृणाह पृ 


१-““बय. झुपण्योः” कृति सन्त्रस्य शाक्योगीरिवों तिऋ वि 
अप छन्द' । अग्निष्टीस सरुत्वतीयशखस्त्रस्थ परिचानीया एपा, 
निविद्धानोये मूक्ते ॥२४ 


हिस्दी सिरक. £/ ( २६ छू आ० ? पा०३ अं० 
चक्षमेमुरध्य १ स्मांत्िषयेव कद्धार थे ” [ऋ"से० 
८, हे, ४, ११ ] 
[ भा०-] वयः वे बेहुवचनम्‌ । (सुपर्णा.) सपतना 
आदित्यरश्मयः । ' उपसदुरिन्द्/याचमानाः। अपो 
णेहि आधस्तं “ चक्ष:। ” * चक्षः ' रुयातेवा । 
चष्टवों । “पूछे” पूरय, देहि-इतिवा । [४थ पा०] 
मुब्च अस्मान्‌ पाशेरिव “बछान” 

“पाशतः श्रोणितः शितामतः [ यण्माण्से० 
२१, ४३ | [| गद्यः | 

[ भा०- ] ' पार्ख ' पश्मेमयम्‌ अड्डं मवति । 
पशु” स्पुशतेः। संस्पृश पृष्ठदेशम्‌ । पृष्ठ स्पृशत: । 
संस्पृष्टमड्े:। ' अड्भग्‌ ” अड्रनात्‌। अशच्चनादा । 
ओणि/ ओणते गेतिचलाकमेण: | श्रोणिश्वल- 
तीवगच्छतः । 

दो- शिताम' भवति । दो: दवते:। 

' योनिः शिताम  इतिशाकपूणि; | विषितों 

भवाति । 

' सयामतः, यकृत्तः ' हतितेशीकि: । श्याम * 
श्यायतेः । यकृत यथा कथा च छृत्यते । 


'डिल्दो निरफ (३०) ए आण० रे पा० ३ खंछ 
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'शशितिमांसतो मेंदरत” हातैगालवः । शितिः 
श्यते; । मांस मानन वा। मानसंवा । मनो- 
5स्मिन्‌ सीदति-इतिवा । मेद/ मेथते: ॥ ३ ॥ 


अनुवादः । 

सल्ताथ:-प्रियसेघाः यज्ञ से प्यार करने वाले ऋषयः! 
प्रकाशक 'सुपतना:! अच्छ उड़ने वाले ' नाधमानएः ! याचना 
करते हुए 'वय;! आदित्यके रश्मि इन्द्रम! 'लप! आदित्य के 
पास ' सेदुः ! गए कि-'ध्वान्तम्‌ः अन्धकार को 'झप-ऊण हि! 
दूर करो । “चक्ष० मनुष्यों को दृष्टि पूद्धि! पूरो ( दो ) 'सि- 
घया? जाल से बद्धान्‌ू-इव'बँघे हुए पक्षियोको जेसे अरमान! 
हमें ' मस॒ग्धि ? छोड़ो | 

निरुक्तार्थ- “वयः 'थि! का बहुवचन है ।( 'झुपणोः । ) 
“४ झुपतन ! अच्छ उड़ने वाले आदित्य के रश्सि या किरखें 
याचना करती हुद' आदित्य के पशस गई । खोलो अंधेरे से 
ढाप हुए चज्ष ( नेत्र ) को । चक्ुष शरुद 'खुया (अदा०प०) 
चात से है । अथवा “ चत्त  ( अदा० आा० )-घात से | परण 
कर या दे | (५थपा०) छोष्ट हमें जालोले येंधे हुओ को जैसे । 

[शितास २३२-) पाश्वत: घसबाड़े से श्रोणित;” 
क्ले से शिनामतः” स्िताम से 'पाइवे' पश जो (आतो) से 
बना हुवा ( पांस ) अड्ड होता है। 'पश! स्पश ( त० घ० ) 
चानु से है [क्योकि-] एछ (पीठ) के स्थान को छूए हुए होती 
है। 'एष्ट' म्पश (त०्प:) चात से है [क्योकि-] अड्»ो से रूया 
हुआ दोता है। अद्भः [तशी?| अड्न (चलले) से श्थया उज्चन 
चलने) से श्रोणि! गत्यथेक शरण! (स्दा० प ) घाल॒ से है| 


मची 





हिल्दी सिर्फ (३१) ४ आ० है चा० ४ खं० 
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क्थोंकि' ]श्ीशि(कूल!)चलते हुए को चलतो हुई जैसी होतोह़े। 
शिताम' दोः या बाहु होता है। दो; 'द्र गती (क्खा० 
प०) घात से है । 

औशिल्ाम गोनि (गद) होती है, यह शाकपलि आचायें 

सानते हैं । 
नशितान' क्यों? । बह विधित या मल से व्याप्त होता है । 
जी अर्थ प््योगते।” पद से बे है, यही अर्थ 'शितामत-? 
पद से होता है। अर्थात | बाश्रतः बत्यादि गद्य सन्‍्त्र में 
'पधिताम! सास श्याम का है और श्याम नाम यकत्‌ (पेटको 
कोई आस) का है (-यह ठेटीकि आच्षायं खमते हैं । 'श्यासः 
शब्द 'श्ये' (भ्वा० आ०) चातु से है। [ क्योंकि-वह सम्पर्क से 
होती है | यकृत! क्यों! + जैसे लैंसे (दिनो परिश्रम) हो काटी 

जा सकती 
फशितिमास अधोत्‌ भेद से” यह गाजव जाचाये सानते 
हैं। अधथोत उनके मत मे उक्त गद्य मन्त्र में 'शितासः भाम 
शिलिसास (श्वेलसास) का है। शितिः शठद शो! (दि० प) 
चात से है 'मास! क्यो? । जो कोई ही मान्य होता है, उसके 
लिये बसाया जाता है। शशथधा सुमनस्‌ या सुन्दर मनसे लिया 
जाला है। शथया शस भे सन सदन (स्थान) करता है इस से 
यह सास है। 'समंदस' स्नेहायक 'समिट! (दि० प०) चाससेहै॥३१॥ 

( ख०४) 


[निरु०.]यदिन्द्र जित्र भेहनास्ति लादातमद्रिवः। 


१-“सदिम्दू चित्र०” इति अ्वेभोसस्पाणंम । अनण्टप झम्द 
ऐन्द्री । स्वरएश्टाना स्वरसास्नां प्रथमे स्वर्साम्नि “यज्ञायथा 
अपू्य० इ्ति सतोजियः, स्वरए्धानां “यदि'द्रथिकलेहमा”इलि 
है, “या इन्द्र मुज आमर” इसि तृतोयानुरूपस्थ-इति विनियेशनः 


'ड्िन्दोी बिरुक्त ( ३२ ) ४ आ० है पो० ऐ खं० 
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राधस्तन्नो विददख उभया हस्त्याभर ॥” [ऋण्स० 
७, २, १०, ३९] 

(आा०) [यित्रे] चायनीय मेहनीये पनमसिति, 
“थत में इहनास्ति-इतिवा । त्रीणि मच्यमानि पदा- 
नि । लया नस्तद दातव्यम्‌ अद्विवन्‌!। अद्विः/ 
आरहणाति एतेन । अपिवा अत्तेःस्यात । ते सो- 
माद:' इति हविज्ञायते । राघः इतिघन नाम । 
राध्नुषन्ति एनेन । तत्‌ नः त॑ वित्तघन! उभाभ्यां 
इस्ताभ्याम्‌ आहर । उभो' समुब्धों भवतः ॥ 

दमना: (५) दममनावा । दानमनावा । दानन्‍्स- 

मनावा । अपिवा 'दर्म इति ग्रहनाम । तन्मनाः 
स्थात्‌ । गनो' मनोतेः ॥ ४ ॥ 
अनुवादः । 

सच्ताथे:- है इस्ट्र! 'यत्‌! शो ित्रमू! पृजनीय 'सहसए 
मेंहगा शथवा “यत्‌ सेड्॒टन! सके यहा अ्रप्राप्त ट्वादात४ए' हमारे 
लिये तुझसे केले योग्य 'राध; तेरा धन 'अस्तिः है, 'तनृ! बह 
“न.” हमारे लिये हे शद्वियद. चजके ऋरण करने घाले! हेघिद- 
द्ुसों |! घन को प्राप्त किए हुए ! उत्यए दोनों हस्ति'हाचों 
से आाभर ले आशो ॥ 

निरुक्तार्थ-“चित्र” * चायमीय * पजनीय या मंहनीय' 
( संहया ) घन है ! ( शाकख्यमत ) अथबाः जो मेरे यहा मह्ों 

है! बह ( गाग्यमत ।) 'यत्‌' 'खें 'इृह्ट' “न? * अस्ति ! इस 


दिल्दी जिरक्त (११) ४ छ० है या परक० 


जधर टा क्‍4 2 २४८६२४०४१ान 2 जी... अचन्‍भ अं अ> न्य्ब् 





इर-म->५३१०२५०/ह१ध ७३५० ६-२९८०४ +5७/१२.३५००५/४५६-३५/०६०)६-मा.२६/४०९०/१ 


प्रसार कोच में सीन पद्‌ हैं । (सम्घिते 'मेंहना एक पद जैसा 
होगयर है! ) हे शद्वियन ! वजके धारण करने वाले ! तभसे 
इसमारे लिये यह ( चन ) देंने योग्य है। आ्रि क्यों ? इस से 
आदरखण या विदारण करता है। अथवा भत्तसाथक 'अद्ृ! (अदर० 
च०) चातु से है । क्योंकि “ते सोभादः” (जे सोम के भद्ण 
करने वाले ) [“इरो इन्द्रस्थ मिसते!!] [ऋ० सं० ८, ४, ३०, ४] 
इस सन्त्र को विचारते हुए ऐसा हो जाम पड़ता है। 'राजस' 
यह धन का नाम है ( क्‍यों कि-दससे सथ कार्यों को राघन 
(साथन) करते हैं | “तत्‌” सो “न:” हसारे लिये “स्थम्‌ ' लू 
“वित्तथत हें प्रास्धन ! “उसाभ्याय! दोनों इस्साम्पाय्‌ हाथों 
से आइहर” लेझा। उस क्‍यों: सम्पूर्ण ( परे ) होते हैं ४ 

( दसूनाः ( ४ )। दसूना! क्‍यों १ दसमसनाः यथा सनको 
दूसमन करमेयाला ( दवाने बाला ) है। अथवा दान सें मन 
घाला है। अथवा दानत (दले हुये ) मन बाला है। खथवा 
£ दम यह चरका नास है। उससें सम रखता है! सनः 
क्ये। ? 'सन ( लनो०आ० ) घात से है ( ( इससे सलस किया 
जाता है | )॥ ४ ॥ 

'लेहना' (४ ) पद में पद-विकल्प है। जवहच (ऋणग्वेदी) 
प्रेहना' इतना एक पद सासते हैं, और छल्दोग ( साभत्रेंदी ) 
इस में 'से-इृद्द-न' ऐसे तीन पद सानले हैं। इन दोलों हो सततों 
घर ध्यान देते हुए भाष्यकार ले शाकल्य और गाण्ये दोनों, 
आचाय्या के अभिप्राथ पहा पर दिखाए हैं। प्रयोजन, 
ऐसे ऐसे निर्चंधन और दोनों आाचास्थों के प्रामत्ण कर 
दिखामा है । 

पदकारों का पद विकश्प में अभिप्राय । 

विद्यावान्‌ था घनवान्‌ किसी उत्तस वस्तु को सांगता है, 

४ 
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जो कि उसके घर में नहों हैं, चाहे कोई विलक्षण वस्त हो, 
या अपने घर में विद्यमान वस्ल की सजातीय वस्तु | किल्स 
बस दोनों प्रकार की प्राथेनीय वस्तुओं में एक ही के सरंगने में 
कोड प्रसाण नही है, इस लिये 'संहगा या ' प्राथेनोय * इस 
अणे की बुद्धि से शाकल्य मेहना को एक पद्‌ मानता ह्ै। 
अर्थात्‌ इन के सत में ऐसी व्यार्या से उक्त दोनों प्रकार की 
वस्तु मागी जा सकती है । 

दूसरे गाग्ये आचाय के भल से “मेहना! पद से बड़ी वस्त 
सांगी गई है, जो “मेद्ह नाल्ति! ( भेरे इस घर नें नहीं है) 
कुस वाक्य से आती है, इस लिये यहा लोन पद हो होने 
आअहिए | 

“यदिन्द्र” अन्तर के भेहना” घद्‌ में किसी पर पक्ष 
को पृष्ठ करने वाला कोड़े लिड्भ या प्रभाण नही, इसी से ऐसी 
विप्रतिपत्ति (विरुद्ध उक्ति) हुईं है । ऐमेही शाखा भेद से पदों 
के विकल्पों में अर्थ को अविरोध से व्याख्या करनी होगी ॥१२॥ 

(४ खं०) 


१ 
[निरु)] 'जुशे दमूता अतिथि दुरोण इमन्नो 
ग्रज्ञ मुपयाहिविद्वान्‌ । विश्वा अग्ने अभियुजो 
विहत्या शत्रयता माभरा भोजनानि ॥” 
कम मी के मी 
१ जप्ती दमा”! इति वसुश्रतस्य आत्र यस्य इयसाधम्‌। 

तिष्टुपूडन्द: । आर्नेयी । प्रगतरनुवाकाश्िवनयोःशस्यते । स्वि- 
प्टकृत्पुरो नुवाक्पाथेयं चातुर्मास्येबसाकर्सेथे । 
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(भा० अतिथि: अभ्याततों गृहानभवति । 
अभ्येति तिथिषु परकुलानि-इति वा । गृद्ाणि- 
इति वा । (अयमपि हतर' अतिथि: एतस्मादेव) 
“दुरोण' इति गृहनाम । दुरवा भवानति, दुस्तर्पाः। 
[ स्यपा० ] / ह में नो यज्ञ सुपयाहि विद्वान ” 
(श्यपा०) सवी अरने अभियुजो विहत्य [४र्थपा०! 
शत्र्यतामआभर भोजनानि । [ ज्याख्यान्तरम ] 
विहृत्य अन्यषां बलानि, श॒त्रणां भगनात्‌ आहर 
भोजनानि-हाति वा । धनानि-इतिवा । 

मूष” (६) मूप्रिका हत्यथे: । सूपिकाः पुनः 


मुष्णात' । मृषे! 5पि एतस्मादेव ॥५॥ 


अनुवादः । 


सन्‍्त्रा्थः- है भगवन्‌ अग्नि देव! 'ज8।' हससे स्तुलिओं 
द्वारा सेवा किया हुआ, 'दुमूना? फठोर मनन न हुआ हुआ, 
या “यह मेरा घर है? ऐसा सानता हुआ अथवा इन्हे देनाही 
चाहिये!-एं सा मन करता हुआ, अथवा दमन शीलों से तेरा 
मन है, और वेंसे है,-यह जानता हुआ, अतिथि! सांक सघेरे 
अग्निद्वी जियो के अतिथि (सत्यमान' विद्वान! हमारी भक्ति 
को जानने वाला नः' हमारे 'दुरोणे! घर से 'इमम्‌' इस “यक्‍्अमू! 
अज्ल को “तपयाहि ञ्रा। [ओऔर-]| हे आऋरने | अग्नि देख! 
'विश्या! सब अभियुज.' साह््मना करने बालों को 'िहत्थ' 


हटा जल ड़ >घ् चर 
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हि हि अिवरआर आय आय के की अमन क जप 


सार कर “शत्रयताम्‌ शत्र्‌ ता करने वालोंके 'भोजनानि अन्नों 
को 'आभर ले झा ॥ 

निरुक्ताथेः-अतिथि' क्यों ? घरो के संगम जाता है। 
अथवा तिथिश्नों में पर कुलो को जाता है। अथवा घरों को । 
( यह भी दूसरा अतिथि इसो मे है |) 'दुरोश!' यह घर का 
नाम है। क्योकि! बे दुरघ या दुस्तपें [जिनमें कितना हो कुछ 
लाकर रखो भरते ही नहों] हैं। जानने वाले (शाप) इस हमारे 
यञ्ण को आश । हे अग्ने ! सब साहझ्मना/करने बलों को 
मार कर, बैर करने वालों के भोजनों को, अथवा औरों के 
बलों को नह करके शत्र शो के घर से भोजनों को ले आ । 
अथवा घनी को ॥ 

सघः (६) । 'सष का पणिका,या मसिए'-यह अर्थ है। 
प्च्िका' चोरों अर्थ ये 'मष (क्रया० प०) चात से है 
कि- वे घान्य आदि द्रव्यो को चोरते हैं ।] 'मघ' भी इसी 
चात से है । ॥५४४ 

१ (६ खं० ) 

[निरु०-] समा तपन्त्यमितः सपत्नीरिव पशवः 
मूषो न शिश्नाव्यदन्ति माध्यः स्तातारन्ते शतकता 
वित्तेम अस्य रोदसी ॥” [१, ७, २१, १०५] 
[भा० -] सन्तपन्ति माय अमितः सपत्न्यह व इमा 


परणव:, कृपपशव: । माषकाइवास्नातानि सूत्राण 


-++ ++०-.0ह_ 


१- “संसातपन्ति” इति आप्त्यस्थ चितस्य कत्सस्यवेयभा 
षमर्‌ । पडकफिश्डन्द्‌ । ऐन्द्री एका। 
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व्यदन्ति । सवाड्ामिधान वा स्थात्‌ ,- शिश्नानि 
व्यदन्ति,-हति । सन्तपन्ति मा आध्यः कामाः 
स्तोतारं ते शतक्रतो! ( बिचे मे अस्थ रोदसी । ) 
जानीत॑ में अस्य द्यावापृ्थिब्यों-हाति । 

जिति है अवहितम्‌ एतत्‌ सूक्त प्रतिबभी । 
तत्र ब्रह्म इतिहासमिश्रम ऋदामश्र गाथामिश्रं 
भवति। त्रितः तीणेतमो मेघया बभ्ृव । अपिवा 
संख्यानामेव ऑमिग्रत स्थात्‌ ,-एकतो, द्वितः तितः 
इति त्रयो बभृवृ:॥६॥ 


अनुवादः । 


सन्त्रार्थ: व निरुक्ताथे:- शतक्रतोः” हे इन्द्र| “सा! समे 
सपत्री-!- 'इव' सोतियो (सौको) के समान 'पशंवः कए की 


१ अत शाट्यायनिन इहतिहरसमाचक्षते-एफतो द्वितर्िस 
इसि पुरा त्र4 ऋषयो बभ बु।, ते कदाचिन्मरुसमाजरण्ये वत्ते- 
साना. पिपासथा सन्तप्तगाज्रा।सन्‍्तः एक कृपसविस्दन्‌ सत्र 
त्रितारूय एको जलपानाय कूप॑ं प्राविशनत्‌ स्वयपीत्वा इतरयोश्व 
कपादुदकमद्रचुत्प मादात्‌ तो उद्॒क पीत्वा ज़ितंकूप पातयित्बा 
तदीयंघन सर्वेभपद्टत्य कूपंच रघचफ्र ण पिचाय प्रतस्थिषाताम्‌ | 
तत कूपे पतितः सत्रितः कृपात्‌ उस्तरोलम्‌ अशक्रवन सर्थे देवा 
सामद्धरल्तु इति सनसा सरसार तनस्तेषा स्तावकम्िद सुक्त' 
ददश । ( साथ भा० ) 
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वंकॉरिए' 'जभित.! चारों ओर से 'सं-तपन्ति! पीड़ा करती हैं। 
सघः ससे न! जैसे 'शिश्ना! अन्न आदि से लिप्त सूचों को 
चायते हैं। अथवा अड्ट का नाम हो संकता है । पंदों को 
“वयदुल्ति” घत सेल के थात्रों में इबों कर चाटते या चबाते 
हैं। हे देव! ले! तेरे स्तोतारम! स्तुति करने वाले सकको 

आर्य: सनकी कासनाएया व्यधाए' पीड़ा करतो हैं । हे 'रा- 
दुसी” द्यावाएथिवीशो | मे! मुझ अस्य”ः इस जन के दु-खको 
“बित्तम््‌ तुम दोनो जानते हो ॥ 

कुए' मे गिरे हुए जिस ऋषि को यह सूक्त प्रतीत हुआ 
हूस विषय में हतलिहाम से मिला हुआ, ऋचाओ' से मिला 
हुआ, और गाथा या कथा से मिला हुआ ब्रह्म या वेद है । 
“जिलः क्यों? मेघा (बुद्धि) से तीखेतम (बहुत तेरा हुआ) था । 
अथवा संख्या से ही नाम माना हुआ हो सकता है । [जैसे-] 
एकत, द्वित, और त्रित ये तोन ऋषि हुए थे ॥६॥ 
व्याख्या 
इतिहासमिश्रम््‌ । इस से भाष्यकार ने यह दिखाया कि 
यह भो एक सूक्तो का स्वभाव है, उन में इतिहास जैसा भी 
होता है। झ्त'-उन में प्रकरण से भी संदेह युक्त पद का अधथे 
निश्चय कर लेना, जैसे कि-भाष्यक.र ने “ पशु ? शब्द को 
समभका ॥ ६१ ॥। 
१ (ख८ ७ ) 


[निरु०-] इषिरेण ते मनसा सुतस्य भश्नीमहि 
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१--“बृषिरेश ते सन्सा” इति प्रमाथस्य इयमा्ंप््‌ 
जिष्टप छन्‍द्‌ । सीभी ॥ 9 ॥ 


3४5३ ५>५लभम 9... हल फहित+ 


[| 
ञ्क 


हिस्दी मिरुक्त ( ३६ ) भू आ० रे घा० उस्हें७ 


900४८ 4 7 # टी को ८ 25 ५8576 40:6/4०२५०८८८४ फ4 कं, प्लज जे. अज हज» हे अऑधशल.. अल अड जन हलचल अज 


पिव्यस्थेव रायः | सोमराजन्‌ प्रण आयू “ षि 
रीरहानीव सूय्यों वासराणि ” ॥ 
[ ऋ० सं० ६, ४, १२, २ ] 

(भा०) इंपणेन वा, एपणेन वा, अपषेणन बा ते 
मनसा सुतस्य भक्षीमहि, पिन्यस्येवधनस्य । प्रव- 
डैय व नः आयू *षि सोमराजन्‌ । “ अहानीव 
सूर्यों वासराणि” । वासराणि' वेसराणि' विवा- 
सनानि गमनानि-हतिवा ॥ 

 कुरुतन " ( ८) इति | अनथका उपजनाः 
भवन्ति,-कत्तन, हन्तन, यातन,-हांति । 

'जठरम! ( ९ ) उदरभवति । जग्पम अस्मिन्‌ 
प्रियते, धीयते वा .॥७॥ 

अनुवाद: । 

[ इधिर (७) ]। सन्त्रा्थ:- हे भगवत्‌ ! सोस | इणिरेण? 
सब प्रकार से लेरे पति गए हुए 'सनसा सनसे “झुतस्थ निचे 
हुए का ते तेरा ( अंश, जो हमारा,भाग है, उसे ) पिठ्यस्य? 
खाप के रायः-इस' घन को जेंसे 'भक्तोसहि! खाए । हे 'सोम- 
राजन्‌ ' तू 'नः हसारो आयंधि आयज्ञों को थप्र-सारोः बढ़ा, 
'सूये!! सये 'बासराक्षि वसन्‍त के अहरनि-इव दिनों को जँसे 
अढाता है॥ 

निरुक्ताथ :-इणिर' मास देषण ( गल ) या गए हुए का 
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है । क्योंकि- 'ईपात! ( घा० यत्यर्थों में पढा हुआ है'। अथवा 
एचश' शठद से है। फ्योकि-वह इच्छावाला होता हैं । (इप! 
इच्छायाम्‌ ( तु० प० ) चातु है।) अषजा अपय ! या 
अआषण' शब्द से है।[ क्योंकि बह सब पदाथा का दशन 
करने वाला होता है। ] 'ले तेरा, जो हमारा भाग है 'घुसः 
निचोढ़कर लेयार किया हुआर रस ससे मनसे बाप के धन के 
समान भछण करें | और हे सोम राजन्‌ ! तुम हमारी आपुर्थों 
को बदाओ | सूर्य जिस प्रकार बासर या वसन्‍्त के दिनों को 
( बढासा है ,.। ) 

. बासर! क्‍यी ? वे बेसर हैं, अर्थात्‌ शोल और सरष्ण 
( गर्भा ) दोनों से चलते हैं | राजि में ठंडक, दिन में गरमी 
अथवा विवासन या शीत को नाश करते हैं । अथवा गमन या 
फैलने वाले होते है ॥ 

'कुरूतन! (८) “ अनर्थेक जिन का कोई ऊर्थ नही ) 
रुपजन ( प्रत्यय ) होते हैं। “ अर्थात्‌ जो ही अर्थ “ कुरुत 
( तुम सब करो ) पद से होता है, वही अथे 'कुरुतन' पद से 
होता है। सतराष्‌ यहाँ 'न का कोई अथे नहीं, इसी से यह 
अनर्थक है। इसी प्रकार और और स्थलो में अनथेक प्रत्यय 
आते है| जैसे--'कत्तन' 'हल्तन! यातन' | 

“जठर (& )' जठर नाम सदर (पेट) का है | फ्यो ! 
इस में जन्ध ( खाया हुआ ) घरा जाता या रखाजाता है ॥|७॥ 

( खश/८ ) 
_निरु०] ” मरुतौहन्हबृषभो रणाय पिब्रासोम 


१--/ भरुत्वां इन्द्र ” त्रति विश्वामित्रस्थेयमा वेग | 
तजिष्टप छल्दः। महातते एप्टयरय चलरथे 5हनि शस्यते।» ॥७ १॥ 


छिम्दी मिरूक्त ( ४१ ) आअ० रैपा० ८खं० 
मनुष्वध॑ मदाय । आसिघ्व स्व॒जठरे मध्वर्जाम स॑ 
राजासे प्रदिवः सुतानाम्‌ ॥ 
( ऋ० सं० ३, ३, ११९,१ ) 
( भा० ) “ मरुत्वानिन्द्र ” मरुद्धिस्तदान्‌ । 
चृषभ/ वर्षिता अपाम्‌  रणाय ' रमर्णीयाय 
सेब्राम[य। पिब सो मम्‌ अनुष्व थम अन्वन्नम 'मदाय' 
मदनीयाय जत्राय । आसिच्वस्वजठरे मधुनः 
ऊमिम्‌ । मर सोमम-हातिओपमिकश । मायतेः। 
इृदमपि हतरत्‌ मधु एतस्मादेव । त्वराजाएे पूर्वेषु 
अपि अहःस मतानाम्‌ ४८॥ 
इति चतुथाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥४,१॥ 


अनुवादः । 

सल्त्राथ व निरुक्तार्थे |--हे ' इन्द्र ! जोसू भरूत्वान्‌ 
सरूतों ( बायुओ ) से उन खाल ( मरुसो बाला ) या उनका 
स्थामी [ कहलाता है ] 'वृषभ” जुलो का यथ्षने याशा है, 
स्ख या रसण के देने बाले संग्राम के उर्देश्य से  सदाय 
सदनौय या हृषे-दायक था ' जैच्र ' जय-दायक सद के अर्थ 
* सोमम््‌ ! सोभ रस को ' अनुष्वधम्‌ ! अमर खा-खाकर पिल! 
पो । [ कस नहीं, बल कि ] “ स्वजठरे अपने पेट में भधुनाः 
सोस की ' ऊमिम्‌ ! खहरी को * झआसिल्नु  ख़ज सींच । 

'सधथ! सोस का श्रीपसिक ( उपसा से ) लाभ है। [अथोत्‌ 
सट्यू के समान मद का देने वाला है। | हे अरथे में  सदु 

हे 
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दिखा० प० ) घास से है। यह भी सथ ( शहद या सद्य ) 
बसी चात से है। है इन्द्र | परदिवः पहिले दिनो में 'सुता 
नाम! बसाए हुये सोस रसों का भी 'त्वमू! तू राजा? अखिः 
है॥८॥ 
इति चतुथोध्यायण्य प्रथम. पादः ॥ ४,२ 8४ 
चतुथ*भ्याये 
द्वितीय: पादः 
(ख6 £ ) 
[निरु०] तितउ (१०) परिपवन भवति । ततवद्धा। 
तुन्ननदा । तिलमात्रतुन्नभितिवा ॥ १(९ ) ॥ 
अनुवाद: । 

[निरुक्ताथे--] 'तितउ!ः ( १० ) परिप्वन अर्थात्‌ जिससे 
सत्त छाने जाये ऐस्रो चालनो का नाम है। 'तिततः क्यों 
तत (चर्म) से मेंढरहुआ होता है | अथवा तन्नो (कछिद्रे७ बाला 
होता है। अथवा उसमें तिलके बराबर तन्न ( लिद्र ) होते 
३७१ (९)॥ 

१ (खुं०२) 
[निरु०-] “सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र घीरा 
मनसावाचमकत अत्रासखायः सख्यानि जानते 
भद्रे्पा लक्ष्मीनिहिताधिवालि ॥ ” 
व [ क० स० ८, २, २३, २ ] 


१- सक्तृसिव तितउना" इति विद्यामक वहस्पतेरापेम्‌ । 


हिन्दी सिरुक्त ( ४३ ) ४ अऋ० २ जा० * खा 
(भा०) सक्रमिव परिषवनेन पुनन्‍्तः । सक्तु 
सबतेः । दुर्धावो भवति । कसतेवास्पाद्‌ विपरीत- 
तसव | विकसितो भवति। [ हि० पा०-] “ यत्र 
धीरा मनसा वाच-” मरूपत । [व्याख्यान्तरस- ] 
प्रज्जान धीरा:,-प्रज्ञानवन्तः:, ध्यानवन्तें: । [तृ०च० 
पा०-] तत्र “सखायः मस्यानि” से “ जानते ” 
“४ अद्वेषां लक्ष्मी निद्विताधिवानि” ॥ 

/ भद्रे ” भगेन व्याख्यातम । भजनीय भता- 
नाम्‌। अभिद्रव्णीयम्‌ । भवद्रमयति- हतिवा । 
भाजनवदवा । लक्ष्मी: लाभादवा। लक्षणादवा 
( लप्स्यनादवा । ) लब्छनादवा । लषंतवास्यात्‌ 
प्रेप्पाकमण: । लग्यतेवोस्यथादु- आश्छपकर्मण: । 
लज्जतवास्यादू-अश्लाघाकम ण. ॥ 

' शिप्रे (११) ' इति उपरिष्ठाद व्याख्या- 
स्थामः ॥ २ ( १० ) ॥ 

अनुवाद. । 

सल्व्रा्यः- 'यज्रः जहा छूब' जैसे (कोई) 'लिसठसा वरि- 

प्रथन या चालतनी से 'सकसू्‌ सत्त्‌ को एननल पवित्र करते 


हैं ( करते हुव होते है! ) 'घीरा” विद्वान परुष कनमा! मन 
से शख्द्‌ और अर्थ का निश्यय करके वा भर बाणीका 'अकलः 
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स्याय यक्त करते हें, । 'झत्र! बहां 'सखाय! समान कमान याले 
'सख्यानि' समान शास्त्रों में परिश्रम किये हुओं के विज्ञानों 
को जानते! जानते हैं। [किन्तु दूसरा नहों ।] क्पोंकि- एचापू 
इलको अधि-वाथि! घोणीके ऊपर “भद्गा सुखदायक सलचसीः 
स्दसी निहित! स्थापित है ॥ 

[निरुक्तार्थ-] सत्तके समान परिपवत्त (चोलमी) से पथित्र 
करते हुए । रक्त, ! लगना अरे मे 'सच ( भ्था०घ०) घातु से 
है क्ये।कि-बह दुर्धाव या कठिनाई से घोया जाने वल्ला होता 
है। अथवा उलटे हुए 'कस! (भ्वा०प०) चात से हो-सकता है। 
क्योंकि बह खिकसित या फला छुआ होता है। यहा घोर 
पुरुष मन से शाणो को न्‍याययुक्त करते है। झ्थवा 'घीर धो 
या प्रञझावाले, वा थी या धयान-वाले पुरुष ' घाच्‌ ? नाम 
प्रज्णान ( प्रकृष्ठ ह्नान ) को कश्ले हैं।लहा “ सखा समास 
विद्यायाले सख्य समानखिद्यायालीं की विद्याकी उन्‍नसि को 
अच्छी तरह जानमें हैं । इनकी बाणीके ऊपर भद्ग (बार्यनीय) 
लद्दसी स्थापित है | 

भद्द 'सग शबदसे व्याख्यान किया गया। ( दोनों शब्दोंकी 
समान व्याझूया है। ) 'भग! क्यो र प्राणियों का भजने योग्य 
है, या प्राणी उसे मजते हैं । झथवा उप्तदी ओर भागले हैं। 
चणदा भदत्‌ (होता हुआ) रमणश (रति) देता है। ( क्थोकि- 
जिसके यह हीता है, वह रमला है ) अथवा सुकृती जन उस 
के भाजन होते हैं, इस से भ है । 
'लदमी क्यों | लाभ से । ( क्योंकि-उसे लच्मीयाले ही 
लभते या प्राप्त होते हैं , पथवा सललण से । ( क्योकि- लक्ष्मी 
बान परूष लक्षित [ चिन्डित ) जैसा हो जाता है। | अथवा 
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लड्छम से। ( क्योंकि- लदभीयान्‌ रुससे लक्छित जैसा हो जाता 
है। ) शऋरयवा मेप्सा ( बडी लालसा ) अर्घमें 'लघ? (स्घा०प०) 
धाह्ु से हो | क्योकि- भर्ती उसे बहुत चाहते हैं।) अथथा 
आश्लेष ( चपकना ) अर्थ में छ्वग? (स्था० प*) चातु से है । 
( क्याकि- वह पुरुष के साथ लगी हुई जैंडी होतो है॥ ) 
' शिप्रे! ( ११) इसको आगे व्याशया करेंगे।। ९ (१०) ४ 
$ (३ रूं० ) | 
[ निरु० ] तत्सूय्य॑स्य देवत्व॑ तन्महित्व॑ मध्या 
कत्तों विंतत सञ्ञभार । यदेदयक्त हरितः सघ- 
स्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥” 
( ऋ० से० १, ८, ७, 9, ) 

( भा० ) तस्मृग्य॑स्य देवत्व॑ तन्महित्व॑, मध्ये 
यत्तमंणां क्रियमाणानां विततं संडियते। यदा- 
असो-अयुक्त हरणान्‌ आदित्यरश्मीन्‌। हरितः 
अश्ान्‌-इतिवा । अथ रात्री वासस्तनुते सिमस्पे । 
वेमरम अहः-अवयुवती सर्वस्थात । अपिवा उप- 
मार्थे स्थात- राज्ी-हव वासस्तनुते' इति । तथापि 
निगमो भवति । ' पुनः समव्यद्‌ विततं वयन्ती” 
[ ऋु० सं० २, «८, २, 9, |। 

( भा० ) समनात्सीत्‌ ॥ ३९ ११ ) 
१ ४ लत्मृस्थेस्थ देवत्वघू” झ्सि आऊिरसस्थ कुत्सस्य 
इयसाषेमू जिष्ट्पू छन्‍द' | सौय्यस्थ पशो; बडे बपाया याज्या 
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अनुवादः । 


झस्ताथे:--में ' सूयेश्य ” भगवान्‌ सूर्य के ' लत ' उस 
४ देवत्थम्‌ ! देवताभाव को ' लत्‌ ! उस ' महित्वल्‌ ' सहिमा 
को जानता हू'. कि-उसने करत्तोः कुल कमकत्ताओं के भन्‍्या' 
भ्रच्य में था साहाने विततंभ यह प्रकाश जाल फेलाया | और 
भी बढ़ी भारो महिला यह है कि 'संजभार,जो प्रफाश सपह 
आऔरों से बहुत काल में भी हृटाया जाना कठिन है, ठसे दिमा 
हो परिश्रम के एक हरे छ्क्त यें लायंकाल के समय स्वयम््‌ सूये 
देव हटा देते हैं। यदा-इत्‌ जिसी समय सूर्य! भगवान्‌ अस्त 
होते हुये हरितः रस (जल! के हरने वाले किरणों छो सध- 
स्थात्‌' पचिकों लोक से खेंच कर 'अयुक्त' अपने में रख लेते हैं 
'जातू! उसो ससय “राजी “वासः (सब लोक से दिन को रेँच 
करे 'सिमरमे? सञ्ञ लोक के लिये 'तनुते! लन्‍्थकार को जैला 
देती है। अर्थात्‌ पह सूर्थ देव को ही महिमा है, कि उस के 
लिकट होने से श्र घेरा नए होता है, और उस से त्यागे हुए 
देश में अन्धकार कूर जाता है ४ 

निरुक्ताणे-सूंये का वह देव भाव और वह महिसा है, 
जो किये जाते हुए कस के स्थल में फैला हुआ ( प्रकाश ) 
संह्ार किया भाता है | जघ उस ने (वह) हरणो या आदित्य 
की रश्सियो को क्ोड़ा ( जोड़ता है )। अथघा हरिलों नाम 
अश्यो को। उसी समय सब के लिये रफ्त्री दिनको (हटाकर) 
( अंधेरे को ) फैलग्ली है। 'धमर नाथ दिन को सब से हटा 
का घपने मे मिलाती हुईं | अणवा उपसा अर्थ में हो जैमे 
राह दिन को ( हटा कर ) (अँयरे को ) फैलाती है' यह 


छ्विस्दो मिरुक्त ( ४७ ) ४ आ० २ यर० धरो० 
दैसा भी निगल (बोधक सम्त्र) है |--- पुनः समव्यत्‌०० 
[ ऋ० सं० १, ८, २, ४, | अर्थात्‌ जैसे कोश खो शर्त को 
धिनसी हुई अस्त काल मे फेलएए हुए तस्तआओों को फिर ससे- 
डली है, और फिर उदय काल मे फेलाती है, ऐसे यह राध्ि 
छद॒य काल में सम को समेटलो है, और आअस्सकाल में किए 
हसे फेज दैसो है! ( भा० ) 'समानास्सोल' लपेट लेती थी 
या लपेद लेसी है ॥ ३ (११)॥ 
(खंछ) 
है 
[निरु०] “ इन्द्रेण संहिरश्षसे खज्जग्मानों 
ः ११ 
अबिभ्युषा । मन्दुममानवचेसा ॥! [_] 
(भा-०) इन्द्रेणहि सन्हश्यसे, सड्न्‍रच्छमानः- 
अबिभ्य॒ुषा गणेन । मन्दू मादिष्णु युवांस्थः | अपि 
वा 'मन्दुना तेन- इति स्थात, समानवर्चसा'-- 
इत्यतेन व्याख्यातम्‌ ॥ ४(१२) ॥ 


अनुवादः । 


सम्बपर्थ- मिरुक्तारथे- है भगवन्‌ ! इन्द्र ' लू  अविस्यषा 
भय रहित हइन्द्रेण शेशवर के अथवा प्रदीध भरुदु-गछ के साथ 
सजग्मान: नित्य ही मिलसा हुआ संद्षसे दिखादे देसा है 


. १ *ह ब्रेया संहि हक्तसे” इसति सचच्छन्द्स इृदसाषस्‌ । 
सदहखते सहृदुक्‍्धे सचाशीतिष शस्यते । साज्जिकेष च अहूःसु स्लो- 
सतिदद्धी प्रात'सवने आश्मणाच्छ सि शर्ख इन्द्र झण्यते | 


दिस्‍्दी सिरुक्त ( ४८). ४ का० २ पा० ॥खं० 


अ+>प>क कर चर 
बकर र«%ू#2: ० २२५ च्जिलजा रु तल 


लम दोनों [इम्ट्र छौर मरूद्ृगण। कं हफप-स्वभाव शोर 'स- 
सास खर्चेशा! समान तेज वाले हो | यह प्याख्यान भम्दू 
समाल वर्षसा इन दोनो पदों को द्विवचल समझा कर किया 
(१३) 
सजा । ] अथवा सन्दू (सम्दुना) हणे स्वभाव समान बचसा? 
समान तेज काले “भरुदगणेन मरुदृगयणा के साथ,-इस रोति से 
दोलों [मन्दूः समान घचेसा?] पदों को बृतोया विभक्ति के 
एकघचन में समझ कर ध्यारृयान हो सकता है। समानवचसा 
यह पद्‌ 'मन्दूृ' इस पदुके साथ व्याख्यान किया गया ॥४(९२)॥ 
(सं० ५) 
मर दिस (४). ० 
[निरु०-] “इमोन्‍्ह्ासः सिलिकमध्यमासः सेश. 
रणासो दिव्यासो अत्या.। हँसा हय श्रेणिशों 
यतन्ते यदाक्षिष्‌ दिव्यमज्मम था.॥"[ २,३,१२,१०] 
९ शक 5 
(भा०) इमान्ताःसमीरितान्ताः (सुसमी रितान्ता) 
पृथ्वन्तावा । 'सिलिकमध्यमा: संसृतमध्यमाः । 
४ री क् शी श्र कप 
जाषमध्यमा वा । आपवाशर आादत्या भवात। 
यदनुशेति सवाणि भूतानि, मध्येच एषां तिष्ठाति। इृद्‌- 
मपि इतरत' शिरः एतस्मादेव। समाश्रितानि एतत्‌ 
इन्द्रयाण भवान्त। सशरणार (देव्यासों 
१-“दूनोन्तासः” इति दीघेतसस. आपषंम । यनेन दत्षम० 


कूसि इयं च, टद्वे अप्येते अश्यम्तोमीये सक्त, लेमच अशब 
स्कपते अप््सये, आदित्यस्य रथे ये आषवा यक्तारते उच्यन्ते । 





हि्दी मिरक्त ( ४६ ) ४ आअ० रे पा० धखं० 
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अत्याः) शूरः शबतेगेतिकर्मणः। दिव्याः' दिवि- 
जा:। अत्याः अतनाः:। “हसाइव अेणिशो य- 
तन्ते ।” 'हसा हन्ते:। भन्ति-अध्वानम्‌। (श्रेणि- 
शः इति) ओ्रेणिः श्रयतेः । समाश्रिता भर्वान्ति । 
“यदाक्षिषु यदापन्‌ । दिव्यमू-अज्मम” अजनि- 
मू, आजिम-अश्वाः। अस्टि-आदित्यस्तुति:अश्व- 
सस्‍्य। आदित्यादश्ो निस्तष्ट” इति । “सूरादय् 
वसवोनिरतष्ट' [ऋ० से० २, ३, ११, २) इत्यपि 
निगमो भवाति ॥ ५ (१३) ॥ 


अनुवादः । 

सस्ता -निरुक्ताथे:-सूर्य के रथ में जते हुए घोड़ों को 
स्तति है ।-सात (७) चोडों में से चार (५) घोड़े “हमान्तासः 
विरल या आपस में अन्तर दिये हुए हैं। अथवा प्थ्बन्त 
( चौष्टी छासी वाले ) या सोटी जाघ वाले हैं। उन सातों में 
से जो बोच के तोन घोष्टे हैं, वे “सिलिकसधच्यसमासः एक से 
एक सटे हुए हैं। अथवा सातों घोड़े भघन और छातो में मोटे 
था चौहे, तथा पेट में पतले या बिलकुल बिना पेंट के हैं । 
शिसिे भी स्तृति हो जालो है |] अथवा शीरषेमध्यभ हैं, या उन 
सातों के बीचका घोड़ा शिरोमणि है । अथवा “सिलिकः नर्स 
शिर और वह आदित्य है, क्यों कि- सब भूत (प्राणी) उसी 
पर टिके हुए है, और वो हो इनके मध्य भू स्थित है | [परा- 

| 


हिन्दी निरुक्त ( ४० ) ४ अ० २ पा ४स्ते० 
रंगिक-] यह भी दूसरा [मनुष्यों का) 'शिर! इसी व्याख्यानसे 
है । क्यों कि ? इसके सब इन्द्रियें आश्रित हैं। 'संश्रणासः: 
भगवान आदित्य से मिले हुए हैं। श्र! शब्द गत्यथंक शुः 
(स्वए० प०) घातु से है। [ क्यों कि ? वह शत्रुओं के साहसने 
बला हो जाता है, लौटता नहों | ] दिव्यासः हालोक सं 
चैदा हुए हैं। झत्या” निरन्तर चलते हो रहते हैं, किन्त॒ 
जणमाज भी कभी नहीं ठहरते । 'हंसाः इव श्रेणिशों यतन्‍्ते! 
हंसी के समान श्ेणि (परक्तिे) बाघ कर चलते हैं । हंस'क्यों३ 
थे भागे को हनन (गन) करते हैं । श्रेणि! 'ज्रिज! सेवायाम्‌, 
(भ्वा० 3०) चातु से है। यत्‌! जब वे झश्वाः घोड़े (द्व्यस' 
स्व के 'अक्‍्मम्‌ मागे को आक्षिषः (ठद॒य से झस्त पम्नज्त) 
प्राप्त द्वोते हैं ॥ 

अश्या ' पद के साथ तठुल्य विमाक्ति होन से ईर्मान्तास ' इत्यादि' 
पद अश्य के विशेषण है, “आत्माणव एपा रयो मवरति आत्म! अश्य ” अर्थात 
आत्मा ही इनका ग्य होता है, आर आत्मा है। अश्य-इस युरक्ति से सुयदेवता 
का ही यह मन्त्र हां सक्रता है था होना चाहिये, किन्तु अभ्त् की हतुति में 


वॉनियुक्त हुआ है, बह ठीक नहीं? इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिये माष्यकार 
प्रमाधान करते ह-- 


'आदित्य की स्तुति झअश्व को होतो है, क्यों कि-अग्य 
आदित्य से घढ़ा गया है, या उत्पन्न हुआ है। सरादरव वस 
वा निरतेष्ट [ ऋ० सं? २, ३, ११, २ ] अधोत्‌-वसुओंने 


अध्य ( दीड़े ) को सूयं से घष्ठ कर निकाला है यह लिगस 
भी है ॥४ ( १३ )॥ 


हिन्दी निरुक्त (४११) . ४ आ० २ पा० ६ खं० 


टीरा५लजट टच्टीजट 2५2५2 ३ सम५र3त कट 5रपन्‍चन नल चििलजडप्ट हफल्‍ऑिि थिडलित+ जे बी बी अज अत 


(खं० ६) 


[ निरु० ) 'कायमानो वना ते यस्मात्रजगन्नप:। 
नतत्तेअमे प्रसष निवत्तेनं यददरे सन्निह्ा भवः ॥ ” 
[ क० से० ३, १, ५, २ ] 
( भा० ) कायमान' श्रायमानः । कामयमान 
इतिवा । वनानि ल्वंयत्मावः अप -अगमः उपशा 
म्यन्‌ । न ततते अग्ने प्रशध्यते निवचेने दरे यत्‌ 
सन्‌-हृहभवासे जायमान:। / लोध॑ नयान्ति पृश- 
मन्यमाना:  । [ ऋ०सं० ३, ३, २३,३ ] शजीरं 
पावकशोचिपषम | [ ऋण्स० ७, ११,१९१] पावक- 
दीपिम्‌ । अनुशायिनम्‌-इतिवा । ,आशिनम्‌- ' 
इतिवा ॥ ६ (१४) ॥ 
अनुवादः । 
सम्त्राथ-हे भगवन्‌ | अग्ने | 'यत्‌ जथ त्थम! तू बिना! . 
शखनरूण अथदा “ हऊपः ? अलरूप 'भातृः साताओं को 'फायसा- 
ना देखता हुआ या इच्छा करताहुआ अजगन्‌ जाता "है,तो 
सत्‌! बढ ले! तेरा निदवत्तेलमू सागे न! नदी प्रसषे लक्त 
होता यत! क्योक्षि- दूरे' “सन्‌ दूर या नए होता हुआ सी त्‌ फिर 


लड़ 





१-“कायमसानो वनात्वमू” इति विश्वाशित्रश्य इयभाधयू 
कहती छन्द: | प्रातरनवाकाश्विसथों! शस्यते | 
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हिन्दी निरुक्त ( ४२ ) ए ञझा० २ पा? ८ खेक 
८ हुह यहा काष्ठो में अरणि से अग्नि के रुूपसे और जलमें 
पसिजली के रूपमें अभय: । उत्पन्न हो जाता है ॥ 
निरुक्ताथः- कांग्रमान (१५) देखता हुआ । अथवा ह्छा 
करता हुआ । जब सू बन या काप्टरूप और जलरूप भाताओं 
में शान्त होता हुआ लय हो जाता है। हे अग्नि देव बह 
तेरा मागे लुप्त नही होता | क्योकि-तू दूर ( नष्ट ) होता हुआ 
भी फिर यहा ( काप्ठ ( शरणि ) अथवा जल (सेच) में ) बन्द 


या विजलो के रूप में उत्पन्न हो जाता है ॥ 
(१६) 


“लोघ नर्यान्त पशु मन्यमाना: (ऋ०सं० ३, ३, २३, ३) 
अर्थाद्द लोभी को पश के समान मानते हुए लेजाते हैं | 

“शीर (१७) पावक शानिपम्‌” (ऋ्स०६,९. ' १,११) 
अथाोतू शीर या अतृशायी सब भूतों ( प्राणियेत ) में प्रवेश कर 
के शयन करने वाले को । अथवा सब प्राणिये। में अशन (व्या- 
पतले वाले ) के ।  पावक शोची? या अग्नि के समान दोछि 
( लेज ) बाने को स्तुति करता हैं ॥६(१४ )॥ 


व्याख्या । 


“छोधपनयन्ति' यह जिम ऋचा का टुकड़ा है, उसमें पराण 
प्रसिद्ध विश्यासित्र और वसिध्जी के इसिहास का एक अंश 
है, उसको भगदददुर्याचाए ने व्याख्या नहीं की । क्योंकि- सग- 
बदुदुर्गाबाय वाजिप्ठ था अर जसतें वसिष्ठ-की निन्‍दा है। 
पहिले किमी समय विश्वासित्र ब्रद्मथिं बनने के अर्थ बहुत 
कालतक तप करके वलिद्ठ जी के पास गए कि- अब के बारमें 


मुझे वे * ब्रक्मणि कहकर संबोधन करेंगे । किल्‍तु वहा उनसे 
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दैसे व्यवहार नहों किया गया | अनज्तर विश्वालित्र अपने 
सप्र के लोप के भय से कसिष्ठ को शाप दिना दिये ही चप चाप 
सोौटे | सब वसिष्ठ मे सोचाकि-इस यार इनका तप शापसे 
नए नहीं हुआ, अतः इनका तप नष्ठ करना चआहिये इसी प्रयो- 
खन से उनको बांघ कर लाने के लिये अपने आदेगमी सं, जे 
गए और सिश्वामित्र को पकड़ कर ससिष्ठ के साछने ले चले, 
उस समय विश्वामित्र उन पुरुषों से कहते हैं-- 


“ न सायकस्यप चिंकिते जनासो लोप॑ नयान्तिपश- 
मनन्‍्यमानाः । नावाजिन वाजिना हासयन्ति न 
गदर्भ पुरो अश्वान्नयन्ति” [ ऋ०्सं० ३,३,२३,३ |] 

अथोत्‌ है जनों | तुम अवंसकारो विश्वामित्र के भन्त्रगता 
के सासश्य को नहीं जानते, इसी से मुझ तपके लोभो को पशु 
के समान बाघकर ले जातें हो। किन्तु वाजिन या विद्वान 
अवाजिन ( चुखे ) केश उपहास नहीं करते झौर गधे को घोड़े 
के साखइरने से नहों ले जाते | प्रथोाजन यह कि-मेरे मन्त्र बल 
को न जान कर सुर ले जाने को सम बड़ी भल करते हो | में 
शिट्टान्‌ हूं, उस मखे वसिष्ठ की हांसी नहीं करना चाहता ( 
एपप्र्‌ चोड़े से गये का साहनना जैसा अनुचित है, बेले मेरा भने 
रुस के साथ है॥ ६, १७ # 
या (७ खं? ) 

+ शर्ट १६ 

[निरु)] “कनीनकेव विद्गधे नवे हुपदे अभेके। 


अल कनन+-े«++क3>+५न#-.. 





१-“कमीनकेव किद्रथे” इसि खामदेवस्याणम । 
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बजयामेष शोभेते ॥ ” [ऋ० से० ३, ६, ३०, ७] 
(भा०) कनीनके' कन्यके । कन्या कमनीया 
भवति । क-इयंनेतव्याइतिवा (कमनेन आनी- 
यते इतिवा) कनतेवां स्थात्‌ कान्तिकर्मणः । 'क- 
न्ययोरधिष्ठानप्रवचना नि सप्तम्या एकवचनानि हति 
शाकपूणिः । विद्धुयों दारुपादो! । दारु' हणाते- 
वो | दृणातेवा । तस्मादेव हु'। नवे' नवजाते। 
अभके' अबृड्धे । ते यथा तदाधिष्ठानेष शोभेते, 
एवं बश्रयामेषु शो भेते। बभ्चोः अश्वयोः संस्तवः। 
“इृदं च में अदात्‌, इृदेच मे अदात्‌' इति 
ऋषिः प्रसख्याय आह. 
स॒वास्वा अधितुग्वानि” [ऋ० स० ६,१,३५,७] 
(भा०) 'मुवास्तु नदी । तम्ब' तीथ भवति। तणे 
' मेतत्‌ आयन्ति । कुविन्न॑सन्तेमरुतः पुनन+ 
[ऋ० स० ५, ७. २८, ५] 
(भा०) पु]नर्नों नमन्‍्ते मरुतः । 
“नसन्त' (२२) इति उपारिशाद्‌ (१९ अ०) ब्या 


श्ड्े 
ख्यास्थामः । ये ते मदा आहनसी विहायसस्ते-- 
भिरिन्द्रं चोदय दातवे मधम्‌।” (ऋ" स० ७, २, ३३,५) 
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(भा०) ये ते मदा आहननवन्तो वश्चनवन्तः, 
तैः-इन्द्रे चोदय दानाय मधम्‌ ॥ ७ (१५) ॥ 


अनुवाद: । 


भम्त्रार्थ:-है इन्द्र! 'विद्र्थें! (१८) बहुत हृढ 'निजे! नवीन 
“अभेक्के ठौक परिभसाण से युक्त द्रपदे' खड्टाऊ ओके ऊपर चढ़ी 
हुई 'कनोनका-'इज दो कन्याओंके समान 'यामेथ' घडुशापत्न 
० बखू' भरे रंग वाली घोडियें 'शोभेते' सुहाती हैं ॥ 

गिरुक्ताये:-कनीनका दो कन्याए' । कन्या क्यों! कम- 
लीय (वाज्छकनीय) होती है। [ सभो उसे चाहते है ] अथवा 
'कट्टा यह पहुंचाना चाहिये यह उस के अर्थ पिला चिन्ता 
करता है। अथवया कसन (सुन्दर घर) से आमयन को जाती 
है ( लाई जाती है ) | अथवा इच्छार्थंक कन्‌” ( भ्वा०्प० ) 
अआात से है । 

“ “विद्रधे! नवे' हुपदे” अभेके ये चारों पद 
कन्याओं के अधिष्ठान (खड़ाओं) के जनाने वाले 
सप्तमी के एकवचन हैं” यह शाकपूणि आचाये सानतेहें। 

“ब्िद्धयो: भीजे से चोड़े के खर के आफकार मे घढ़ी हुई, 
“दारुपाद्दोः दो क्राष्टको पादुकाए (खडाऊ जोड़ी) इस प्रकार 
अथ का अनुसस्धान कर के यास्काचाये उक्त चारों पदों को 
द्विवथनान्त सानते हैं | 

“दारु' शब्द हू! विदारणे ( क्रया० प० ) चात से है ' 
अथवा दर (क्रया० प०) घातु से है। उसो चातु से दर शब्द 
है । 'नपे नह बनो हुड्ें' अभेके अद्द्ध या बढ़ी रहों ( टोक 
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परिभाण से बनी हुऑऐं )। वे दो कन्याएं जिस प्रकार उस 

अधिष्ठानों ( खढाऊओं ) पर शोभित होती हैं, उसतो प्रकार 

यथासों (शश्वशगालाओं) में बच (बादामी रंग को) चोड़िए' शो- 

पमितल होती हैं [यह-] बस ब्ण वालो चोडियों को स्तति है ॥ 
व्याख्या । 

“कनीनकेव” [ऋण्सं० ३,७,३०,७] यह मन्त्र विद्गघे! 
(१८) द्पदे' (१६) इन दो पदो' के उदाहरख में दिया है। 
“विद्र॒थ नास विहृढ या विशेष हृढ का, ओर द्रपद! “द्रः रक्त, 
उसके बने हुए पद्‌ ( पेर ) का है। इन पदों की ;विभक्ति के 
शचनमाज्र में शाकपूणि आर याःस्क के मत का भेद है | मन्त्र 
में जेसे रूप दिए हुए हैं, वे व्याकरण में एकबचन और द्विव- 
अशन में समान हो सिद्ध होते है । और ज्थ भो दोनों प्रकार 
से संगत होता है | इसी से दोनो हो मत सफल हो जाते हैं । 

तुस्वानि! (२०) शब्द करे निगम की भूमिका--- 

[ निरुक्ता्थे- ] यह सके दिया? “यह सर दिया इस 
प्रकार ( अऋसदस्युराज्ा के दान को ) गणना करके ( काणव 
सोमरि ) ऋषि कहता है--- 

६6 िवक है एक / 

(  उतमे जयियोवय्ियों: ) “ सुवास्वथा आधि 
तुग्वाने / ( तिसृ्णां सपतीनां श्यावः प्रणेता खवद्‌ 
वमुदियानां पतिः ” [ ऋ० सें० ६, १,१३५, ७ ] ॥ 
अधथोत्‌- ( और प्रथिय जिसपर चढ़कर चलते हैं, अश्य 

२ 





अदि घन ) सुवास्त्‌ नदो के ' तरवनि ' सीथंपर ( मरोदिया 
बथियु विनाहुआ बख्र आदि घन स्का दिया। तीन सप्तलि 
( ७० ) अथांत्‌ दोसो दश (२१०) गौझओंके आगे चलने वाला 
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ध्याव श्याम बसे वयल (सांड) भषद्‌-वसुः घनों केश सत्पल 
ऋरने वाले “दियानां पतलिः! दान ग्रोग्य चनों के स्घासो असद- 
शयु ने भुभे दिया ॥ 

व्याख्या । 


शह्दीं दान के सम्धल्‍्च से 'सुवास्त' शण्द्‌ नदो का वाचक 
इोता है क्योंकि-नदी पर दान करना प्रसिद्ध है। और नदी 
के सम्बन्ध से द्वी 'तुग्वन! शब्द तो का वाचक होता है। 
भाष्यकार ने इस प्रकार से यह भी सूचित किया कि-मिगस 
(सल्ञ) के अर्थके निश्चयाथे सृक्त का अथे भो देख लेना चाहिए 
जिस ऋचा में सौभरे ऋषिने असद्स्यु के दान की बढ़ाई 
पहिले को है, वह ऋचा--- 
“ अदान्मे पोरुकुत्स्यः पद्चाशतं त्रसदस्युवंधूनास्‌ । 
मेहिछो अय्येः सत्पततिः”[ ऋण० से० ६, १, ३५, ६ ] 
यह ऋचा कण्यके पुत्र सौभरि ऋधि की है। वह कहता 
है कि-“मंहिए.्ठ बहा पूजनीय ' अण्ये ? इेश्थर “ पौरुझुत्स्य 
बहुत शत्रओं को मारने बाले का पुत्र “त्रसदस्य दस्युओं 
( डाकुशों ) को डराने वाले राजर ने पश्ुशत्‌ः प्चास ( ४० ) 
'बधू! व्याहने येत्य कल्याए परे सके आअदात दी हैं ॥ 
इन दोनों ऋचाओं में नदंरे सी्थ पर दश्ल करने की 
सहिसा झौर कन्याक्ों के दान को संहिला तथा एक पुरुष को 
अनेक्त बध्‌ देने को महिमा आतो है । ऐसे दानों को बेर में 
दुँढने बालों के लिये ये ऋचाए' पूरा सम्तोष देने बश्ली हैं। 


निरुक्ताथे- नप्तन्त' (२३) शब्द का निगम--- 


“कुविज्न॑ सन्‍्ते मरुतःपुनने/” (ऋण्सं०१,३४:२८, ५) 
द्र्र 
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अधोत्- मरूत” सरूत्‌ देवता ना! हसारे जथे 'पुन/शफिर 
* झुवित्‌ ? बहुत ' नंसन्‍्ले' ब्षो आदि उपकार से भूुकते हैं ३ 
'नसल्ल! (२१) आगे १२वें अध्याय में व्यास्याम करेंगे। 
आहनसः (३३) शब्द का निगम--- 
“येतमदा” ० ० (ऋ० सं० ७, २, ३३, ५४ ) 
अथोत्‌ हे सोस | 'थे' जो ते तेरे क्दाः' मद 'आइलसलः 
धहन्नुन या मोहित करने वाले 'विहायस: और बड्टे हैं, “तेमिः 
उन भदों से * सघम्‌ ! चन को “दातवे! देने के अथे “इन्दूस! 
शप्ट्देव की 'चोदय' पेरणा कर (जिससे कि-वबह सन्पत्त होकर 
हमें घन दे । ) 9 (१५ )॥ 
१ (८ खं० ) 
[निरु०) 'उपो अदर्शि शुन्ध्युवों न वक्षों नोधा 
इवाविरकृत प्रियाणि। अग्मसन्न ससतो बोधय- 
न्‍ती शश्वत्तमागात्पुनरेयेषीणाम्‌ ॥ ” [ ऋ० से० 
२, १, ७, ४ |] 

( भा० ) उपादशि 'शुन्घ्युव/। शुन्ध्यु/ आः 
दित्योभवाति । शोधनात्‌ । तस्येव वक्षो भासा- 
ध्यूढः ( म्‌ ) हृदमपि हतरद्‌ वक्ष” एतस्मादेव । 
अध्यूढ काये । शकुनिरपि शुन्ध्युरुच्यते । शोध- 
नादेव । उदकचरों भवति | आपोडुपि शुन्ध्यवः 


१“ लपो अदर्शि » इसि कक्षीवतः आधे । आषसो | 
जिष्टुप्‌ छल्दू। । प्रातरनुवाकाश्विनयों: शस्यते । 
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उच्यन्ते । शोधनादेंव । नोधा' ऋषिमभंवति । नवन 
दधाति। स यथा कामान्‌ आविष्कुरुते, एवम्‌ उषाः 
रूपाणि आविष्कुरुते । अग्मयसत्‌ (२४) । जअद्य' 
अन्नंभवति । अग्मसादिनी-इतिवा ! अशग्मसानिनी 
इतिवा । ससतोबोधयन्ती “शबश्वत्तमागात्पुनरे- 
युपीणाम्‌ ।” ( स्वरपतो बोधयन्ती । ) झाश्वतिक- 
तमा आगात पुनरेयुपीणाम्‌ । 

“तेवाशीमन्त इष्मिण:” (२५) [ ऋ० से० 
१,६,१३,६] इंपणिन:-हातिवा । एपणिन:-इतिवा | 
आपेणिन:-हातिवा वाशी' इतिवाइनाम । वाश्यते 
इतिसत्या: । 

“अंग्ावाध्वय्यों प्रति में गृणीहीनद्राय 
प्राहः (२६) कृणवाव जुष्टम । [ऋ०३,३,१९,३] 

अभिवहनस्तुतिम अभिषवणप्रवादा स्तुति 

मन्यन्ते । ऐन्द्री लेप शस्यते । 

'परितक्म्या' (२७) इति उपरिश्टादृग्याख्या- 
स्थाम; ॥ ८ ( १६) ॥ 

इति चतुर्थापष्यायस्थ द्वितीयः पादः ॥ ७, २ ॥ 
अनुवादः । 
भन्त्रार्य -यह्ट उषा 'शुन्ध्युव” आदित्थ के भरहल में 
'बज्ष.! छाती के “न! समान 'प! सपरश्लिए्ठ या चअपको हुई 


हिन्दी निरुक्तः ( ६० ) ४ अ० ३२ चा० दख0 
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'अदर्शि! दिखाई देती है। [ क्योंकि उषा (सजेरे को लालो) 
के पीछे ही आदित्य-मण्हलन उदय हो जाता है। ] 'नोचाःः 
नोधस्‌ ऋषि के 'इवः समान ( यह उषा ) 'प्रियालिः प्यारी 
बस्तओं की 'झाविः-अकृतः प्रकट करतो है । 'अग्रसत' अज 
( रसोई ) बनाने घालो झो के “न समान 'ससतः सोए छुआ 
को 'बोघयन्सी' जगाती हुई 'पुनः-प्रयुषीखाश! जा कर फिर 
आने वालियों में मरूय 'शश्वत्तमा' सदा रहने वालियों में से 
एक यह उथा आगात! आती है ॥ 

निरुक्ताथं--शुन्ध्यु ( झ्राद्त्य ) के लगो हुईं दिखाई 
दुली है | शुन्ध्य आदित्य होता है। क्यों शोधन से । [अर्थात्‌ 
जो कुछ भो अशद्ध होता है, उसे अपनो किरणों से शुद्ध कर 
देला है। ] उछ्ो आदित्य का बश्लस्‌ ( झातो ) प्रकाश से 
पूके है। 

यह दूसरा ' वक्षस ” (मनुष्य को छातो) भी इसी से है । 
ब्योंकि वह फाय ( शरोर ) में अच्यूद ( जमा हुआ ) है | 

शकुनि (पक्षी) भी झन्ध्य' कहलाता है । क्यों ! शोचम 
से ही । जिससे कि- वह जलमें विचरता है । जल भो 'शुम्ध्य! 
कहलाते है । क्‍यों ? शोचन से हो | ( अपबिज्न वस्त से लिपे 
हुए खख्र आदि जलसे शुद्ध हो जाते हैं। ) 

“नोधस्‌! ऋषि होता है । क्योंकि-बह नव या स्तोज को 
धारण करता या रचता है। वह जैसे कामों ( वाष्छाओं ) को 
प्रकट करता है, उसो प्रकार ठुषा रूपों को प्रकाश करती है। 

“अश्वसत्‌? ( २४ )। अद्यः अन्न होता है। अथोत्‌ अन्म- 
सादिनी अन्न को सुधारकर रखने वालो, या अग्मसानिनोीं 
अन्न की सानने बएली रसोई बनाने बाली रो (अग्नसत्‌ कह 


ईहस्दी जिरुक (६१) , ९ झ० २ पा० ८ रहे० 
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लातलो है| ) सोतेहुओं को जगाती हुई। फिर आनेवालियों 
में से एक सदर रहने वालो (रुषा ) खाती है । 
द्ाध्म ' (२५) का निगम--- 

“ तेवाशीमन्त हाष्मिणः / ( ऋष्चं०१,३,१३,६ ) 
अर्थोत्‌- ते! थे भरुत्‌ ' वाशीसन्तः वाग्सी या बाणो बाले 
<शरंदेमण:! गसनवाले या इच्छा वाले हैं। 

पनिरुक्तार्थ - 'देषणिनःः गभनवथाले | अथता 'प्धाणिसः 
इच्छा वाले । अथवा झषेणिनः अमिसख ( संरुख ) भाव से 
सब पदार्थों के द्रप्टा या देखने बरले । 

“बाशोी यह वाक्‌ ( बाणी ) का नर्स है ।* वाश्यले 
आहो जाती है, इस कर्मवाच्य क्रिया से हे | 

'वाइस' (२६) पद अनवगत पद है, पल से अनऋणहे, टसका उदार ण- 

“इासाध्वयों००” ० सं० ३, ३, १६, ३ ) 

अथोत्‌ है शच्वयों ! तू आा,मुक्े प्रतिगिरा ( मशिवचन ) 
दे, हम दोनों स्लोश्र करे | इन्ट्रके लिये 'बाइस' (२६ ) स्लोज्र 
करे ( या सोॉभोदक-पूण अधिषवण फलक (पात्र) करे । ) 

कोई आचाय्ये अभिवज्न ( सोभोदक पूर्ण फलक ) को 
स्तुति मानते हैं | किल्त इन्द्र देखता के लिये ही ( यहऋचा) 
शख्य्॒ की जातो है| ( वाइस ' शदद के व्यास्यान के अति- 
रिक्त इस सन्त्र के संबंन्ध में आाचाये इतना हो और कहना 
आहते हैं, यह शभिप्राय है। ) 

प्ररितक्म्या (२७) इस शदद को व्यारूया निरुक्त के 
११वें अध्याय भें“ किमिच्छन्ती सरमा प्रेद मानट ” 
वि ्सं० ८, ६, ४, १,] इस सन्त्र से करेंगे। 

इसि अतुथोध्यायस्य ट्वितीय- पादः ॥ 


हिन्दी सिरुक्त (६२) ४ अ० है चा० !ै खं० 
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चतुर्थे ध्याये 
तृतीयः पादः 
(१ ख॑ं० ) 

[निरु०-] 'सुविते' (२८) । सुइते। सूते । सुगते। 
प्रजायामितिवा । 'सुविते माघा (/” [ य०्वा०से० 
७४, ५ ] हत्यपि निगमों भवति। 

“दयतिः (२९) अनेककर्मा । “नवेन पूर्व दय- 
मानाः स्याम” [य०वा० २८, १६] इति उपदयाकर्मा 


१ 
“ये एक हृदु विदयते बसु” [ऋण्से० १, ६, ६, श] 
इति दानकर्मो वा विभागकर्मा वा । दुवेच्चे भीगो 
दयते वनानि” [ऋण्सं० ४, ६, ८, ५) हति दहति 
कर्मा। दुवज्ञुं” दुवोरः । “विदद्वमु्देयमानों 
विशत्रूत” [ऋ"सं०३,२,१५,१] इति हिंसाकर्मो । 

“ हमे सता इन्दवः प्रातरिघना सजोषसा 

पिबतमशिना तान्‌। अई हि वामृतये वन्‍्दनाय 
मां वायसो दोषा दयमानों अबुबुधत्‌ ” ॥ 
दयमान' इहति । 

'नृवित' (३०) इति निपातः पुराणनवयोः । 


अज+न््ि कि -_--_--_-- _]++ कअनना ऑऑजला-+क्न "पानायफजितणीननज-ओः 


१ “यएक दर विद्यले बसु” इति राहुगसश्य गोसमस्या 
भ्रम | ऐन्द्री | सब्यिक | 


चफलच्ञफ असल फिर सन धन 





हिन्दी शिरकत (६१ ) ए कऋ० ये पर है स्व 
'नृच!' (३१) इतिच । 
“अद्यायिन्नूवित्तपोनदीनाम [ ऋ० से० ४, 

७, २, ३, ) 

(भा०) अद्यच पुराच तंदेव कम नदीनाम्‌ । 
“नूच पुराच सदन रयीणाम” [ऋ०सं०१,७,४,२] 
भा०-) अद्यव पुराच सदन रयीणाम्‌। रयिः- 

हति धननाम । रातेदानकर्मणः ॥ १ (१७) ॥ 


अनुवादः । 


जिस क्तार्थ:- शुदिते! (२८) इस के 'खुदते! ( सुन्दर गए 
हुए में ) सते (जसला है) इस प्रकार दो समानरूप शब्द हैं । 
जिससे झुन्दर गलल ओर प्रजा था जनने अर्थ में होता है । 
“सुचिते माधाः' अथात्‌ हे तानुनप्त्र! लू “सा? स॒ुके 'झुणिलेः 
मास 'सुगले? सुगत स्थान में ( जहा गलन खुगमल हो, ) 'चाःः 
धारक कर, अथवा 'सुविते नाम 'सूले प्रजा या सब्तान में 
चारण कर जिससे कि-में बहु-सन्‍्तान होऊ' यह सी निगम 
होता है [ निगम और भी बहुत हैं, यह भी! से सूचित 
इोता है। ] 

“द्यतिः (२६) शकद्‌ अनेका्थ है। उदाहरण--- 


“बेन पूर्व दयमानाः स्पाम” [च०वा०२८, १ ६] छत 
हि नवेन' नए धान्य से पूर्वण'! पुराण धा-य की 
दयमाना+ रक्षा करते हुए स्पाम' हम होवें ।" 


हिन्दी मिरुक्त ( ६४). ४ झआ० हे पा०१ खें० 
यह डपदया या रछ्षा अर्थ में है। 

“यएक इृद्‌ विदयते बसु” ['ज्ञ० सं० २, ६, ६, २] 
अर्थात ये जो 'एक'हत' एक ही (इन्द्र) वि! 
नाना प्रकारसे वसु' घन को 'दयते' देता है या 
बांदता हे |? इस प्रकार ऋथवा दरन अर्थ में है, ऊचवा 
विसाग (बांटने) अर्थ में है । 

““दु्वत्ते मीमो , दयते चनानि” [ऋ० क्त० ४,३, 
८, ४] | अर्थात. दुपत्तः नहीं हटने वाठा भीमः 
सब प्राणियों को भय देने वाला अगिने वनानि! 
वनों को दयते अठाता हैं” इच भन्त्र में दाह्ष अथे 
भेंद्दे। 

विददवस॒ दयमानो विशन्रृत्त [ऋ० सं० ३, २, 
१४, १] अर्धात पिददवसः जिसे सब धन प्राप्त 
हैं, वह इन्द्र वि अनेक प्रकार शत्रन' दान्चुओं 
की दयमान: मारता हुआ इन स्तर में हिसा ऊचे 
ऊंहे। 

“ इसमे सुता इन्दवः दयमानो अबुबुधत्‌ ” 
अथोत हे शशिवना | अशि्विनो [ “इसे! ये 'सुला/ निचोड़े हुए 
इन्दबः सोम हैं तल दोनों 'सजोबसा! प्रीतियक्त 'म्ातरि 
त्यूना! प्राल/कात हो गन करने वाले इन्द्र के साथ ताम 
झुन सोमरसों को 'पिजतम्‌ पीझओ ! 'हि' क्योंकि अहम में 
'रुलये' वाज्छित सिद्धि के लिये 'बाम्‌ तुम दोनोंकी 'वन्दनाय' 


दविन्दी लिरूत्त (६५ ) ए श्र० हे था८ शख५ 
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वस्दनर करता हू, यर अन्दुना के लिये उद्यत हु | दुयसानः! 
आक्राश देश से नोचे की ओर उड़ते हुए 'वायसः” काक ने 
'दोषा' राजिके समय सास सर्क अब बधत्‌ नोंद से उठाया। 
इस सन्त में दूर्य चात्‌ का गति अर्थ है। [ इस सम्त्र में काक 
के कप को अशुभ सूचकता और उस को शान्ति के लिये 
अशिवनीकुसारों को स्तुति है। यह भो एक शकुन शास्त्र का 
मल है || “नूचित्‌' (३०) यह मिपात पराणे और नयोन अरे 
में है| और “ नूच ! ( १ ) यह भी इन्हो दोनों अर्थों में है 
[ उदाहरण | “अद्याचित्‌'००कऋ ०सं० ४७, ७, २, 3 | अधोत्‌ 
“अद्यपचचित्‌! अब नूचित! पहिले 'तत' वही “नदीनास! नदियों 
का अपः' करे है। 

“नृच पुराच सदन रयीणाम्‌ ।” [ऋण स॑ं० १, 
७, ४, २] नूच' अब पराच और पहिले रयीशास्' घनों का 
'सदनम्‌ स्थान है। 'रयि यह घन का नाम है । दानाथंक 
शा (अदा० प०) चात से है। १ ( १७)॥ 


(२ खं० ) 
(३३) (३२) 


श्‌ 
[निरु.] “विद्याम तस्यतेवय मकृपारस्प दावने ।” 
(० से० ४, २, १०, २] 
(भा०) विद्याम तस्य ते वयम्‌-अकुपरणस्य 
दानस्य । आदित्यो5पि अकूपारः उच्यत । अक्‌- 
पारो भवत्ति दुरपारः। समुद्रोषपि ' अकुपारः ! 


१ “बिशधाम सस्य” इति झअत्र मैंरमस्थ इयसाबेसू । 
आअच्छावस्‍कर्य तातोंयसथनिके आयापे जमियुक्ता । 
& 





िल्दी लिरुक् (६६ ) ४ आ० है धा० मे ले 
उच्यते । अकृपारों भवति महापारः । कच्छपो5पि 
'अकृपारः उच्यते। अकूपार/ 'न कृपम-ऋच्छति' 
हति। कच्छपः कच्छंपाति । कच्छेन पाति-हातेवा। 
'कच्छ: खच्छः, खच्छदः। अयमपि-इतरो नदी” 
कच्छ एतस्मादेव | कम-उदक तेन छाथते । 
(३४) 

“शिक्षीत भूड्े रक्षते विनिशे/ [ ऋ० सं० 
३, ८, १५, ३ ] 

(भा०) निश्यति शृड़े रक्षसों विनिक्षणाय । 
पक्ष रक्षितव्यम्‌-अस्माद रहसि । क्षणोति-इतिवा 
रात्रो नक्षते-इतिवा ! 

7३५ 
“अग्नि; सुतुकः मुतुकेमिरखे:[ऋण०७,५,३१,७] 

(भा०) मुतुकनः, सतुकनेः- हतिवा। सुप्रजा,, 

सुप्रजीमि:इतिवा । 
(३६) 

“मुप्रायणा अस्मिन्‌ यञ्जे विश्वयन्ताम ।" 
[ य० का सं० वा से० २८, ५ ]। 

(भा०) सुप्रगमना: २( १८ ) ॥ 

अनुवादः । 


“'दावन! (३२) (दानल) और “अकूपारस्था (२३) (अकुपाणस्प) इन दो 
अनवगत पदों का निगम्‌-« 


हहिल्दों सिल्क (६७ ) ४ ञा० $ थर० शर्० 
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“किद्याम ०० [ऋ० सं० ४, २, १०, २ | अर्थात्‌ इस 
संशय! सस ले! तेरे अकृपारस्य' अकुपरण ( जिस की पूत्ति 
लिन्दित नहीं है ) 'दावने दान को 'खिद्मासः जानते हैं । 
'निरूक्ताथं-हम उस तेरे उत्तम दान को जानते हैं । आदित्म 
भो 'अकुपार' कहा जाता है । 'अकृपार' क्यों? टूर पार ( जिस 
का पार या फिनारा टूर है )। है। समृद्र भी 'शक्पार! कहा 
जाता है। क्यों कि अकृपार नाम भद्टापार या विस्तुत पार 
बाला होता है। कछुआ भी “शरकृपार! कहा जाता है। फ्यों 
कि यहें फूप को (अल्प जल के कारण) नहों जाता है (किन्त 
बडुत फेले हुए जत को ही जाता है| ) 

“कक्छप' क्यों ? 'कच्छ| नास सखसम्पुट को “प' नास 
रक्षा करता हैं। [ क्योंकि वह किसी घसलु को भी देख कर 
अपने शरोर में ही मंख को क्िपा लेता है। 'कच्छः नास सख- 
संपट अथे में पसिद्ध है। ] अ्थवर कच्छ नाम कटाह ( कढ़ा 
ही ) से और आज्डों को “प' नाम रक्षा करता है। [ क्यों कि 
यह कुछ भो देख कर अपने सब अड्री को कटाह ( कडाही 
जैसे अक्ज ) में प्रवेश करके कूसे के रूप से अवस्थित हो जाता 
है। अथवा 'फच्छ' नाम सखसम्पुट से 'प' नाभ पीता है। ] 

'कच्छ क्यों ? जिससे कि- खच्छ * है| ' खच्छ ' क्या ! 
खच्छद्‌ रच्छद अधथोत्‌ ख मास आकाश को छादन करता है । 
[ क्योंकि-वह भध्यपें रिथर होता है। यह भी दूसरा नदी 
फरच्छ इसी निरंद्नन से है। 'क' जल उस से छादन होता है । 

“शिशीत' (३४) का निमर्म-- 

० अल , ७ आशिक, जे का 635 595 
शिश्षीते श्रद्गे रक्षसे विनिश्ले” [ऋबस०३,८,१४, ३] 
आअधोत्‌-अग्नि देव 'रक्षसे राशस के “दिनिज्षे विनाश के अ्थे 


हिन्दी निरूुक्त ( ६८ ) ४ झआ० हे धो० है खं० 
“जुझ्दे सीगों को “ शिशीते ' पेंनाता है। [ जिस प्रकार दूध 
( बैल ) तटोंकी फ़ोडता हुआ अपने सोगों को पेनाता (लोक्ष्ण 
करता ) है, उसी प्रकार अग्नि काष्ठों को जलाता हुआ अपनो 
स्वालाओं को तीक्ष्ण करता है। ] 
निरुक्ताथ---रशक्षस के विमाश के सिये सोगों की तोदय 
करता है। रक्षस' क्‍यों ? इस से एकान्त देश में रक्षा करना 
योग्य होता है। अथवा रा ज़िकाल में बह 'नछते विदरता है। 
पछुतुक! (३५) अनवगत शप्द का निगम--+ 
/ अग्नि: स॒तुकः स॒ुतुकेभिररे: ” [ऋ०सं०७,१३१, ७] 
अधोत्- अग्नि: हे अग्ने ! ( प्रथमानत पद सम्धोचन में बदला 
जता हैं। क्योंकि- सन्‍्त्रमें 'आवज्षे सध्यस पुरुष की क्रिया है। ) 
तू 'सुतुकेभि? (सुतुकने-) सुन्दर गसनकरने वाले अश्वेः घोड़ों 
से 'सुतुक'? ( सुतुकनः ) सुन्दर गसन करने बाला है। 
सुप्रायणा ? (३६) इस अनवगत पद का विगम--- 
“सुप्रायणा अस्मिन्‌ यज्जे विश्रयन्ताम्‌ [ च० का० 
सं० वा० सं० १८, ४ ]। अर्थात्‌ अस्सिन्‌ छूस “यज्जें! यज्ञ 
में ( 'दुरःः ) द्वार सुप्रायणा:? “ सुप्रगमना' ? अच्छ प्रकार से 
ससन करने योग्य ' विश्रयन्ताम्‌ ' खलें ॥ २ ( १८ ) ४ 
(३ खं० ) 
23 ( ३७ ) 
[निरु०)  दवाना यथा सदामिद्वृपे असन्नप्राय॒वी 
रक्षितारों दिवेदिव” ॥ [ ऋण"्स० १, ६, १५, १ | 


१-“देखानो यथा!” इसि गोतमस्थ इयसाधंम्‌ | आग्निप्टीसे 
भहात्रते तृतीयसयने बेश्वकेते श्र शस्यते । 


पहेल्डी मिरच्त ६६ )  .४ छआ० ३ घा० 2 संआ 

(भा०) देवा नो यथा सदावड्धनायस्यः, “अप्रा- 
' युवः(३७) अप्रमाद्यन्तः रक्षितार श्र भदहनिअहानि ॥ 

* ज्यवनः /( ३८ ) ऋषि भेवाति । च्यावायिता 
स्तोमानाम्‌ । च्यवानम्‌- इति। अप्यस्थ निगमा 
अभचन्ति । 

४ युवे व्यवानं सनय॑ यथा रथ पुन युबान॑ 
चरथाय तक्षथः ॥ ” [ क॒ु० सं० ७, ८, १५, ४ ] 

(भा०) युवां च्यवन॑ सनय॑ पुराण यथा रथ॑ं 
पुन युवाने चरणाय ततक्षथुः | “ युवा “ प्रयोति 
कमोाणि । तश्षतिः करोतिकर्मा ॥ 

'रजः (३९ रजतेः: | ज्योतिः रजः उच्यसे । 
उंदकक॑ रजः उच्यते। लोकाः रजांसि उच्यन्ते। 
असृगहनी रजसी उच्येते । (  रजांसिे चित्रा 
विचरन्ति तान्यव ” इत्यपि निगमो भवति ) ॥ 

* हरः (४० ) हरतेः । ज्योति हेरउच्यतते । 
-( उदक हर उच्यते | ) लछोकाः हरांसि उच्यन्ते । 

असगहनी हरसी ) उच्येते। “प्रत्यमे हर सा हर 


भरणीहि ” [ ] हत्यपि निगमों 
भवति । ) ॥ 


६६ 'जुहुरे' (४१) विवितयन्तः” (ऋण०सं०४,१,११,२) | 


हिल्‍्दी निरुक्त (७० ) ४ अ० ३ भा हे संत 
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(आ०) जुहिरे वियेतयमाना: ॥ 

यन्‍्तः (४२) इति एप अनेककर्मा । “पढे 
देवस्य नमसा व्यन्तः” [ऋ० सं०४,४,३५,४] इति 
पर्यतिकर्मा । 'वीहि श्र पुरोडाशम” ( ऋण" से०- 
३, ३, ३, २ ) इति खादतिकर्मा। “ वीत॑ पाते 
पयस उसियायाः। ” ( ऋ०सं०२, २, २३, ४ ]। 
( भा०- ) अरनीत पिबते पयसः उलियाया: । 
“उल्लिया-इति गोनाम । उत्लाविणो<स्यां भोगा:। 
( उस्ा-हांतिे च। ) 
तल्वामि-द्र मतिभिः सुते सनीयासो वसूयवः । 


गीमिः क्राणा अनूपत | ” [ ] 
( भा० ) गोभिः कुवाणाः अस्तोषत ॥ 
ड्ं 


“आतृषिश्च हरिमींद्रोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षता 
इमन्मयीमिः । [ऋण"स० <, ५, १९, ४] (मा०) आ- 
सिश्र हरि द्रोरुपस्थे दुममयस्थ । हरि सोम, 
हरितवणेः । अयमपि इतरों हरि: एतस्मादेव । 
वाशीमिः तक्षतास्मन्मयीमिः। वाशीमिः (४४) 
अश्ममयीभिः हतिवा । (पीरिमिःडतिवा । 

प्द्‌ 


“पशदूंदर्य्यों विषुणस्य जन्तोमाशिश्नदेवा 


िलदी भिरक्त...,. (७१) ४ झ० रे पा० कैखंण 
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आपिगरकुतंनः” कऋ० से० ५, ३, ३, ५]। (भा* 
सः उत्सहतां, यो विषणस्य जन्तो|विषमस्थ । मा 
शिश्नदेव।ः अंब्ह्मचय्यो: । शिश्ने भ्षयतेः ।  अ- 
पिगुकेतन: ।” (भा०) सत्येवा यज्जवा॥१(१९)॥ 


अनुवादः । 
अप्राचुब. (३७) अनश्रगत पद का निगम--- 
“दिवानो यथा[०० [छऋ"च॑ १, ६, १५, १) अथाज्‌ 
“झचा! जिस प्रकार “गः! हसारो “के दृद्धिके लिये सदम्‌-इत्‌ः 
सदा हो 'दिवे-दिवे! (अहनि अद्नि) दिन दिन 'देवाः' देवता 
“अप्रायब:! (२७) (अप्रमाद्यल्तः) प्रभाद नहों करते हुए 'रक्षि- 
तारः (च)' और रक्षा करते हुए “असन! (स्थः) होजें, [ उसी 
प्रकार बे सोम यक्ज या सगुश कास आयें | | 
“रयधन! (३८) ऋषि होता है। क्यों कि-स्लोसों (सम्त्रों) 
का चवाने बात्गा या देखने वाला है । 
“रग्रवान! इस नास से भी इस ( भगु के पत्र ऋषि ) के 
निगम हैं-- 
“बुवे च्यवानं००” [ ऋण सं० ५, ८, १५, ४] अर्ात्‌ 
'है ' अशिवनो! ! अशिवनी कुमारो ! युवप््‌ ! ( यघामर ) तुम 
दोलों ने “यथा! जेसे सनयम््‌ प्राणे “रथम?ः रथ को [ कोई 
५ शिल्पी नथोन या चलने योग्य बनादे, ] बेसे हो ' सनयस * 
बूंद ( चलने में असस्थ ) ' सयवानस््‌ ' वयवन ऋषि को 
चरक्षाय' चलने के अर्थ पनः? फिर “युवानम्र! युवा (जवान ) 
तशजु? ( लतक्षयः ) बना दिया ( कर दिया ) ॥ 'बुबा! क्यों? 





फिन्दो' निरतक (७२) ४ आअ० पे या» है आं० 
चद कंसों को जैसा चाहिए यवरता ( सस्पादल करता है। ) 
लक्ष! ( भ्वा० प० ) चात करोति! करना झऊथे में है | 

रजस (३६) 'रख्व राणे (भ्वा० प०) घा्ु से है। ज्याति 
'रज़स' कहा जाता है। जल 'रजस' कहा जाता है। लोक 
'इजस' कहे जाते हैं। असक (रक्त) ओर अहन्‌ (दिल) रजस्‌ 
कहे जाते हैं। (“ रजांसि चित्रा विचरान्त तान्यव” 
यह भी निगस है। ) 0४ 

'हरस (४०) हरति हज हरणें ( भ्वा० य० ) चतत से 
है | क्योति 'हरसः कहो जालो है।[ क्योंकि यह हर ली 
ज्ञालो है, यर बह स्नेह (चिकनाई) को हर लेती है। अथवा 
लग (अंघेरे) को हर लेती है। |] जल 'हरस! कहा जाता है 
क्योंकि लोक उसे जीवन के अथे ले जाते है। ) लोक हरस? 
कहलाते हैं । [ क्‍योंकि जिन के परय ज्ीण हो जाते हैं, के 
धाणी यहा से हर लिये ( हटा लिये ) जाते हैं | ] 

जुहरे! (5१) जुतहिर) इस अ्रनवगत पद का नि म-- 
जुहर ॥वाचतयन्तः [ऋ* क्ष० ७, १, १९,२] 

ऋथान्‌ जहुरे (जहिरे) अग्नि सें होम करते हैं “विवितयन्त 
( विचेतयमाना' ) बेदान्त दशन से कत्तों, करे, ऋौर “साथस 
रूप कारकों के यथाथे रूप को जानते हुए ॥ 

'ध्यन्त- ( ४२ ) यह (बी० अझदा० घ० च४० ) अनेका्य' 
है।[ निगस- | हे 

“पद देवस्य नमसा व्यन्तः” [कऋ्० सं० ४, ४, 

३१, ४ ) अषोत्‌  'टवस्प अगिनिदेव के नमसा! 
नमस्कार या मन्त्र से पद्म यथाथ (वास्तविक) 


हिस्दी चिरुक्त (७१) ४ आझ0 है याण ३ खं० 


औचक३८३७७०ज १८९३०५३५/६०२४१५१००८७००० ०२१५६ ८५ /७२९. ४९०० #02%:६/५:०- हन न्‍ #$ >टोज हघऔघर 2४जतर 2५१४25२०५ /५ 2६४४८ :0.०३०५०५ ०६०९७. 07 -+3नर०न 


रूप को व्यन्तः देखते हुए ।” चहां दर्शन अ् में है। 
“बीहि शूर पुरोडाशम्‌” [ ह्व० सं० १,३,३,३ ] 
अधथोत्-हें शूर ! इन्द्र | पुरोडाशध्‌' परोशाश को 'योहि' 
खा । इस मन्त्र में खाना (सोजन) ऋऊधथे में है । 
” बीते पाते पयस उसियाया:” [ ऋ० स॑ २, २, 
२३, ४ | अथोत्‌-हे सित्रावरुणो ' ' उस्त्ियायाः ? उस्त्रिया के 
दूचसे घनी हुई “पयसल:” पयस्या के भाग को “ थीतम्‌ खातों 
'पासम्‌' पोओ । इस सन्‍्त्र में भो भोजन अथे है। “डस्जिया! 
यह गीका सास है क्यों कि- इस में भोग उत्पन्न होले हैं। 
( और 'उस्ता' यह भो गौका नास है। ) 
काणा (४३) (कुर्ताशा ) इस अनवगत पद का निगम--- 


“लामिन्द्र ० ० गोमिः कराणा (2३२) अनूषत” 
[ ] अधोत- हि इन्द्र ! 'ससिसिःः बंद्धिमान्‌ 
पुरुषों से 'झुते सेामके निच॒ड़ जाने पर “ छुन्ोथासः * सुन्दर 
स्‍्तृलि करने में समथे ' बम्यतः ' घन को कासना वाले पुरुष 
/ गोभिः ? स्तुति की याश्ियों से आशिसरूय ( सम्मखतर ) 
'क्राखा; ( कुवोणा-) करते हुए ' अनूषत ? ( अस्तोषस ) 
स्तृति करते हैं । 


वा! (४४) अनवगत परच्तान्तर में अनेकार्य है, उसका निगम--- 


“आतृषिश्च ०० वाशीभिस्तक्षताइमन्मयीमिः” 
[धऋ० सं० ८, ४, १६, ४ ] शर्थात्‌-हे अच्यये | ' हरिम ' 
इस हरे रंत के सोमफो द्वोःः दर (काठ) के * उप्सथे! आधिय- 
वस्-फलक ( थाज ) में 'आ-सतिज्षु' हाल | ( हम अनथक ) हे 
डोतारः ! होलाओं ! तुम भो अश्मन्सयोंलि: (झश्ससूदीलिः) 

१७० 


हिन्दी भिरुफक्त (४४ ) ४ आ० ३ थध० देखो 
पत्थर की “ बाशीमिः ? ग्ातों ( पराश्नविश्वेषों ) से “ लक्षत 
संस्कार करो ( कूटो ) । 

दूसरा अथे हे उल्नेत ! 'हरिम! उस हरे सोमरस को इस 
कलश से द्रोः-सपस्थे' द्रोखकलशके ऊपर “ आखसिश्नु ' कार । 
आर लम भी हें होताओ ! सॉंचेजाले हुए इस सोम को खरश्म- 
भूमयवीमिः! व्यापन होती हुई “वाशीभिः स्ततिन्रों से 'सक्षत' 
संस्कार करो ! 

निरुक्ताथं--द्रम-सथ या काठ के पात्र के ऊपर हरिकों 
भलोी प्रकार सौंच | 'हरि' नाम सोम हरे रेंग का | यह दूसरए 
भो हरि! ( वानरका नाम ) इसो व्यारझूयान से है । [क्योंकि- 
यह भी हरे रेंग का होता है। रामायण में कहा है- 
“शिरापषकुसुमप्रस्याकेचित्पिड्रलकप्र भा, वानराः” 
अथोत्‌ कोड़े सिरस के फलके रेंग के और कोई पीले वानर थे । 


है 8 


तक्षताश्मन्मया] भा इस सन्त में 'बाशीमि.» पदके 
पत्थर के पात्रों से अथबा बाशियो ( स्ततियों ) से इस प्रकार 
दो अर्थ होते हैं। 


वियुर ' (४५) (सिषरम ) इस अनवगत पट का निगम--- 
्छ ९ 


स शड््दसस्‍्या विषुणस्य ०० | ऋण०्स० ५, ३ 

३,३ | अथात-हें इन्द्र ' 'सः बह 'शरद्ध तू! (हारे यक्ज में ) 
आसके, जो अस्येः जितेन्द्रियडो,और “विषणस्थ” (विषभरय) 
यरक के विध्वंस करने वाले “ जन्तो' ! भनष्य के ( दबाने में 
समर्थ हो | ) किल्त-'शिश्नदेवा।? ब्रह्मचरयसे रहेत परुष “न. 
हमारे “ ऋतम्‌ ? ग्रठज्ष में था सत्य में “ला ले अपिगःआशें । 
निरुक्ताथ-्वह सत्साह करे जो विश्वण ( विषम ) घकम 

के विध्ञयंस करने बाले का। न शिश्नदेव या झ्रह्मचर्य से 


फहिंल्‍ुदी निश्क्त [ ७४ ) ए जं० हे पो० ४ खो 


रहित । ' शिश्म ' शठद ' श्यथ ? ( स्था० य० ) चातु से है । 
“अपि गु्कतम्‌ 2 थहां ' ऋत ” सास संत्य का है, झथवां 
यक्‍्ल का है| ३े ( १६)॥ 
(४ छं० ) 
रे १ 
। [निरु०-] “ आधघातागच्छानुत्तरा युगाने यन्न 
४६ 


जामयः क्ृणवन्नजामि । उपबर्दृहि वृषभाय बाहु- 
मन्य॑मिच्छस्वसुभगे पति मत।” [ऋ०सं०७,६,७,५] 

(भा०-) आगमिष्यन्ति तानि उत्तराणि युंगानि, 
यत्र जामयः करिष्यन्ति अजामिकर्माणि । 'जामि' 
(२६) अतिरेकनाम । बालिशस्य वा। असमान- 
जातीयरुंय वा । उपजनः (मिः) । उपधेहि वृषभाय 
बाहुमू, अन्यम्‌-हच्छरंव सुभगे ! पति मत-इति 
ब्याख्यातम ॥ ४ (२०) ॥ 


अनुवादः । 
जामि! (४६) पेह अनेकार्थ अर्थात्‌ मंगिनी,मुर्ल, और पुनरुक्त श्रर्थ्मं है। 
इस का नेगम नीचे है, जिसमे यमका उसकी बाहिन यमां के प्राति वन हे 
“आधाता गच्छा ००” [ ऋ० स॑० ७, ६, ७, ५ ] 
अंथोत॑- ( चा! अनथेक ) 'ता' (तानि) जे 'उत्तरा' (रुर्तराक्षि) 
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१-“आाधघाला” इसि यल ऋषिः | बच्चो देखला । जिष्टपरूस्द) ! 


हिन्दी निरुूक (७६ ) ४ आ० हैं चा० 8 खेक 


हक हम पर न शमी की अमल यम कप ला कस मा शमी आओ जो कमल, मम लजी डक ज जद लकी | 


पिछले 'युगानिः युग आा-गच्छान! (आयमिष्यन्ति) आगे + 
[बे भी काल अभी वत्तसान नड्ढों है।) यत्र जिसमें 'जासयः? 
भाइयों की बढिने झजामि बहिनों के अयोग्य मेधन आदि 
कर्मो को फूणवन्‌” (करिष्यन्ति) करेंगी । [क्योंकि-बैसा संकर 
कलियुग के अन्त में होता है, और यह कलियुग नहीं है।इस 
लिये अभी तक वर्णसंकर धर्म चला नहों है। किन्तु सब प्रजा 
अपने सदाचार ही में हैं । इससे में कहता हू --- 

“उपबबूहि० ०” अथोत्‌-त्‌ दृषभाय! अन्य कुलमें डत्पन्न 
हुए हुए योग्य घर के लिये बाहुमू! मुजाको “उपबब हि फैला 
[चिवथा मैथुनधस के लिपे प्राथंना करने पर भो में तेरा पति 
न छूंगा।] [इसी से कहता हू-] 

“अन्यमिच्छस्व सभगे पति मत अचांत-हे खुभगे ! 
“नत्‌ मुझमें अन्यप्र्‌ःटूसरे पतिध््‌!पतिको इच्छस्व' इच्छा कर । 

इस प्रकार इस सुक्त में संवाद के अधिकार के कारण 
आामिः शब्द से खगिनोी हो कही जातो है । 

निरुक्तार्थ-आवेंगे वे उत्तर यग, जिनमें बद्धिनें अजामि- 
करसे जो उनके योग्य नहों हैं, करेगी । 

“जामि! (४६) अतिरेक ( पुनरुक्त ) का नाम है। [ इस 
आये में नियम खोजना होगा। | अथवा बालिश या सूखका 
सास है। अथवा असमानकातीय या भिन्न जातिके मनुष्य का 
नत्म है, जामि!ः इस शब्द में 'मि यह मत्यव है | [ जो ही 
अथे जा? से होता है, वही जासि से। ] भजा को बीस्ये 
देंने वाले के लिये धारण कर । “झन्‍्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌” 
यह अपने आप ही व्यारूपा किया हुए (स्पष्ट) है ॥ ४(२०) ४ 


शिल्दी शिरुक्त (७99 ) ड ० में जा० ४ खु७ 
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(५ खं० ) 


१ (४७) न 
निरु०] “थोमें पिता जनिता नाभिरत्र बन्धर्म 
माता पथिवी हक । उत्तानयों श्रम्व्रो ३ योनि 
रन्तरत्रापितादुहितुर्ग भमाधात्‌ ॥? [ ऋु० से० 


२, ३, २०, ३ | 


(४७) 

(भा०) “जोंग पिता” माता ( पाता ) वा 
पालयेता वा। जनयिता। “नामिरत्र बन्धर्मे 
माता प्ृथिवी” महती इयस” । 'बन्धु” सम्बन्ध 
भनात्‌। नाभः सन्नहनात्‌ ।  नाभ्या सनन्‍नद्धा 
गा जायन्ते” इत्याहुः । एतस्मादेव ज्ञातीन 
सनाभय: इत्याचश्षते ।  सम्बन्धवः ' इतिच । 
ज्ञांति/ सज्जानात्‌ । त्तानयोश्रम्वो२योनि- 
रन्‍्तः । उत्तानः उत्ततानः | ऊद्ध्वेतानो वा । 
तत्र पिता दुहितुगभ दधातिपजन्यः पृथिव्याः। 
( शयु; सुखेयु:। ) 

(४८) 

'अथान. शेयोररप्ा दधात” (ऋ० सं० ७, 

६, १७, ४ )। 


पिनक 3 जानना “अल -3>५3>-->>>++--नन- 
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१-“झौर्मपिता” इति | इयम्‌ अस्पवाभीय दोचघतसख 
आषभू | लतोयसबने बेश्षदेंव शस्यते | 


हिन्दी निरुक्त ( ७८॑ ) है शआा० हे भा० स॑ं० 


कपल 


(भा०) 'रपो'  रिप्रम / इति पापनामनी 
भवतः । शमने च रोगाणां, यावनं थे भयानाम्र्‌ 
अथापि शयुः (४८) बाइस्पत्य उच्यते । 

“तच्छंयोरावृर्णामहे गातुं यज्ञाय गातुं 
यज्ञपतये” हत्यपि निगमोभवाति (भा०) गमने 
यज्ञाय, गमन॑ यज्ञपतये” ॥ ५ (२१) ॥ 

इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ४, ३ ॥ 


अनुवादः । 


"पिता (४०) अनवगंत शब्द का निगम-- 
६६.5 


दाम पिता ०[ऋ० सं० २, ३, २०. ३ ) अर्थात्‌ 
जोः ऊपर बाला दा लोक से सेरः 'जनितए? उत्पन्न करने 
बाला, 'सॉलिः! दोये के द्वारा लाभि देश मे बाथने बाला, 
“(पिला जाप है। 'अञ्च इस ट लोक रूप पिला के जल दान 
से अनुग्रहीता होने पर, 'धन्धः” अडू के सबस्ध को करने 
बाली 'सहो' पूजनीया इयभ्‌' यह 'एथिबो एश्बी से सेरी 
'माता' सर है। ' उत्तानयोः ! ऊपर को उठे झुए ' चस्घोः ? 
झलोक और एथिवी लोक के “ अन्तः बोच में ' योनिः ? 
अवकाश दान से मिलाने वाला अन्तरिक्ष ( आक्ञाश ) लोक 
है । अन्न! इस में 'पिता' झ्ुलोक ने ' दुह्तः ' एथिबवी के 
कूपर गर्भ सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण रूप जल 
( गर्भ ) घारण किया । 

निरुक्ता्थे धरृलोक मेरा पिता पालने वाला है । अपना 


हिन्दी लिसक्त (७६ ) ४ आअ० हें या० शंख 
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शत्पक्ष करने साला है। नामसि नाभिदेश में बाधथने बाला । 

इस शधय लोक में झड्टु सम्बन्ध को जोड़ने याली यह बही या 

पृजनीय एथियो माता है ' 'ब्रन्‍्ध क्यों ! सल्बघन्ध फरने से । 

“नाभिः क्यों? सन्‍्यहन या बांघ लेने से | [क्योंकि-) “ नाभि 

[ छूटी ) बंधे हुए गसे जत्पल्न होते हैं ” ऐसा विद्वान 
फहते हैं | इसी कारण से कलातियों फो 'सनाभि! इस नाम से 

बोलते हैं | कौर सम्बन्ध' यह भी (कहते हैं। 'कत्ञाति' क्यों 
संडज्ञाभ अच्छे प्रकार से उ्नान या जानकारों से | ऊपर को 
शठे हुए “झय लोक-एथियवोी खोक के बीच में अन्‍्तरिक्ष है। 
रुफान क्यों १ उत्ततान है । अथयप झट्ध्वेसान रूपर 
को तन हुआ है । उस में पिता पजन्य दुह्ता [द्य लोक 
से जलको दोहने वाली) एथचियो पर गे चारण करता है । 


शयु ' (४८) अर्थात्‌ सुखयु खुखी । निगम--- 


“अथानः शयो ररपो दधात” [क्ल० स्॑० ७, ६, 
१७, ७ ]। अथात-हे पितरो | ' झ्थ और “नः हमारे अर्थ 
“शप्त्‌ रोगों की निवक्ति या भयों का लाश और “जरपः» जो 
कुछ पाप विता ह्वित हो 'दर्धातः करो | 

निरुक्ताथे-'रपः? “रिप्रपू' यह दो पापके नाम हैं | शमन 
शीगों का, और यावन ( सगाना ) भयों (हरो) का । 

और “ शंय? बृहस्पति का पत्र भी कहा जाता है । 
( सदा ) तब ( हस ) “ शंथोः * बहस्पति के पत्र से 'आ-यखो 
भहें सम्मखभाव से भांगते हैं- 'यक्‍्लाय' यज्ज के शथे “गातस्र्‌ 
देवताओं के प्रति जाने को, और * यक्‍्जपतये  यजसान के 
अथे * गातम्‌ ' देवताझों के अ्रलि जाने को। ' यह भी 
लियस है । 


हिस्दी लिरू्त ( ८० 3) ए आ० हे पाठ है सं 


5 डर 5 थक 2 अलक्‍ल+ अ४आ+ ऑटेत-० 








'िरुक्तोथ ---यक्ज के लिये गन । यज्षपति (यजमरन) 
के लिये गसन ॥ ४ (२१) १४ 
इलि चतथोध्यायस्य तृतोीयः पाद। ॥ ४, रे ४ 
५६ ७ 
चतुर्थे ५६ याये- 
श्भ 
चतुथः पाद: । 
(१ खं० ) 
शो. $ | ० सह 4  ु 
[ निरु० ] अदिति ' (४९) अदीना देव" 
माता ॥ १ ( २२ ) ॥ 
अनु॒वाद:। 
अदिति यह अमबगत पद है। १ (२२) 
क्योकि-दसमें प्रकृति और प्रत्यय तथा श्र्थ की प्रतीति 
नहीं होता | अर्टता' इसका अवगम आर देयमाता इसका अर्थ है । 
निरुक्ताथ-अदिति (४६) क्यों वह अदीना है, दीन 
नड्टी है, वह क्या देवमाता। [यह अर्थ ऐतिहासिक पत्ष से है| 
मैमत्ती रू मत में “ऑदिति' जनद के उतने ही अप ह₹, जितने कही जाने 
बाली आचा में एखाए हैं ।अर्थात-न्यो, गुलोऋ भन्‍्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, 
विएय सर्त्र ढेज, पं्मन्न | गर्वर्त आदि झा ब्राह्मण आदे | जात्त, भूत 
जानत्व, | भविष्यत । | 
( २ खं० ) 
श्‌ 
डे कर पक दि 
[निरु०] अदितिद्योरिदिति रन्तरिश्ष मदितिमाता- 
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* “अदिसियाँ:” इति राहुगशस्य गोतमस्य इयसापषेम्‌। 
तृतीयसबने सर्वेस्सोमेष्वेब, वेश्वदेबस्थ शस्त्रस्य परिचानोया 
एचा । 
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कीिजत नी कन्‍िजिच टी पिन अजीज डी सच डिजन्ट लि हज अं ऑल 


सपिता सपुत्रः । विश्वेदेव अदिति: पं्रजना 
अदिति जांत मदितिजनिलम! ॥ [ ऋ० से०१० 
६, १६, ५ ] 

(भा०) इति अदिते विभूतिमाचष्टे । एनानि 
अदीनानि-इतिवा । 

“यमेरिरे (५०) भूगवः” [ऋण्से० २,२,२,४] 

(भा० एरिरे इति हीत्ति/ ( अदा" आ० ) उप 
सुष्टोभ्यस्तः २, ( २३ ) ॥ 


अनुवादः । 


भन्‍्त्रा्ें:-अदिसिःः देवभाता हो 'द्यौ” य्लोक है। 
अदितिः देवभाता ही अन्तरिक्षय' अम्तरिक्ष है। अदिति: 
देखभासा ही 'सलातर! सब प्राक्तियों को डत्पक्म करने वाले 
है । “सः वही “पिल? पालक है। “स. वहाँ पुत्रःः पन्न है. 
अदिति: देवसाता डी 'विश्ये! सब * देवा; ” देवता हैं! 
“अदिति: देवमाता ही पश्च पांच जना.? जन हैं । 'जदितिः 
देषभाता ही 'जातम' बहुत क्या ! सर्वथा हो जो कुछ जगत्‌ 
में उत्पन्य हुआ हुआ है, सब है। “अदिति। देखसाता दी 
“जमित्वमू जो होनट्वार जगत्‌ है, सब है ४ 

कुस सन्त्र ये ऋषि ( किसे मल्‍्ज का साक्षात्कार हुआर ) 
अदिलि की विभाति को कहता है। [ क्योंकि देवता सहासाम 
इोता है, उसे सब सम्भव है| यह मोहाभएय देखस कायह में 
क्रटा जावेगा । ] 


११ 
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शपेवा थे सब अदीम हैं! यह अर्थ है ॥[ सल्च्ार्थ में 
शेतिहासिक पक्ष से अदिति शछूंद का सत्ेत्र देवमाता और 
भैरुक्त पक्ष में 'अदीस' अर्थ लेला | ] 

'छरिरे! (५०) (आशररे) का नगम-- 

“थमेरिरे भूृगवः [ ऋ० सं० २, २, २, ४ ] अथात 
“भृगव/ भगुओों ने “यम! जिस (अग्नि) को 'प्रिरे! (आईरिरे) 
प्रेरणा था स्थापन किया । 'एरिरे! इस पद पे हर! ( झदा५ 
आ० ) घातु “आर! उपसर्भ से यक्त और दोहराया हुआ है ॥ 
२(२३ ) 

( ३ र्ंड ) 


श्‌ 
_निरु०-] उतस्मन वख्रमर्थि न ताथु मनुक्री शन्ति 
॥५- 


क्षितयोभरेषु । नीचायमान जमुरिनस्थेनश्रवश्रा- 
व्छा पशुमच् यूथम्‌ ॥ [| ऋण"्स० ३,७,११,५ ] । 

( भा०- ) अपि “स्म-एनम्‌ ” “ बख्रमाथिस ” 
हव वखमाथिनस्‌ ।  बख्च ' वस्ते!। 'ताय*-हति 
स्तेन-नाम । “संस्त्यानम अस्मिन्‌ पापकंम-”इति 
नेरुक्ता:। तस्पतेवो स्थात्‌ । “अनुक्ाशन्तिक्षितय:” 
संग्रमेषु । भर: ' इति संग्रामनाम । भरतेवी । 
हरतेवा । “ नीचायमान ” नीचेः-अयमानम्‌ । 





१“सतस्मेनस्‌» इति बासदेवस्य आंशू । जअि्ट्यलल्दः । 
इधिक्रास्णे सक्त | 


५७+>०००+०«---०-+-+ - -.......0ह. 
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लीचे निनित भक्ति | उच्च” उचितं भवति। 
जस्तमिव 'श्येनम ” । इ्येनः शैेसनीय गच्छति। 
“अ्रवश्ाच्छा प्रशमच्यूथम्‌ _ । अ्रवश्चापि पहशुमच 
यूथ - प्रशसांच यूथंत्र । धनंच यूथं इतिवा। 
यूथ! यौतेः | सभायुतं भर्वाति । 

(५२) 


धान एने जरते स्वार्धी:” (०्सं००,८०,२८, १ | 
७ (५ डे 


गृणाति मन्द्री, मन्दतः स्तुतिकमण: । 
प्रमान्दन पेतुमदचतावच: । _ [ऋ०स०१, 
७, १२, १ ] ( भा०) प्रांत पितुमद्वचः । 
प्द्र 


गो ब्याख्यातः ॥ ३ ( २४) ॥ 
अनुवादः । 


जसुर (५१) (जस्तम्‌) क्रनत्गत का निगम-- 

उतस्मेनम्‌ ” [ऋ० सं० ३, ७, ११, ५ ] अर्थात- 

जितयः? सनण्य “उत-स्म-एनमू! इस ( इन्द्र ) को जख्मणिम्त्‌ 
बस्त्रों को छोन ले जाने वाले तायग! लटरेके “न! समान आर 

जसुरिय! तात आददे के तमन्‍्तु से अंचे हुए, “ नरचायसालप 

सुस्‍्मे आदि जन्तओं के! सारनेके अर्थ नोचानीचा धलसे दाह 
श्येनम! खाक के न समान भरेषः संग्रामों मे श्रनकोशसम्ति 
पुकारते ( बलाते ) हैं। [इस प्रयोजन से कि] 'अखः-च-शच्छ 
कब हस सुने कि-इल्होने जय लाभ किया इत्यादि कीरसि ऊ 
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और ' पशभत्‌ ? अनेक जाति के पशुक्तों दाला ' यूथम्‌ ' समह 
[ इसारे हो | ॥ 

भिरुक्ताथं- इसी को | वस्यसमथि यथा वखमाथी ( वशस्चों 
के छीन लेजाने वाले ) के 'समान | 'वर्ू! शढद “बस (अद० 
आ० ) धातसे है। [ क्योंकि-वह ढांपा जाता है। ] ' सायु ' 
यह स्तेन या लटेरे का नास है | [ क्योंकि- ] 'हसमें पापकर्म 
संस्त्यान या इकट्ठा रहता है  ऐसए नेरुक्त मानते हैं। अथवा 
“तस!ः उपक्षयाथक (दिवा० च० ) चाल से है। पर्योकति-वह 
अधचामिक होने से हीन होता है । यः परलोक की परवाह न 
करके कर्मा को करता है । ] संग्रामों में सन॒ष्य पकारते हैं । 
“भर यह संग्राम का नाम है। शथवा भ्‌ ( स्वा०स० ) घात 
से है| अथवा हू ( भ्वा० उ० ) घात से है, “ नोीचायमान ! 
नीचे नोचे अयसान चलने शाला +  मोचे' ' क्‍यों ? निरचित 
( कू काइुआ ) होता है , मेंघेहुए श्येन ( बाज ) के समान । 
(पेन! क्यों ९ शंसनीय ( प्रशंसनीय ) चलता है । ८ अ्रवश्चा- 
च्छा पशमचयूथम्‌ कीसि और पशुओं बाला कर क्‍न्‍छड। 
अथवा घन और यूथ (रू न्‍ड) | यूथ क्यों यु (अदा० प०) 
थातु से है| एक स्थान में स्वी, प्रुष, बाल, और दृद्ध पशुओं 
से संयक्त होता है । 5 

जरते (५२) (स्तीति) अर्थीनवगत पद का निगम--- 

“इन्घान एन जरते (५२) स्वाधीः” [ ऋ० रं० ७, 
८, २८, १,] अर्थात्‌ इम्घान- दोपन करता हुआ 'स्वाधीः' 
खुल्दर बअद्धि बाला एन! इस अग्नि को जरते! स्तृति 
करता है। 
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भन्दिने! (५३) (सन्दनीयाय) की ध्याख्या 
सन्‍्दी जो खन्दस या गरण (स्तलि) करता है, या स्तलि 
पिया जाता है । स्ततलि अर्थ पें सन्‍्द! (स्था० आ3>) चात से 
श 
निगम--- 
६६ 4 हक शे 
प्रमान्दन पित्मदेचता बच [ऋ० सं० १, छ 
११, १,] अथोत्‌- प्रसान्दिने! स्तुति के योग्य ( इन्द्र ) के लिये 
“पित॒सत्‌! अगसंयक्त “वच्ःः वचन 'ज अचत उच्चारण करो | 
निरुक्ताथं-अश्नसंयक्त वचन कही । 
गो ( ४४ ) शब्द का व्याख्यास [ नि० २, २ १]ह्नो 
अफका ४ ३२े (२४) ४ 
(४ खं० ) 


[निरु०] अन्नाह गोरमन्वत नामतष्टरपीच्यम्‌ । 
इत्था चन्द्रमसोगृहे ॥ [१, ६, ७, १५ ] 

(भा०) अन्नह गो? सममंसत आदित्यरश्मयः । 
सर नाम अपीच्यम्‌” अपवितम, अयगतम 
अपिहितम्‌, अन्तर्हिंतवा । अमत्र बन्द्रमसो मृहे ” 

गातुः (५५) व्याख्यातः । (गातुं ऋणव- 
न्‍नुपर्मी जनाय इत्याप निगमो भवति ।)॥ 
दसयः (५६) कमाणि । दंसयन्तएनानि । 
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१-/अन्राह” हति गोलसमस्य राहुगसस्थ इयसाथेपू | अ- 
फिसचयने इृष्टकोपचाने विनियक्ता । 
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“कुत्साय मन्मन्नह्मश्च दंसयः” (ऋण० से० <, 
७, २६, १) इत्यपिनिगमी भवाति ॥ 

“सतूताव (५७) नेनमश्नोत्यंद्रतिः ।! [ ऋ० 
से १, ६, ३२०, रे ] 

(भा०) सतुताव न-एनम अहृत्ति: अश्नोति । 
'अहति' श्र-अंइश्न, अहुश्न, हन्ते निरूढोपषादू 
विपरीतात्‌ ॥ 

“बहस्पते चयसे (५८) इत्वियारुप” | ऋ० 
से० २, ५, १२, ५ ] 

(भा०) बृहस्पते यच्चातयसि देवपीयुम्‌ । पीयति 
हिसाकर्मा । 

वियुते (५९) द्यावापूथथिष्यों । वियवनात्‌ । 

“समान्या वियुते दूरे अन्ते ।” [ऋ० सुं० ३, ३, 
२५, २.] 

(मा०-) समान सम्मानमात्र भव॑ति। मात्रा 
मानात्‌ | दूर ब्यास्यातम्‌ । अन्तः अततेः । 

ऋषधक्‌' (६०)-ह ति पृथग भावस्य प्रवचन भवति | 
अथापि ऋस्‍्नोत्यर्थ दृश्यत्ते । 

“ऋधघगया ऋषयगुताशमिष्ठाः [य०्वा०मे० ८,२०] 

(भा०, ऋष्तुत्नश्नयाश्षीः, ऋष्नुवन्नशमिश्ठाः । 


डिन्दी गिसक्त (८७) ४ अ० पं चा० ४ हुं» 
अस्या? (६१) इतिच 'अस्य“(६२) इतिच । उ 

दात्त प्रथमादेशे । अनुदात्तम अन्वादेश। तीजाथ- 

तरम-उदात्तम्‌ । अस्पीयोउथतरम-अनुदात्तम्‌ । 

“अस्या ऊ षु ण उपसातये भुवो<्हे लमानो रारि- 
वॉ अजाश” (अवस्यपतामजा शव) । [ऋ" से० २, २, 
२, ४] । 

(भा०-) अस्ये नः सातये उपभव। अहेलूमानः” 
अकुष्यन्‌ ररिवान रातिः (अद।० प०) अभ्यस्तः 
“अजाशर” इति पूषणमाह । अजनाथ। 'अजाः 
अजनाः । अथ-अनुदात्तम्‌ ।-- 
“दीघोयुरस्थायः पतिर्जीवाति शरदःशतम्‌।” [ऋण 
स० ८, ३, २७, ४।। 

(भा०) दीघोयु: अस्याः यः पतिजीवतु स शरदः 
शतम्‌ । शरत' श्ृता अस्थाम-जोषधयो भवान्ति । 
शीर्णा आप हति वा ॥ 

अस्य' (६२) इति अस्या/ [६२] हत्येतेन व्या- 
स्यातम्‌ ॥ ४ [२५] ॥ 

अनुवादः 


मी ' यह अनकार्थ होने से यहां नेगसण काश में तमाम्मान हुष्था 
है। एवम जिस प्रकार यह अनेक्रा है, से पहिले ( ने* का« अज ४ पा०२ 
खब १ ) दिखाया आचुका | किन्तु पहिले वह भी कहा गया था व्मिल्‍-- 


पंइ्टन्दो भिशक्त (घ्८ ) ४ आ० इंपा० ह ख५ 


मरिव्नच् जी चत ता हज शनि अिजन्‍लचा कड़ी अध्लस न 


“अथाप्यस्थ की रश्मिश्चन्द्रमस॒प्राति दीप्यते, ००० सो$पि 'गो' 
इत्युच्यते-/अन्राह गोग्मन्वत इते तदुर्पारिशद व्याख्यास्याम ” 

अर्थात्‌ और इस (आदित्य का रजिम ( किरण ) चन्द्रता में लग 
कर धमकता है, ०-० सो भी गो! कहलाता है-- इसका निगम हे--- 

“अजञाह गोग्मन्वत इसकी व्याख्या झागे करेंगे । वष्टी यहु अब 
कहा जाता है-- 

[लिरू ०] [सल्जाथ-] अत्र-ह' इसो चल्ट्रमसः अम्द्र के 'गढे! 
भबहल में अन्य 'ह्वष्टुः सूथ्य की रश्सियों ने गो: झुषम्ण 
सासक रश्लि का नाल? अवस्थान प्रमन्‍्यत साला । 

निरु का्थे- आदित्य को रश्सियों ने इसी में गो (ुपस्क 
रश्मि) को माला | अपना अवम्धान, को 'अपीच्य' (अपचित) 
सूर्यंनयडल से हटकर चन्द्रमगहल मे लगा हुआ, (झपगत) गया 
हुआ, (अपिड्िित) रखा हुआ, ,[अनन्‍्तहिंत) अथवा भीतर घसा 
हुआ । उस चन्द्रमा के गह (सयडल) में ॥ 

गातु! (१५४) शकद का [सि०अ२४,पा०३,खं०५,] व्याख्यान 
हो चका । ( गातुं कृणवन्नुपसों जनाथ चह सी सि- 
गम है |) ॥ 

'दुंखयः? (५६) घट्ट अनेक को का नाम है। [क्यों कि- 
कर्मों के करने वाले] इन्हे दंसन (ग्रहण) करते हैं।[निगम] 
“कत्साय ०-० ऋण० सं० १, ६, ३०, २, ) ऋधोत्‌-- 
४ मल्मन्‌ (सन्यसानाः) सानते हुए कुत्साथ! कृषक के लिये 
'अक्षा: जल (देने) 'च और 'दंसयः' दस के क0्मों को शफलन 
करने? यह भी निगम है । 
वूताव' (४०) (ठुलाव) इस अनधगत पद का निगम 
“से तृतताब”०---० [१, ६, ३०, र] अषोत्‌ 'चश/ 
बढ तूताव' (बढ ते) बढ़ता है । 'एनपू्‌? इस को “जदतिए 


समन 
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पाप न' नहीं 'अश्नोति' व्यापता है। अंद्ति, ऋहस्‌ , हु 

ये तोनों शब्द निरूढोपध हन! (अदा० प०) चातुसे हैं। [नि 

रूढोपच' जिसका अन्तिम अक्षर से पहिला अक्षर शादि ने 

किया जावे | ] अधोत्‌्-हन्‌ चातु के अकार को आदि सें 

लाकर हकार नकार को उलट कर अह'! रुपसे बनते हैं ! 
'चयसे' (५८) (चातयाति) अनवगत पद का निगम-- 

/ वृहस्पते चयसे” ०-० [ ऋ० क्च०२,३,१२, ५ ] 
अशथात- है वहस्पते | दान आदि शुझोसे मुक्त ! त पियारुम्‌ 
देवताओं के अपजक को इत्‌ शवश्य 'चयसे? (नाशयरसि) नाश 
करदेंता है । 

निरुक्तार्थ-हे बृहस्पति देव ! जो तू देवतण्शों के अपूजक 
को नाश करता है। 'पीय” चातु का हिंसा अर्थ है। 

“वियले ( ५६) सिलेहुए द्यावा-पृथिदों दोनों लोकों कर 
नास है । क्यो ? वियवन या परस्पर दौनों को पृथक होनेसे । 
नगागम-- 

समान्या वियुत ०7० ऋ०शं० ३, ३, २४, २ ] 
अथोत्‌- बियते! झतोकख ओर पृथियों लोक दोनों 'समान्या? 
परिभाण में समान हैं, 'दूरे! दूरतक हैं, अन्ते! जगत के अन्त 
तक हैं । [ अधात्‌-इन दोनों का ही अन्त नहीं सिलता । ] 
* समाल ? क्यों ? सम्मानसात्र या तल्य परिसाण होता है। 
सात्रा? क्यों ? मान से । दूर! शब्द को द्याख्य: हो चकी ४ 
अल्त ! अत! ( भ्वरत० प० ) चास से है । 

“ऋचक (६०)-यह जुदे दुए हुए का नाम है। और 'ऋषच 

€ स्वा/प०) चात के अर्थ में देखा जाता है | 
[नेगृम्‌--- 


४ ऋषगया ” ०० [च० बा० सं० ८, २० ] 
१२ 
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धरधोत-हे अग्ने ! तू ऋघक” सभद्ध होता हुआ जयाः आया 
अथवा यउजको बढाते हुएने यजन किया | 'डतः और “ऋचक' 
बढते हुए ने 'अशमिष्ठा. विश्नों को शान्त किया । 

/ अस्या; ! (६१ ) और औज्स्यं (३२) ये दोजों मरूय 
शरध्े में उद्दात्तहोते हैं,और विशेषण या गौर अर्थ में अनंदात्त 
होते हैं। क्यो ? जो उत्कृष्ट या अधिक शुण्यक्त होता हैं, वह 
उदात्त हीता है और अल्प या होन शुणयक्त अनुदात्त होता 
है। (लोक में भी 'यह कुल ठदाक्त (समद्ध) है'ऐसा पसिद्ध है| ) 

प्रधान वाचक अम्या ' (६१) का निर म-- 

“ अस्या ऊषण: ०-० [ ऋ०सं० २, २, २, ४ ] 
अथोतृ-हे अजाश्य! हे पूषन्‌ ! 'अस्याः ( अम्ये ) इस सालये 
लडिधि के लिये ( जिस प्रकार हम वाश्कित अथ को प्राप्त ह्वो ) 
'न हमारे 'उप समोष 'मवः ( भव ) हो । ( क्योंकि शाप के 
निकट होनेसे हम इस वाज्कछिल अर्थ को भ्रप्त ही सकते हैं ।) 
( कैसे पास आओ १ )  ऋद्वेलमानः ? ( श्क्रध्यन) क्रोध न 
करते हुए । ( क्योकि-सभो याचना करने से क्रोच करत्तर है । ) 
(फिर केसे आ ? ) ररिवान्‌? दान के अभिप्राय से युक्त होकर 
“अजाश्व! हें अशनाश्व | (शीघ्र चलने वाले घोड़ों बाले 
श्रथवा दाग ( बकरा ) रूप धोड़े बाले  ॥ ( “श्र बसस्‍्यताम्‌ घन 
को इच्छा करते हुओं के 'अजाएवज? हैं छाग अश्यव वाले ! ॥ ) 

निरूक्तार्थ --इस लड्च्रिके लिए हमारे पास झा। 'अह्ेल- 
मान? नहीं क्रोध करता हुआ | “ररिवान्‌ ! कैसे २ (रा ऊदा० 
प०) घाल्‌ अभ्यस्तः या दोहराया हुआ है।  अजाशव ! यह 
पबादेव को कहता है | (अर्थ क्या  ) अजनाश्य | 'अज नाम 
छाजन ( चलने बाले ) | झब अनुदात्त । -- 
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दीर्घायूरसंया ०-० [ ऋ० सं० ८, ३, २७, ४ ] 
अधथोह्‌--अर्याः” इस [ पिता के द्वारा पहिले दी हुईं और 
अग्नि के द्वारा फिर दो हुई कन्या ] का 'यः जो * पतिः ? 
पति है, सो “ दोघोंय!  दोचोंय ( बड़ो आय बोला ) हो । 
शतम्‌ सौ (१००) 'शरदः शरद ऋतओं तक जीवत' जोवे ! 
[ क्योंकि शरत्‌ काल में अदडुला रोग उपजते हैं, इसी से शत 
शरद जीवन की प्रार्थना है। ] ॥ 

निरुक्ताथे“-“-इस का दीचायु जो पति है, वह सौ बे 
जोवे । 'शरत क्यो ? इस में ओषथिएँ * शत पक कर गिर 
छाती हैं | अथवा जल फट जाते हैं । 

(६२) 

'अस्य! यह पद अस्याः इस से व्योारयान किया गया 

[ छसो के समान है| ) ॥ ४ (२५) ॥ 
ह (भखं०) 
[ निरु० ) अस्य वामस्यथ पालतस्य होतुस्तस्य 
अभ्राता मच्यमा अस्त्यश्नः। तृताया श्राता छ्त्त 
पृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्पतिं सप्तपुत्रम” [ २, ३, 
१४, ९ ) 
(भा०) अस्प”  वामस्य” वननौयस्य “पलि 

तस्य” पालयितुः होतुः” हातव्यस्य “तस्य आता 


मध्यमः अस्ति” अशनः । ' प्राता * भरते ईराति 


जीती 3 पत5 ++- जब मल 


१ “अस्य बामम्प” इति अस्य वामीयमेलेद स्क्तम : 
दीघेलसखसः आजम । ता्तोयिसवने भमहात्नते बेश्यदेवे शस्ते 
शस्यले । 


"बी ] 
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कमेण:। हरते भागम्‌ | भत्तेग्यों मवति-इतिवा । 
“ततीयों आ्राता प्रतए्ठा अस्य अयम-आग्न 
तत्र अपर्ये सर्वेस्य पातार वा पालायंतार वा 
विश्वति सप्तपुत्र” सप्तमपुत्र, सपणपुत्रम-इति 
वा । सप्त' स॒प्ता संख्या । सप्त आदित्यरश्मयः 
इतिवदान्ति ॥ ५ (२६) ॥ 

अनुवादः । 


अस्य (६२) प्रधान और अप्रधान का एक सनन्‍्त्र उदाहरण- 
अस्य वामस्थ ५- ०[छ० सं+ २, ३, १४, १] अथोत्‌ 


“बामस्य' (वननीयस्प) याचना करने योग्य ' वलितस्य! ( पाल- 
बिल ) पालन करने वाले होतः अआह्ान-योग्य 'तस्य सस 
धुलोक ऐ रहने बाले 'अम्य' इस प्रत्यक्ष सूस्य का “ खाता? 
भाग हरने दाला अथवा भरख करने ( जल से भरने ) गोग्य 
'सध्यस.! अन्‍्तरिक्त लोक मे रहने वाजा वायु “ अस्ति ! है। 
“अम्य इस सध्यस्थान वायु का 'तुतोय ! तीसरा भ्राता! भाई 
घतपएष्ठ ? चत से संय॒क्त पथियों स्थान वाला यह अग्नि है । 
अजञ्र ? उस लीन भागों से बट हुए ज्योति में ' विश्पसिम ? 
खविश्य के पालन करने वाले “ मप्तपत्रम ' सास रश्सियों याले 
सूथ्य को 'अपश्यम्‌' प्रधानता से देखता हू' ॥ 
क्‍िरुक्ताथ -इस घास या वननोय ( प्राथनोय ) पलित 
( पालन करने वाले ) होता ( आादह्ाम करने योग्य ) उस समय 
का श्राता व्यापक बाय है। श्रातः दरखाथक भः (स्था० ज०) 
चान से है | क्यों ? भाग को हरण करता है| अथवा भत्तेव्य 
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( जल से भरने योग्य ) होता है | इस सध्य स्थान याय॒ का 
सीोसरा भ्राता घृतसंयुक्त यह अग्नि है। तहां सब के पालन 
करने बाले विश्व के स्वामो सप्त (सास) या सप्तम (सातवें) 
पत्र बाले अथवा सर्पया पुत्र ( 'सर्पल निरन्तर चलने वाले 
' चुत्रों ' रश्चियों वाले ) / सूथे ) को देखता हू' । सख्त ! 
सप्त या फेली हुई ( रः की अपेक्षा से ) संख्या है । सात 
आदित्य को रश्सिए' हैं, ऐसा कहते हैं ॥ ५ ( २६ ) ॥ 

[ /4 (5 खंड ) 6 8 आर जप 

[निरु०)]) सपयुब्नान्त रथमकचक्रमकाअश्रो 
वहति सप्तनामा । जिनामि चक्रम जरमनव यत्रेमा 
विश्वा भुवना।|पितस्थुः ॥” [ऋ० सं० २, ३, १४, २] 

(भा०) 'सप्त यज्ञान्त रथम-एकचक्रम" एक 

4 4 ९ ० ०० पड से कर 
चारिणम्‌ चक्रम' चकतेवा। चरतेव। । क्रामतेवों । 
“पकः अश्वो वहति सप्रनामा” आदित्यः। सप्त 
अस्मे रश्मयः रसाच अभिसंनामयन्ति। सप्त एनम्‌ 
ऋषयः स्त॒वन्ति इतिवा | हृदमपरि इतरत्‌ नाम 
एतस्मादेव अभिसनामात्‌। सेवत्मरप्रधानः उत्त- 
रोड्ड्वः ।  बतिना मिचक्रम” ज्यतुः सेवत्सरो- ग्री- 
ध्मो वषों हेमनतः इति । 'सेवत्सरः संवसन्ते अ- 
-स्मिन्‌ भूतानि। पष्मः अस्पन्‍्ते अस्मिच रसाः। 





१ “सप्ल युझ्ञन्ति' इति “अस्य घासस्य इत्यनेन तुल्यो 
सखिलियोगः । 
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'वर्षोः' वषति आसु पर्जन्यः। 'हेमन्त” हिमवान। 

(हिम' पुनः-हन्तेवाँ । हिनोतेवाँ । अजरम अ- 

जरणधमाणम। “अनवेग्‌” अप्रत्यूतम्‌ अभ्यस्मिने । 

“यत्र” हमानि सवाणि भृतानि अभिसन्तिष्ठन्ते । 
ते सवत्सरं सवेमात्राभिः स्तोति--- 

“पन्मारे चक्रे परिवत्तमाने-” [ऋ० सं० २, ३, १६, 
३,--१, २२, ८, १३] । इति पशञ्नतुतया। “ पश्चत्तेवः 
संत्त्सरस्य-” इति चब्राह्मणम्‌ ,-हेमन्तशिशिरयोः 
समासेन । 

“पलर आहुरपितम” [ऋण० से० २, ३, १६, १] 
इति पड़तुतया अराश । प्रत्यताः नाभो । 'पट' 
पुनः सहतेः | 

“द्वादशारं नहि तज्जराय” [ऋ०सं० २, ३, १६, १] 

“द्वादशप्रधयश्वकमेकम/ (ऋ० सं०२, ३, २३, २) 
इति [द्वोपादों ] मासमानाम । मासा: मानात्‌ । 
प्रधिः प्रहितो भवति । 

“तस्मिव साके त्रिशता न शड्भवो5पिता: पष्टिन 
चला चलासः ।” (ऋ० सं० २, ३, २३, २) 

“पष्टिश् ह वे त्रीण व शतालि मेवत्मरस्य अ- 
होगत्रा-' इतिच ब्ाह्मणं समासेन । 
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सप्तशतानि विशतिश्र तस्थु:” (ऋण्स० २,३,९६,१) 
सप्तववेशतानि विशतिश्र संवत्सरस्याहोरात्रा: 
हतिच ब्राह्मणे विभागेन विमागेन ॥६ (२७) ॥ 
इति चतुथाध्यायस्य चतुर्थ' पाद:, चतुर्थोंउप्यायश्च 
समाप्तः। 


अनुवादः । 
जिम प्रक्रार यह आंदत्य धात या सर्पण (गन) स्वभाव रश्मि से 
पुक्त हाता है, वसा है! इस ऋय। में वणन है ।-- 
सन्त्रार्थ:- स्तर साल (७) या सर्पण ( गमन ) करने याले 
राश्सि 'एकचक्रमू शअकेले आकाश में चलने वाले एपयू ऋपने 
प्रकाश से अन्य क्‍्योतियोंको नाश करते हुए 'रथम्‌! र॑हण यश 
निरन्तर अलने वाले सूर्य की “युझ्ञन्ति' आपे से जोइते हैं। 
'एक्र! एक (अकेला) झप्ततासमा सप्तस्तुलि, सच्तयत्न, सप्लाश्य 
इत्यादि सप्त (७) संरूया बाली स्त॒तियों बाला अश्घः' व्यापक 
(सूस्ये) 'बहलि' चलता है | [संवत्सरवरणोल-] 'जिनामि' सोज 
ऋतु (ग्रीष्म-बषो-हेसलत) रूप नाभियों बाल्या अक्रमू' चलन 
स्वभाव झलरपम” जरा (बुढापा) रहिल झअनवेसू' दूसरे में नहीं 
अाशिल [ ऐसा संवत्सर काल ] है। “यत्र जिसमें 'इसा' 
(इसानि) ये “विश्या ( विश्वानि ) सल 'भुवना' ( भुवनानि ) 
लोक 'अधि-तस्थः ? आश्रित या अधिष्ठित हैं ॥ 
निरुक्ताथ-सात एक चक्र रथ को जोड़ले हैं। एकचक्र 
क्या ? एक चारी सा अकेला चलने वाला । * चक्र , मत्यथंक 
चक्र' ( भय ० प. ) घात से है। अथवा चर! ( सवा० प० ) 
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चाल से है। अथवा 'क्रमू' ( भ्था० प० ) धाल से है । एक 
जिवव' शादित्य सप्तनासा विचरता है। सप्तनामा क्या * 
सात रश्सिए' इस के लिये रसों को संसख भाव से संभामन 
या प्राप्त करती हैं । झथवा सात ऋषि इस की सस्‍्त॒ति करते 
हैं। यह भी दूसरा नाम! ( सम॒द्य मास ) इसो शमि-संनामन 
( रू कने से है| ( क्योंकि- घछ भो अपने अथे को या क्रिया 
पद्‌ के प्रसि गौण भाव को प्रकट करने के लिए संपख भू कला 
है। ) पिछली आधो ऋचा 'संबत्सर ' को प्राचान्य से कट्वतो 
है। लीन नासियों बाला चक्र, तीन ऋतओ वाला संघत्सर 
है। ( तीन ऋत ) ग्रीष्म, व्षो,हेमन्त ये हैं | 'संवत्सर' क्या 
इस में सब भत या प्राणी संवास (निवास) करते है | 'ग्रीष्सः 
इस में रस ग्रसे जाते हैं । वर्षा इनमें प्ेन्य ( मेच्र ) बरसता 
है। हमनत' हिस (पाला) बालाहै। और हिस! अथया 'दृन्‌ 
(थदा०प०) चातु से है। अथवा “हि! (स्वा० प० ) घात से 
है। 'शजर जिसमें जरण ( बढापा चम नहों | अनव दूसरे में 
अल्यत या आश्रित चद्ठो । जिसमें ये भूत भले प्रकार स्थित 
रहते हैं । - उस संवत्मरके! सब अशों से स्तुति करता है। 


६६ ते लक मम 

पञ्मारे चक्रे परिवत्तमाने / [ शव सं० २, ३, 
१६, ३-१, २२,८, १३ ]॥ अर्थात्‌ * परिवत्तेभाने जगत 
को लेकर घूमते हुए “पश्चारे! पाच अरों बाले चक्र! काल चक्र 
में !-इस सनन्‍्त्र में पाच ऋतुवाला संवरसर वणेत किया है। 
“ संबत्सर के पाच ऋतु होते हैं | “ यह अारुमण है | इस में 
हेमनत और शिशिर ऋतु का ससास या एक्रोभाव कर 
दिया गया है । 


“पलर आहु रायतिम / [ ऋष सं २, ३ १६ *] 
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अथांत्‌ “बलरे! (घढ़रे) रूः झरों वाले संवत्सरचकर में जदित्य 
को “ शपितस ? आश्रित आहु? कोड अ्ादाण प्रन्थ कदते हें?” 
इस में संबत्सर में छः ऋत कह़े हैं । अर! द्यों १ नाभि या 
पहिए के मध्य काछ में प्रत्यत (अजित) हैं ' और 'घष! सह! 
( भ्वा? आ० ) चातुसे है । 


“द्वादइशारं नहि तज्जराय” [ऋब्स० २, ३, १६, १] 
अ्थांत्‌ द्वादशारम! बारह झरो बाला सतू बह संघबत्सर चक्र 
'अजराय जीण 'न' नहों होता। 

“द्वादश प्रवयश्रक्रम कर्म” [कऋ्० सं २, ३, २३, २] 
अर्शात्‌- द्वादश बारह प्रचय” प्रति (गणडपच्छ) या मिलकर 
चक्रमें लगे हुए काछ 'एकम्‌ एक 'चक्रम' चक्र होता है। ये 
दोनों ऋचाओके पाद संवत्सर के बारह मासोंका वर्णन करते 
हैं। मास.” सास क्यों? कालका मान करते हैं। “प्रथिः क्यों? 
प्रद्चित या सिलकर रहता है । 


“तस्मिन्‌ साकसू०---० [ऋ० सं० २, ३, २३, २] 
अधात्‌ “ 'तस्मिन! उस संवत्सर रूप चक्रमें 'साकमू! सिलकर 
( राजि झौर दिन ) ' जिशता ? ( त्रोीणि शत्तानि ) सीन सी 
(३००) न! और पष्टिः साठ (६०) अद्दोराज (दिन) 'शड्भूबः? 
कोले “न! जेसे “ऊर्षिताः ठुके हुए हैं | “ लाच लास ! (घलानि 
झअचलाइनिच ) जो निरन्सर चलने दालें होनेसे चल और अपने 
क्थरूप को न छोड़ने वाले दोनेसे झअचल हैं?! । यह ऋचा और- 

“बष्टिश्र ०-० [भ्र०] अथोत्‌-“साठ और सोन सौं 
संबरसर के अहोराच ( रघ्त दिन ) हैं| ” यह प्राह्मश राज्ि 
पर दिनके एक करके संवत्सरके दिनोंको जरेन कश्ता है । 

१३ 
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सप्तरातानि विशतिश्र तस्थु।” [ ऋ० सं० १, ३ 
१६, १ | अथोत्‌ इस संबत्सर रूप चक्रपें 'सप्तशतानि? सातस 
(७०० ) विशतिश्चः और शोीस ( २० ) दिन और राशि 
तस्थ!! अधिष्ठित हैं ॥ ” इस ऋचापें और- 

“सप्त व वे शताने ०-० ब्रा० ] अधोत्-सातसौ 
आऔर बोस संवत्सर के राजि ओझौर दिन है | ”! यह ग्राज्मण 
राजि और दिन की अलग अलग लेकर वर्शन करता है। 
तबिसागेन! पदकी आर्टत्ति अध्याय की समाप्ति के सचन के 


लिये है ॥ ६5 ॥ 
इति हिन्दी निरुक्त चतुथोध्यायस्य चतुर्थ” पादः 
समाप्त' # 


निरुक्त के चतुथाध्याय का खण्ड सूत्र-- 

[ प्र पा०- ) एकाथ (१) कोन (२) वयःसुपणों: (३) 
यदिन्द्र (४) जुष्टीदमनाः (४) संभातपन्ति (६) इथिरेश (७) 
मरुत्वी (८) [द्वि० पा०] लितठ (६) सक्तुमिव (१०) तस्सूय्ये- 
स्य (११) इन्ट्रेण समप्‌ (१२) इेमोन्तास' (१३) कायमान (१४) 
कनीनकेव (१४) उपोझ्दर्शि (१६) [त्‌० पा०-] खबिते (१७) 
विद्यास (१८) देवानः (१६) आधा (२०) झौम (२१) [च० पा०] 
अदितिः (२२) अदितिः (२३) उतस्मे (२४) अग्राह् (२५) 
अस्य वामस्थ (२६) ससयक्ञन्ति (२७) सप्तविशतिः ( २८ ) ॥ 


इति निरुक्ते पूर्षषट्के चतुथोंउध्यायः॥ ४॥ 


इति हिन्दी निरुक्त चतृर्थाउच्यायः समाप्तः ॥४॥ 


अचध्याप 


६ ६६ ) प्र 


कहनदी सिरुक्त 
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ह क्ोः 
प्रासंगिक शब्द 
शरद अऋरचे 
प्रथलः पादृः 
नराः (रैसख॑ं०)  सनण्याः मृत्यश्लि क्ंझु । 
गोपयरयस्‌ गोपायिलव्यम्‌ । 
सद्यम््‌ सदसोयम्‌ ! 
अमन्रम पात्रम | अ्रमा अस्मिन अदल्ति । 
असा अनिर्मितं भवति । 
पात्रप्त्‌ पानात्‌ | 
भरिधारे (२खं) बहुघारे। 
प्थरुवतोी खदकवत्यौ । 
दीघेप्रयुज्यम््‌ दीघेप्रततयज्ञप्‌ । 
दूक्यम्र्‌ दुधियम्‌ । पापियम्‌ । 
पापः पाता5पेयानाम्‌ । परापत्यसानों5वा- 


डेव पतलि इति वा पापत्यतेयों | 
शंभः (२ेखं०)  सुखभू:। 
शर; (५४ खं० ) प्रूणालतेः 
बंशः (६ खं० ) वनशयों भवति। वननाचडइ यतेइलिया 


द्वितीयः पादः 
अरेः (२खं०) अमिशन्नः। ऋच्छतेः। ईश्थरो5प्यरिः 
घतस्मादेव । 
भसहस्य अहइलः 
परिचदयम्‌ (३ खं०) परिस्यापनीयम्‌ 
अवबणे प्रश्नपे 


छ 
सयम्‌ झूपनास । शुशोतीशसि सलः 


जिसलपालछ ४ घट 2फटआऋ अबअटघओ आओ टध्जअभटी जे ॥5 


अढद्‌ 

समिये 

अयें: (४ खें० ) 
सवसभू 

हयन्‍्तम्‌ 

प्शाके 

संसचावहै 

अमभिनत्त्‌ 

दीथितयः (५ खं०) 
दूरेह्द शर्म 

प्रसिधा (६ खं# ) 
तृपलप्रभर्सा (८ रव०) 
धान 

शिसीवान्‌ 

शिसी 

ऋजीषी 

ऋजी पधू 


चाना। 


छमस्ल! 
था. 


हे (११ १) ५ अध्याय 
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के 


झर्थ 
संप्रा्े 
कैश्धर! 
महास्तम्‌ | (सक््स इतिमध्तो नाम घेयमू) 
निवसन्‍्तप्‌ 
पराकऋाणज्ले 
संसेख यह 
प्रामापयत्‌ 
अड गुलयो भवल्लि | चीयन्ते कमेशु 
दूरे दर्शनभ्‌ 
प्रशिधानेत 
तुप्रप्द्टारी । शिप्रमहारी (सिपप्रहारो) 
चुनातेः 
कर्मंवान्‌ 
कस नास | शसयलेधों | शक्नोतेयां 
सखोसः 
यत्सोसम्य पूयभानस्य अतिरिच्यलेलदू 
ऋजोषम्‌ । शथापि ऐन्ट्रो निगलो सच- 
ति | “ऋजोषोवजी” इसि। हयारस्य 
स भागो चामा श्चेति । 
आष्टू हिता भवन्ति। फले हिला 
भवन्ति इति या। 
अषत्तिकर्भा 
यारि 


तृतीयः पादुः 


हिन्दी शिक्षक _ 


शब्द 
अप्सरां: ( १ खं० ) 


अप्स: 


द्रण्स: (३ ० ) 
पृष्करम्‌ 


पुष्यघ्‌ 
श्वसनस्य ( ४ खं० ) 
शष्णस्य 

रोरुयद्‌ 

घना 

सपः 

सघा 

अराधसम्‌ (४ ख्० ) 
शुश्रवद्‌ 

अड्डे 

उशन्त (६ खं० ) 
सोलये 

सक्षीजा (७ख ०) 


( ११२) ह | अध्याप 


अरे 

अप्सारिशो । अ्रप्स इसति रूपलास 
भवसि तद्ाभवति | रूपयतो | सदसया 
आज भमितिवा | तदस्ये दुत्त सिलि श्रा। 
रूपनाम। अप्साते:। अप्सानोयंभव्ति 
आदर्शनोयं व्यापनीयंया । स्पष्ट दर्श- 
नाथ इति शाकपूणि: | 

रेतः 

अन्तरिक्षम्‌ । पोषराति भूतानि । उद्क 
पष्कर प्‌ । पुजाकरं पूजयितव्यघरू । इृद्‌- 
सपि पृष्करम्‌-एतस्सादेख ' पथ्करंवपु- 
वकरं वा 

पष्यसेः 

शब्दकारिजलः 

आदित्यस्य । शोषयितः 

रोरूयमाण 

खनानि क्लितत | सघन इसिया । 
(प्रुषशिन्ह प्‌) सपते; स्पशतिकमंसणः 
घधनानि । 

अनाराधयल्तम्‌ 

शुक्कोति । 

क्षिप्रभाम । अप्लितमेव अद्धितं भदति 
कासयसानाः 

पानाय 

(पाश्या) भोचनाज्ञ | सयसास् | सस- 
नाच । 


हिभदी सिरंक्त (११३) ४ अध्याय 
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शद्द्‌ श्र्थ 
असभ्‌ । जदकनास । अ्बीतेः शठदकभंणः । 
खंशतेरया | 


चतुथः पादः 
आअरूणः । (२ खं० ) आरोचनः 


पृषक्यासमयो । पृछ्धरोगोी । 

अजोहवोत्‌ ( ३ खं० ) आइयत । 

सराभमथिः । सरणसथिः । 

सरणाः । ऊशावान्‌ । 

रूणों । बंयोलेवों । ऊरणोते यो। 


फिसवः । (४ खं० ) कि तवास्तीति शव्दानुकृति-। कृतवा- 
नवा अआ्राशोनोसक' । 

ऊूमि!।। (५ खं०) ऊणोंते!। 

पृथक्‌ू । (७ र्ू० ) ग्रथते; | 


अवस्यानि | अवणीयानि । 

दुशरा । दुरनुकरणीयालनि शअन्‍्येः । 

झेस । बह ॒इेमे-इति बाहुनास । 

कथचस्‌ । कुअश्चितं भवति। काप्नितं भवति । 
कार्येडज्लितं भवति इति बा | 

टद्रोणाह्ावम्‌! ( ८खं० ) रथम्‌। 

द्रोलम्‌ । द्रभसयं सवति । 

आह्ाव। | आहानात_ 

आवहः | आवहनात्‌ । 

अल: । अवातितः | ( सहन ) 

अश्मचकऋरम्‌ । अशनचअक्रमू । असनचक्रमू- इसि या । 


१४ 


अं ियी शाप 


आजिटर अं » 


आदर प श्य्थे 

कोशः । कुष्णाले! । विकुबितों भजति । 

सुपाणखम्‌ । जरपाणम्‌ । कृपकर्मणा संगामलुपमिसोते 

क्रोकुबा शिट्दा । कोकूपसाना वयोन्‌ नुद्ति इसि 
वा | क्ोकुयतेया स्यात्‌ शब्दकमेणः । 

जिट्दः जोहुबा । 

सालु तरतेः । सीग्रेंतसमू-अड्म्‌ । लतलेयों 


स्थाद लम्बकमंणो विपरोसात्‌ । यथा 
सलम््‌ । लला-इदुति अविपयेय: । 
सिन्च. ( £खं० ) स्त्रबणात्‌ । 
नियुट्वान्‌ (१० खं० । पश्ववान्‌ । नियुतो5स्याश्वा. । 
ईनियलः लियमनादू खा । नियोजनादु वा; 


रा ८० क्र ०ण्छेफड ० ध्ट ४८23--5 


-.ग्रघ पण्चमाध्यायः ४. 
प्रथमः पादः 


ख्० र 
( अथ चतुरशीतिः ( ८४) पदानि ) 
[निघ०-] सस्निम्‌ ॥ १ ॥ 


“सस्लिम यह पद अथानवगत है । क्योंकि-इसम अश्रकी प्रतीतिं 
नहीं क्षाती । 'सस्नि! पद का प्रत्येज वृत्ति प्रय्द 'सस्नांत' है और इसका वा 
च्याथ मध होता है । 

[ निरु०: ] * “सस्निमविन्दधरणेनदीनाम” 
[ऋ० सं० ८, ७, २७, ६] 'सरस्नि' ससस्‍्नातं मेघम्‌॥१॥ 
(बन्द्रः) इन्द्रने 'नदोनाम! जरललों के 'चरणे! विचरने के 
स्थान (अन्तरिक्ष) में 'सस्निम्‌! संस्नात या जलोंसे सर ओर से 
लिपटे हुये (चोये हुप्रे) मेघ को 'अविन्दर्त! पाया । 
'ससिनि! क्या! संस्लात चोया हुआ या लिपटा हुआ | 
बह क्या ३ सेघच । 


व्याख्या । 


मन्त्र में 'सरिनिम! पदसे मेंघच का ग्हख॑ कियां गया उस 
का यह आअभिप्राय है, कि-इन्द्र ने आकाश देश में 'सस्निः को 
पाया, सो यहां संघ के शअतिग्क्ति इन्द्र किस बसल को पौसा 
झुतराम्‌ 'सस्मि' पद मै का ही शोक हो सकता है , इसो 
रीति से मल्त्रों में अभिर्णील पदार्थों का अनुभान कर लियाः 
जाला है ॥ १ ॥ 


हिन्दी लिरुक्त (११६) ४ झऋ०१ै पा० खं० *ै 
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[निधघ०) वाहिष्ठट: ॥२॥ दूतः ॥ 0 5४ 
इन दोनों में प्रथम सुणावबगत (विक्रेषशानवगत) ओर दूसरा र 

रूआारानवगत हे ! 

[निरु०] 'वाहिष्ठी वां हवानां स्तोमो दूतों हुव- 
न्रा ।” [ ऋ० से० ६, २, २९, १ ] 

वोढ़तमो ह्ानानां स्तोमो को हुवन्नरों । 

नरा मनध्याः । नत्याच्त के 

दूतो जवतेर्या द्रवतेवां वारयतेवा । 

( “दूतों देवानामसि मत्योनाम” इत्यपि निग- 
मो भवति) ॥ 

'जरा (छेनरो) हे नरो ! अश्विनों ! 'हवानामू! (इाना- 
साध) आइहान करने बालो में वाहिष्ठः (खोढ़तसः) अति आ- 
वाहन करने वाले 'टूल' दूत सभान स्तोम-? (इस) स्तोम 
( अन्त्र समह ) ने वाम्‌' तम दोनों को हछुवत्‌! ( आइयत्‌ ) 
बलाया 
7. धजर' सनष्य ( भी ) कहे जाते हैं। क्यों ! “नत्यन्ति कसे 
झु! थे कमी में नाचते हैं ! 

दूत' यति अथे में 'ज' ( भ्वा०प० ) चातुसे है। अऋणवा 
गति अथ में 'द्र' ( भ्वा+ प० ) धातु से है। अथवा ' बारि ' 
( शुज-खिच्‌ ) ( अ“उ०7 ) धातु से है ।. 

( “दतो देवाना०” ) ( 'त देवताओं और सनष्यों 
का दूस है यह भी निगम है। ) 0 


हित्दी निरुक्त (११७ ) पृ आ० है पा० ? सां0 
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[_निध०-] वावशानः ॥४॥ 

[ निरु०- ) वावशानो वष्टे वा । वाश्यते वो । 

आवशान ( ४ ) शठद्‌ ब्रश कान्तो ( झ० प० ) चातु से 
है | ( क्योंकि-जह क्रान्ति ( इच्छा ) वाला है ।) अथवा 
शठदा्थक 'वाश! ( दि०प० ) धात॒से है । ( क्योंकि-वह शब्द 
करता है। ) हि 

[ निरु०- ] / सप्त स्वस्टरारुपी वावशानः ” 
[ ऋण्सं० ७,५,३३,५ ] हत्यपि निगमों भवति ॥ 

* वबाषशानः  कासना करते हुये अथवा शठद करते हुये 
अग्निने 'सप्” सात (७ ) ' स्वसः  भगिनियों जैसी अथवा 
साथ सपंणश (गन) करने धालरे अपूषो१ दीप ( प्रक्धालिस ) 
अपनी ज्याला (जिहा) झोंको ( 'उज्जभार! कपर |क्ो उठाया ) 
यह भो निगस है । 

* खक्‍जभार ' ( उठाया ) क्रियाके सम्बन्ध से 'वॉयशान? 
अठद्‌ कामलसा अथोे में या शब्द अथ में निश्चित होता है! 
फ्योंकि-को उठाला है, सह कासना से हो अथवा शब्द करके 
ही उठाला है ४ 

[निघ०-) वायम्‌ ॥२॥ 
( निरु०- ) वारय वृणोत्ेः । अथाषि वरतरम्‌ । 
खाये? शकद्‌ * वश्न ? वरण (स्वा०स०) चातसे है | ( क्यों 
कि-वह॒बरने (स्वोकार करने ) योग्य होता है। 
कदाचित्‌ बहुत श्रेष्ठ भी “बाय! कहा जाता है| [ निभल- ] 

4 छ की ० |] 

( निरु०- ) तद्ाय्यं वृणीमहेवरिष्ठ गोपयत्यम्‌ 
( कु० सें० ६, २, २३, २ ) 


हक 


डिन्दी निरुक्त.. (११६८)  आऋ० रैपा5 १ आां6 
हंस 'तत्‌! उस वायंश! धरने योग्य चनको ' वृस्धीमदे ? 
भागते हैं, जो 'वरिष्ठम्‌ बहुत अ्रंष्ठ और “ गोपयस्यम्‌ ' रक्षा 
करने योग्य है । 
( निरु० ) तद वार्य वृणीमहे वर्षिष्ठ गोपायि- 
तब्यं गोपायितारो यूये स्थ, युष्मभ्यमिति वा ॥ 
लस वरणोय चनको हम मांगते हैं, हे सस्‍्तोलाओो [ जो 
अतिश्रष्ठ और गोपनीय ( रक्षणोीय ) या तुम जिसके रक्षक 
हो, अथवा तम्हारे लिये जो हो ४ 
रक्षा के सम्बन्ध से वबाये शब्द घन का विशेषया है, 
यह अवगम होता है ॥ ४ ॥ 
[निघ०-] अन्धः ॥ ६ ॥ 
[निरु० ] 'अन्धः इति अन्ननाम । आध्यानीय॑ 


१. ६ 


भवति  आमत्रेमिः सिश्रतामग्मन्धः / ॥ (ऋ० 
से० २,६,१३,१) आसिश्वत अमन्रेमंदनीयम्‌ अन्धः। 
शअर्थे-अन्घस! यह अपञ्म का नाम है। क्यों” आध्यानीय 
है, या पद सब का प्राथेनोय है। 'शाध्यानोय' यह शवद्‌ू- 
ससाधि है । 
लिगस निरुक्तार्थ-हे अध्ययू जो) तुम आसत्रसिः 
(असरः) (सोसचससे:) सोसचसस पांत्रों से “नदयम्‌' (सदनोयम्‌) 
सद देने वाले 'अन्घः” सोमरूप अन्न को आसिक्षृत' अग्नि में 
सोचो 8 
(निरु०-) अमन पात्रमू । अमा अस्त अदन्ति। 
अमा पुनः आने।मंत॑ भवति । पात्र पानात्‌ । 
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हिन्दी मिशत्त (११६) ४ झ० है पतक ९ छं॥ 





तमअपि अन्धः उच्यते । मास्मित्‌ ध्यानं भवति 
ने दशेनमन्धतम हत्यभिभाषन्ते । 

अयमपि इतरः अन्धः एतस्मादेव । 

/ परश्यदक्षण्वान्न विचेतदन्धः ” ( ऋ० से २, 
३, १७, १) । हत्यपिनिगमों भवति॥ १॥ 

अथ- 'अमग्र पात्र होता है। क्योंकि- इसमें ' शमा ' 
झापरिमित खाया जाता है। अमा! नाम अभिरसित ( जिसका 
साम नहों ) का है। 'पाञ्र क्यों ? पान से | कयोंकि-उससे 
यान (पीना) होता है । 

' लसस्‌ ( अन्धकार ) भी अन्धस! कहाजाता है। क्यों 
क्ि-इसमें ध्याल ( ज्ञान ) नहों होता | क्योंकि- उसपे नेश्रकी 
हृष्ठि रूकजातों है। लोकिक लोग भो ' दर्शन नहों होता , 
अन्‍्चन्तम है, पेसा कट्दते हैं । 

यह भो दूसरा अन्ध ( मनुष्य ) इसो से है । क्योंकि-वह 
भी देखता नहीं है| 

४ “अक्षणवान्‌ नेत्रवाला या दशनवान्‌ या विज्ञानवान 
परुष * पश्यत्‌ ? देखता है, या नित्य हो जानता है । किन्तु 
अन्धः ' दशेनरद्धित या बेंद, उपनिषद्‌ , आदि सत्‌ शाक्यों 
को नहीं जानने घाला 'न' नहों  विचेलत्‌  ( विजानाति ) 
जानता है ।” यह भी निगम है ॥ 

यहा “अक्षरवान देखता है, ओर अन्ध नहों देखता,-इस 
वाक्य सम्यन्धसे ' अन्‍्धः शब्द अन्घे को हो कहता है; पह 
युक्ति है ॥ (९०२) 


ु (निघ०-) असश्चन्ती ॥ ७॥ 


'द्म्दी चिरुत्क (१२० ) ४ आ० है ऋर० रे सं ० 
( निरु०) असश्न्ती भूरिपारे पयरवती । ” 
€ क॒० से ५, १, १४, २ )) 
अउज्यमाने इतिवा । अब्युदस्यन्त्यी-हतिवा । 
बहुघारे उदकवत्यों ॥ 
“असश्चरूती! (७) पद अनवगत है। “असज्यमाने” अथवा +अब्यु« 
इस्यन्त्या” यह अर्थ की प्रतीति हैं । 
असश्यन्ती (असज्पभाने) आपस ये नहीं सिलतो हुई, 
या (अव्युद्स्पन्त्यौ) एक को एक नहीं दोड़ली हुई, भूरिघारे' 
( बहुचारे ) बहुत करने बाली 'पयस्कतों ( सुद्कबतयों )जल 
खालों ( द्यावा एथिवी हैं । ) । 
इस मन्त्र में 'भूरिचारे' इत्यादि पदों के सश्थ समान 
विमक्ति खाला होने से 'अशश्चन्सी' पद दावा प्रशियो ( ध- 
लोक-भूलोक ) का विशेषण है, यह सिद्ध होता है ॥ 
(निघ०- वनुष्यति ॥ ८॥ 
(निरु०) बनुष्यतिहन्तिकर्मा अनवगतसंस्का- 
रो भवति । 
“वनुयाम वनुष्यतः” इत्यपि निगमों भवति । 
| कप [2० ०. कप 
दीषेप्रयज्युभति यो वनुष्याति वय जयेम परत 
सु दुल्य। ।' 
दीघप्रततयज्ञम-भमीजिक्रंसतियो, व्य॑ त॑ 
जयेम पृतनास दल्य! दुधियं पापधियम्‌ । 
- पापः पाता अपयानाग्‌ । पापत्यमानः अथाडू 
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एवं पत॒ति हतिवा । पापत्यते वा स्थात्‌। 

शर्थ:-- घनुष्यति! (८) यह पद 'हल्ति! के (ट्विंसा) अर्थ 
में रहता हुआ अनयगत संस्कार है 

“हस “वनुष्यतः? अपने को सारते हुओं को 'वम॒ुयासः 
भसारते हैं।” यह भो मिगम है। 

यः जो 'दीचेप्रयण्युम्! (दोचेप्रततयक्जम्‌ ) लग्ये ( बहुल 
कालतक ) फेले हुए यकक्‍्ञ को असिवमुष्यति! (अभिजिघरंसलि) 
आमिमस्य से नष्ट करता है, वयम्‌? इस (लग) झुस 'दूक्यः (दू- 
ढर्या दुर्घियं पापचियम्‌) दूल्य या दुष्ट थी (बद्धि) बाले था पाप- 
बजद्धि वाले को एतनास! संग्रामों में 'जयेसः कोलें । 

“पाप! क्या! पीमे बाला-अपेयों (न पामयोग्यों) का १ 
अथवा जो फिर फिर गिरता हुआ नीचे को हो गिरता है ४ 
अथघा प्रतनाथक 'पत' (यछन्त) चातुसे है । क्योंकि-घह बहुत 
यथा किर २ गिरता ही है ॥ 

[निघ०-] तरुष्यति ॥६॥ 
[ निरु०- ] तरुष्यातिः अपि एवकर्मा । 
“इन्द्रेण युजा तरुषेम वृत्रम” ( ऋ० सं० ५, 
2, १५, २) इत्यपि निगमो भवति । 

अथेः- लरूष्यति! (६) पद भी 'हन्ति' के (हिंसा ) अर्थ 
सह्े। 

“इस “बन्द्रेण! इन्द्र के शाथ युज! युक्त हुये दबाए! शत्र 
को ॥५७४ सारे” यह भी निगम है ४ 
(निघ०-] भन्दनाः ॥१०॥ 

१६ 
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[ निरु०- ] भन्दना:, भम्दतेः स्तुतिकमण: । 

“चुरुओयों भन्दते धाममिः कवि” (ऋष से० ३, 
<, २०, ४) इत्यपि निगमों भवति | 

घ भर हि कक रा ११ 

सभन्‍दना उदियात्त प्रजावतीः” (७,३, २०, १) 
इति च । 

आर्थ!-“भल्दन! शब्द स्तुति अथे घाले 'भाद्‌ (्था० घ०) 
घात से हल! 

“ 'परसुभियः चहुत कासनाज्ों माता 'कदि'! ( ऋन्‍सद- 
झन' ) फैले हुए क्ञान बाला स्‍्तोता (अग्निम्‌) अग्निको छा 
अभि” अनेक नासो से 'भन्दुते! ( स्तौति ) स्तुति करता है” 
ग्रह भी निगम है । 

क्यो कि-स्तुति करने वाला अनेक नामों से स्तुलि के 
अतिरिक्त क्या करेगा, इस लिये “भन्दते! धातु का स्तुति हो 
अर्थ जिश्चय होता है! 

“४ 'स बह यजमान, शो मेरे यहां यज्म कम हो, तो में 
सोम को निचरो्टू! ऐसी नित्य कामना रखता है, प्रजायतीः: 
प्रजा के चिन्हों मे यक्त (प्रज्ाओं को ठचित) भनन्‍्दनाः ! इतु- 
तियो को 'डदियाते उदीरता या गाता है॥”“ और यह 
निगम है । ॥ 

यहां भन्दनाओं के गाता है इस गाने के संबन्ध से 
'सन्दना! शब्द स्तुति का बाचक हो ड्वो सकता है। पहिला 
जदाहरण आख्यात और दूसरा यह सास ( प्रातिपदिक ) के 
रूप में हुआ । दोनों ही प्रकार से प्रयोग शझपता है, इस से 
द्वोलों दिखाए हैं ॥ 
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(निघ०-) आहमनः ॥११॥ 

[निरु०] “अन्येन मदाहनों याहिं दूँयम । 
( ऋ० से० ७, $, ७, ३२) ॥ 

अन्येन मत आहइनों गचछ क्षिप्रमू, आईसि इव 
भाषमाण, इति असम्यभाषणात आहना इंव भव ति, 
एतस्मात्‌ आहनः स्यात्‌ । 


'आहन यह पद सम्बाधन अनवगत है । क्या क्रिल्‍दसमे अथ का 
प्रता।त नहा हाता । आहात” बह अथ क। प्रतात ह्‌ 
हे 8 हा ४७ (७ पल 4 
ने तष॥ल्‍त ने चामपन्त्यत दवाना रपश 
इहये चर्शन्त । अन्येन मदाहना याहि दूय तेन 
विवह रध्येवचक्ता ॥ ( ऋ० से० ७, ६, ७, ३) 
यम ओर यमा का सवाद-सृक्त है, बहा यह यम का बाक्य है । 
बह मथुर्त क लिय प्राथना करती हुई यर्मी का ऋष्टता ह₹--- 
है यसि / तू मत सम, इस समय एकान्तं है किन्तु 
“न लिपन्ति ? [ छिद्र देखनेवाले जन चाशामात भी | यही 
रुूकले, और 'न? निमिषन्ति महां पक मिपाते, | बराखर 
फिरले और देखते रहतेहें। | कौन? 'एते! थे दिवानां स्पशा.? 
देवताओंके गप्तचर, “ये जो 'इह' इस सत्तारपें “चरण्त! विच- 
रते हैं। इससे कहता हू'-हें आअाहनः ! ! असम्य भाषण से 
इनन करने बाली ! 'मत्‌? मभसे “झन्‍्येन दूसरे कुलमें उत्पन्र 
हुए परुष के साथ तू सुयम्र! शोध यार्टि३ सेथन को प्राप्त रा 
में सेरे इस ऋसभ्य सचन फो सुने भो नह्ो सकता, करना सा 
दूर रहा | अतः लू दूसरे ही पुरुष के साथ सेंथन ( रहे ) के 
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लिये दिधर । “ सेन _ उसो से “विदह घियाडह कर । रश्यां 
दूत अक्रा' जैसे एक रथमें दो चक्र ( पहिये ) जुड़े हुए होले हैं, 
उसी अकार एक सजकर, उसी प्रयोजन में लेर साथ बढ कामी 
आर तू रुसके साथ, दोनों जुड़ जाझो। किन्तु इस प्रयोजन 
से स सभा कम्पिस नहीं कर सकती, यह अभिप्राय है 0 

गरुडपराश के देव दूतों को खात को अवेदिक समकने 
वाले तथा बहिन भादेफे योनि संबन्धको देदिक बनाने यरले 
इस सम्त्र को ओर घुरकर देखे १ 

निरुक्ताथ -हें झाहन : ! मभसे दूसरे के संग शीघ्र जा । 
“आइनः फ्थों ' सारतो हुई जेंसो है, बोलतो हुई जर्थाव- 
आअसभ्य ( गन ) भाषण ( बोल चाल ) से आइना ( मारने 
बाली ) जैसी होती है । पुरुष सी इसी से आदइन? हो सकता 
है। [ क्योंकि-जिसके समोप ऐसा असभ्य धचन होता है, 
ससका भी झाइनन होता है ] ॥ 

इस सन्त्न में मेशल-समाचार अनिष्टठ होने से आइनः 
शथह यमीके- लिये सम्बोचन है, ऐसा निश्चय द्वो जाता है ॥ 


[निध०] नदः ॥१२॥ 

[निरु०) ऋषनेदो भर्वाति, नदतःस्तुतिकर्मणः ॥ 

“ नदस्य मारुधतः काम आंगनू॥ / | ऋण०्स० 
२, ४, २२, ४ | ॥ 

नदनस्थ मा रुघतः काम आंगमत। संरुद्- 
प्रजननस्य बंह्च[रिणः,-इति ऋषिपुत्या विलापैल 
बेदयन्ते ॥ २॥ 
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झाथेः-- नदु' (१२) क्या ! ऋषि होता है, स्तसि 
अथ्े में 'मंदे' ( भवा० प० ) चात से है। अधथोत्ू-जब ऋषि 
देबलाओं को स्तुति करता है,लब ऐसा मतोत ह्वीसर है,सानों 
यह संसार के विषयोकी शसिरस्कार करता हुआ नाद (गजना) 
करता है, इसो से सह “नद्‌ कहा जाता है । लोक में भो जब 
कोई किसी का बल॑ घवेक तिर॒सकार करता है, ठस समस उुसे 
भाद करता है, चाहला है, गरता है, इत्यादि कइते है। 

प्रयोजन यह है कि-'नद्‌ः एंसा कहने से व्याख्येय शब्द 
का पान होता है, कि-इसका ध्यास्यान होगा | फिर अऋपि 
भवति' ( ऋषि है ) ऐसा पय्योय देने से ए्जान द्वोतर है कि- 
अन्त पें ठीक इसो वस्त ( अथे ) पर इस शठद को रहना है । 
फिर 'नदसेः स्तृतिकर्ंण.! (स्तुत्यथेंक 'नद घात से है | ) इस 
से व्युत्पत्ति या उस शब्द के संम्कार ( प्रकृति-पमत्यय ) कई 
आन होता है-कैसे शना ९ क्या व्याकरण से विरुद्ध नहीं? 
शथा उसके तत्वफे कुछ समोप पहुंचता है । फिर 'नद॒ति-शव' 
( नाद जैसा करता है ) इससे उस अर्थ की प्रतीति होती है, 
जो डसमें घटता ही अधाोत्‌-व्युत्पक्षि 'नद॒सिः (नाद करता है) 
है, किन्‍त विद्वान ऋषि नाद ( शव्यक्त घाणों ) नहों करता, 
बह व्यक्त धाद्वी बोलतर है! अतः अर्थ को प्रतीति अपक्तित 
होती है-'नद॒लि हव! ( नाद जैसा करता है) अणशोत-लाद 
मही करता, नाद झेसा करता है | जब संसार के विषय उसके 
साहने आते है, उन्हे! वेदा्थे-विज्जास के खलसे बलपुदेक 
लिश्सकार फरता है। लोक में भो जो बलपूर्यंफ किसी का 
प्रत्यार्यान करता है, उसे “ गजेता है * ग्जेन करता है, 
इत्यादि कहते हैं यह प्रकार शब्द के अथे को घटाने बढाने 
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में उपयक्त होता है, निर्बेचन में इस को बड़ी आवश्यकता है 

“नदस्य मा रुपतः काम आगन्नित आजातो 
अमृतः कुतरिचत्‌ । लोपासुद्रावृषणं नीरिणाति 
धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्‌ ॥” (ऋ० सं० २, ४, 
२२, ४3) ॥ 

अगस्त्य अष्लेचारीं ओर ले पामुद्रां ऋषपुत्री के संवाद सुर में यह 
लोपामुद्रा + वचन है । वह अग्म्त्य को भत्ता क_्मझ ऋर बाला--- 

'नदृस्थ (नदनस्प) देवताओं को स्तृति करने याले इस 
अगरत्य को 'रुचतः? इन्द्रियो को रोके हुए होने से मा! समझे 
'क्रामः काम झागनः आया जिससे में श्र पोडित हो रहो 
हू । सा सें नहो जानती कि-बहइतः? ( एव मच्छरीरात्‌ ) 
इस मेरे ही शरोर से आजातः आया, अथवा “अरूलः? उस 
अगस्त्य के शरीर से, क्योंकि-पुरुष के गुणों को स्मरण करनेसे 
स्त्री को काम हो जाता है ( प्रकट होता है) और परुष को 

स्त्री के स्मरण से । इसी से कास को 'स्मर' कहा जाता है। 
कूस से यह उपपन्न होता है.-हस मेरे शरोर से या झस मु 
के शरोर से आया | शथवा “कुलब्ित्‌” कहों से आया, यह 
भी वस्तृतः नहीं जानलो । लोपासद्रा! इस प्रकार विलाफ 
करती हुई लोपासद्रा दषणपू्‌? बीये के बरसाने बाले अगस्त्य 
को नोरिशाति' निशभ्चय अधिकता से या कास दीोच से प्रत् 
डोसी है “रियालि! चातु गत्यथो" में पढा है | अथदा निरि- 
खातिः ( चेलसा उपयच्छति ) सनसे उसे प्राप्त होती है । क्यों- 
कि-वाक्छित परुष का अनुचिन्दन दरना स्त्री का स्वभाव ही 
होता है । इससे एंसाः सिद्ध दोता है। 'घीरम्‌ ब्रक्मच्ये में 
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स्थिर बरद्धि अगस्त्यकों 'अघीरा' चल्मूल इन्द्रियों थाली घयलि 
भनसे पी जैसे रही है अथवा नेजों से देखतो है| श्वसन्दम्‌ 
बिस से उससे हटते हुप्‌ को भी (घयरयेण) परन कर ही रहो 
ह्ढै। “वसाति, नदति” ऐक गटल्यथथों में पढ़ता है! इस 
प्रकार लीपासद्रा के वाक्य में “नदस्य रुपतो माम 
आगमपत्‌ काम: इस प्रकरण से 'नद शब्द से ऋषि कहा 
जाता है, बद सिद्ध होता है “संरुद्ध प्रजननस्य बल्म- 
चारिणः” अर्थातू-“रोक दिया है, गर्भ का आधान जिस ने 
ऐसे ब्रह्मचारी के, ” ये पद ऋषि पुत्री के विलाप की ज़ना 
गडे हैं ॥ २ ॥ (खं० हे) 
[निघ*-] सोमोअक्षाः ॥ १३ ॥ 

(निरु०) “न यस्य द्यावा ऐथेवी न धनन्‍्व ना- 
न्तरिक्ष॑ नाद्रयः सामो अक्षाः।” (ऋणसं० <,४,१५, १) 

अश्नोतेः इत्येवम-एके । 

अनूपे गोमाव्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धाभिर क्षाः। 
(७, ५, १३, ४ ) 

'छोपाशः सिह प्रत्यश्यमत्सा: ।” 
क्षियति निगमः पूर्व, क्षराति निगमःउत्तरः इत्येके । 
अनूप गोमान्‌ गोमियदा श्षियत्ति, अथ सोमो दु 
ग्पाभ्य: क्षराते । 

सर्वे क्षियत्तिनिगमा; इति शाकृपूणि: ॥ 


॥। 
॥ 
+ 


ट्िन्दी निरुक्त ( १२१८ ) भर आ० ३ या० हें खं॥ 

“सोनो अज्याः” (१३) ये दो पद है। इन में “अक्षा:” यह पद अनघ- 
गत है। और पच में अनेकार्थ मी है | ग्रथात कुछ अ्राथार्य अश्नोति' (व्याति) 
आर्य, और कुछ आचार्य 'चिर्यति! (गात) और 'छरति (मरना) अर्थ मानते 
है। फिनतु णाकपूण सब रूथानों मे क्षियति (गति) अर्थ द्वी मानते हैं । बद्दी 
पल में अनकार्यता है| यहा पर सोम! शब्द अक्ष' शब्द के साथ इस लिये 
दिया है, क्रि--इस का डदाहरण “7 यस्य यावा पूृथिवी” यही मन्ज यर्ने । 
क्योंकि-उस मन्त्र में “सोमो अक्षा ” ऐसा ही विशिष्ट पाठ है। समास्ताय के 
आचार के ध्यात में अच' शब्द अश्नोति' का दी होना अच्छा है और वह 
उक्त मन्त्र में मली प्रकार सगत होता है। 

'ग्रस्य' जिस इन्द्रको महिला को 'झावा प्थिवी' चूलोक 
और एथियो लोक “न' नहीं जज्षा? (अश्नवाते) ध्यापन करते 
या पाते हैं | “न-चन्व म जल, “स-अन्‍्तरिक्षप्र म अच्तरिक्ष, 
ओर “न-झअद्रयः न पंत पाते हैं। किन्तु 'सोचः-अज्षा? सोम 
डो उसकी सहिमा को व्यापन करता है। इस प्रकार कोई 
जश्नोति पद का आत्ताःः शठ्द मानते हैं । 

है अनो गोमान्‌०” जब कोई 'गोमान्‌! गोओं वालः 
शोमिः गोओं सहित अनूप सजल देशपें अक्षा” (ज्षियति ८ 
लिवसति ) निवास करता है 'झथ सो उस देशके सुन्दर तृझ 
( घत्स युक्त होने से दुग्धासिः ( पुनापनः दुग्घाल्यः अपि 
शोभ्यः ) बारबार दोही हुईं भी गोशोसे “सोस: सोच 'झक्षाः' 
( 'झरति' एवं ) भरता हो है। जिस बनें 'भत्साः सद्यक्त 
“लोपाश:' छूदन-सभरथे गोएँ सिंह सिंह के 'प्रत्यक्षः ( प्रति 
अमुल्ति ) साक्यने जाती हैं। [एसी गोओंको महिमा जो 
झुनते रहे, उसे आज इम मन्त्र में भो देखते हैं । ] 

अन्त्र में पहिला 'झत्मा:ः घद सियतिः ( निवास ) का 
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निगम है, और दूसरा 'शक्षाः पद्‌  झरति ' ( करने ) का 
'विगल है| यह कोई आचाय सानते हैं। 

शाकपूर्ति आचार कड़ते हैं कि ये पलो क़्॒सब लिगल 
पज्षयति! ( निवास ) अथे के ही हैं । प्रथन रदादरणा में शिस 
शुल्दू का दावाएथियो मिथास नहीं, न जल झोर न अल्तरिक्ष, , 
अपिल सोस ही इल्ट्र का निजास है ! ह 'अनूपे” सम्चमें जब 
शोमान्‌ अनूप ( सशल ) देश में निवास करता है, लब दोदही 
हुई गोओं में सो सोम निवास, करता दो है किन्‍त थे दूध के 
रुप में सोम से खालो नहों होती इस प्रकार तीनों हो स्थानों 
में नियास अथे घट जाता है| यही शाकपूणि का मत है ! 


[निघ०- झ्वात्रर ॥१७॥ 
[निरु०] श्वात्रम! (१४) इति लज्लिप्रनाम | आशु 
अतनं भवति । “स पतत्रीत्वरं स्था जगयच्छवा- 
त्रमग्निरकरोज्जातवेदाः ।” (ऋण० से० ८,०,१०,४) 
सा पतत्रि च इतर स्थावर जड़म॑ व यत्‌, तत 
श्षिप्रम अग्निरकरोज्जातवेदाः ॥ 
अ्थे- श्वात्र! यह शीघ्र का नाम है | क्यों ! वह जाश 
अतन'? ( जलदी जलदी चलता ) है । 
सः उस 'जातवेदा/ काय भाजके जानने याले अग्निने 'घत्‌ जो 
'प्रलाच्चि' इधर रुचर यहने वाले “इत्वयरम््‌' पक्षी आदि, 'स्थाः' 
( स्थाषरम्‌ ) और स्थावर वश झादि जगत्‌ ' ( जडुमं अ्ष ) 
आर जमशूस गो आदि ( सत्‌ ) डस सब को प्रलय काल में 


श्वाजमू' ( सिप्तमू ) शोप्र 'खकरोत्‌ झपने में कर लिया था। 
१७ 
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इस प्रकार हस सम्त्र में 'शवाजम्‌ थह शीघ्र का नास है। क्यों 
कि स्थावर जड्मों को कट पट जलानेके अतिरिक्त अग्नि क्या 
करता “ इस से शीघ्र अर्थ का नास निश्चित होता है। ( इस 
सत्त्र में पौराणिक प्रलय कालीन अग्निलीला का वरुन है ) 
[निघ०-] ऊतिः ॥१४५॥ 
[निरु०] ऊतिः (१५) अवनात्‌ । 
“आ ला रथ यथोतये” (ऋु० सं० ६, ५, 
९, १,) हत्यपि निगमोभवतति । 
ऋय- ऊरति! (१४) अवस (रक्षा) से है । 
है इन्द्र ' “टया' ( स्वाम्‌ ) तके ( आवक यामसि! (आ- 
वस्तेयासहे स्तत्भिः) स्तुतियों द्वारा आवुत्ति (बार वार याद) 
करते हैं।) फिस लिये ? 'ऊतये' अपनो रक्षा के लिये | किस 
प्रकार ? “यथा-रथम्‌' लैसे कोड समर्थ पुरुष रथ को थार बार 
घ॒माता है। इस प्रकार श्रायत्ति के संबन्ध मे कृति! शब्द 
रक्षा अभथ में है ॥ 


[निधघ०-] हासमाने ॥ १६ ॥ 
[निरु०] 'हासमाने' (१६) इति उपरिष्टादृब्याख्या- 
स्पामः ॥ ४ ॥ 

अर्ध- हासमाने! (१६) बह पद शागे  प्रपवेतानामु- 
शती उपस्थ[त्‌ पर व्याख्यान करेंगे । 
[निघ०) पड्ममिः ॥१७॥ 
[निरु०] “वग्रकः पड़मिरुपसर्पदिन्द्रम” ॥ 
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पाने।-धतिवा । स्पाझनेः-हतिवा । (स्पशने' 
हतिवा । ) 
परड़लिः (१७) यह अतवगत है। “पाॉनि ” " हपाशने ? ये शब्दसभाधि है | 
+. वश्न नाम बैखानस फऋषि घोल कि-- 

हैं इन्द्र | 'बस्र-? पूर्व कल्प के यम्र ले “ पहुमि! ' सोस 
धानी ( की भेट ) से (इन्द्रभू! पूछे कल्पके इन्द्र फो 'उपशपत! 
शरण किया ( इन्द्र को शरण लो ) यहा शब्द की समाजला 
ऊझोर प्रकरण से 'पहुमिः यह पॉस का नाम है ४ 


[निध्‌ ०) ससम ॥१८०॥ 
(निरु०)) ससे न पक्‍्मविदच्छुचन्तम्‌ ।” € ऋ० 
सं० ८, ३, १४, ३) स्वपनमेतत माध्यमिक ज्योतिः 
अनित्यदशन तादिव अविददू जाज्वस्यमानम्‌ ॥ 
“ससघ! ( (८ ) यह अनखगल पद है| 'स्वपनस्‌ यह झख- 

गस ( अर्थ बोचक पद ) है । 

अथेः-- ससभ्‌' (स्वपनम्‌ एतते माध्यमिक क्योतिः अनभि- 
व्यदर्शनय सद ) श्थवपन ( सोने जाला ) यड सच्यस (पन्तरितक्त) 
लोक का फ्याति ( बिजली ) जो अनित्यदर्शन अपोत्‌-आठ 
(८) सास सक दिखाई नहीं देला, किन्लू बषों ऋतु में ही 
दिलाई देता है, सथा ' पकुंम्‌ ! आकाश देशमें प्रकट होने 
कला है, उसके '“म' (हल) समान किसो ऋष्नि या और ने 
भभिके सजल तुणायुक्त देशमें शचस्तभ्‌ (जाक्यर्यजानं) अभकते 
हुये इस शरगिन को 'अविद्तू पाया या जाना । 

यहा शब्द की समानता और अयथ की दे, यता से 'खस' 
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शकुदसे स्वपन (सोनेवाले) का ग्रहश द्ोता है, तथा बह सच्यम 
लोक की ज्योति बिजलो शो है, उठती की उपभा सन्हत में 
अग्नि को दीगई है 0 


(निघ०-) हिता ॥१६॥ 
(निरु०-)  द्विताच सत्ता स्वधयाच शम्भः। 
( ऋ० स० ३, १, १७, ५ ) | देध सत्ता मध्यमे च 
स्थाने उत्तम च। शम्भूः सुखभः ॥ 
“द्विलए (१६) यह अनबगत है। देव! (दो प्रकार से ) वह अवगम दै। 
अथे-हे ऊग्ने | लुभ से पूर्व होता घायु की ' द्विता ! 
( ट्वीघंससा ) दो प्रकार की विधमानता है। श्रयोव- ( सध्य से 
च स्थामे ठत्तमे च। ) सध्यभ स्थान में विधुत्‌ ( बिजलो ) के 
रूपयें और उत्तम स्थान द्ालोक में सय के रूपमें है । 'स्वचया 
च्‌' ओर वह ऊप्न के द्वारा सब प्ररणियों को “' शस्भु ' (सुख- 
भू: ) सुख देनेवाला है| यहां शब्द को समानता और अर्थ 
को येग्यता से 'द्विता शब्द दध के अर्थ में दे ॥ 
45 
(निधघ०) ब्राः ॥ २० ॥ 
(निरु०) “सगे नत्रा सगयन्ते॥ ” [ऋण०स०५, 
७,१८,१] सगमिववात्याः प्रेषा: ॥३॥ 
ब्रा: (२०) यह अनवगत है| व्ात्या ' यह अवगम है ॥ 
आथे-हे भगवन्‌ । इन्द्र | द्रा.! ( ब्रात्या:-प्रैथा: ) हसारे 
प्रेष मन्त्र ( खरा:  आात्यए # व्याथाः ) व्याथ 'सगं-लः 
(इव ) मगकों जैसे, सके 'सगयल्ते दूं ढते हैं ॥ यहा पर सृग 


के सम्बन्ध से “ ब्रा शढद्‌ श्ात्य या लख्चधक ( व्याध ) का 
मांस है ॥ ३ + 
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चर हम अधज हक ल्‍्ध्ट तन बल 


( र्ूं० ४) 
( निघ०-) वराहः ॥२५॥ 
( निरु० ) वरीहों मेघो भवति। वराहारः । 

“बरमाहारमाहापीः ” इति च बाह्मणम्‌ । 
“ विध्यद्वराई तिरो अग्रिमस्ता ” (ऋण्से० १, ४, 
२८, २ ) इत्यपि निगमों भवाति । 

अयमपि हतरो वराहः एतस्मादेव । बृहति 
मूलानि। वरं बरं मृरे बृहति हति वा ॥ 

“ बराह मिन्द्र एमृपम्‌ / ( ऋु० से० ६,५,३० , 
४) हृत्यपि निगमो भवाति ॥ 

'बराह"(२१) बह श्रनवगत और अनकार्थ है। 

अर्ेः-- धिराह सेध हीताहे । स्योंकि-उसका वर (जल) 
कझाहार ( भोजन ) है। और “वर ( जल ) आहारको आहइ्वार 
[ भोजन ) किया । या है पजेन्य ! सेने श्रेष्ठ अलरूप) आहार 
को ( हसारे लिये ) अआहरण (व्रालयन) किंया। यह ब्राह्मण है 

“बराइपू” (सेघम्‌ ) सेघको “विध्यत्‌र ताहुम करते हुआ 
“तिरः दूर ही अवस्थित (ठद्रा हुआ हुआ) “अद्विम! (वज॒प्र) 
बज को “अस्ता! फेकने बाला इन्द्र | “ यह भी सिगस है । 

यह भो दूसरा 'वराह (शुकर) इसी से है। क्योंकि-यह 
लो घर ( मल ) को आहार करता हो है, [ व्यत्पक्ति ] 
बृहति सलालि! काटता है रलों को । अथवा 'रंथर ऊलल 


अहसि' घर वर ( ऋाच्डछ अच्छे ) चत्त को अहंत करता 
( काटला ) है ॥ 
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“विश्वेत्ता विष्णुराभरदुरुकमस्त्वेषित, 

शरतं महिषारक्षीरपाकमोदन वराहमेन्द्र 
एमुपम्‌” (ऋ० से० ६, ५, ३०, ४) 

“उसूक्रम;! बहुत पराक्रम बाले 'ल्थेषितः इन्द्र वाक्य से 
रुत्तेजिस 'इन्दूः ऐश्वयेवान विष्सःविष्यने 'सा' (तानि) विश्वा' 
( विश्वानि ) इत्‌! एज छम सबी घनोंकों शाभरत' आदहरसख 
किया किन घनोंको लाया! 'शतं-सहिषान्‌ सौ (१०८) मैंसोंको, 
“क्रेश्पाकम! दूधषाक, ओदनसू? भासल ' प्मुघम्‌ ? सोह करने 
बाले  बराहमर ' सुकर को ( लाया )। यह भी मिस है। 

यहां चनोंके लासे के प्रसंग 'वराह्टः शब्द प्रसिद बराड 
(सूकर) का ही नाम हो सकता है| इस मन्त्र में “स्थेषितः” 
चदमें 'त्वा-हषितः ऐसा पद्‌ विभाग होकता है, तो भी अर्थ 
के अनरोध से एक पद करके.ही मिवेचन किया है ॥ 

( निरु०- ] अद्विरसो5पि वराहा उच्यन्ते । 

ब्रह्मणस्पति वृषभिवेरा है.” (ऋ०स०८,२,१६,१)। 

अथेः अद्धिरस भी बराइ कहे जाते हैं । 

4 'सृषणि'? कामनाओं के अरसने बाले अराहेः यज्ञ भरें 
बैठने वाले ऊद्लिरिसों से सहित बस्‍मणस्पतिः इन्द्र” 

यद्यपि इस सम्तर में 'धराह! शब्द के अज़॒िरस-पधाचक 
होने में कोई शलित नहों है, तो रो इस भच्ञ दाले सृूक्त में 
“विप्रे पदमड्रिससो दधानाः०” [कऋ्० ख० ८, २, १५, २] 
ऋचा में 'अद्भिरस” पद का डपादान है ॥ 

(निरूण्छे अथापि माध्यमिका दवगणा वराहवः 
च्य्त्त । 
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“/ पश्यन्हिरण्यवक्रा नयो दष्टान्विधावतो व राहून्‌” . 
( ऋ०्स० १, ६, १४, ५ ) ॥ ४॥ 

अथे;-और भी सच्यस लोक के देव-गस 'वराहु'! कहे 
खाते हैं । 

“है भरुत्‌ देवगणों ! गीतस ऋषि सुहों “ट्विरदमचक्रास! 
सोने के चक्रवालों, “अयोदुंष्टान'! लोहे के रथ वालों, “विधा- 
खलः” ज्ञाना प्रकार दौोहते हुओं 'यराहः वराहु नाम थालों 
को 'पश्यन! (स्तीति) स्तृलि करता है” ॥ ४ ॥ 

(खं० ४ ) 


(निघ०- स्वसराशि ॥ २२॥ 

(निरु०) स्वमराणि अहानि भवन्ति । स्वयं सा- 
रीणि । अपिवा स्व-आदित्यो भवति, सः एनानि 
सारयति । 

“उखा इव स्वसराणि” । (ऋ० सं० १, १, ६, २) 
इत्यपि निगमों भव्रति । 

'हघसराशणि! (२२) यह पअ्रनवगत है । स्व तागीणे' धह अवमम है। 
बयष्दानि' (दमन) भ्र्थ कथन है 

श्ययेः- स्वलसर! आइन्‌ (दिन) होते हैं। क्पोंकि-ये स्वसम््‌ 
(जाप) सरणा (ग्लम) करते हैं,या आपसे अप चले जाते हैं । 

अथवा ' स्थर आदित्य होतर है, सह इस छो सारुख 
करला (चलाला) है । 

“उम्चा इव स्वसराणि” अचोत्‌-”ब्रवः सजिस अकार 
सस्ता: रशिमिये' स्वसराशि अहानि) दिनों के प्रति ( शीघ्र 
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आहले हैं । ) यह भी लिंगम है| (यहा रशि्मिओं के सम्बन्ध से 
स्थसर दिन का नाम है ) 


[नि६०- शर्याः ॥ २३ ॥ 

(निरु०0 शयों: अड्यठ्यो भवनन्‍्ति | [ सज 
न्ति कमाणि ] 

शयाः इषवः । दारमय्यः । 

शरः श्रणातेः । 

“शयाभिन भरमाणो गभस्त्योः” (ऋण० से० ७, 
५, २२, ५)। इत्यपि निगमों भवति। 

जआयो:€ २३) यह शब्द अनवग्त है। शरमाय ? यह अवगम है । दुपव * 
विण) 7 आमवबंय (भरें) है । 

शथे:-'शर्या! अंगलिए' द्ोती हैं। [ क्यों ?- को का 


सजतो ( रचतो ) हैं। | 
शय? शय (दाण) होती हैं | क्योंकि बे शरसयी (शरों 


की ) होती हैं । 
शर! शठद 'शु हिंसायाम्‌ (क्या: प०) धातु से है। ज्यों 


फकि-रससे ह्िसा को जातो है। 

6 “शुय्योभि: न भरमसायगाः? जेसे कोई घनुघारी शरों के 
बारों से किसो को सदन ( हिंसन ) करे, जेंसे हो तुस सब 
'गररस्त्यो:' (बाहीः) भुजाओ में ( घारण किये हुए पाषाणों से 
सोस को कटो । )” यह भो निगस है। यहा हिंसफके सम्धन्ध 
से 'शय्यों मास इष का है । 


(निघ०- अकेः ॥२७॥ 
[निरु० अकों देवों भवति । यदेनमचेन्ति । 
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अर्को मन्त्रो भवति यत-अनेन अबन्ति। 
अकम्‌-अन्न भवांते, अचति भताने । 
अकों वृक्षों भवाति संबृत्तः कटुकिम्ना ॥५ (४) ॥ 
“जरक! (२४) यह शब्द अनेकार्थ है । 
शधथ- अक' देव होता है। फ्योंकि-इसे सब पूजते हैं। 
अक मन्त्र होता है। क्योंकि-इस से अचेन ( पूजन ) 
फरते हैं । 
अक अन्न द्वोता है। क्योकि-वह भूतों ( प्राश्ियों ) 
को अ्चता ( पुजता ) है । 
'अके! वृक्ष ( जाक ) द्वोता है, क्योंकि-वह कड॒ये पन से 
व्याप्त होता है ।। ४५ (७ )॥ 

#<्‌ ६ 4 प मा टल मी 6३७ 
[निरु०)] “गायान्त ला गायातन्रेणो5चन्त्यकमाकंण:, 
ब्रह्माणस्वा शतक्रत उद्धशमिव येमिरे ॥” ( ऋ० 
स० १, १, १९, १, ) ग़ायान्त ता गायात्रण 
प्राचन्‍्त ते अकम-आकणा ब्राह्मणाः । ला शत 
क्रतो ! उद्यमिरे वंशमिव । 


वशः, वनशयो मवाति। वननात श्षयते इतिवा ॥ 
आक' शब्द के देव और मन्त्र अर्थ में निगम 

अधथे- गायान्ति त्वा०” अर्जत-हे भगवन्‌ ! इन्द्र ! 
'गायबिणः ( सामगाः ) साम-गान करने वाले स्तुृतियों द्वारा 
गायन्ति गाते हैं। 'अकिणः ( सन्श्रिणो द्ोतारः ) सन्तों 
वाले द्वोताः लोग अकेस! तुझ शचेनीय को 'अचम्सि' प्राचन्ति 
ऋषचाओं द्वारा पूजते हैं ।  ब्रह्माणः ( ब्राझशाः ) ये सब 

श्८ 
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ब्राह्मण यज्म करे में 'शतक्तो! हे इन्द्र ! स्या' तुफे “बंशम-इव' 
बास की जैसे लर्य मिरे' उठाते हैं। अथांत्‌ स्तृतियों और 
इथियो से तेरी हो भद्दिसा को बढाते हैं | इस पकार यहा 
अक शब्द से “अकेम्‌ दस पदर्भेदृबजर्थ और अकिणः” 
पद में मन्त्र अथ है । 

अके! शब्द का वक्ष या आक अथ पसिद्ध दो है, इस से 
जस का निगम नहों दिया। 
[नि६०-) पवि: ॥ २५ ॥ 
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[निरु०] पवि: (२५) रथनोमे भवाति । यहिपुना।ति 
भूमिम्‌ । 

“उत पव्या रथानामद्रि भिन्दन्त्योजसा 
( ऋ० सं० ४, डे, है ४े, ) 

“ते मरुतः क्षरपविनाव्ययु:” इत्यपिनिगमों 
भवतः ॥ 

अथे-' पर्ि (२४ ) शब्द अनवगत है, और रथ को 


सेसमि ( पूठी या एश्वी में टिकने बालो पहिये को घार ) 
का नास है । क्योक्ति-वह पृथ्वी को पवित्र करती या खोद 
देसी है। 

“हे भरुतो | ठउतः और “रपघानाम! रथों को “ पव्या * 
पूठी से अद्विध' ( संघम्‌ ) सेघ को तुम  ओजसा ! शल से 
४ लिन्दल्ति भेदन कर देते हो | ( पुरुष का व्यत्यय बैदिक 
है ) (8 


(4: हे मरूतों दर के ि ह 
सरुत. मरुतों ने 'तम्‌? उस मेंघ को 'श्रपणिना छुरे 
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कल तल के बज 


के समान पैंनी प्ठी से वेययः भेद कर दिया। ये भी 
लिगस है। ( यहा रथ और भेद्न क्रिया के सम्बन्ध से 'पक्िः 
शब्द का नेसि (पठो) अथ है ) । 


(निघ०-> वक्ष: ॥२६॥ 
[निरु०) वक्षों' व्याख्यातम्‌ । 
अचच- वक्ष (२५६) शुस शक्द का उपो अदशि +-१॥ 


क्र 


न्ध्यव। (क्‍नि० अ० ४ पा० २ खं० ८ ) सन्त्र पर व्याख्यान 
किया जा चका झ्ढे॥ 
[निघ+०-] घन्‍्व ॥२०)। 
[निरु०) 'धनन्‍्व' अन्ता»क्षम्‌ | पन्वान्ति-अस्मात 
आपः । हे | 

“तिरोधन्वातिरोचते” (ऋ० सं० <,८<,४५,२) 
इत्यपि निगमो भवति ॥ 

चन्व (१०) शब्द अनवगत कद 

लव! ( २७ ) क्या ? अ्न्तरिक्ष | क्यों _ इससे अल गिरते 
हैं। क्या निगम है! ' तिरो पन्वातिरोचते” अर्पाद्‌ जो 
आपदिस्परकूप अग्नि (सिरः' असतिविस्तार युक्त ' घन्य ! आकाश 
देशको “अति! अतोत्य, लाथ करके 'रोचते हमारे प्रति प्रकाश 
करता है । यह भी निगम है | ( यहां आदित्य की स्त॒ति के 
संबन्ध से घन्‍्वः अन्तरिक्ष ( जाकाश ) का नाम है ) ॥ 
[निध्‌०-) सिनम्‌ ॥ २८॥ 
(निरु०-) सिनम्‌-अन्न॑ भवति । सिनाति मतानि । 


छ 
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येन समा सिने भरथःसाखिम्यः” (ऋ०सं०३,४,९,१) 
इत्यपि निगमो भवाति ॥ 
पृस्ल! , २८) शब्द अनवमत है। 'सिनाति! (वाधता है) यह शब्दयुक्ति 
है। अन्न मत्ति (अन्न है) यह अभिषेय (अर्थ) वचन है। 

अथे-  सिन  अजञ् होता है। क्योंकि-बह सब भूसों 
( आरशियो ) को सीता ( बाथतः ) है । 

हे इन्द्राधरूण देवों ! “ येन ? जिस साहासारय ( बही 
सहिसा ) के कारण ( यवाम्‌ ) तुस दोनों “ सखिभ्य* ? ससान 
उञ्जान वाले यजमानों के लिये ' सिनप्र्‌ ! ( अन्‍नम्‌ ) अन्न को 
'भरघ/ पुरते हो ( स्‍ल पाद्‌ पूरक है |) ॥ यह भी निगम है 

अन्न को ही प्रापथ करके यजसान मागते हैं, इस लिए 
यही 'सिन! शदद अन्न का हो दाचक होता है । 

“न्धः और 'सिन' इत्यादि कई शब्द अपने २ अर्थ में 
जकैघयाटुक प्रकरण में भी पढे गप्‌ हैं,तो भी यहा (नेगसकारुषट में) 
कोई अनवगत संस्कार होनेके कारण और कोई अनेकार् होने 
के कारण पढेंगए है ॥ 


[निघ०) इत्था ॥२६॥ 
(निरु०) इत्था अम॒था-इत्येतेन व्याख्यातम॥५॥ 


अचेः-इत्था! ( २६ ) यह निफपात है । इस फी व्याख्या 
'अमथा” ( ३, १६ ) शब्द के समान है । 


(निध०->) सचा ॥ ३०॥ 
[निरु०-] 'सचा' सह-इत्यथः । । 
“वसुमिः सा भुवा ” ( ऋ० सं०६, ३, १४, १ ) 


| 


हिन्दी निरुक्त (१४१). ४ झञ० है पा० ; खं० 


पमुभिः सह भुवों ।" 
'सुथा! यह निपात भ्रप्रतीतार्थ (अधथानवगत) है। 
'जुचए सह “ साथ ) यह अर्थ है। 
हैं अधिवनी | अश्थपिनों ! ' बदुमि! ' बसु देवताओं से 
सचा? भुवा ( सहभवो ) सहित होकर (इस सोम को पीछो, 
आर हमारे अभिप्रेत अथ को सिद्ध करो | ) ॥ 
[निधघ०-] चित्‌ ॥ ३१ ॥ 
[ निरु०: ] ' चित्‌' इति अनुदात्तः । पुरस्तादेव 
व्याख्यातः । 
अथाएं पशुनाम इह भवति उदात्तः । 
/ चिंदसि मनासे धीरसि ” 
चितास्तवायि भोगाः | वेतयसे इति वा ॥ 
अथे:-'चित्‌ (३१ ) यह निपात अनुदात्त-स्वर है। 
पहिले ( सि० आअ० | पा० २ खं० ३ ) व्याख्यान किया गया 
है। अनेका्थ हैं । 
और सदात्त ( आदि-उदात्त ) होकर यहां पर [ राज- 
क््यणी गोकी स्तुति में- ] पशु का माम भी होता है। 
हे गौः! (त्वं)) तू चित! भोगसाथनी 'असि' है। 'सनासिः 
सान्‍्य है । घी:-असि! ध्यादं जाली ( ध्यान को जादी ) है । 
“चित! व्धों ! तुकये सब भोग संचित हैं। शथवा तू चृत, 
दूध आदि के दान से सनष्यों को चेताती है । 
[० 
(निघ०० था ॥ ३२॥ 
६80 ६०००१ ८257५ कृ १ 
[निरु०-] आ' इति आकार उपसगेः, पुरस्तात- 
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एवं व्याख्यातः । 
अथापि अध्यर्थें रश्यते । 
“अग्र आ अपः। ” (ऋण० सं० ४,३,२, १ ) । 
अश्ने आ अपोष्पोष्म्र्पीति ॥ 


तर्क 


अर्थः- आर (३५ ) यह रुपसर्ग पहिले हो (नि * 


ञअ० रै पा०१ै खं ५ ) व्याख्यान किया जा चका है-। ( क्र? 


इति अबांगरय ।) ( “अधथापि उपमार्थे दश्यते” जार 
आ भगम्‌ । * इत्वादि 
यही कदाचित्‌ “अधिः के आणशे (उपरिभाव या ऐश्वण्थ) 
में होता है। नियस--- 
7 अभ्र जा अप. ” जो हो अन्न आ अपः बावय 
से कहा गया होता है, बही ' अप अश्ने अधि! से । अथोत 
“अभ ? संघ के आ ( अधि ) रझपर अप' जलों को ( वित' 
नोति ) विस्सपर करती है। 
जल मेंघ के ऊपर हो रहते हैं,इससे यहा आ? अधि के 
अथ में निश्चित होता है ॥ 
(निध०-) झुम्नम ॥३३॥ 

(निरु०) 'दुयुम्न दयोतते: । यशोवा । अन्नंवा । 
अस्मे दूयम्नमधिरल्ने च पेहि” [ऋ"सं०५,३,९,३) 
अस्मासु दयुम्न व रत्न व धांह ॥ ९ (५) ॥ 

दंत पच्ममाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ ५, १॥ 

चद्युस्त! (३३) शब्द अनका्थ ह। द्योतर्त' । प्रकाशता है) वह प्रब्द-प्रतीति 
है। “यश वा अथवा यश “अन्नवा” अथया अन्न यह अर्थ ऋथन है । 


हिन्दी मिरुफक ( १४३ ) ४ आ० रेपा० हैं खे० 
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'धूमूनः केसे ? धूल (भ्था० आ०) चात से। यह क्या ९ 
अथवा यश है, ( क्यों? द्योतते बह चमकता है| ) अथवा 
खत है। (क्यों * 'दोतते उसे खाने बाला प्रकाशभाल 
होता है । ) 

मु अस्मेद्युम्न ०” है इन्द्र | 'जस्मे' ( अस्मासु ) हम में 
दा म्नमू! यश या अश्न को 'च और 'रजमू!? रत को घेष्टि 
चभारण कर ॥ 

यहा झाशी; ( प्रार्थना ) के सम्बन्ध से धुस्‍्त नास असून 
था यश का होता है ॥ ६ (५)॥ 

,इति पश्नुमाध्याये प्रथणः पादः समाप्तः ॥ ४, १ ॥ 

द्वितीयः पादः । 
( खंण १ ) 

[निघ०-] पविद्वम ॥३३॥ तोदः ॥३५॥ 
(निरु०) पवित्र पुनाते: । मन्त्र; पवित्रमनुच्यत्ते । 

“येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनत सदा॥” (सा० 
सं०उ० आ०५, २, <, ५) इत्यपि निगमो भवति । 

रश्मयः पावज्रमुच्यन्तु । 

“गर्भास्तपूत:” गभस्तिपूतों नृभिरद्विमिःसुतः” 
(ऋ० सं० ७, ३, १८, ४) इत्यपि निगमी भवतः। 

आप: पवित्र मुच्यन्ते । 

“शतपवित्रा: स्वधया मदन्तीः ॥” (ऋण्स० ५, 
४, १४, ३) । बहदकाः ॥ 


हिन्दी िरुक्त (१४४) ॥ आअण०्दे पा० है स्व 


कल अचल होिरचल टी हप भा ४ 


अग्नि. पवित्र मुच्यते । वायुः पवित्र मुच्यते । 
सोम: पविन्रमृच्यते । सूय्ये: पवित्रमुच्यते । इन्द्रः 
पवित्रम्नच्यते । 

“अग्निः पवित्न स मा पुनातु वायुः सोमः सूथ्य 
इन्द्रः पवित्ने ते मा पुनन्‍्तु” इत्यपि निगमो भवति। 

तोदः, तुयते: ॥१ (६) ॥ 

पविश्र! (३८) अनेकार्य है। “पुनाते ” यह घातु क्ता निर्देश निर्वेचन के 
अभिपष्राय से है | क्यों कि-पचह् पत्रित्त करता हैं | “मन्त्र पॉत्रित्रमू-उच्यंत'' 
मिन्त्र परविज्ञ' कहलाता है) इतादि अर्थ का कथन ह । 

अथे- पथित्र' (३४) शब्द 'पनाति! ('पञ्ञ! पबने के था० 
घप० ) घात से है। मन्त्र पवित्र! कहा जाता है । 

४ “देना जिस “पकिल्लेण” पावन सन्त्र से देवा: ऋत्विज्‌ 
आर यजमान सदा! सदा शात्मानस्‌ अपनेको 'पुनते पद्ित्र 
करते हैं” यह भी निगम होता है | इस भनन्‍्त्र में 'देव” शहरूद 
स्त॒त्यथेक दिव्‌ (दि० प०) चातु से ऋत्विज और यजमान का 
याचक है, क्योकि सख्य देवता निष्पाप होते हैं, उनका अपने 
को पवित्र करना संभव नहों। कः च्‌ृ वे देवान्‌ पाप 
गच्छति “देबताह्ञों को पाप स्पश नहीं करता! यह ब्राह्मण 
वाक्य है । 

रश्सिए' (किरखे) पवित्र कहलाती हैं। क्योंकि-वजे स्पशे 
से ही पवित्र करती हैं। 

गभारतपू्त+ रश्सियो (किरणों) से पश्ित्र हुआ हुआ। 

गभारतपूतः किरणों से पवित्र हुआ हुआ सींभेः 
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मनुष्यों से “अद्विभिः” पत्चरों के द्वारा “संत: कुटाहुआर 
हुआ?” ये भी दो निगस होते हैं । इन सम्त्रों में किरणों को 
पावनला कट्टी गई है, इससे किरण 'पदिज्र हैं। 

अप ( जल ) पदित्र कहे जाते हैं | फ्योंकि-जे भी पवित्र 
करती हैं।“ “ शत पवित्राः  ( बहुदका; ) बहुत जलबालो 
* स्वचया ? अन्न के सहित हु हुद्र' ' मदन्‍्ती ' मद ( दे ) 
देतों हुई » 

घूस सन्म्र में पवित्र! नास जलका है। 

आअगिनि पवित्र! कहा, जाता है । बाय 'चविश्र' कहाजाता 
है । सोम 'पवित्र' कद्दा जाता है सूख्य पवित्र! कहा जाता 
है । इन्ट्र ' पवित्र ' कहाजाता है। क्योंकि-ये सभो पविश्न 
करते हैं । 

“ अग्नि पवित्र है, बह जमे (पवित्र करे | वायु, सेस्‍म 
सूस्यं, इन्द्र ये पथित्र हैं, थे सब मम्के पवित्र करे' ॥ ” यह 
भी निगम होता है 0 

“लोद? (३५) यह शन्‍्द अनवगत है। 'तुद ? यह अबगम है । तुदते ' यह 
व्यथ्न (पीड़ा) अर्थ का त्राचक तुदा (व० 3०) धानुका निर्देश है। भूमिक्रा 
बिल 'तोद' कहलाता हैं। क्योकऔ-तुन्न (बुदाहुआ) होता दै। कोइ पतोद' 
कूप (कुए) का ऋछते हू | 

 तुद्‌ ” शब्द पीडाथेंक ' तुद ? ( लु> उ० ) चत्त से 
है॥।१(६)०, 


(खं० २ ) 
(निघ०-) स्वज्चाः ॥ ३२६ ॥ शिपिविष्ठः 
॥ ३७ ॥ विप्णुः॥ १८ ॥ 


१६ 
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(निरु०-) “पुरु ता दाशान्वो चे४रिरमस तवस्विदा । 
तोदस्पेव शरण आमहस्य ॥ ” (ऋण्स०२,२,१९,१) ॥ 
बहुदाशवांस्वामव अभिहयामि ॥ 

अरिः अमित्रः: । ऋच्छते: | ३ श्वरोअपे अरे 
एतस्मादेव । यदन्यदेवत्या अग्नी आहुतयो ह॒यस्त 
इत्येतद्‌ रृष्टा एवम अवध्यत्‌ ॥ तोदस्यपेव शरण 
आमहस्य” तुदस्पेव शरणे 5धिमहतः । 

स्वच्चा: सु अश्वन:। 

“ आजुह्मनों घृतपृष्ठ: स्वश्वा." । ( ऋ० सं० 
४, २, ८, १ ) इत्यपि निगमो भवति | 

शिपिविशे विष्णः, इत्ति विष्णोर्त्न नामनी 
भवतः । कुत्सितार्थयं पृ. भवति, इति-आंप- 
मन्यवः ॥ २( ७ )॥ 

अशेः-” अग्ने हे अग्नि देव ! “ परूु -दाश्यान्‌ बहुत 


रखकर 


देने बाला ( झहयम्‌ ) में 'त्था ? ते  बोचे ? ( आाहयामि ) 
खलाता हु । क्योंफि- स्वित्‌ झा बहुत काल तक विचार 
प्रूवंक 'तोदस्य! ( कृपस्य कृए के “ शरण ? ( बिले ) बिलके 
( अधि ) ऊपर इव जेसे, अपने में अन्य अध्य देवताश्ओ की 
अगहुतियों के प्रहणपें 'महस्य” ( महतः ) महान्‌ के “तब तेरे 
( सतोमों के उच्चारणमें ) ' अरिः  (सम्र्थे)) सभर्थ हूँ ॥ ” 

बहु दाता ( में ) तुर्म हो बलाता हू ! 

अरि अमिन्र (जन्रु ) होता है। हिंसाथेक “ऋच्छ 


हिन्दी मिरुक्त ( १४७ ] ६ ७० २ परे २ रू $ 


लत 


( स्था>प७ ) घात से है! देश्वर ( समर्थ ) भी अरि' इसो से 
है। जिससे कि अग्नि में अन्य अन्य देखताओं फो असंरूय 
श्राहुतियें द्वोमो जातो हैं, ( किन्तु अग्नि की गुइण ( दाइ ) 
शक्ति क्षीण नहों होती ) थहीो देखकर ऋषिने कहा होगा, कि 
“तोदस्पे व शरण आ महस्प'जधात-जिस प्रकार किसी 
कृपके (शरण) किद्के ( ला अधि ) कपर डाले हुए पानी कहां 
भो चले जाते हैं, उसी प्रकार हे झग्ने ! सुर में गेरी हुई 
असंख्य आहुतियें लोन होजातो हैं, इंसोसे लत ( मह ) महान 
कै, और इसीसे जन्‍ये देवताओं को छोड़कर तभी ही आायाहन 
करता हू ; 

: स्वश्चाः ” (३६ ) ज्या ? 'रु अच्चन ! सुन्दर गसस 
करने दाता । 


आजुद्मानं. श्ंपख भाष से बलाया जाता हुआ 


घृतपुष्ठ.” स्त्तक्की पीठ पर घत है, _ स्वेश्चा: ” शोभन 
गमन करने वाला अग्नि ( “ भानुना सूर्यस्य यतते ” 
अपन तेजसे सू्थके साथ मिलतः है। ) ॥ “यह भी निगम है । 
यहां सूर्य के साथ मिलने के कथन से 'स्वश्लु शब्द 'स्वझुन 
इस शब्द प्रतीति के द्वारा गत्यभक “अश्यु' ( भ्वा० प० ) चाल 
से है, यह उपपन्न होता है ॥ 

“शिपिविप्ठ”” (३७) “विष्ण)” (३८) ये दी विष्ण के ही 
मास हैं। (इनपें 'शिपिविष्टः शब्द गुणा (विशेषदा) नकगत है 
और पक्ष से अनेकार्थ है। शिपिविष्ट' ( शेप इब समिब्ष्ठटिल 
पुरुषचिल्द् के समान लिपटा छुआ है, यह अथे की प्रतीतिहे 
इसी शठ्दके सम्बन्ध से 'विष्ण शब्द समाम्माम किया (घदरों 
गया है। जेसे “झक्ञा.” के सम्प्रत्ध ले “तोसः” “सोसोझक्ञ३ः") 
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इन दोनों में जो पूरे ( पडिला ) नाम ( शिपिविष्ट ) है, बह 
निन्दित अथें का वाचक है,-यह उपसन्य का पत्र आंचाये 


समानता है ॥ २ (७)॥ 
[ ख० हे ) 

“किमित्त विष्णो परिचक्ष्यं भत प्रयद्धवक्षे शि- 
पिविष्टो अस्म्रि । भा वर्षों अस्मदपगृह एतथ्दन्य- 
रूपः समिथे बभृथ ॥” (ऋ० से० ५, ६, २५, ६) 

किंते विष्णो अप्रस्यातमेतद्‌ भवत्ति अप्रख्या 
पनीयम, यन्नः प्रव्ष शेप हव निर्वेश्तो5स्मि इति। 
अप्रतिपन्नराश्मिः अपिवा प्रशंसा नामेव अभिप्रेते 
स्थात्‌ कित विष्णों प्रख्यातमेतद्‌ भवति प्ररुया- 
पनीय, यदुत प्रत्रेषे शिपिविष्टो:स्मि-इति प्रतिपन्न- 
रशिमः | शिपयोच्त्र र्मयः उच्यस्ते, तेंः आवि- 
ष्टी भवति । 

“मा वर्षों अस्मदपंगृह एतल"” 

वर्ण इति रूप नाम वृणोति-इति सतः । यद- 
न्यरूप: समिथ संग्राम मवासि संयतरश्िमि- । तस्यो- 
त्तरा भूयसे निवचनाय ॥ ३ ( <)॥ 

#शिपिविष्ठ! शब्द का निन्‍्दा अर्थ में उदाहरण-- 

“केमित्ते०” तेरा क्या रूप है ? इस प्रश्नके उत्तर में “मे शिपिविष्ट (पुरुष 
चिन्ह फे समान) हु एसा कद्े जाने पा यह्ट प्रन्त्र आरम्म होता है। 


#विष्णो! हे विष्णदेव ! “किप्र्‌' क्या हित (पततृएण) यही 
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“ते? तेरा 'परिच्रदयम्‌। (प्रख्यापनोयप्र ) बताने योग्य (रूप) भन्‌ 
(सबति) है, ( किन्‍त और नहो १ ) “थत्‌! जिस से 'प्र-बवस्षे! 
कहता है--'शिपिविष्ट- अस्मिः शिपिविष्ट हू' । ( क्यों कि- 
उदयकाल में जब तक कि-किरणशे नही फूटती हैं, तब तक सूर्य 
शेप या पुरुष के चिन्ह के समान होता है । इसी से वह अप्र- 
ख्यात या अप्ररूुयापनीय या न बनाने योग्य है। ) इसी से 
हम कहते हैं-मा मत “बे? यह रूप ( दिखाओ ) अपित 
अस्मत्‌ हमारे आगे से 'एतत्‌ यह रूप 'अपगह! दिपाओ । 
ओर “यत्‌ जो या जैसा कि-त्‌ 'समिथे! ( संग्रासे ) संग्रास पे 
“शन्यरूपः दूसरे प्रकार के रूप बाला अथोत-रश्सिजाल युक्त 
( प्रदीक्तरुप ) “बभथ” होता है, वह रूप दिखा ! 

निरुक्ताथ;- है विध्णो | क्या तेरा! यह अप्रस्यात या 
शप्रख्यापनीय ( नही प्रकट करने योग्य ) ही रूप है, जो तू 
हसारे साह्मने कहला “ऐ-शेप (लिड्ड) के समान लिपटा हुआ 
हूं, यह-अपतिपन्‍नरशिसि (किरणों को नही प्राप्त इुआ हुआ) 
अथवा प्रशंसा का नाम ही समझा जा सकता है-हे दिष्णोी ! 
क्या तेरा यही प्रस्यात या प्रस्थापनोय ( बताने योग्य ) रूप 
है, जो तू कहता है-में शिपिविष्ट (प्रतिपन्‍नरश्मि) था बाल 
किरणों बाला हू' | इस पक्ष में 'शिपि' लास से किरणे कहो 
जाती है, उनसे आविष्ट या प्रवेश किया हुआ है । 

“मत यह रूप दिखाओ, किन्तु हमसे यह छिपाओ । ” 

* दणोे यह रूप का नास दतणोतिः (ढफलेता है) ( वृत् 
स्था० 38० ) कत्त घाच्य चरत का है। जो अन्य रूपबाला त 








यहा खण'! शब्द का निवचचन 'रूप' के पर्याय होने से 
किया गया । 
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संग्राम में संयतरश्मि ( किरणों के जालो से यक्त ) होता है । 
उसके (म्शंसा पक्षमें ) बहुत अधिक निर्येचन के लिये अगली 
झंचा है ॥ २ (८) ॥ 
( खं० ४ ) 

[निघ*) आषाणशि:॥ ३२६॥ पृश्ुजया: ॥३०॥ 
(निरु०) “प्रतत्ते अद्य शिपिविष्ट नामाये: शसामि 
वयुनानि विद्धान्‌ । तन्ला गृणामि तवम्ममतब्या 
नक्षयन्तमस्य रजसः पराके॥ ” ( ऋ० से० ५, 
& २५, ५) 

तत्ते अद्य शिपिविष्ट ! नामाये: प्रशेमामि, अ 
योपरहमस्मि-है थ': स्तोमानाम्‌ । अये लमसि-इति 
वा। ते ला स्तोमि तवसम-अतब्यान । तवस- 
हति महतो नामधेयप्‌ । उदितों भवाति । निवस- 
न्त्म-अस्य रजसः पराके पराक्रान्त ॥ 

'आप्रणिः आगतहाण: । 

“आप्रणे संसचावहे ।” (ऋ० सं० ४, ८, २१, १) 

आगतहणे संसवावहे । 

पृथज्या/ पृथुजव, । 

“पृथुज्ञया अमिनादायुददेस्योः (ऋण्स०३,३,१३,२] 

प्रमापयदायुदेस्यों: ॥ ४ (९ )॥ 

अथ.- शिपिविष्ठ? ( हे विष्णो ! ) हे विष्णरेख ! अद्य! 
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आज (सें) 'ते' तेरे “नाम! नासको “प्रशंसामि! प्रशंसा करता 
ह', अथांत्‌ सें उसे प्रशंसा योग्य अर्थ बाला ही समझता हू, 
जिसे और लोग बरे अधेबाला समकते हैं । ( क्योंकि- ) “बय- 
नानि' सुम्दारे विषय के विज्ञानों को विद्वान! जानने बाला 
हू' | और ये: (अदमस्सि) में अये हू'-(रेश्वरः स्तोमानाम) 
अथोव्‌- में स्तृतियों के गाने में समर्थ हू-- सक्मारे जु्ों का 
लानकार हू, इससे में प्रशंसा करता हु । अथवा “र्य (स्थपृ- 
असि) तू प्रेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिये समथे है, इससे 
प्रशंसा करता हूं । [ यहा सत्र में 'लत्‌ ते नामः 'बह तेरा 
लास' ऐसी उक्ति नाम को प्रसिद्ध प्रशसा योग्य होने की 
मूचना के लिये है। ] 'तम्रू' उस सर्वेगुणसम्पन्न देश्वर 'लबसप! 
(सहान्तम्‌) बड़े अस्प” इस 'रजस;! अन्तरिक्ष लोक के पराके! 
(पराक्रान्ते) दूरसे दूर स्थान में 'क्यन्तम्‌ (निवसल्तभ्) निवास 
करले हुये 'ह्वा' तुकको 'झतव्यान! लघ (दांटा सा) में गणा- 
मि स्‍्त॒ति करता हू । 

इस मन्त्र में शिपिथिष्ट नाम से दिष्ण का संबोधन 
करके उसके नाम की प्रशंसा को है, किन्तु प्रशंसनोय नाम के 
न बताकर उसे ' सत्‌ ! परोक्ष वाचक पदके द्वारा देवता फो 
स्मरण करातः है, स्पात्‌ वह शिपिविष्ठ ही हो । ऐमी प्रशंसासे 
दृंघता अधिक संतुष्ठ होतेहेँ | क्योंकि-“ परोक्षप्रियाइवहि 


देवा: 7 « देवता परोक्ष-प्रिय जैसे होते है ' यह अति है । 

निरुक्ताथः-हे शिपिविष्ठ ! अप्ज उस तेरे नास की में 
अये प्रशंसा करता हू' । में अये नास देश्वर या स्तोमों के 
उच्चारण में समय हू'। अथवा तू स्तोमों ( सन्तों ) का अये 
नाभ इेश्वर ( स्वामी ) है। उस तक सहःन्‌ को में छोटा सा 
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स्तुति करता हूं । 'तवस! यह भहत्‌ ( बड़े ) का नाम है | क्यों 
कि बह उदित ( प्रकाशित ) होता है। इस रकश्षस्‌ (अन्तरिक्ष) 
लोक के पराके या पराक्रान्त ( दूर से बहुत दूर के ) स्थान 
में निवास करते हुए को ॥ १ ४ 

आचकशि! (३६) क्यय ? आगतहूणि । बह क्या जिस 
में 'हुणि' प्रकाश या क्रोच आया हुआ हो | 

आपके (हे आगतहणे) हे प्रकाश युक्त | या क्रोच य॒क्त 
( झावाम््‌ )ह8 दोनों “ संसचावड़े ? ( ससेवावहै ) आपस में 
सेवाकर ॥२॥ 

“एथजया” (४०) क्या $ एयजव । वह क्या १ बह बेग 
बाला । 

'पथुजु॒या” बडे वेग वाले ने दुस्‍्यो- शत्र या मेघ के 
' आयुः ? आपु को *' अमिनात्‌  ( प्रामापयत्‌ )|सिन लिया 
( भाप लिया ) या नष्ट किया ॥ ३॥ ४ ॥ (६ ) ४ 

(खं० ५४) 
4 जज 

(निघ०) गथयुम्‌ ॥०१॥ 
(निरु) “अरग्निनरों दीधितिभिरण्योहस्तच्युती 
जनयन्त प्रशस्तम्‌ । द्रेटश ग्रहपतिमथयुम्‌ ४ 
( ऋु> सं० ५, १, २३, १ ) 

दीधितयः अगुल्याभवन्ति । धीयन्ते कमेसु । 
अरणी प्रत्यतः एने । आमेः समरणात्‌, जायते । 
इतिया। हस्तच्युती हस्तप्रच्युत्ता। जनयन्त प्रश्न 
दर दशन ग्हपाते मतनवन्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
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* खझथय ' (४१) क्‍या ? अतनवान्‌। वह क्‍या ? निरन्तर गमन बाला । 

अधेः-“नराः! (सन॒ध्याः) सनृष्योंने दोधितिभिः शझडूगलि- 
ग्रेंसे ( योक्‍श्रप्‌ उत्तरारक्षिं च परिगर्य )योकत्र ( रस्सी ) और 
करूपर की अरणि को पकड़ कर “ हस्तच्यूली ? ह्रा्थों से 
बिलोते हुए “अरण्योः अरणियो से 'प्रशस्तम्‌' श्रेष्ठ” दूरेध्शस 
दुलभ दर्शन गहपतिम्‌ गाहपत्य नास “ अथप मर  रभसवान्‌ 
आअग्निम्तू अग्निको “जनयन्स! उत्पन्न किया । 

इस प्रकार 'अथय शब्द “अल” गत्यघथेक ( फ्या० घ० ) 
घात्‌ से है , क्योकि-इस से इसकी शठद समाधि है ऋऔर 
अग्नि का अधिकार है । 

८ दीचिति  अहूगूलिएं होती हैं । क्‍योंकि-ये कसो” 
में घारण को जाती हैं । 'शरणी' क्‍यों ? इनके मसि अग्नि 
अरण (गसन) करता है । अथवा इनके 'समरकख”ः (सलाशम) से 
अग्नि उत्पन्न होता है। 'हस्सच्यती! अथोत्‌ ह्ार्थों के चला- 
ने से । प्रशस्त ( श्रेष्ठ) को उत्पञ्न फिया । दूरपे दिखाई देने 
बाले गहपति गहके स्वामी झतनवान्‌ ( गसनवान्‌) को ॥५॥ 

(स्ूं० ६) 
[निध०-] काशुका ॥ ४२ ॥ 
(निरु०) एकया प्रतिधा पिषत्साकं सरांसि तिशतम 
इन्द्र: सामस्य काणुका ।” (ऋ० सं० ६, ५, २९, ४ ) 
एकेन प्रतिधानेन अपिबत्‌ साके सह-इृत्यथः । 
इन्द्रः सोमस्य काणका, कान्तकानि इति वा । 
कान्तकानि हति वा | कृतकानि हतिवा ॥ 


इन्द्र: सामस्य कान्त इतिवा। कणे घातइतिवा 
५ 


स्जीषलिल 
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कणेहलः । कान्तिहतः । ु 

तत्रएतद्‌ याज्ञिका वेदयन्ते-तरिशत्‌ उक्थपा- 
त्राणि मार्ष्यनदने सबने एकदेवता।ने, तानि 
पएतस्मिन्‌ काले एकेन प्रतिधानेन पिबन्ति, तानि 
अन्न सरांसि उच्यन्ते । 

न] ३ कर हा 

त्रिशत्‌ अपरपश्षस्थ अहोराजा:, निशतत्‌ पूर्व- 
पक्षस्य,-इति नेरुक्ता:। तद्या एता श्रानद्रमस्य; 
आगामिन्यः आपो भमवन्ति, रश्मयः ता अपरपक्ष 
पिबन्ति । तथापि निगमों भवत्ति | -- 
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“यमक्षितिमक्षितयः पिबान्त ” इत्ति। त॑ पूव- 
पक्षे आप्याययन्ति तथापि निगमों भवाति ।-- 

“यथादेवा अंशमाप्याययन्ति” इते ॥ ६ ॥ 
'काणकर (४१) यह अनवगत ओर अनेक्राथ है । “क्रान्तकानि” “क्राम्तका- 
नि फक्रूतकानि” इत्यादि शब्दसमाधिए हैं । 

अधथर- डुन्द्र” इल्द्रने 'एकया! ( पेन ) एक “ प्रतिथा ? 
( प्रतिधानेस ) चित्तके एक हो टिकाव से ्रिशत्‌ःतोस (३०) 
“नोमस्थ' सोम के सरांसि! सर था तडाग 'साकप्‌! ( सहं ) एक 
साथ “ अपिवत्‌ . पानकिये । कैसे सर ९ “ काणका ! ( कान्त- 
फकामि ) प्यारे शथवा ( क्रान्तकामि ) सेम से ऊपर लक भरे 
डुपे झथवा ( कृतकानि ) ऋत्थविजों द्वारा संस्कार किये हुए ॥ 
अथवा काणुका! प्रद इन्द्रका ही विशेषण है, किन्तु सरों कर 
नहों । कैसे ; 
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हन्द्रः सीमस्य कोणु॑का” (इन्दृ: सोसस्य कान्त-) 
अथोत्‌ इन्द्र सोमका कारकों ( कान्‍त ) या प्यारा है, इसी से 
उसने उसके सरों को घास किया। इस ( कान्स ) अर्थ में 
कारका? शढद को शब्द प्रमोति कैसो है ! “करें चातः! काम, 
धाधेना, और कणों ये तीभों पद एक हो श्र्थ के वाचक हैं। 
एशघ्‌-कैशेंचा 7, ऋर्णेद्वत, और कर्रान्तिहल ये सोलो समान अर्थ 
को ही कटढते है। जो ऊरण्ण कर्योहलः से होता है, बदो अर्थ 
काणाका पद से होता है, अथाोत्‌ पीने की इच्छा के समाप्त 
होने तक इन्द्र सोम के सरो को पीता है। सोस के सरों फो 
पान कर लेने पर पान को इच्छा से रहित था तप्त इन्द्र 'का- 
रशाका शब्द का अंथ है। 


इस मन्ज में ताप (३५) सर कहे गये ह, व क्य. ह₹, इसी को बंतान 
के लि आचाय पॉर्हिल याज्जिओो के मत का टिखाल ह--- 


“तहा मन्ध्र पें इस जिशत्‌' (तोंस ३०) पद में याज्जिक 
लोग यह अर्थ कहले है-साध्यल्दिन सवस ( कस ) में एक 
देखता के तीस सकक्‍य-पात्र होते है। अर्थात्‌ उस भाध्यन्दिन 
सबनपें लक्‍थ के तीन पथ्योय होते है,और जे सभी बृन्द्र देखता 
के दीते हैं, उन तोनों हो में दश ( १०) देश ( १०) चसस 
(पात्र) होते हैं, वे मिलकर सीस पात्र होजाते हैं | उन्हे इल 
देखता एक काल में एक सढ़ाके से पी जाता है। जे ही यहा 
सर कहे जाते हैं* । 

टूंसशा सर्त 

“तोस अपर पक्ष ( कृष्ण पक्ष ) के दिन और राज्ि 
होती है, तोस पूरे ( शुक्ल ) पद्दा के! यह नेरुक्त आचार्य 
कहते हैं | तब बहा जो ये चन्द्रमा में प्रतिपदा ट्विलोया 
आदि लिथियो में जाने वाले ( आप. ) जल हैं, उन्हें पृ.ध्ल 
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पक्ष में सूये की किरणें पी जातो हैं। बेसा भी यद्द मिथ है- 


यमश्नितिमश्षितयः पिबान्ति अचोत्‌ जिस 'अकितिश?ः 
( अक्षय ) चन्द्रमा को अजक्िितयः ( अक्षय ) सूर्य को रश्सिए 
पाल कहती हैं । घदरीपें चन्द्रसाकोी पान करके जे सूर्यको किरण 
फिर शुक्ल पक्ष ( सुदो ) आने पर उसे पृष्ट कर देखो हैं। 
छैला भी यह निगम है।-- यथा देवा अशुमाप्याय- 
यान्त अर्ाात्‌ जिस प्रकार ये सथे को फकिरणें  अशुम ? 
अन्द्रमा को आप्याययन्तिा! पष्ठ करती हैं, है यजसान [| उसी 
प्रकार 'दुबा? देशता तक पढ़ कर ४ ६ ॥ 


(ख० ७ ) 

[नि०] अश्गि: ॥७३॥ आहगूष: ॥२७॥ 
(निरु०) अभ्िगुमेन्त्रो भबति । गवि अधिकतलात्‌ 
अपिवा प्रशासनमेव अभिप्रेतस्यात्‌, तच्छब्दवत्तात्‌ 
“अभिगो शर्मी थ॑ सशमि शमीध्व॑ं शमी ध्वमभधिगों” 
इति ॥ अभिरप्िअप्रिगुः-उच्यते।  तुर्भ्य श्रोतन्त्य- 
धिगोशर्नीवः । “ 
अधृतगमनकमवन । 

इन्द्राइपि अधिगुः उच्यते ॥ 

“अधिगव ओहममिन्द्राय” (ऋण०्स० १, 3, २७, १) 
हत्यपि निगमों भवाति । 

आइगषः स्तोम आघोषः । 


बज 
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बल्ले अभ्टच्ण ४ »  + ० कह 


“घनाइगषण वयमिन्दवन्तः (ऋण"स०१,७,२३,४) 

अनेन स्तोमेन वयम्‌ 'हन्द्रवन्तः ॥ ७(११)॥ 
“अश्रिमु! (४३। यह अनवगत और अमेकार्थ है । ं 

अ्रश्निगु मन्त्र होतर है । क्यों कि-वह गो ( साखते ) में 
अधिकृत (स्थित) रहता है | अथोत्‌-अधिगृ! शददसे अखिण! 
होता है। अथवा प्रशासन साना जासकता है कि- झपिसु! 
मास छालर कोड देखलताओं में शसमन करने वाला देव खिशंय 
है, क्यों कि मन्त्र मे शमन करने याले के लिये हो “अधिगो? 
सम्बोधन आया है ।- 

“अध्रिगो शमीध्वम्‌” जचोत्‌-ऐे अज्रिगो ! तुम सब 
शसन (पशु का संस्कार विशेष) करो | ह 'सशमि शर्भीष्यम! 
सुन्दर शमन हो, देसे हो शसमन करो “झमीध्यमभिगो !” 
है अधिगो ! त्स सब शसन करो | 

यहा सनन्‍्त्र में अभधिगु पद से संगोचन करके पुन. पुनः 
शसन करने की प्रेरणा! को गई है, इससे यही झावगम हीता 
है कि-शसन करे करने यः ले का ही यह नाम है ॥ है 

अग्नि भी श्श्रिगः कहा जाता है “हैं अभिगो” 
(अधृतगसन |) नही जाने वाले “दाचीव: है ( कर्मंबन ) 
कमंणाले | या कमंबोर ! 'तुभ्यम्र! तेरे लिये ( स्तोकासः ) चुत 

कक ओर, 3७. पल 

ओर नमेदा की विन्दुए' अोत।नेत  ऋरतो हैं। इस प्रकार 
यहा “अ्रपखिगो! सस्वोधन आरिल को किया गया, इस से अग्लि 
“अधिगु है ॥ 

इन्द्र भी 'खभिग' कहलाता है। क्योंकि+इसके गमन को 
किसोले चारण नही किया है । 
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5 ४ मज रा. मचचिमफपज.. 3» 49:९, +ं; रच हु 


“४ “अप्निंगवें (अधतगर्ाय) दूसरेसे नहों धोरण किये हुएं 
शसन घखाले 'इल्ट्राय” इन्द्र के स्पि ऊझोहम्‌ में ( हछ्षिओों को 
देता हु'। ) इस भकार इन्द्रका विशेषज दोनेसे अ्रभिगु! इन्द्र 
का नास दे ॥ 

“आद्ूगूषा? ४४) यह अनवगत है । स्तोम ( मंग्ल समूह ) अर्थ है। आधोंष- 
पद राच्दतमाष है 4 

आंगय क्यो १ सस्‍तोम ( सन्जसमह ) । बह क्यों / आजोष 
( फेलकर गजने वाला ) है । 

६ पहन” (अनेन) इस “आइडुगृषेण (स्तोमेन) मन्त्र समूह 
सै “वयम ह््स 'इन्द्रवन्त इन्द्र वाले हैं ॥ इस प्रकार 
यहा सनन्‍्ज में 'आडहूगच शब्दसे स्‍तोसम कहा गया है ॥ (११)॥ 
(निघ०-) आपान्तमन्यु: ॥ ४५ ॥ श्मशा 
॥४६॥ 
[_निरु०] आपानस्तमन्युस्तृपलप्र भमा घनिः शिमी- 
वाञछरुमाँ ऋजीर्ष, । सोमो विश्वान्यतसा वनानि 
नावागिन्डप्रतिमानानि देशः ॥7 (ऋ० से० ८, ४, 
१४,, ५ 2 

आपातितमन्युः तृप्रप्रहारी क्षिप्रप्रहारी (सिप्र- 
प्रहारी ) सोमावा इन्द्रोवा ॥ 

चान. घनात॑; | 

शमा -हात कनाम | शमयतवा। शक्कातवा । 

ऋतापा साम:, यत्‌ सामस्य पृयमानस्य आत- 
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रिच्यते तत्‌ ऋजीषम,-अपाजितं भवाति, तेन ऋ- 
जीषी सोमः ॥ 
अथापि ऐन्द्रो निगमों भवति- ऋजीषी वर्जी” 
( ऋ० से० ९, २, १९, ४ ) इति । हस्यों, अस्य स॑ 
भागः, धानाश्र इति ॥ 
'धघानाः भ्राष्ट्र हिता भवन्ति । फलेहिता मवन्ति 
इति वा । 
“बब्धां ते हरी घाना उप ऋजीष जिप्रताम ॥” 
इत्यपि निगमों भवाति । 
आदिना अभ्यासेन उपहितेनउपधामादत्ते । 
बभस्तिः अत्तिकर्मो । सोमः सर्वाधि अतसानि 
वनानि । न अरवाक इन्द्र प्रतिमानानि दम्लुर्वन्लि 
ये: (ये) एनं प्रतिमिमते न-एनं तानि दभ्नुवान्ति, 
अबागेव एनमप्राप्य विनश्यन्ति-हति ॥ 
इन्द्रप्रधाना-इत्येके नधण्टुंकं सोमकम उभयप्र- 
धाना हत्यपरम्‌ ॥ 
उम्शा' शु॒ अश्नुते इतिया । श्माइनुते इतिवा ॥ 
“अवश्मशा रुधद्ाः ।” (ऋण० से० <, ५, २६, १)। 
अवारुघत्‌ इ्मशा वाः-इति ॥ < ( १२) ॥ 
इति पञ्रमाध्यायस्प दितीयः पादः समाप्त॥ ५, २॥ 
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“आपास्तसन्यु) ( ४४ )यद अनवगत है और पत्त में अनेकार्थ है 
आपातितमन्यु ' यहू अवगम है। 

अधथः- आपान्वसन्युः संग्रास में शत्रज्ों द्वारा उत्तेजित 
अथवा क्रोघित हुआ हुआ 'तृफलप्रभमो! ( तृप्रप्हारी र ज्षिप्र- 
अह्ारो ) शीघ्र प्रहार करनेवाला सोम अथवा इन्द्र घुनिः! 
( यदि सोम है। ) पात्रों का कंपाने वात्ता ( यदि इन्द्र ) 
शत्रुओं का कंपाने बाला 'शिमोीवान!ः अपने अधिकार-युक्त 
कर्संबाला 'शरुसान! हिसमावान! ऋजोषो (सोम पक्षे-) खरूस- 
आला (इन्द्र पद्ते-) जिस के घोड़ा का ऋजीष ( ख़खस ) भाग 
होता है, (इस प्रकार झाथी ऋचा सोस प्यथवा इन्द्र की है।) 
( केघल सोस पक्ष पे ३रा पाद-) ऐसे श्रुणों से यक्त ' सोभः ! 
सोस “विश्वानि!ः सब अतसा ( अतसानि ) कभी न घटने 
धाले 'वनानि! वनों को अथवा जजों को अपनो महिमा से 
व्या्पन करता ( ध्याप लेता ) है। क्यों कि वह उन का 
अधिपति है। इस प्रकार पहिले के सामे के दो पादों को ले 
कर लोन पाद्‌ सोम के होते हैं । ( केवल इन्द्र पक्ष में ४था 
पाद-) “ इन्द्रमू ? इन्द्र को न प्रतिमानानि ” नहीं चान 
(स्तुति) करने वाले अजोक्‌ पहिले हो ( इन्द्र के मिलने से ) 
'देभ” दब जाते ( तिरस्कृत हो जाते ) हैं। इस प्रकार इस 
अन्न्न में सोन पाद सोस के और तोन पाद इन्द्र के हैं, तथा 
यह सन्‍त्र दो देखताओों का ( उभय देखत ) है 0४ 

निरूक्तार्थ:-शापशतितमन्यु! आनिरा है क्रोध जिस को, 
तृप्रपह्ारी ज्िप्र ( शीघ्र ) प्रह्यर करने वाला अथवा सोस 
अथवा इन्द्र ॥ 

घुनिए कंपाने वाला | घन करूंपनाथंक (स्था० उ० ) 
चात॒का है । 


दविल्दी भिशक्त (१६१) . ४ जञ्ञ० रेपा० ७ खं० 
शिक्षी' यह कर्भ का साभ है। अथवा 'शगम्‌' (च० 5८) 
अत से है! अथया शक ( स्था० ख० ) घात से है + 
अ्कोीषे! सोम होता है ! क्यों कि को सोम के छानमें 
से खूखस बच जाता है, बढ ऋजीय कटटलाता है, रुथा आलग 
हाल दिया जाता है, उससे ऋजीषवाला होने से ऋकी दो सोम 
है। लो भी इन्द्र का निगम है--- 
“ऋजीषी वच्री ” अधांत्‌ ऋजोषयाला वज घाला॥ * 
हूस के दो घोडों का ऋजीय फ्रौर चान भाग होता है। 
घानए क्यों  भाड़यें घारण किये हुए होते हैं | झचवा 
फलक या तखते पर रखे हुए होते हैं 0 
४” है इन्द्र | "ते तेरे 'इरी! चोहे ' चाना: ! चार्नों का 
शअव्चाम्‌? खाएँ ( ओर 'ऋजीषम्‌? सोमके खूबस को 'ठुप-जिन्न- 
सलाम! सर्घे”-यह भी निगम है ) | 
बढ्धाप्‌' इस पद में भक्षणाथेक भस! घातु है,बह आदि 
अक्षर दोहरा कर लगे हुए बकार से ठउपचा ( अन्तिम अक्षर से 
पर्व अक्षर ) अकार को लेलेता (लोपकरदेता) है ( “'घासे- 
भसोहंलि ?” ( चा० ६, ४, १०० ) सूच से अकार का लोप, 
“सः का “घः और “भः का 'ब! द्ोला है ) इस प्रकार 'अभस 
भघालु और 'तामू! विभाक्ति से “ ब्रदघायू ? यह रूप बनता है। 
सोल सब अक्षय वनों को ( व्यापला है| ) इन्द्र को तल 
खानने बाले पद्धिलें हो नए हो जाते हैं । जो इन्द्र को सहों 
सानते, ते इसे तिरस्कार नहीं कर सकते बलाकि-पदिले दी 
इसे अष्राप्त होकर नष्ट हो जाते हैं । 
कोई फऋाचार्य कहते हैं-यह “* आपाल्तमन्युः रे 
२१ 


दिल्दी विरुद्ध (१६९). ५ खऋब हे बा ! रूह 
ऋचा शल्द् को ही सधानता से कली है, सेल कम शोखता से 
है। ( इस मतमें तीसरे पाद में सोस -कर्च उपसा होजाता है । 
सिसत अफार सोस सब अक्षय थनों को व्यापता है, उसी प्रकार 
हे आपान्तमन्युँ क्रादि सकल विशेषणों बाला इन्द्र सब 
खगन्‌ को व्यापता है| इस प्रकार चारों डी पाद इन्द्र' देखता 
के हो जाते हैं।) ' दोनों देवताऊों की पंघानता दे यह 
दूसरप सल है ॥ 

'कुर शा! (४६) यह अतवंगन है। 'श्वाशिनी या इ्माशिनी यह शवगम हे 
हब शमी भीषु शान शाची या शीघ्र ध्यापर करने बाली कुम्पा अधाश नदी 
हू | इमाशि इम (शरीर) का स्वापन करने वाली नाढी होती है | इस प्र राूर 
इसके विन्न २ प्रकार से दाग करने स यह ( शमशा ) शब्द अनेकाय ना 
हीता है + 

“श्मशा' झथवर 'शु-अश्न॒ले! जलदी श्यापन करसी है। 
अथवा “श्व-झ़श्नते शरीर को व्यापतो है । 


* अवश्मशा रुपदा। ” 

दा” जल या रस श्मशाः नदियों को या भाड़िपों को 
'अवरुधत्‌ आवरण करेगा ॥ ( इस प्रकार इस फन्‍्जमें 'इसशा' 
शब्द नदी था नाष्टी का नाप होता है ) ॥ 


इति हिल्दी मिरुक्त पश्चुमाध्यायस्थ द्वितीयःपादुः समाप्तः ॥४, २॥ 
तृतीयः पादः । 
(स्ं० £ ) 
[निघ०-] उवेशी ॥ ४७ ॥ 
[निरु०]) उर्वशी अप्सराः। छर-अभ्यरल॒त्ते । उदू, 
ध्यामसनते । उस्बां वशो$स्याः ॥ 


हिस्‍्दी शिरुंक्त ( ६३ ) ५ औ$ ३ दे ? आ्‌७ 


4 


जल चल जी चजी न. 


अप्तरा:, अपमारिणी | अपिवां अपमे इति रूप 
नाम । अध्यातें: | अप्सानीय भंतति । आदर्नी- 
यग । व्यापनीयवा । स्पर्ट दशनायस्इति शाक« 
पू.ण- ॥ 

यत्-अप्मेः-हाति अंभक्षस्य ! ' अध्यो ताम 
हति व्यॉपित। । 

तंद्ा भवति, रूपवती, तत्‌ अनया आत्तम-हातिवा 
तत्‌-अस्ये दत्तम-इतिवा ॥ 

सस्या दर्शनात मिन्रावरुणयों रेसअ्रस्कश्द, तदर 
मिदादिती एपा ऋग्‌ मवति ॥ (१३) ॥ 

गजुदे शैर! ४०) शब्द अनवगत है। 'प्रप्सरा | बह्ठ अथे-हूचन है । 'डपकप- 
इबगुत' ( उझ | महत ) बड़े यश यो वध्यापन करतो है |) यह ब्यूत्वात्ति है| 
अथवा टिशन्पाप अरडुते (जाधों से भेथुत धर्म में पुरष को व्याप॑ लेतों है । 
खथात्‌ू- ऊर्गीशनोी' हाने से 'उदर्शी' कई जांती है अथवा उस अरया वे 


कैयें। कि--मंसान काम ( प्रयाज़्न ) इस के वशा ( अधीन ) है इससे यह 
जुरु दी होने से 'ट्वेशी' कही काती है। ये शब्द-तमाधिएँ हू 

अर्थे-सर्बेशी' ( ४७ ) अप्सरो है। क्यों कि-सहू! बईसं 
(यश) को अशन (व्यापन) करती है। (था-) उरुओं (जांघों) से 
पुरुष को शशल ( व्यापन ) करलो है | अऋथपा सझ ६ जहाने ) 
काम इसके धंश हे ॥ 

अप्सरा/ छ्यों  शष्णारिणी था अऋष्ण के प्रति नित्य है 
शेर (गज) करती है ( ल्यों कि दह उसंसे उत्दर्श हुझ हैं, 
हंसते बंदी उस का पिय हैं!) दल से अप्तरए है| अथंजा 


हिन्दी सिरुक्त (१६४) ५ अ० हचर० हैं शो 


डे कक जे जज ला छत न््त अनाज. जे लीक »्भीजम मी न ता 
४-३७ अन्डेल्क हर] 


अप्सः यह रूप का सास है। शि-प्सा! ( निर्घंधाथेक आकार 
चधचेक 'पसा' भक्षणार्थक ( ध्यदा० प० ) घात ) का है क्योंकि- 
चह आअप्सानीय या अ्भक्षणीय ( नहीं खाने योग्य ) है | क्यों ! 
आदशेनीय है, अथोद्-साभ्डने से खह्टा होफर नेत्र से देखने 
योभ्य ही है, किन्तु मुख से खाने योष्य नहों | ऋषया वह 
स्वयप्र्‌ प्रकाश -स्वभाव होने से किरणों से व्यापने योग्य नहीं 
है | “देखने के लिये स्पष्ट (प्रकट) ही होता है”-यह शाकप्णि 
आच्.ये मानते हैं । 

जिससे क्लि-सल्जों में 'अप्सः यह शब्द अभवय का 
याचक देखा गया है, इससे ठीक कटा है कि- 'अपिवा अ- 
प्स इति रूपनाम फ्योंकि- अप्पोनाम"” इस स्तर में 
यह पंयापोी या व्यापक का सास है ॥ ( न्‍याय शास्त्र में सो 
रूप को व्याप्यव॒त्ति या अपने आधार में व्यापकर रहने धाला 
शुण माना है | ) ॥ 

शस प्रकार अण्सर शब्द के शअप्स' भय की टयारुपा 
हुई अब भाग को व्याख्या करते हैं- 

तदा भवात रूपचता 'रं का यहा सलपप्रत्थय 

के सभान ध्थ है, ऋर्थात्‌ 'घाला' । इससे 'तद्ाा उस (रूप ) 
घाली या “अप्स! बाली होनेसे अप्सरा' है| थात्‌ रूपवश्ली 
अथवा “रा (कदा०प०) चात है, उसके येगसे अप्सरा' शब्द 
होता है-अथात्‌ अप्स! ( रूप ) को 'र/' ग्रहण करने वाली 
होने से 'अप्सरा' है। अथवा विधाताने इसे “झआप्स ( रूप ) 
दा दिया है. इससे यह अप्सरा है। 

जम के दशन से सिंश्रशवरूण देवताओं का घोये॑ फरगणा 
था, उसको कहने बागी यह ऋचा है- । १ (१३), 


फिल्दी सिरुक्त ( है६४ ) ३ ऋछ हे पा० रेशं० 


(स्ं०२ ) 

(निध्‌०-) वयनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
[ निरु० ] “ उतासि मेत्रावरुणो वसिष्ठो वेश्या 
ब्रह्मन्मनसो5धिजा तः । 5प्सं स्कन्नज्रह्मणा देव्येन 
विल्लेदेवा, पुष्करत्वाददन्त ॥ ” [ ] 

अप्यासि मेत्रावरुणों वसिष्ठोवेश्या बह्मद' मनसी 
5पघिजात,, द्रप्सं स्कन्ने ब्रह्मणा देंव्येन । 

ब्रप्सः तभृत) । प्सानीयोंभवति । सर्वे देवा: 
पुष्करे त्वा अधारयन्त ॥ 

 पुष्करम ' अन्तरिक्षम्‌ | पोषति भताने । 
उदकं पुष्करम्‌ "। पूजाकरश पूजयिेतव्यम । इृद 
मपि पुष्करम्‌ू-एत्तस्मादेव । पुष्कर वरपुष्करवा । 
पुष्प॑ पुष्पतेः ॥ 

 बचुने ' ( ४८ ) वेते*। कान्तिवा । प्रज्ञा 
वा॥ २(१४ ) ॥ 
“जलासि” यह ऋचा पुज्रसहित बसिष्ठ की आएं है, और-डर्स, की अयवा 
इन्द्र की स्तुति है । 

छर्थेः-है * बसिष्ठ | 'लल ( अपिच्ष ) और भी (स्व) 
तू ' सेश्रायरुख ' मिश्रावरुण देवताओं का :पन्न है । कैसे १ 
* खवेश्याः ! उर्षेशी अप्सरासे | क्या संघर्ष या मेथुस से ? हे 
ब्रह्मन ! २ 'मनसः 'झाधिजात-! भनसे हुआ है | क्या भिर्शील ९ 
“दूष्स-स्कन्नम्‌ वीये (सिजन्रावरुणों का) गिरा, ( जर्वेशीके दर्शन 


ईहलदी सिंसेक (१६६) ४ अं £ ४३० ९ खं४ 
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से। ) देव्येस' देवताओं को लिलकेों धस्तेब्रक्मयखा' ऋआकर्भषऊ 
खाम-रूंप वेदेसे स्‍तलि करते छुए “घिश्चे-दैलाः सच देंवतश्शों 
ले ( यह बीये पृथ्वी में न गिरे इस लिये ) “वा लुभे ( उस 
छोये के शाय ) ' पच्करे ' ( घह्टे के रूपर ) जले या अन्तरिक्त 
धें 'झददन्स' चारणकिया | 

“वृष्स' छोपे क्यों ? द्रप्स' केंहलाला हैं । द्रप्स क्या ' 
“रेसस संलज्जक रस परुष के सब शर्ोंसे संभत यथा इकटठो 
किया हुआ होता है। शथदा “प्सानीय यश स्थींयोलिका भक्त- 
शीोय है। दस प्रकार ट्रएंसः शब्द भरखाघेक 'रूज्‌! (भ्या:स-) 
चात से या भतणांथेक घ्सा! ( अदर० प० ) घात से है । 

'पुष्कर! अन्तरिक्ष ह्वोलां हैं । क्यों क्रि-सह भूलों (प्राशि- 
आओ) को जवकांश देँएन से पीषण करता है। अजयबा उदक 
(कल) पुष्कर होसा है । स्पोरकि-उससे पूजा की काली है, झुस 
से 'पूजाकर! होने मे 'पण्फर' है। अथवा स्वयघ्‌ ( जाप ही ) 
धूजमो य होने से पष्कर है| थह पष्कर ( कमल ) भी इसी से 
हैं। क्यों ? पष्सर कहलाता है, बह भी पंजांकर ( पता को 
साथम ) या स्पयंम्‌ मरदर होने से पूजनीयथ है | शाथवा “दफण- 
इकर होने से पष्छर है। क्यों कि-व्यवह्वारं में लगे पर भी 
चषष्‌ (शरोर) याने हो रहता है। 

पच्च शब्द 'पष्प! फलने अर्थ में (दि० ८४) चात से है । 
क्योंकि-बद फलता है। 

वंयल! (2८) शंद अनेकाश और खनदगल है। 'दी 
( अदा० प० ) चातु से है। पेन यद न्‍याप्य है। कार्ति 
झभवा प्रन्‍? (खुरड्धि) अर्थ है ॥ २ (१४) ५ 


द्विल्दौ निरुक्त (१६७ ) ५ ज० रेजा७ मे ररेक 
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व्याख्या । 
“उत्तासि” ऋचा धसिप्के जन्मके खाथ, “झुत? (लो) पदू 
शगायर है, किससे वसिप्त के सीचे दाजी ऋचा में बर्णत किये 
हुए आरेर दो कम्मों की सूचसा ह्वीसी है । 
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विदयुता ज्यातिः प्ररिसेोजिहान मिनत्रावरुणा 
यदपश्यता ला । तत्तेजन्मोतिक बसिष्ठागस्त्यो यत्‌ 


ला बिश आजभार ( ऋ० से० ५, ३, २३, ५ ) 
अणोद है वसिष्ठ!! “यत्‌' जो “मित्रायसकणा' (रिश्रावरुको). 

भज्ञावरुस देवताओं ले “विधृुतः विशेष रूप से देदीप्यमाम 
( चमकीली ) रुबशोी से 'परि-सजिहानम्‌ चारों ओर फैलतसो 
या उत्पम्न ह्वोसी हुऑई 'क्योतिः ज्योति को (क्‍्योति के रूप से) 
था सुझे शिपश्यतामू! देखा, लत” बह ते! तेरा 'एकस' एक 
जल्म! जम्म है | ठतः और “झगस्त्य? खगस्त्य यत! 
रब सभी “विशः ( सरमष्यान ) समध्यों के प्रति शाजभारः 
( ज्ाहुतवाज ) लाया, यह तेरा दूसरा जन्म है # 

इस प्रकार “उतापि” हौर * “विदयत्त 9” इस दोलों 
समन्‍्त्रों में बसिष्ठ जी के तीौन जन्म बसाए गए हैं। पहिला 
जा्म-उयंशो से निकली हुई ज्योति सिन्रावरुण देवताओं को 
दिखाई दी | दूसरा कम्स-झगस्त्य के द्वारा भनच्य जाति में 
है, इसमे यह नहों प्रतीत होता कि-यह भेथनचत्रन्म है यर 
अमेथम ? और सीसरः जन्म-शलयेशी के दशशन से समिश्रायरुज 
देषबताजओओं करा बोये गिरता हुआ सब देखताओं ले देखा आर 
ससे सल्चों के द्वारा स्तति करके जल या अल्तरिक्ष सें भला | 

यहां शो सोसरा जम्म है, दस से मर्णझ के जाधिभोशिक 


हिन्दी खिछुस्त (१६८ ) ५ झऋा०डे पह० में खें« 
अर्थ के पक्ष में एक ऐसे विज्ञान को सूचना भो भिलतो है, 
किमसें गर्साशय से अन्यत्र भी दोये रक्षित ट्वो कर शरोर को 
जुल्पक्न ऋर सकता है, खह्त, अमेयन साहि पर अविप्रशास करने 
छाले जैदिक इस पर ध्यान देंवें। पराणों मे भी दसिद्न शो को 
छत्पत्ति उबंशी से कह्टी गई है, वह भी प्रष्ठच<« है। 

सलल्‍्शों का विषय शनेक प्रकार का होता है-यहों पर 
“उताधि” जऋन्च का बसिष्ठ हो ध्यषि (वक्ता) है, ओर बसी 
के लिये “असि' यह मध्यम पुरुष या “युष्मद ( तू ) शठद है, 
यह परस्पर विरुद्ध है, कि-चढी बक्ता और बह़ी श्रोता ९ 
किन्तु सन्त्र नित्य है, इन में यह दोष सहीों है, बास्लव में 
कोई झोता और यक्ता हो तो यह दोष आसकता है | किसी 
खात को किसो सरह भो कहने पे खेद स्थतन्ञ् है अथवा स्वयम्‌ 
पुरूष भो अपने आप. को कभो कुछ कहने लगता है, उसी 
प्रकार यह सन्‍्द भी है ॥ २ ( १४) ४ 

(खां० ३) 

(निघ०-) वाजपस्त्यम्‌॥४६॥ वा[जगन्ध्यम्‌ 
॥५०॥ गधष्यम ॥| ५१॥ गधिता ॥ ५२ ॥ 
कोरयाणगाः ॥ ५३ ॥ तौरयाणः ॥ ५४ ॥ 
अचछयाण: ॥ ४५ ॥ हरयागाः ॥ ५८ ॥ 
आरेतः ॥ ५७ ॥ ब्रन्दी ॥ ५८ ॥ 
( निरु०- ) “ स इत्तमोब्वयुनं ततन्वत्सयेण वयुन- 
वचकार । ( ऋ० से० ४, ६, ११, ३ ) 


हिन्दी मिरुक्त '( ६६६ ) ५ अच्छे पए०. | खे+ 
सतमः अज्ञान ततन्वत्‌ सतत सूर्येण प्रज्ञानवत्‌ 
चकार ॥ 
वाजपस्त्यं' वाजपत्ननम । 
 “सनेम वाजपस्त्यम्‌ ” (ऋण"स०७, ४, २४, ६) 
हत्यपि निगमों भवति ॥ 
 वाजगन्ध्यम॒ गध्यत्युत्तरपदम । 
“अश्याम वाजगन्ध्यम” (ऋण्से० ७,४,२४,५९) 
इत्यपि निगमों भवाति ॥ 
गध्ये! गृदणातेः । 
/ कऋन्नावाजं न गध्येयुयूषन्‌ ” ( ऋण्से०३,५, 
१९, १ ) हत्यपि निगमों भवातेि ॥ 
गध्यति मिश्रीभावकमों । 
” आगधिता परिगधिता” ( ऋ० सं० २, १, 
११, ६ ) इत्यपि निगमो भवाति ॥ 
'कीरयाण/ कृतयानः । 
पाकस्थामा कौरयाण” (ऋण सं०५,७,२९,१) 
इत्यपि निगमो भवत्ति ॥ 


! 


'तौरयाणः तण्यानः । 


छः 


' सतोरयाण उपयाहि यज्ञ मरुद्धि रिन्‍्द्र 
सखिमिः सजोषा ” [ ऋ० सं० ] 
ब्श्‌ ६] 


किल्दी सनिरुसख (१७० ) ४ ० रेधा० है ख़ंक 


बंप, ग् > हे खआाचज हक कि भले. अब्न्‍ डक 


हत्यपि निगमा भ्रवाति ॥ 

अद्दयाणः अद्वातयान: । 

“अनुष्ठयाकृणबादूयाण” (ऋण्छ॑०३,९,२५,४) 
हृत्यपि निगमों भवति ॥ 

हरयाणः हरमाणयानः । 

“रजत दहरयाणे” ( ऋण सं० ६, २, २४,, २ ) 
इत्यपि निगमो भवाति ॥ ; 

“यआरिततः कमणि कर्मणि स्थिरः” (ऋ०से+ 
१, ७, १२, ४ ) प्रत्यतः स्तोमान्‌ ॥ 

अन्दी' बन्दते मदुभावकर्मणः-॥ ३[९५] ॥ 

अथेः--है भगवज्त्‌ | इन्द्र! कैसा कि-दस तुके बन कर 
अके हैं 'स.! से! तूने इत्‌ ( एतत्‌ ) इस ' शवयुनम्‌  झफ्जान 
रूप 'तम” झोँघेरे को 'ततन्यत्‌' फैलाया। 'स» से तूने ही 
सम) छस (इस) लोक को सर्ये सूर्यकूप अपने प्रकाश से * ख- 
युमयत्‌' ( प्र्णानअत्‌ ) त्लानयक्त 'यक्रार किया। इस पकार 
इस सन्‍्त्र में ' तम फेला कर सूर्य से वयनवत्‌ करता है, इस 
सम्बन्ध ,के हारा वियल! शदद प्रफ्ञाल ( ध+ाश ) का बाचत्स 
होता है ॥ 

“ बालपसलय  ( ४६ ) क्‍या ? वरजपतन । यह कया 
जिस पर बाज ( अन्न ) सम्रक कर देवता पतत करें (गिरे )। 

दस * बाजपस्त्यम्‌ू सोम को “ सनेश्र ! भरते *-यह भी 

लिगस हे । 


बाजपस्त्य'- देवता लोग सोच को अपना बाज ( अन्न) 
डर 


हिल्दी लिंक. (१०१) ४ अं ३ चा+ ३ कट 
सममक कर सस पर पतन ( गलन ) करते हैं, इसी से सेरल 
धाजपरत्य है । इस प्रकार शबदकी ससानतों झौर अर्थ को 
शप्पत्ति होने से यहाँ 'वाजपस्टय नाभ सोम का है । 
'बाजगेंल्च्यः (४८) इसमें “गच्‌ (दि्प३) चथात उत्तरपद है- 
बाज! शब्द और 'गध' चाल के मेल से हैँ 
यह गाब्द भी पूत्राक्त “समेम वाजपस्त्थम निगम का ही है, केबल 
भद यह ह कि --मन्च में समासताय के क्रमकी अपेला विपरीत क्रम ते आता 
है! “वाजपस्तयव4" (४६) "वाजगन्ध्यम” (५-०) यद समाइनाय ( विघशदु ) 
का क्रम है, और मिंगम में-“झर्याम बीज॑गन्ध्य, सनेर्म बाजेपस्त्यस (ऋ०स७०0 
७, ४, २४, हूँ) अथात- हम ,वाजरगन्धयस वाज ( अन्न ) कीं गशध्य पैसे 
(सोम) को पर्वि, हम॑ वाजपरूशय ( जिसे देवता अपैना अर्भ समं॑भ कर पते 
है, ) को भज्जी! यह क्रम हैं। अत समाझनाय और निरुत्त के आचाये के भद 
अरभेद का पह भी बिंचार रूथल है । देखो चतुय ध्याय की भूमिका ॥ 
“अश्याम वाजगन्ंध्यम्‌ (इस) 'चाचरन्ध्यप' सोस 
की 'शश्यासः भर्ज । यह भो सलिगम है ॥ 
“गधच्य' (४!) यह शर्द्‌ अर्नवगत है| सहणा्थंक “ ग्रह * 
( क्रुथा० स० ) चातु का है । ( प्रहक्षीप ( ग्रहण करने योग्य) 
यह अर्थ की प्रतीति है। ) ेल्‍ 
“हे इन्द्र ! युद्ध में शत्र ओंके समान शपनेको “युयूपनू 
लिडर्त करने की इच्छा कर्ता हुआ  केञ्ञा सोधे राह से 
“वाज-न अक्न के समान “ध्यंम्' ग्रेहझ् योग्य यस्तु की 
सम्मुख भाव से भज” यह भी निगस है ॥ 
ापिता' (५२) शब्द में गधछ/ (दिव्प० पतलु अप्रतीतां्ध है ईंत 


के। अशी जान नहीं पडता। हो मिश्लीसाव अय में है | मिरभील सिम 
मत नाम है. । 


हिन्दी निरुक्त (१७४४५). ५ आं» ह पा# है ऋं6 


०७ अजीडीिइक्‍डइडन्‍डलजनर + हे बच 35 डे. अध्चन चल हे आज ढ& अ  अतजजाी- 5 चड स्शारप्ट 


“शच्यतसि' ( गंध! दि० ० ) घर्तु सिश्रीभांव (लिलाने) 

अथ में है । 
६८ 5 हर ध्प 
आगधिता” ज्म्नखता से पकड़ो हई परि- 

गधिता ( धरिष्वक्ता ) दोनों भजाओं से सभ से लिपटाईं 
हुईं । यह भी निगम है ७ 

यहां मैथुन के संअन्च से और 'शठद्‌ की सभायतासे 'गध्‌ 
चातु का मिश्रीभाव या मिलाना अथे है । 

'क्ौरपाण' (५२३) क्या ९ क्सयान यह क्या किया 
हुआ यान | 


“मे भदुरिन्द्री मरुतः पाकस्थामा कोरयाणः । 
विश्वेषां त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि घावमानम्‌ ॥ 
( ऋ० सं० ५, ७, २९, १ ) 


मेघातिथि कशथव ऋषि की यह ऋचा है | इससे भाकाशयान की 
प्रशप्ता की है । 


“यम! जो यान में सभे इन्द्र: इन्द्र ने और सरूसः 
भरुतों ने 'दुः! दिया है, वह 'पाकस्थामा जहा वक्‍का ( हृंढ ) 
है, 'कौरयाणः अनेक सुधारों से संस्कार किया हुआ है, 
अलएय 'विश्येषाम्‌ सब यानों के मच्य में 'त्मना अपने स्ख- 
रूप से शोभिष्ठम्‌' अहुत सुन्दर (अनेक रट्कों से चित्र विचित्र) 
आर “दिविः झाकाश में 'उपधावमानम्‌! दौड़ने बला है।॥ 
यह भी मिगम है। 

'सौरयाण (३४) क्या  सूर्दयरल बह क्या ' शौघ्र चलने 
बाले पान याला 

४ हे इन्द्र | स- से सू ससद्धि ! सखिशिः' ससत्‌ सखा- 


४3! 


हिन्दी मिशक्त ( है७३ ) ४ #6 ३ धो: ३ स॒ं० 
जो संदिल शजोबा: प्रसभ होता हुआ तौर॑याओ: अपने या 
( विभान ) को दौड्ञाता हुआ यज्जध्‌? हमारे थेक्ज को सेप- 
थाहि ला॥ यह भी निगन है ॥ 

अहयाण ( ४५ ) क्या £ अट्रीलयाभ खह क्यय £ अल“ 
ज्लिसयान-दूसरे थाभ से ल लज्कित टोने वाला या । 

४ है अग्ने | अनुष्ठ॒ुया (अनुश्ठानेिन) कमसे यह कुंसहिः 
कर,जो दस चअाइते हैं है अहयायाः | अलकि्किल-थान (नहीं 
लक्जित होने वाले यान वाले ) ?” यह भो निगम है ॥ 

“हरयाणझ। (५६) का ९ हरमाश-यान सह क्या ? जिस 
का यान सेदा चलता ही रहे । 

“ ऋज्न मक्षण्यायने रजते हरयाणे । 
रथ युक्त मसनाम सृषामाणि” (ऋछ० सं० ६,२,२५,२) 

विश्वम्ननां वेयश्व आपषि की यह ऋचा है। उब्दिक छन्‍्द है। इतते 
धान की स्तुति की जाती है । कह कहता है-- 

“ इसने हरयाणे' नित्य चक्ष्‌ यान वाले ' सुंधामशि ? 
सुम्दर सामयेद वाले 'उ्षण्यायने? ' उ्षकयायन ' नाम वाले 
यजमान में (से) ऋजम्‌! सोचा चलने घाला “ रजतम्‌ ? चादी 
का 'रथम्‌! रथ 'यक्तम? चोढेंसे जुल्ाहुआ (असमात) पाया। ?? 
यह भी मिगस है । 

यहा शबद्‌ की समानता और अर्थ की योग्यला से 
“इरयाण शब्द “हरमाणयान” क्ष प्रतीत होता है । 

भगवद्‌ दुगोचार्य मे 'डक्षययथायन नास फिसो यजसान 
विशेष का जताया है। किन्तु उच्तन! नाम बेल का है, और 
थाज जाभ सथारी का है, इन दोनों के येाग से उक्षर्थान 


हिन्दी सिरुस्क ( १७४ ) १ छ० ३चर० हैं खं७े 


ब्न्ज नर ह5 च्ज जम के 


जैल यक्त यान का भो घाचरऊ् हो श्वेता है । पह आजकल फे 
शैल रथ से लिलता है । 
“जर्तिः! (५०) यह अनवगत है | 'प्रत्यृत” गह्ु अर्थ की प्रतीते है। 
'ग्रति! झा से बदल गंवा है | 
/ या को शारित;! ( सतोसान्‌ू प्रति-ख़तई ) सच्चो के 
प्रति गया हुआ 'कमे खि-कर्मेणि' कर्स कस में ( सब करों में ) 
'स्थिर ? स्थिर रहता है ॥ 
प्रन्दी ' ( ४८ ) भदद ' पद  कोलल बनाने अध्ध में 
(ब्या>प० ) चातु का है॥ ३ (१४)॥ 
( ख॑० ४ ) 
[आल | छ क्र 
( निघ०- ) निष्षर्पा ॥ ५६ ॥ तृणाशम्‌ 
॥ ६० ॥ त्ञम्पम ॥ ६१ ॥ 
[निरु०] “नियदृ्णाक्ष श्वसनस्य मृद्धानि शुष्णस्य 
चिद्॒न्दिनों रोरुपढना” (ऋ० सं० १,४,१७,५) 
निवृणाल्षें य॑ंत्‌ रंवंसनस्य मंद्धानि शब्दकारिण 
शुष्णस्य आदित्यस्य च, गोषयितुः रारूयमाणः 
बनानि हतिवा, वधेन इतिवा ॥| 
“अबदन्त वीलिता” ( ऋ० सं० २,७,१,३, ) 
शत्यंपि निंगमो भवतति । 
वील्यतिश्र ब्ीलयतिश्र संस्तम्मकर्माणों पूर्वण 
संप्रयेज्यते ॥ 
निष्पपी' श्लीकामों भंवाते | विनिगेतसपः । 
सुपर सपतेः स्पृश् तिकमणः । 


पहनती चित्त ६१७४ ) ५ ० रैचा० ४ खो० 


््त वीक 


“पभानों मधेव निष्षपी परादा। ।” ( ऋ७ सं९ 
९, ७, ९८, ४ ) 

से यथा धनानि विनाशयत्ति मानस्तं तथा 
प्रादाः ॥] े कि 

तृणाशम' उदक भवाति । तृणमश्नुते । 

“बणाश न गिरेरधि" [ ऋ० से० $,३,१,४ ] 
हृत्यपि निगमों भवति ॥ 

'क्षम्पम' अहिच्छत्रऊ अवति । यत्‌ क्षम्यते-- 
3४ १६ )॥ 

“लियदृवयक्षि! यह सच्य आगिरम ऋषि को ऋचा कै । जगती हन्द और 

इम्द देवता है। वह इन्द्र ही अपिरस्वत का पुत्र द्ोगया है । 

अथ-हे भगवन्‌ ! इन्द्र | यत्‌ः जो ( त्‌ृ)  श्वलनस्य ! 
(शब्दकारिणः) शब्द करने याले वायु के चल और तप्रल्दिनः 
अपने लेज से फल आदि को कोमल बनाने बरले 'शष्णस्य 
( शोषयितुः ) ( आदित्पस्थ ) सूरे के 'मद्ध नि रूपर 'रोखूजत' 
( रोहयमाणः ) गजेता हुआ “ घना  ( यनासि ) जखों को 
पेनदुर्का श' (विज्षसि) फेंकता है। अ्र्यात्‌ ऊपर और नोचे 
जलों को फेंकते हुए तेरो शक्ति कभी घ्रटतो चद्टीं । यहाँ जिस 
पक्ष में “पृन[» पद का  सेंघयर्थेन ' ( सेंच के चच से ) ऐसा 
पनिधचम करते हैं, सस पक्ष में “निवसक्ति! क्रिया में जोड़ने के 
लिये “टदकानि' ( जलों को ) यद् पद ऊपर से ले लिया 
जाता है| इस प्रकार 'त्रन्दी” शठढद आदित्य का विशेषता द्वो 
कर सृदु ( कोसन ) भाव अयथे के वाचक श्रन्द' ( भथा० प० ) 
चातु का दी ठीक होना है । 
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अज्न्दन्त वीलिता 'अचांत्‌-'बीलिता (बीलितानि 
गयितानि) गववंबाले शसुर-कुल अलन्नदन्‍न्त खबु या ढोले हो 
जए | यह भो निगम है। 

यहाँ ' वोलयसि ! चात और “न्रीलस्ति' चात संस्तम्भ 
या गये ( कदोर-भाव ) के बाचक होते हुए पेज पंटित 'ख़र्दः 
चात्‌ से सम्बन्ध यक्त पढ़े गए हैं, इस से 'प्रनद' धातु कोभत 
भाव अप का वाचक ठहरता है| कयोंकि-कठार असुर-कर्ञो 
का कोमल ह्वोने के अतिरिक्त क्या ट्वलोता १। 

'म्रष्चपी' (५६) यद अनयगत है | विनिर्गतसप ” यह शष्दसमादि है। 
स्ली-काम ( पुश्वल ) या जार इसका धर्थ है। 

“लिथ्यपी? (५१) झ्वी की कामना रखने वाला होता है। 
कपोंकि-बह विलिगेत-सप ( मिस का सप् ( पुरुष चिन्ह ) 
निकला हुआ हो ) ही रहता है । 

“स्प' शढद स्पर्श अ्णथेके वाचरक 'सपः ( श्था०प० ) चासु 
से है। क्यों कि-उससे स्त्री योनि सपी ( छट्टी ) जाती है । 

“ या जो “निष्षपी जार है, ' स) ” यह “ सधघा-हव * 
( यथा घमानि ) जैसे घनों को (विनाशयति) नह करदेता है, 
(लथा) खस प्रकार सा संत 'लः हमें 'परादाः'थरबादु कर ॥० 

“हूर्याशः (६०) यद्द भनवगत है। “उदक मवति” यह अर्थ-कथन है। 

'तृखोश”ः ( ६० ) उदक ( जल ) होता है। फ्योंकि-धट 
सूखे ( शीघ्र ) ही झशन ( व्यापन ) करता है। 

“सेघा्थी जन “गिरे! -अधिः संचके ऊपर दत्तेसान शक्तों- 
शम! जलको “ इज  जैंसे ( अरहयन्ति ) खलाते हैं । ” यह सो 
लिगस है । यहां गिरि (से ) के सम्बन्ध से ' सक्ोश नाम 
जा हो हे सकता है | 
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“झ्म्पप्त (६१) पह अनवगत है। अहिलल्‍्छक्न' यह अर्थ है| 
“शुम्प' (६१ ) अद्विष्छन्र ( छत्नाक ) या सापका छाता 
होता है । चौसासे में पृथ्वी में गली हुईं लकड़ी फूनकर छाते 
के शाकार से बाहर निक्षत आतो है, उसे लोक म॑ सांप का 
छाता कहते हैं। ' क्षुम्प ? क्यों । बह छूने से क्ञोभ ब्हो प्राप्त 
दोता है, या बिगड़ जाता है ४- ॥ ४ (१६) ० 
(खं० ४) 


(नि६०-) निश्वम्पुगाः ॥६२॥ 
[निरु०] “कदा मत्तमराधमम्पदाक्षम्पमिव स्फुरत्‌ । 
कदा नः शुअ्रवद्गिरहन्द्रो अड्ड। ” [ऋ०"सं०१,६,६,३] 
कदा मत्तम-अनाराधयन्त पादेन क्षम्पमिव 
अवस्फुरिष्यति कदा नः शरृणाति च गिरः इन्द्रो 
जज | शो श [ 4 पी. 
अड्ड इति श्षिप्रनाम। अज्लितमेव अश्|लितंभवाति 
“निचुम्पुण:' सोम: । निवान्तपृण: । निचमनेन 
प्रीणाति ॥ ५ [१७] ॥ 
“कदा सत्त घू” यह्द गोतम ऋषिकी ऋचा है। इन्द्र टेवताहै। उष्यिक ऋनद 
डर ठतीयसवन के उक्थपर्थ्यायों में क्राह्मणाचछती क शख में विनियुक्त हैं + 
कदा कब “हन्द्रः इन्द्र 'अनाराघसम्‌ (कनाराधयन्तम ) 
ने आराधन करते हुये 'मत्तेम्‌ मनृष्य को “पद (पादेस) पैर 
से 'शुम्पम्‌ ( अद्विच्छश्रकप््‌ ) सांप के छाते के दुण समान 
स्फरतू' ( शवस्फरिष्यति ) कुचलेगा । कद? कब 'नः इसारो 
“गिरः वाणियों ( स्तुतिशयों ) को “इन्द्रः इच्द्र 'अहू कट पद 
शश्षवत्‌' ( शुक्षोति + श्रोष्यति ) झनमेंगा । 
२३ 


दिल्दी निरुक्त ( १0८ ) ४ अब शेपा० है आं१ 

आह यह क्षिप्र यर शीक्ष का सास है। क्योंकि यह 
'अद्वित ही जट्जित होता है। अधोंद्‌ अश्वित से अड्डित और 
सस से आड़ बन जाता है ।लजो शीघ्र ढोता है, वह जल्नित 
था यया हुआ ही होता है इसी से 'अड्ग है। 

मिचम्पण (द२) यह अनवयत और अनेकाथ ह₹।॥ 

लिचभपल! सोस होता है। फ्योकि बह निम्वान्तएण 
होला है, ऊर्पात्‌-भतक्तित ( खाया हुआ ) दी प्रीति करत 
है॥४(१७) || 

8यारूया । हि 

भ्रगवर्ददुर्गोचाय अपने ससय में ० कदा मत्तम च्स 
मल्ञ के भाष्य को पादेन क्षम्पमिव अवस्फुर[से"आऔर 
“क्रदा नः श्रणोति गिरः” हेसा फ़ते हैं, किन्तु इस 
पाठ को 'स्फरसि? 'शूसोति! इन क्रियाओं के विरूद्ध पुरुषों 
के कारण छोड़ देते हैं, ओर अथ के स्यअनुसार भाष्य का पाठ 
सस्‍्फ्रसि? के स्थान में ' स्फरिष्यति ' ऐसी प्रथम पुरुष को 
ईक्रया से अदल कर उस को व्याख्या करते हैं । क्योंकि 
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तृूमारगा वह सुनंगा ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दो 
याक्य एक ही देवता के लिये संभव नहीं होते | वे कहते हैं 
कि-साष्यका यह पाठ ठीक है ९ या के ठोक ९ सके इससे कुर 
नहीं, किन्ल भाष्यका ठीक पाठ ढं ढना चाहिये,और मफेऐसः 
हो प्रतोेत होता है,केसाकि से व्याख्यान किया ॥ ४ (१७) ॥ 


(निघ०) पदिर ॥६३॥ 
(निरु० पत्नीवन्तः सुता हम उशन्तो यन्ति वीतगे। 


रे 
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अरपां जग्मि निजु॒म्पुर्ण” [ ] 
पत्नीवन्‍्तः सुता हमें अद्धिः,से माः कामयमा- 
नी यन्तिं वीतयें पानार्य अपां गन्ता निच्ुम्पुणः॥ 
२ का हा लप कप रे 
समुद्रोइपि निचुम्पुण उच्चते। निचमनेन पूर्यते ॥ 
कवभृथों5पि (निश्चम्पुण उच्यते । नीचेशस्मिन्‌ 
कणन्ति । नीचेदधति-इंतिवा ॥ 
“अवभूथ निश्रम्पुण/-(य० वा० सं० ३, ४८) 
इत्यपि निगमों भवति ॥ 
निम्ुम्पुण निच्चडकुण इति च । 
पदि गेन्तु भवति । यत्‌ पद्मते-॥ $ [१८] ॥ 
शिल्नोवन्त) इसका कंज् तामभ आगर्स ऋ्रधि ह। गायत्री छभ्द, इन्ह 
देवता, और राखि पर्थ्यायों में पच्यम पर्य्यायमें दं।ताक पास्रमें विनियुक्त है । 
अंरध।-( अद्धिंः:) * पत्नीवन्तः ? अलों से पंत्नियों बालें 
' झुताः ! निजोड़ें हुए ' हमे ? थे ( सोसाः ) सोस ' उशन्‍्तः ! 
( कामयमानाः ) इस' चाहते हुये जेसे, 'दोतये! पान के अर्थ 
'यन्ति! देवताओ के प्रसि जाते हैं, कि- कैसे हमें ये पान करें। 
क्या यहां ? न,  अपाय्‌ ? जलों के बोये से य॒क्त फिर फिर 
/निश्वस्पुणं सोच किम्मिः (गन्ता) जाने वाला होतों है! 
समुद्र भी “निच्चस्पुण' कहलाता है| क्योंकि घह सिचसम 
( जल ) से भरा हुआ रहता है । मियवससम ( सक्षण ) किया 
जाता है, इसी से 'निचचमन! जल है । 
अवशृथ (यक्‍जञ के अन्त में स्नोन विशेष) भी 'निरकुपल' 
केइलात हैं | प्योक्ति इस में घोरे घीरे बोला काता है। फऋचयां 
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इस में यक्म “पात्रों को धीरे २ घरते हैं ॥ 

“अवभथ निचम्पुणः” अधोव-हे 'अवण्ध देव ! है 
“निशुम्पुणा धीरे २ शब्द करने बाले | था नीचे नीचे देश में 
चलने वाले [ घरुक | । 


यहा 'शघभूथ शब्द के समानाधिकरण में पढ़ा हुआ 
“निश्रस्पस शब्द अवश्य का ही नाम होता है । 

“निचुड्‌ कुण शरूद भो 'निश्वम्पण के समान हो समकना 
चआहिए | 

'पदि! (६३) यह अनवर्गत है । 'गम्तु' यह झथ है । 

“पदि' (६३ ) गन्तु या चलने वाला होता है। स्योंक्ति- 
बह पदन ( गन ) करता है ॥ ६-( १८) 0 

( खं०७ ) 

[ निधघ०] पादः ॥ ६७ ॥ 
( निरु० ) 'सुगरसत्‌ सुहिरण्यः स्वव्वो बृहदस्मी 
वयहइन्द्रो द्धाति । यस्तवा यन्‍्ते वसुना प्रातरिलों 
मुश्षीजयेव पदिमृत्सिनाति” ( ऋण्सं० २,१,१०,२ ) 
सुगर्भवति स॒हिरण्यः स्वग्वों महचास वयहन्द्रों 
दधाति । यस्ता यन्त मन्नेन प्रातरागामिन्नातिये ॥ 

 म॒क्षीजयेव पदिसुत्सिनाति । ' कुमारः । 

मक्षीजा मोचनावच सयनावथ तननाच ॥ 

पादुः पद्मतेः । 

/ आविः स्व-कुछते गृहते बुसे स पाहुरस्य 
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निणिजो न मुच्यते ” ( ऋण्स॑० ७, ७, १९९,४ ) 
आविष्कुरुते भासमादित्यों गूहते शुसम्‌ । 
'बुसम-हति उदक-नाम। बवीते: शब्दकर्मणः 

अ्रशतेवों । यदपन्‌ पातयति उदकम रशियामिः तत्‌ 

प्रत्यादत्त ॥ ७ ( १९ ) ॥ 

इति पश्ममाध्यायस्य तृतीय: पादः समाप्तः ॥५,श॥ 


/” सगरखत्‌ ” श्तका कंच्ीवान ऋषि है । 

अ्थे/-जो हो ' सुग! ! ( शोलनशः ) शन्दर वादों दाला 
होता है, यह 'सह्िरतय। सुन्दर सव्संयाला होता है, 'स्वश्य॑ 
शुन्द्र अश्य ( घोड़े ) वाला होता है, 'व और भ॒म्द्रः इस्दू 
“शस्मे! इसके लिये महत्‌ बड़ा 'बयः” आयु 'द्ातिः देता है । 
“य-तु किन्तु जो 'प्रातरित्वः हे (प्रातरागिन अशिये ! ) 
माल काल आमने वाले | श्तिथि देव | आयस्तमभ्‌ * आये हुये 
( भुख से विचलित हुए प्राख अभ्यागत) को “वशुना! (अस्नेन) 
अक्षसे 'ठल्सिनाति' बांधता है । केसे ? ( कुमारः ) खालक या 
जद 'सक्षीजया”? ( पाश्यया ) जात से 'पद्म्‌-इव, पक्षी को 
जैंसे ' उत्सिजाति  बांघता है । अथोत्‌- कोई बालक या खढ़ 
जिस प्रकार लड़ते हुये पश्चों को जालसे बांध लेता है, 
प्रकार जो गृहस्थ परुष आये हुये भरे अभ्यागत के उहते हुए 
पभाणों को अन्न से बाघ लेता है ( उसके प्रार्यों को चारख 
करदेता है ) उस सुन्दर यचन वाले को सुबर्ण, हाथी, घोड़े 
ओर लब्बो आब इन्द्र देखता देता है, किन्तु सूखो था सार- 
रहित सुन्दर बरी बाले को नहीं ॥ इस प्रकार यह पदि? 


दविन्दी सिरूक्त ( १८२ ) ४ झ8 ३ था उेख5 
शठद से शक्षी लिया जाता है, क्‍्योंक्षि-दही दहला हुआ जाल 
से पकडा जाता है ॥ 

* मक्षीका क्यों | सोचन से हैं। बांघमें से है। यो 
फैलाने से है ५ 

'पादुः [६5] यह भअनवंगत है। 'पथतें ' यह अर्थ की प्रतीति है । 


वादु' (६४) यह गत्यथेक “'पद्‌' (दि०आइ:) धातु मे है। 

४ स्वः ( आदित्य; ) सू्े (भासप्‌ ) क्येशलि को “अर्पातिः 
कूशते! ( आधिष्कुरुते ) प्रकट फैरता ( फेलाता) है। ' असम्‌ ! 
लजकों 'गहते? खोंचता है | 'अस्पय' इस 'मिश्षिजः अन्धकार 
रूप कोचह से सनें हुये संत जगतके स्थरुप को अपने प्रकाश 
रूप अलसे चोंने जाले सूये के! 'सः वह पादुपदुम (गम शया 
ज्ञाप, प्रकाश, धर्षों, संदय, अस्त, और रसका खींचा आदि ) 
करे 'म नहीं 'मच्यते! छटता हैं। 

“बस सह अल का मास हैं। शब्दांथक “ग्रे! ( अद्ा6२० | 
घात॒ से है । क्योंकि बह शरद बाला होता है। अथवा अंश! 
घलनाथक ( दि०्प० ) चात से है । क्योंकि वह मेधसे गिरला 
है। 

बरसंता हुआ आदित्य जिस जल की गिराता, है, ठसे 
फिर अपनो किरणों से ले लेता है! | यटद्ट भाथ्यकार ने 
“गृहते बुसम्‌ जूस वाक्य का फिर स्पष्टीकरण किया है । 
इस प्रकार उक्त मन्त्र में ' पहुदु? नाम पदन था गमन करा 
है+७(१६)॥ 


इति हिन्दी निरुक्त पहल्लभाध्यायस्थ 
तलीयः पाद! समाप्त: ॥ ४, ३७ 


दिस्दी मिरुत्त (हैट३) ४ आ० धंधर० २ स्वेक 


चतुर्थ: पादः । 

( खं० ६) 
[निध०] बगृक! ॥६५॥ 
(निरु० 'बृकः चन्द्रमा भवति । विवृतज्योंतिष्को 
वा । विकृतज्योंतिष्कोवा । पिक्रान्तज्योतिष्का- 
वा ॥ १ (२०) ॥ 


“कक (६५) वह झनवगत ओर अनेक्कार्थ है। 

'श्रक' (६४) चम्द्रमा होता है। क्योकि इस को फ्योति 
उविक्षत या फैली हमे होतो है| अथवा वह विकृत था ठंडो 
लयोसि याला द्वोता है, और सब क़्योति उष्ण ( गरम ) 
होती है| अथवा वह विक्रान्त ज्योति वाला होता है, 
क्योकि उसकी उ्यीति अन्य ग्रह नक्षत्र और लाराज्ों से 
अधिक चसमकीली होती है। (ये सच शब्द-समाधियें हैं) ॥१(२०,॥ 

(खं० २) 
(निरु० अरुणो म[सकृदुवुकः पथा यन्त ददरी हि। 
उज्जिद्दीते निम्माय्या तष्टेव पृष्ठयामयी वित्तमे अस्प 
शेदसा ॥” ( ऋ० सं० १,७,२३,३ ) ॥ 

'अरुणः' आरोचनः । माप्तकृत' मासानां च 
अड्भमासानांच को भ्रवाति । “चन्द्रमा बुक 
' था यन्‍्ते ददशो नक्षत्रणम। अभिजिद्दीते 
निचाय्य, येन येन योक्ष्यमाणी भवत्ति चन्द्रमाः, 
तदणपन्‌-दृव पृष्ठरोगी । जानीत॑ मे अस्य थावा- 


हिन्दी मिरुक्त ( १८४) ४ छा० हैं पभ्ा० रे खंक 


्् बढ नल बाल 
अल ५ल्‍५ट>नबम+ अनन्‍िटाओ स्‍णज अजीओडज ऑअऑधजओन जज 


पृथिव्यो-हते ॥ रु 
आदित्यो5पि बृक' उच्यत्ते । यत-आवृइक्ते॥२॥ 
अथे।-“शरुणोमासकृतू” यह कूप में पडे हुए आराप्तयात्रित ऋषि की ऋचा 
है ।अथवा कुत्स की ह । ५छ्लि छन्‍्द कोर विश्वेदेत देवता है ॥ 

'जरुयः ( आरोचनसः ) अपनी चादमोी से सब जगत को 
अकाशित करने बाला, 'सासकृत्‌ः ( सासानाक्ष अद्ध मासानाज् 
कत्तों भवति ) जो मासो और आधे सासों ( परूवारों ) का 
करने घाला है, वह 'दकः' ( चन्ट्रमा: ) चन्द्रमा (नक्षत्र-मणडल 
से नोचे स्थित हुआ हुआ ) पथा! अपने सा या परिधि से 
'यम्तम्‌! ( नक्षत्रगणम्‌ ) जाते हुये नक्षत्र समह को “ददर्शः 
( पश्यति ) देखता है । ( छवि? पद पूरण है। ) किन्‍त सके 
अन्च फृप में पष्टे हुये की नहों देखता । यदि कुछ भी देखता 
सो अवश्य इस विपद्‌ से मर्कू छुड्लाता, मह अभिप्राय है। 
ओर “इव' जैसे कोड “एप्रयासयी! ( पृष्ठ रोगी ) पीठ में शाग 
वाला बढ़ही ( खातो ) 'तष्टा' ( सक्यवन ) किसो वक्ष को 
काटता हुआ ऊँचा होकर देखता है कि सें बाजिदत शाखा 
के पास पहुंच सकता ह्‌' या नहों | उसो प्रकोर चन्द्रमा भो 
“निचाय्य” देख कर के “लज्णिहीते' ( अभिजिहीते ) ऊंचा 
होता है ( येन येन योक्यमाक्षो भवति चन्द्रमा: ) अर्थात्‌ 
जिस जिस नक्षत्र के साथ उसे योग करना होता है कि-अआाज 
सुर इस से योग करना है, उस सस नक्षत्र के साथ सदय 
दोता है। इस प्रकार इसको जिस से प्रयोजम छोतला है, उसी 
को आदर से ऊँचा ख्टा ह्वोकर देखता है, किन्स॒ मुझ से इस 
का प्रयोजन नहीं है, इसो से समझे सोचे पड़े हुये को नहीं 
देखता * इस कारण कहता हु-हे 'रोदसी! (द्यावाएशथिव्यौ ! ) 


जा अक 


' डिन्दी जिरुक़ ( रै८४) ४ झ० ४ पा० २ खे० 


चूलोकप्थ्वोलोको ' तुम दोनों “ शअस्य ' इस कूए में पड़े हुये 
'मे! सझ त्ित के वित्तम! ( जानीतम्‌ ) झासे-विलाप के अभि- 
प्राय को जानों घोर जानकर सभे इस कृप से लिकालो | इस 
प्रकार थद्वां पर “अरूण! शब्द से और “सासकृत्‌ शब्द से ढक! 
आल्दूसा है। यहा पर चन्द्रमा के येाग से नक्षत्र गला कूपर से 
ले स्िया जाता है, जिसके, द्वापा 'परथा-यन्‍्तम्‌ को अकाडइक्षा 
परी द्वोसी है। 

आदित्य भी शुफ कटल्ताता है! क्योंकि-वह अँथेरे का 
वजन करता है ॥२७ 


ब्याख्या । 


रही 


झाप्तवात्रित ऋषि को ऐसो ही प्रार्थता पहिले भा 


( हझ्र०४पा०रैस०६ ) समातपान्त 7” ऋच्चष सें आई है। 


“ अरुणों मासकृत्‌ ” रन्‍्त में “सबः स्वार्थवशों 
लोकः सब संसार स्वार्थ के वश चलतर है? इस मोटसिका 
स्वरूप दिखाया । तथा जैसे कालिदास के “* मेघदत 9 


काव्य पमें संघ को उष्ट्रेश्य करके यक्षने दूत थोग्य बानों की कट्टा 
है, उसी प्रकार ज्ित भी चन्द्रमा की जोर लद्दय करके झावा- 
पच्चिदों से सका उपालूस्भ करत है ॥ 

इस मन्त्र में कोई शाखा ढाले “ मासकृत्‌ ” क्षे भा 
'सकृत' एं से दी पद करते हैं । उससे ज़िल यह कट्टता है कि- 
चल्ट्रमा ने मे एक वार हो देखा | यदि थार २ देखता तो 
अवश्य सके इस लिप से छुड्डाता ॥२॥ 

२६ 


छिन्दी मिरुक्त ( श्८६).. ४ श# ४ धा> रे रां0 


(श्व॑० ३ ) 
(नि६घ०-) जोषबवाकर॥६६॥ 
[निरुट-] / अजोहवीदर्विना वत्तिका वामाद्लों 
यत्मीमसुबते वृकस्य ॥ / ऋ"स२१,८,१६,१ ] ॥ 
आह्यत-उषा अश्विनों आदितलेन आभग्रस्ता 
ताम-अखििनो प्रममुचतुः-हत्याख्यानम्‌ ॥ 
था अपि चूक उच्यते । विकत्तेनात्‌ । 
वृकश्रिदस्य वारण उरामाथः ।  उरणमा थे; ॥ 
उरण;  ऊणावास भवाति । ऊर्णा पुन 
बृणीतः । ऊर्णोतियाँ ॥ 
बुद्धआरिनी' अपि | बृकी -उच्यत | 
शत मेषान्वृक्ये चक्षद्वान सजार्व ते पितान्ध 
सकार | ऋ० सं०<4,१८,११, १ ) हत्यापानग्मा 
भवात । 
जोषवाकय - इति-अविज्ञातनामपधंयम्‌ । 
जोीपग्रितव्य भवति ॥ ३ [ २१ | ॥ 
अथः-जस्तिका' बत्तेने खाली (जादित्येन अभिश्र॒स्ता ) 
आदिल्य (सुर) से ग्रसो हुई हुई ( उषा. ) उचा ने यत्‌' 
शआश्विना! ( अश्विन ) हे खश्विन देवों ) जाभू! सुख दोनों 
को अणोद्ववीत्‌? ( आइयत्‌ ) अलाथा | सब ( सोम! निपात 
चद परण ) तम ने 'खुकम्य” आदित्य के 'झासनः ( सखात्‌ ) 
मख से (लागू) उसे अमछुतमृ' (भशूचप ) छड्ाया । 


हिन्दी निरुसे ( श्टछ ) ४ ऋ" 0पा० ई रई० 


आदित्य से प्रस्तो हुईं उचा ने शशिवमों की स्ायाहुस 
किया और शअशिवनों से ससे रुडाया यह आरूपयान है | क्यो- 
क्षि-ठवा का नाश आदित्य के ही उदय से होता है, इसी से 
हक! नारे यहाँ आर्दित्प का हो हो सकता है। 

कुतः भो कक कहलाता है | विकसेन ( कीटले ) से । 
कुत्ते के साम्हने जो नया आदसी या कोड़े प्राणी आता है, 
हूसे वाह खिफेसेमस करता ( काटला) है, इससे घड़ शक! है ॥ 

/ “अश्य! ( उन्ट्रस्थे ) हंसें इन्द्र के थहां सारण: शशत्रों 
की हटाने खाता, उरामधि- (उरणमधिः ) लोढों ( भ्रेड्टों) की 
भल्यन करने ( सारे ) बालर 'दृकः-चिर्त कुत्ता भो है ॥!! 

“छरणा' क्या ? ऊणोबान्‌ (कम बाला) होता है। रूणो' 
शब्द ढापने अथे वाले वन (स्वा० श०) चातु से है| क्योंकि- 
जिसके बढ होती है, उते बढ़ ढाप लेती है । अथवा श्वा5छा- 
दुन अर्थ में 'कर् अ! (अदा० 3०) चातु से उसो कारण से ५ 

शृद्धबांशिनी ( जीर से शठद करने घाली ) गीदडी भौो 
'छुकी! कहलाती है | क्यों कि--वह भी खिकत्तन ( दशल ) 
करती है। 

“ते भेपान्वूकंये चक्षद्ान मशज्ायं ते पिनास्ध 
चकार । तस्मा अक्षीनासत्या विचक्ष आधत्तं दसा 
भिषजावनवंन्‌ ॥ ( ऋ० सं० ९, ८, ११, १ ) 

यह आचा कर्कीबांन ऋर्षि की है। अधि्िल दवलता और जिद्यए 
छम्द है | प्रातरतुवाफ आर आए्िवन में पास्र ते । 

कंक्षीवाग कंहले है, कि-क्जापय रास राज पश्न ने प्रश्न 
ड्ीकर ' युक्य ! गीदब को गसके शठदद करने पर “ शर्ल सौ 


छह बना: पर 


६ १०० / मेषात सेंड दानम! टाम को अल आला दे 


हिन्दी मिरुक्त ( रैध्ड ) प छऔ० हे पा४ ऐ खं० 


कि-इसने' हमारी यात्रा में शुभ शठद्‌ किया है। ' तम्‌ ऐसी 
आक्जा देनेवाले उस ' ऋजाश्यम्‌ ऋजाश्य क्री 'पिलर' पिला 
ने शापसे ' अन्धम्‌ ' जन्‍्ध ' चकार कर दिया कि-यह बहा 
साहसी है। तस्मेः डस 'विचछ्षे चद्रहित (अन्घे) को “ना- 
सत्या? (नासत्यी) अधिवन 'भिषजी”? देवताओं के वेदों ने जे 
'आक्षी' नेत्र आधत्तश्! दिये जो 'अनबेन! (जल्यत्र अनाशिते) 
दूसरी जगह नहीं थे। इस मंकोर यहा सेष (सीढें) के सम्बन्ध 
से और व्याख्यान में अये के घट जाने से 'बंको से गोदड़ी 
कहो गई निश्चित होती है। 

इस मन्त्र में याजा के समय गोदड़ी के शब्द को शुभ 
शकुन बताकर शकुन शास्त्र को प्रभाशितत कर दिया है । और 
अनुचित उदारता को निन्‍दा की गडे हे | एवम्‌ पत्र पर पिला 
के शासन के झविकार की सूचना भी मिलती है ॥ 

जओषबाकर्म! (६६) यह अनवगत है। अविज्ञातनामंधय' ( नहीं जाने 
हुए का ताम ) यह अधथ-कथन दे ।-- 

“जोवदाक! (६६) यह अवदिज्ञात का नाम है। फ्धोंकि 
वह सेबन योग्य या प्रकाशनयोग्य होता है। जो किसी से 
न जाने जावे, ऐसे विषय-सेवन में प्रिय होते हैं । अथवा जो 
अक्ञात ( नही जाना हुसा ) है, उमी का प्रफाश भो किया 
जाता है ॥ 3 (५६) ४ 

( खं० ४) 
8230» का न्‍ 
[निघर० |] कृत्तिः ॥६७॥ व्वध्नी ॥६८॥ 
सम्रस्य ॥६८॥। 
(निरु०/ य इन्दाग्नी सुतेषु वां स्तवत्तेष्वता वृधा । 
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[ऋ० सं० 9७, ८, २५, ४ ] 

य इन्द्राग्नी स॒तेष वां सोमेषु स्तोति तस्थ 
अर्नीथ' । अथ यः अय॑ जोषवाक वर्दात विजश्ञप 
प्राजितहोषिणों न देवो तस्य अश्नीथः ॥ 

क्त्तिः कृन्ततेः | यशोवा । अन्नंवा ॥ 

“महीव कूत्तिः शरणात इन्द्र” (ऋ० से० ६,६, 
१३, ६ )। 

सुमहत्त इन्द्र शरणम्‌ अन्तरिक्षे कात्तिरिव-हति॥ 

इयमपि इतरा कात्ति, एतस्मादेव स॒त्रमयी । 
उपमार्थ वा । 

# “कृत्तिवासा: पिनाकहस्तो-वततधन्वा” 
इत्यणि निममो भवति ॥ 
खध्नी कितवोभवति । स्तर हन्ति, सं पुनः 
अश्नितं भवाति ॥ 

कृंते न श्वष्नी विबिनोति देवने ॥” ( ऋ० 
से० ७, ८, २७, ५ ) 

कृतमिव इवध्नी विचिनोति देवने ॥ 

कं “जवलतघन्या ..._# “जवलतघन्बा पिनाकहस्त। कृतिवासा;” इति पा. 
ठान्तरं तश्च संद्वितापाठसमतम्‌ । 
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जल न्‍्> २९ के धु >> रब >ें 


कितवः किंतव अस्ति-इति शब्दानुकृतिः। 

कृतवान वा आशंपनामकः ॥ 
समम हांत पारप्रहाथाय सवनाम अनुदात्तम- 

॥ ४ ( २२ ) ॥ 

अधथ:-“यहन्द्रार्नी? यह ऋचा मरद्वाज अधि की है | वृहती छन्द है 
हे इन्द्रार्नी !! “य” जो यजसान “झुलेझ” ( सोम ) 
सोमो के निच्चड जाने पर 'तेष! ( कर्मसु ) उन कर्सों में 'बाम! 
( यवाम्‌ ) तम दोनों को स्तवत? (स्तौलसि ) स्तति करता 
है हे 'ऋतावचा !! सत्य के था जल के या यक्‍्जण के बढाने 
याले देजो | ( तसथ ) उस के यहां शश्नीय” खाते हो। 
(अथ ) और ( यो5यं ) जो यह 'जोषयवांकम्‌! गुप्च॒प (यदि) 
बोलता है, अर्थात्‌ ( विजज्ञपः ) केवल जल के कनमारे था 
शअन्‍्य किसी ग॒प्त स्थान में बेठा हुआ जप हो करता है, किस्लत 
कर्म सहों करता, 'तस्य जोषवा्क यदतः झस थोथे बोलमे 
वाले के यहा ' पज्वडोबिणा [ ? ( प्राजितहीषियों ) बहुस 
यज्जों वाले देवा ( देवी | ) हे देवताओ ! 'ल'ः मह्टीं 'लस- 
गश्चन! ( अश्नोथ; ) खाते हो || इस प्रकार इस सन्ञपमें जिस 
के यहां सोम निचोड़े जाते हैं, उसी के यहां तुम खाते हो, 
क्िन्त जो जोफ्वाक बोलता है, उस के यहां नही! इस सम्बन्ध 
से शोषयाकः अविज्जञास या गुप चुप का नाम ही हो रकता 


है । 
व्याख्या । 


[5] हर € १९ 
यहन्द्रा्मी इस मन्त्र में यह बलाया गण है कि- 
क्षप यउञ ले जग्म यतज उत्तस है, सथा ऋषपमो शक्ति के शस- 
चक्र 
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सार अत्त से इन्द्र फो घजा करने में कोई शटठता भहीं करणना 
चाह्टिप प 
'कृशि' (६७) यह अनवमगत और अनेकार्य है। “कन्तते”” यह थाई का 

भमि्ेश है । “यश अन्नवा" यह प्र्थ का ऋथन है। 'कर्सन'-7 हू उचित है । 

आअर्थ:-कृषश (६७) छेंदुन ( काटना ) श्र्य पे 'कूल' (लु० 
पघ०) चातु से है | 'कुृशि' नाम अथया यश का शझथदा अन्न 
का है। फ्योंकि यश शञ्ञज्ों के समभें को कादता है। ऋौर अनम 
भी अधिक खाया हुआ आय को नह करता है ॥ 

है “इन्ट्र ' संसे भदहि' (सुमदत्‌ ) बड़े कृततिः-इव' 
यश या श्र फे समान ति तेरा शरणा' (शरण ) घर 
( अम्तरित्ष ) आकाश में ( अमश्रवध््‌ ) सुना है । यहां इन्द्र के 
धर को कृचि ( यश या ऋत्त ) से सपमा दो है। क्योंकि यश 
भी जिस्तीर्ण ( फैला हुआ ) होता है और झअन्न ख्ाए हुये 
को भख मही सतातो, ससो प्रकार इन्द्रका घर अष्ठा और दस 
पे घसने के पश्चात्‌ भूख प्यास नह्टी सताती इस प्रकार रुपमा 
को छपपशिद्वोने से कृत्ति के यश शौर अन्न दोनों अरे 
ठीक है । 

यह दूसरों सूत्र ( सूल ) की बनो हुई 'कृत्ति ( करूया ) 
भी इसो कारण से है। क्योंकि-वह सूत के टकडों से संथी 
(सौीं ई ) जातो है अथवों उपसा अर्थ में चल ( चमढ़! ) भो 
' कृति है। 

“ऊात्ति बसान आचर पिनाक॑ बविश्वदागद्दि” 
[ य० स० १६, ५१ ] 

है रुद्र | 'कृस्तिम! कन्था को वसान: आओदेहुए अाचर 
आ। 'पिलाक अपने पिनाक नल घगष के 'विखत्‌' भारसख 
किये हुपे 'अागहि जा 
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जन 


“ अवततघधन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिबासाः ” 
( ऋ० से० ६, ३, ४५, ५ य० वा० से० ३, ६१ ) 

“घनुष्‌ को फेलाए हुए या तसकी कसान को कू काए्‌ 
हुये पिनाक चनष्‌ को हाथपें लिये हुये चर्म का वस्त्र पहिने 
हुये ” ये दो निगम है । 

व्याख्या । 

बून सन्षोंमें देखता अपने भक्तोंके यहा दस्त कौर शस्त्र 
चरण करके उनको रक्षाके निमित्त आते हुए दिखाई देते 
हैं। नये बेदिकों को भो सगयण देवताआओोकी उपासना से लाभ 
उठाना चाहिए ॥ 

नुछखघ्नी! (६८) यह अनवगत है | “कितवाभवात पह अथेकर कथन 


है। “रव हन्ति” यह शब्द की व्युस्पाति है, कन्तु स्व ( घन या अपने 
का ना ऋरने बाला ) यह युक्त ह | -- 


* क़बघ्नी! (६८) कितव (क्यारिया) होता है । क्यों कि- 
यह स्व ( अपने का या घन ) को हनन करता है । स्व” फिर 
क्या ! ' आश्रित ' क्यों ? स्वामी को अभिमुखला से श्रयणा 
( चारण ) किये हुये होता है । 

“अ्ृष्नी ” ( कितवः ) क्‍्यारिया “न! (इच) जैसे “देशने! जये 
के अइडे में 'कृतम्‌? कृत को “विचिनोति' दूदता है झि-हैं ३े 
किया हुआ हो, जिससे में जोतूँ । 

“कियय क्यों ९ 'किंतवाश्सि' ( क्या तेरा है? ) इस शदद 
का अनुकरण है। क्‍यों कि-वह नित्यकाल हो खेलने को इच्छा 
करता हुआ अपने सामने खेर ने थाले उ्वारियों से पूछता है 


कि कितवास्ति” बस शब्द के आधार पर यह 'कितल! 
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शब्द होगया | अथवा ज्वारिए के मित्रगण् यह आशिष मांगते 
रहते हैं कि-“किसी प्रकार यह “केतवानू« (कृलकार्य) सफल 
हो” इस आशिष के निमित्त ( कारण ) से 'कृतवामः शरद से 
“कितत! सास होगया ॥ 


समम्‌! ( ६६ ) यह परिग्रह ( सम्परण ) अर्थ में सवेनाम 
ओर अनदातत है । 
(खं० ५ ) 

(निरु०) ' मानः समस्य दृल्बः? परिद्धेषसो अंहतिः। 
ऊामन नावमावधीत्‌ ॥” (ऋ० से० ६, ५, २५, ४) 

मानः स्वस्थ दुर्धियः पापधियः सर्वतोद्धेषसः 
अंहातिः ऊर्मिः इव नावम-आवधीत । 

ऊमः ऊणातें:। ना” प्रणोत्तयया भवति । 
नमतेवा । 

तत्‌ कथम्‌-अनुदात्तप्रकृति नाम स्यात्‌ ? दृष्ट - 
व्ययेतु भवति । 

“उतोसमस्मिन्नाशिशीहि नो वो” ( ऋ० से० 
६, २, २, ३) हति सप्तम्याम्‌ | शिशीतिदोनकर्मा । 

“उरुष्याणी अधायतः समस्मात्‌” ( य० वा० सं० 
३, २६) | इति पश्चम्पाम्‌ । उरुष्यातिः-अकर्मक: । 
अथापि प्रथमा बहुवचने-- नभन्तामन्यके समे” 


( कऋु० सूं० ६, ३, २६, १) ॥ ५८ २३) ॥ 
२४ 
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लत चल ल्‍द 


अगे-“भान-समस्य” यह ऋचा विरूप आस ऋषि 

की है| गायत्री उऊन्द्‌ और अग्नि देवता है| दशरात्र के तोसरे 
अहमस्‌ (दिन! में घ्ालःसबन में आज्य सक्त में विनियक्त है ४ 

है भगवन्‌ ! शअग्ने | 'नः हसको 'समरय? ( स्स्य ) सब 
दिव्य (दुर्चियः ) दुए बद्धिवाले यथा ( पापचियः) प्यप बद्धि- 
बाल परि-ह्ेषसः ( सबतो ट्रेषसः + सवात्मना ईष्ट' ) सुख 
प्रकार ट्वंष करले बाले शत्र का श्र हति;। पाप 'कूमि/' मात्त 
(लद्दर) नाव३' नाव को 'न! (इस ) जैसे 'सा' मत ्रवचोत्‌! 
मारे ॥ इस प्रकार सभो दूं हाआओऋं से बच अनिए द्वोनेके कारण 
'सम यह सर्व-नास है । 

“ऊर्मि' शब्द आच्छादन (ढापने) अर्थवेंकण ज! (अदर० 
89 ) चाल से है ! क्योकि-वह लोर को जथवा जो और कुछ 
हलके भीसर रद्दता है, उसे टेंकलेती है । 
लो ( साथ ) क्यों ? बह पार जानेके अथ 'प्रशोफरव्या! प्रेरणा 
करने योग्य होती है। अथवा फ कने अर्थमें “नम्र्‌ (सवा +प०) 
चात से है । क्योंकि यह पर जाने के लिये नत ( फू की हुई 
या नम ) जैसी रहती है । 

वह / सम! शरद, जिसका उल्लेख पूर्व खशह के अन्त पें 
को चका ले ) कैसे अनुदात्त प्रकृति या अनुदात्त स्वभात्त या 
अनदुत्त स्वरखालः ( होकर ) नाम हो या दोसकता है! 

क्यों कि-ह व्यय है रू इस में विकार देखागया है ( इससे 
थह् नाम ही है, किन्त मिपात नहीं ) ! 

/ उतो समस्मिन्‌ ” अचोत्॒‌-उलो' और हे ' बसो ! ' 
आनवान अन्दर | 'ससस्लिन ( सर्वास्सिन ) समय (काल) में नः 
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हमें 'आाशिशीडि बाडिकित दे | ८हा 'समस्मिन सप्तसी में है । 
शिशीसिः घात दानाथंक है। 
उरुष्याणों “ अरधोतृ- नः' हमें तरूष्ण पास आकर 
'समस्मात्‌' सब 'अधायतः पाप चांहने काले से रक्षा कर | 
यहां. संससस्‍्मात्‌ ' यह पंशमोी में हैं | उरुष्मति चार 
अकर्मक है | 
और प्रथसो विभाक्ति के बहुबचन में भी हैं-- 

+ नभन्‍्तामन्यके समे ” जचांतू-और सब नहों 
पड़ा से! यहे प्रथमा के बहुवचचन का रूप है । ( निरु० आ० 
१० पा० १ खं०१ )४( २२ ) ॥ 

( खं०६ ) 
[निधघ०-] कुटस्य॥७०॥ चंगि:॥७१॥ 
शबः ॥ ७२ ॥ केपयः ॥ ७३ ॥ 
(निरु>-) हविषा जारो अपां पिप।ततिं परपुरिचरा ॥ 
पिता कुठस्थ चषाणेः ॥  ( ऋु० से०१,३,३३,४ ) 
हावषा अपा जराग्रता ॥ 

पिपत्ति!  पपुरिः -इति परणातिनिगमों वी 
प्रीणातिनिगमों वा । पिताकृतस्य कमेणः चायिता 
आदित्यः ॥ 

4 १... ९५. नली ५ 

शम्ब्र होते वच्ननाम | शमयत वा। शात*« 
पते वो ॥ 

* उग्मोषः शम्बः पुरुटततेन “ ( ऋण्से०७,८, 


हिल्‍्दी निरुफ्त ( १६६ ) ५ आ० ४ पा० ६ुखं० 
२३, २ ) इत्यपि निगमों भवाति ॥ 

' केपयः  कपूया भवान्ति । कपूयम्‌ -इति 
पुनातिकम कुत्सितम्‌ । दुष्पू्यं भवाति॥६ (२४)॥ 

'कुटरुथ! (७०) “चर्षशिः (७१) ये दो पद अनवगत हैं । 'कृतस्प' 
(किये छुएका) (०० “चायिता' ( दृष्ट ऋदेखने वाला) (७१) य उनकी शब्द- 
समराधियें है | दोगों का एक ही निगम है ।-- 

“हुविषा जारो” यद ऋचा प्रस्कशव ऋषि को है। अश्विन देवता 
हैं। प्रातरनुवाक और आियन में शमत्त है । 

अथे;- नरा! ( नरो ! ) हे नरों ! अशिवनों ! यह 
अदित्य (पिता! सब जगत्‌ को रक्षा करने बोला है ! 'कुटस्य! 
( कृतस्थ ) सब ससार के किये हुये अच्छे घरे कर का 
चप्णिः ( चाथिता ) देखने बाला है। “अपाम्‌ सब भतो के 
भोतर विद्यमान जलो का प्राश रूप अवस्थित हो कर 
जार! ( जरग्ला ) सुखाने याला है । “पपरिः” ससय आने 
घर पूरने वाला हविया ( उदकेल ) जल से “पिपत्ति' पूरता 
है या तृप्त करता है। अथात्‌ जो तुम दोनों ऐसे गण वाले 
आदित्य देव से पूरे जाते हो या तृप्त किये जाते हो, सो तल 
दोनों इसारो आशिषा ( प्राथेनर ) को बढाओ या पूरी करो? 
ऐसे यद्दा आशिषा जोड़ लेना होता है।इस प्रकार कुटः 
शब्द का कृत और “ चषंणशि का चायिता ( द्ृष्टा ) अर्थ 
सपपन्न होता है ॥ 

“पिपत्ति' और पपरि. थे निगम के दोनों शब्द प्रयतिः 
( पूरण करता है ) शथे में हैं. अथवा 'प्रीक्यति' ( तृप्त या 
प्रभक्ष ऋरता हे ) अधथ में है | 


ही ३घत- थ ्+ 


हिन्दी निरुक्त (१९७ ) पू आ० ४ पा० ७ सं० 
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“अरुण (७०) यह बज्य का नाम है। शसथतति घात्‌ु का 
अथवा शासयतलि चात्‌ का है । (क्यों कि बह शिस पर सोडा 
जाता है, उसका शमन कर देता है, या शातन ( देंदन ) कर 
देता है ) | 

हे 'परूहुत' बहुतो से आपाहन किये जाने बाले दगणः 
कटोर “यः' जो “शभ्यः खत है, तेन उस से ( शत्रओं को 
सार ) यह भो निगम है। 

यहा मारने के सम्बन्ध से शम्ब नास वज्य का सिद्ध 
होता है| यह वज्य के नामो में पढा हुआ नहीं है, इस से 
यह अपसिद्ध अर्थ बाला है, उस को इस प्रकार प्रकरण से 
अथ सिद्धि होतो है । 

'क्लेपय (७३) यह अनवगत हू | कपूय (घुरे कम) होते हुए कप! 
कहे जाते है |-- 

'क्रेषि! कपूय होते हैं । 'कपू्य' क्यों ? इस पमें 'पनाति' 
( क्रया० उ० ) धातु को क्रिया ( पथित्र करमा ) है । वह 
क्या ( कुल्सिल | क्यों २ बह दुष्पूय ( घोना कडिन ) होता है 
अथवा जो कोहे प/प करने बाला प्रायक्षित करके कऋुत्लिल 
(बरे) कर्म को घोता है, वह कपूय होता है। बह क्रेपि है। 
॥६(२४)॥ है 

( ख्ं० ७ ) 


(नि३०) तृतुमाकृषे॥७४॥ ग्रेसत्म।।७५॥ 
(निरु०) प्रथकृप्रायन्प्रथमा देवहुतयोंल्‍क्ृष्वत अ्रव- 
स्थानिदुष्टरा । नयेशेकुयज्जियां नावमारुहमंभेंव 
न्यविशन्तकेपयः ॥7 [ऋ० से० ७,८,२७,१] ॥ 


हिन्दी मिरिक्त (६६८ ) ४ शक ४ ये 6 दें & 
पृथक प्रायन्‌ । पृथक प्रथतेः । प्रथमा देव- 
हुतंयः ये दवाद आहृयन्त, अकुवत अ्रवर्णायानि 
यशांसि दुरनुकराणे अन्येः, येडशक्नुंवन्‌ यज्कियां 
नावम-आरोहुघ्‌ । अथ ये न अशकनुवन्‌ यज्नियां 
नावश्-आरोडुम, 'इंमेवेत न्‍्यविशनन्‍त” इदेब ते 
न्यविशन्त । ऋणेहैव्त न्यविशनन्‍त । असिमन्नेव 
लोके इतिवा ॥ ु 
'इंम' इति बाहुनाम । सर्मारिततरों भवाति ॥ 
“पत्ता विश्वा सवना तृतुमाकृप स्वयं सूनों 
सहसो यानि दधिषे ॥” [ऋ० सं ८, १, ९, ६] 
एतानि सर्वाणि स्थानानि तृ्णमुपाकुरुष, स्य 
बलस्य पुत्र यानि पत्स ॥ 
अम्त्रम! अहमख्राणम्‌ । धनुवां | कवर्चवो । 
कवर्च' कुअजित भवति। काजश्ितं भवाति । काये 
अश्विते भवात्ति, इतिवा ॥ ७ [२५] ॥ 


“सथकप्रायन्‌!! इस ऋचा का इृष्ण आगिर॥ जाप, जगती छल्द और मा 
ध्यन्दिन सबन में ब्राह्मणाचछसी के शक में वेनियोग हू | 

शरथेः- है इन्द्र ! तेरें प्रसाद से प्रथमा: पहिले घाने या 
फुरूुप 'देबहतय: देवताओं को कर्मा में बुलाने वाले (यजमान) 
'एुपक्‌ अलग ( औरों से ) देवयान या पितयान ( भागे ) से 
प्रायन गए हैं। और वे अ्रवस्‍्यानिः ( श्रवणीयानि ) सुनने 
योर (यशासि ) यशों को जो 'दुप्टरा! ( अन्‍्ये; दुरनकराशणि ) 


हिन्दी निरुछ (१६६) ४ छ# ४ चा० ७ सं# 
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औरों को कछिनता से अमकरश करें थोन्‍्य हैं, अकृतवसः 
( अकुवेल ) कर गये हैं । कौन * ये! जो 'यज्छियाश' यक्णकी 
“नावम्‌ नावकों 'आरुहम्‌' (आरोहुमू) चढ़ने यें शेक्षु' (अश- 
क्सुवन्‌) समर्थ हुये | ( अथ ) और 'ये! को “यज्जियां नावम- 
आरोदुमू न शेकु: ( अशकनुवन्‌ )! यकज् की नाव पर [ तेरे 
प्रछाद के बिना यर लिषयी में आसक्त +दोने के कारण ) चढ़ 
न रुके, हम-एवं ते (केपयः) न्‍्यविशनन्‍्त” (बह एव 
ते ( क्पूषा। ) न्‍्यविशल्‍न्‍्त ) उस दुशाचारियों मे इसी में बात 
(प्रवेश) किया है, अ्थात्‌ ते? ते ( ऋणे हैव न्‍्यत्रिशन्त ) लेरे 
ऋतश में (ऋणी) ही! रहे । या ( चहैवलोके ) इसी लोक में रहे, 
किन्तु तेरे द्व्यलोक में न जा सके । 

दस! यह घाहु का नाम है ' क्यों क्रि-बद्ट समीरितसर 
भा अन्य अउ्जरों को अपेक्षा कर्मामें बहुल आअधिक प्रेरित 
होता है ॥ 

यह शहद की समानरूपला के कारण दूसरा अर्थ कहा 
गया है # 

छपरके सल्त्रन दिखाया कि -दिध्य लोकोंकी प्र।प्टि यक्‍्छ 
से होती है और यक्ण न करने बालें इस लोक से कुकर शुकर 
ट्रोकर पड़े रहते हैं। इसी में लोकान्सर और उनकी उत्तस 
के से प्राप्ति भो कहो गई ड्लोती है । 
लिूतुध!-आकृषे (५०) ये दो अनवगत पद है । तुम! की 'तूर्णब! और 
“शा हे! की 'डपाकुरुषे' शब्द-समधि है । 

“एताविश्वा सवना तृतुमाकृषे स्वयं सनो! सहसो 

यानि दधिपे । वराय ते पात्र धर्मणे तना यज्जों 


मन्त्रो अह्योयर्त वचः । [ऋ० सं० ८, १, ९, ६] 


हिन्दी निरशुक्त ( २०० ) प्‌ ज० एपां० ७ खं० 
४इन्द्रैकुसठ ऋषि, इन्द्रदवता के स्वृक्त में नविद्धानीय महाब्त 
महतुकधथ शस्त्र में शख्र ह। 

खहस ' ( बलस्य ) सूनो हे बलकेपत्र ! तू यासि 
जिन को 'दघिषे ( घत्स्व + चत्से ) चारण करता है, एसा 
( एसानि ) इस विश्वा ( विश्लवानि ) सल 'सखजा ( सब- 
नानि + स्थानानि ) स्थानों को स्थयम्‌ आप तूतुम! (तुणंम) 
शीघ्र आकृष! (सपाकुरुषे) ठस २ रूप से बहा प्राप्त होकर बना 
लेताहै ! इससे ते सुक 'वराय श्रेष्ठ अमंणे घारणा करनेयालेकेलिये 
'वाश्रमू! यह सोसरसका भराहुआ पात्र है। 'तमा (घनम्‌) चन 
सथ तेरा दी है। यज्जमः सब यफ्ज लेरा दो है। 'मन्त्र:ः कर्म 
का साथन सन्त्र तेरा ही है| वर्म' फ्क्म सब लेत हो है। 
'उद्यतपृ! जो कुछ इस समय प्रस्तुत ( तैयार ) है, सब्र तेरा ही 
है | 'बव स्त॒ति रूप वाणी तेरों ही है। ( इसका स्पष्ट रस 
/ त्वदीय वस्तु गोविन्द तुम्येभद समर्पित ” 
शुस पुराता वाक्य ग्रें बहुत सरलता से अनभत हो जाला है।) 

6९ १5 

यहा पर पतुमू शहद मसान रूपलाके कारण 'तूरोधू 
का हो सिद्ध होता है । और फरनेके सम्बन्ध से भो | फ्थोंकि 
को कशेव्य होता है, उसका शो हो फरना इछ होता है। 
का आकुंष 2 कद में मो जो किया जाता है, बह पास जाकर 
हो किया जाता है, इस लिये साष्यकार ने 'ठलए”शब्द ( सभी- 
पवाचक ) अच्याहार किया है । 

कोडे अआचाय इस सन्‍त्र को अग्नि देखता का सानकर 
व्याख्यान करते हैं किन्त यह ठोक नहों है क्योंकि-यह मन्त्र 
“प्रवाभहे” सूक्त का है, और बह सूक्त इन्द्र का हो है, इस 
लिये अग्नि का भानने से प्रकरसत विरोध होगा । 


हिन्दी निरुक्त (१७९) थे धू० एंपा० ८ राहत 

“झा सन्रमू” (७४ यह अनवगत है । विकत्प से अनेकार्थ है। “अचद्सः 
अखणम” ( पाप से रछ्षा करने वाला ) यक्ट शब्द समाधि है। “धमुर्यो कब 
था” (घराुुष अगवा ऋषच) यह अर्थ-कयन है। क्यों कि>ठन दोनों से योजा 
साप्रामक (म्माम ) अरस (कष्ट) से अपनी रक्षा करंत है । 

अंसन्र ( ७५ ) क्या ! अंहस ( कष्ट) से अश्या ( रक्षा ) 
करने का साधन | यह क्‍या अथवा घनुष्‌ श्थया कथच | 

“कवच क्यों ? बह 'कु' (कुटिल) अज्लित' (स्विच्रा हुआ) 
रहता है, अथवा कुछ कुटिल खिया हुआ रहता है , शचवा 
शरोर में अश्वित पूजित या गया हुआ होता हैं ॥ ७ (२४) ॥ 

९ श्इं० ८) 

(नि६०-) काकुदम ॥ ७६ ॥ 
(निरु०-) “ प्रीणीताश्वान्हित जयाथ स्वीत्तवाहं 
रथमित्कणुधम्‌ । द्रोणाहायमवत मश्मचक्र मेसश्र 
कोशसिश्वता नपाणम्‌ ॥ ” € ऋ० सं०८,५,१९,१ ] 

प्रीणीत अश्वान सहित जयथ, जयने वो 
हितमस्तु, स्वस्तिवाहन रथ कुरुष्वं, द्रोणाहावम्‌ । 
'द्रोण' .दुमम्यं भवति । 

'आहाबः आह्ाानात्‌ । आबहः ' आवहनात 
'अवत” अवातिता महान्‌ मवाति ) 'अश्मचक्रस 
अशनचक्रम्‌ । असनचक्रामेतिवा। असत्रकोशम' 
“ अंमत्राणि” वः कोशस्थानीयानि सनन्‍्तु। कोश: 
कृष्णातेः । विकृषितों भवाति ॥ 

ब्दे 
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अयमपि इतरः कोशः एतस्मादिव । संचयः । 
आवचितमात्रो महान्‌ भवत्ति | सिश्यत मृपाणम । 
नरपाणं कृपकर्मणा संग्राममुपमिमीते ॥ 

'काकुदे' ताल इत्याचनश्नते । जिह्मा कोकुवा' 
सा अस्मिन्‌ घीयते । 'जिद्मा' कोकुवा | कोकूय- 

श्र [का हक पु (0... 

प्राना वणोन्‍नुदति-इति वा। कोकूयते वा स्थात्‌ 
शब्दकम्रणः । 

जह्ना जाहवा । ताल तरत' ।॥ ताणतम्म 
अड्रम। ऊत्तत वा स्थात्‌ ढम्बकमणा विपरातात , 
यथा तल । लता -इात-आवपथ्यय, ॥ ५८ (२९, ॥ 

/ प्रौशणीसाश्वान्‌ ? ऋचा का साम ऊा पुत्र घुघ ऋषि है; 
विश्वेदेव दवता है - 

खथे!- ( हे जिश्येदेष( ! ) सब देखता ' अश्यान! 
इस अपने घोड़ा. को 'प्रीक्षोत! घास दाणा आदि से तुप्त करो 
प्रयाज़न यह फि-“यह सप्याम उपस्थित है । इल अश्यों को 
पुष्ठ लघा बलयक्त करके इमसे 'हिलम्‌? (सुक्षलिस््‌) सुन्दर हित 
रूु7 लयाथ ( जयथ ) क्षय प्राप्त करो | ' द्वित थिशेषण से 
प्रयोजन बह दे कि-कोह अद्वित जय भ्रो होता है,ज़िलपे कि 
झुटदो ( मित्रों ) भाइयों और पत्र आदिकों का स्रध हो जैसा? 
फि-कौरव पाणडयों का सहरभारत में हुआ । क्रषोत्‌-( जयतं यु 
ह्वितम्‌ जस्त ) लुम्दारा कय हिल हो, स्वास्लिवाहस' ( स्वस्तिः 
धाहनम्‌ ) जडे उत्तर चीड़ों जाला रणस्‌ रथको कृशच्यम्‌ 
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( कुरुष्वमू ) करी + द्रोशावहम्‌' ( द्रोश द्रलय भवलि ) ट्रोल 
थे काठके बने हुए इस रथको अवह' युद्ध के मोग्य बनाकर 
* अवबरम इस संग्राम रूप कूप को असश्र कोशमू अ सच 
नास घनुषों का झथवा कवचों का कोश ( रूजाना ) हो, ऐसे 
'सिद्लुत! सींचो | जो संग्राम कृष “नरपाणाम्‌ मर-प्राख है, याँ 
जिस में नर ( सनुष्य ) हो जलके समान भरे जाते हैं खो 
“आअगस चक्रमू! अश्सचक है, या जिसमें चक्र व्याप्त रहते है, 
अचथया फके जाते हैं ॥ 

'आबह' (युद्ध) आवादनस है। क्योकि-सममे एक गंद्ध। 
अैतियोद्धा को शावाहन करता है | 'झायह! ( खाहम ) आख- 
हम ( ले चलने ) से है, क्योंकि- यह खझपने स्खाभो को ऊपने 
ऊरूपर चढाकर स्थानान्सर में ले जाला है । 

अजस' | कूंप ) क्यों ९ वह अवातित' था खोदा ज्ासा 
हुआ (अब) मोचे को ही ( अतित ) गया हुआ सहान्‌ होता 
है। 'अध्मचक्र (युद्ध) क्यों । बह अशसवक्र होता है, था उस 
पें फेंके हुए चक्र व्याप्त रहते है। अथवा वह असन चक्र होता 
है, या उसपें चक फके नाते हैं | प्रायः ' जश्मचऋ' यह अवत 
( कप ) का विशेषण भो हो सकता है। क्‍्योंकि-वह अश्स 
( पत्थर ) का चक्र गोल) जेमा खना हुआ होता है | अर सखअआ- 
कोशमू? अ सत्र (घनुष्‌ या कवथ ) लुम्हारे काश के स्थान में 
हों । 'कोश' (म्यान) कोषण ( गोदने ) झथ में 'कूष' ( कया ० 
प० ) घातुसे है| क्योकि यहू अनेक ग्रकार से जदाहुआ होसा 
है। चम का सितता हुआ होसा है ॥ 

यह भो दूसरा छोश ( द्रव्य का घर ) इसी कुष्‌ चाल से 
है। बह 'सचय'-या महान ( बड़ा) आाखित साकज्न' | जिफमें 
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सावाएँ आचखित ( भरो हुदे ) हों ) द्वोता है। 

ऋचाके उत्तराद में कृप ( कुए' ) के के से संगाम को 
उपना देता है | 

काझुद! (*६) यह अनबगत है। 

'काकुद! को ताल (तालवा) ऐसा कहते हैं। वह 'काकुद! 
क्यों है ? कोकुबा जिट्ठा होतो है, वह इसमें चारण की जाती 
है | जिद्दा कोकुबा क्यो कहलातो है ! वह कोकृपजान ( कू- 
कती हुई ) बर्णो (अक्षरों) को प्रेरित करतो है | शथवा शरद 
अपथे में 'ऋु ( यहनत ) घात से है । 

“जिहाए क्या ? बड़ जोहुवा है, या उससे पाणी आत्मा 
में झ्त का होस फरते हैं। अथवा उससे दूसरे को आवाहन 
करले हैं | इस से बढ जिहा है । 

'ताल? केसे £ लत! ( भ्या« प० ) घासु से है | क्यों क्वि- 
बह अन्‍य अड्रोले विम्त्त होता है| अथवा लम्बन (लटकने) 
अध् में 'लत! (म्त्रर प-) घातुके विपरोत (उलटे) रूप से है । 
जैसे 'नल? शबद्‌ । लता! शब्द ठसो 'लत चात के सोधे रुप 
से डोसा है ॥ ८ ( २६)॥ 

( ख्ं> ६ ) 
[निघ+२-] बीरिट ॥ ७७ ॥ 
(निरु०) मुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः। 
अनुश्तरन्ति काकृद सूम्य॑ सपिरामिव ॥” ( ऋ० 
सं० ६, ५, ७, २) 
सुदेवः से कस्याणद[नः, यस्य तव देव सप्त सि- 
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न्धवः प्राणाय अनक्षरन्ति काकुदं सूर्य सुपिरा- 
मिव इत्यपि निगमों भवाति । 

सदेव स्त्वे कस्याणदेवः, कमनीयदेवों वा भवसि। 
वरुण, यस्य ते सप्त सिन्धवः । 

'मिन्धु” खवणात्‌ । यस्य ते सप्त खोतांमि, तानि 
त्ते काकुदम-अनुश्षरन्ति । 

'सूर्मि' कस्या्णामि खोत्तः, सपिरमनु यथा । 

बीरिटं “तेटीकिः” अन्तरिक्षमवमाह- पूर्व 
वयतेः, उत्तरम-हरतेः | वयांसि हरन्ति-अस्मिन , 
भांसिवा। 

तदेतस्याम्‌ - ऋति - उदाहरन्ति अपि निगमो 
भवति ॥ ९ ( २७) ॥ 


“सुदंखा श्मि टपह ऋचा प्रियमेधा ऋप की के | अजुए प छन्‍द जीः सन्त 
( बग्ग ) दवता है| 
हे 'बरूण? देख ! 'स्थ॑' तू सुदेख (कल्याशदास') शुभ दाग 
खाला अथवा 'सुदेख? ( कल्याणदेख ,कसमनी यदेखो या) शोलषण 
देख या कल्याण करनेयाला देद या बाज्छनीय देल झांसि (सललि) 
है । ब्योकि-यस्य जिसके 'ले' लेरे 'काकुदमू सोल को पराखाय' 
प्राण ( जीयन ) के 'रूप्तः सात अर्थ 'सिन्धवः (स्त्रोतरसि) 
अकाण की नदिये ( अहुला (  ) अगप्या (२) लितञआा (१) 
ख्पली (४) सेघपत्नो (५) जवयन्ती (६) झोर अरूल्धा (७) 
अथवा सातों समद्र 'अनुत्तरन्ति! सब ओर से गोलर करते हैं 
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( फरतें हैं )) 'इव' (यथा) जैसे सुम्य॑भ्‌ ( सूर्सि * कल्याणोंमि 
स्त्रोत: ) अच्छी लहरों बाला प्रा का जल सुधिरामृु' (सुचि* 
रमू-शनुक्षराति) उसके बाइरके प्रदेश ( गोरबा ) सें सक्ष »ोर 
शर्यापन करता है ॥ यह भी भिगम होता है | इस प्रकार यहा 
पर सिन्धओं के अनुक्षरण ( बहने ) के सम्बन्ध से “काकदः 
ताल है, यह सिद्ध होता है । है 

इस मन्त्र के प्रे पढने का प्रयोजन भन्‍्त्र के अर्थ की 
गम्भीरता है| क्योकि-झोर ऋचाए' जो इस प्रकरण में प्री 
चदी गई हैं, उन मे समाम्नाय के शब्दों के अतिरिक्त की 
अनवगत संस्कार पद्‌ है, उनको व्याख्या दिखाने के लिये पूरो 
पदी गई' है, किल्‍त इस ऋचा ४ कोहे झनवगल घद भो नहीं 
है, इस लिये अधेगम्भीरता हो इस के पूरे पढने का कारण 
है । अथवा 'काकुद! शब्द का द्वी अर्थ प्रयत्न से ढूंढा जा 
सकता है, इस लिये यह पूरी पढ़ी गई है ४ 

“सिन्धु क्यों ? स्त्रवख या बहने से या करने से ॥ 


&.2..८.. 


ब्रोीरिट! (०७) यह अनवगत आर पक्त से अनकार्थ हैं। बीरिट कपो ? 
परह सीतनन! या इसम भी ( भय ) तनन ( फेला छुआ" ) ह | क्या कि न्यह 
( आकाश ) बिना किसा आधार के ऊपर टिक्रा छुआ है, इसा से #ससे सद 
छात है । 

बीरिट को तेंटीकि आतवाय अन्तरिक्ष इंस रीसि से कहता 
है पहिला भाग (बी) वी! (भ्वा० प०) घातु का और दूसरा 
भाग (देरिट) डर ( क्था०प० ) चातु का है, अधथात्‌ वैियासि 
पत्नी इमपें 'डेरन्ति उडते हैं । 'वि!- ढेर को मिलकर बीरिट 
हुआ । अथवा 'भासि! नज्ञत्र इसमें 'दूरान्ति फिरते है, इससे 
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'घीरिट' है। उसे इस ऋचा उदाहरण करते हैं, निगम भी 
है-॥ ६ (२७ ) ॥ 
(खं० १० ) 

[निघ०-] ग्रच्छ ॥७८॥ परि ॥ ७६॥ 
टुम ॥प्०॥ सीम ॥८१॥ एनम ॥ ८२ ॥ 
एनाए ॥८१॥ सृगिः ॥«३॥ इंति चतुर- 
शातेः पदानि ॥ 
(निरु०-) “ प्रवावृजे सुप्रया बहिरेषा मा विश्प- 
तीव वीरिय्हयात । विशामक्तोरुषसः पूवेहतो 
वायुः पृषा स्वस्तये नियुखान्‌ ॥ ” ( ऋु० सं० ५, 
४, ९, २, ) 

प्रवृज्यते सुप्रायर्ण बहिः-एपाम, एयाते स्वस्य 
पातारी वा पालयितारों वा। बीरिटम अन्तरि- 
क्षम । मियो वा भासो वा ततिः । अपि वा उपमार्थे 
स्पात- सवेपती हवे राजानों बीरिटे गणे मलुष्या- 
णां। राज्या विवासे पूवेस्याम भिहृती वायश्व नियु- 
स्वानू, पृषा च स्वस्त्वयनाथ ॥ 

“नियलान' नियुतः अस्य अज्वा:। 'नियत/ 
नियमनादूवा । नियोजनाद वा ॥ 

' अच्छ ' अभे'। आजुम-ति शाकपूणिः ॥ 
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'परि' ४म सीम-इति व्याख्याताः ॥ 

“'एनम'  एनाम्‌! “ अस्याः-अस्य “हत्येतेन 
ध्याख्यातम्‌ ॥ 

' सृणिः  अड्कुशों भवांत्र | सरणात्‌ ॥ 

 अहकुश;  अबते: । आकुचितो भवातिे- 
इति वा ॥ 

४ नेदीय इत्सृण्य: पक्कमेयात्‌ / ( यू० वा[० 
से १२, ६८, ) | इत्यपि निगमा भवत्ति ॥ 

'अन्तिकतमम-अड्कुृणादाया त्‌ पकम-ओ पपम्‌ 
आगच्छतु"इति आगच्छतु-इति ॥ 

इति पत्ममाध्यायस्य चतुर्थ पाद ॥ ५, ४॥ 

“मग्रवावे० इस ऋचा का बसएह आदि और ज़द्फ छल्‍्द है | +- 

' मुधया; | ( सुप्रायणप ) जिसपर अच्छे प्रकार देखता 
आसकते हों, ऐसे भले प्रकार बाहिः कुशा ( डाभ ) प्रवादर्ण! 
( प्रशुन्यले ) खिलाड़े जरती है। विश्यती मर्जम्थ ज्गतःणली ) 
सख्र जगनू के स्वामी 'आ-छयाले (अागच्छात-) आते हैं | कहर 
फिर अशस्थित ह्लोकर आले हैं ? “ छीरिट  ( अन्तरिक्षे ) 
धरकाश में । “कल! ( पाद पूरण है। ) | झथवा “बोरिटे' (गणशे 
श्॒ (एपाणाघू ) सनष्येकके समूह से शवस्थित हुए हुए “विश्यतिः 
सब के पसि राजाओं के छूबः समान 'ज्रा-हयाते आते हैं। 
फिसके यहां जाते हे ? फिसकाल में आते हैं ' कौन अाते हैं 
किस प्रयोेद्न से आते हैं  'प्षासू इस सिशाम्‌ ( अनुष्या - 
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शाम ) मनुष्यों के हरएक कियापें खलपये हुये अक्तो:? (राज्या) 
( खियाले अपर्े ) राजिके घोत जाने पर उस: चः ( आर- 
गलनकाले ) और ठुषा के श्रागमन काल पमें 'पूवहुती ( परजे- 
स्यासेत आभिहतो ) पहिले हो बलादे ये नियुत्यान! नियुत्‌ 
घोड़ो बाला 'बायुः वायु 'पूषा' (ज) और पषा दोनो 'स्वस्लये' 
यजमान के कर्याया के लिये एयाते' आते हे ॥ 

क्योंश्षि-देखता अन्‍न्सरिक्ष से हो आले हैं इस कारण 
श्ीरिट नाम आकाश का ही हो सकता है ऊोर ईजम पहष्ठ 
मैं 'बीरिट भलाम गया ( समह ) का है, उस पी ये भी राजा 
लोग गया के मसच्य में हो कर हो चलते है, यद्द उपप्ष 
होता है । 

निरुक्तार्थ:-कन देवताओं के अच्छे आगसन योग्य कुशा 
लिछादई जासी है आते हैं, सबके पाता या परानधिता (0पसनख 
करने वाले ) । ( चात॒ दो हैं, और अर्थ एक है )। बॉरिट' 
लास अ्रल्तरिल्ष का है| क्यो कि-उस में खय का दिसस्‍्लार है, 
यथा ज्योति ( साराग्रह आदि ) का विम्तार है । अथवा दल 
लपमःर अथ में है । सब के परतियो जेसे राजा, बीरिट नाम 
अनुष्यों के समह में ( अवस्थित ) । राजि के चले जाने पर 
पहिली अभिनृति ( बलाये) में नियुत्वान्‌ वायु और पूषा स्व- 
शसव्थयन ( कल्याण ) के लिये भ 

“नियत्वान! क्यों ? नियुत्‌ इसके घोड़े हे । नियत! क्यो 
सलियमन (शासन किये जाने) से । अथवा नियोजन (जोडने) से। 

'अच्छ (४८) शरद "अभि (आअव्यय) शब्द से है, या उस 
के अर्थप्रें है। शाकृरपृणि आचाय कहते हैं कि-आप्सभ्‌! (प्राप्त 
होते के ) पद के अधथ में है। 

२७ 


हिन्दी निरूक्त (४११० ) | छा० है पा? (०खं/ 


“पारिं (७६) हयू (८०) सीमू (८१) ये प्रथम अध्याय 
ने खियाल और उपसर्गों के प्रफरख में द्याख्याण किये जा चके 
है। ( घरि १, १, ५, 'हेप' १, ३, ५, 'सोमू १, ३२, २) 

एनपम! (८२ ) 'एसायमू? ( ८३ ) ये दोनों पद्‌ अस्या' 
अम्थ इन दोनों पदों से चत्॒थ अध्याय थे (9, ४, ४) व्या- 
झरूपास किये जा चके हैं । 

'सखि:! (८७) यह अड़ झुश का सास है। क्योंकि-वह 
हाथी के शिर पर सरख (गमन) करता है । 

अर कुश शठद कैसे ? 'अज्लु! ( भ्वा०प० ) घात से है । 
अयवा झाकुचित या महा हुआ होता है। अतः शआकुचित 
बंता हुआ 'अड कुश! होता है । 

“जदीय हत्सृण्य. पक्कमेयात (य०वा०्से०१२,६८) 

है कपको ! 'सवथ” सकि (आठ कुश) जितनो दूरी पर टिक 

कर सस्‍्य को खेंच सफता है, उससे इत? भी 'नेदीय' (अलन्ति- 

कतरम्‌) बहुल निक्षट पक्ष (पको हुई) औषधि एयातू हमारे 
अति आये । ऐसा गहरा) धोओ ॥ 

कोडे कहते हैं, हे फर्षको | ऐसे खोज बोओ, जेसे-दाज 
(दुगात) के द्वारा खेंचने से पहिले हमारो मद्ठी सस्य (धाल्य) 
मे भरजावें दस पश् यें लड़ कुश नास दात्र का हो है। उस से 
सच हुए सच्य के 'अछ कुशादायात! दाश्न से खेंचने से पहिले 
जेदीय/ (अन्तिकतमम्‌) बहुत निकट हुआ हुआ “पक्षम्‌' पका 
हुआ आओरौषधम्‌ श्ौधध 'आागचछतु आजे झागण्छत! आखे । 

शध्याय की समाप्ति दिखाने के अर्थ 'आशगचऊकत' पद को 
दो थार पदा है ॥ इस प्रकार यहा नेदोयः शब्द के सम्बन्ध 
| सख्त अड़ कश झचता दाज ( द्रांत ) दे ॥ 

ड्ति हिन्दी मिरुफ पश्ृतराब्यायश्य अत: पाह! 


डि्ल्दो लिरुफ्त (२१११ ) पृछ्ा० एपा० १ ०खं० 


निरुक्त के पश्चमाध्याय का खण्डसूत्र-- 

[प्रःपा०-] सस्निम्‌ (१) असश्चन्ती (२) न पस्य (३) वरा- 
दो (स्वसराशि) (४) गायश्ति र्वा (४) [ट्वि०्पा०-] पशिश्रे ; ६) 
परुतया (७) फिमिसे (८) प्रतर्ष (९) अग्मिश्वरः (' ०) एकया 
(अपिगु) (११) आपान्तमन्युः (११) [२०प०-] स्येश्यप्सराः 
(१३) उलासि (१४७) सशत्‌ (१४) लनियत्‌ (१६) कदासक्ष (१७) 
इल्ीवनल (१८) सुभुरसत्‌ (१६) [च०पा०-] कृकशचन्ट्रमा: (२०) 
अरूणो मा (अजहवोत) (२१) य इन्ट्रारनी (१२) साल समस्य 
(२३) इविधाजारः (२४) एचकप्राथन (२४) मोछोला (२६ 
खुदेव. (२७) प्रवावज्े (२८) अप्टाविंधलिः (२६) ४ 


इति निरुक्ते पूत्र पटके पश्ममो5ष्यायः ॥ ५॥ 
इति हिन्दी निरूक्त पृ्थे घटके पह्चुनो5चब्याय: झजपप्नः ॥४॥ 
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पष्टाध्याय के निधण्टुस्थ कुछ प्रासाड्रिक शब्द । 


शब्द 
शुचिः 


स्ष्टिः 
रोदसी 
शोध! 
कूलमू 
अपारे 
खत, 


गे 
सुगरन्‌ 
निरजे 
बाजोः 
रु हुतम्‌ 
चनन्‍्तीः 
खद्व्ह 
पूल 
अग्रम्‌ 
सलजूकप्‌ 


सपूष्तिः 


त््थे 


प्रथमः पादः । 
शोचलेस्वेललिकसंसः। ऋयसपि इसरः शुचिःपृत- 
स्मादेव निष्चिक्तमस्मात्पापमिति नेरुक्ता.।(खं० १) 
सोचनादा सोषणादा मोहनाद्ाा |! (ख० २): 
द्यावाएथिव्यी । बिराचनात । 
कुलम्‌ । निरुप द्धिस्लोतः । 
रुजते दिंपरोसतत्‌ | लोप्टः अविपयंयेश । 
दूर पारे । 
वुणोसे:। (खं० ३ ) 
ब्रजलि-अन्सरिक्षे । 
साथ्यमिकाया बा । 
सुगसलाल्प्थ' 
निरजनाथ । ( मिर्गंसनाय )५ 
आपोवावहनादाचोवावदमत्‌ ! 
बहुमि, आहूतप्र्‌ । 
घमलिगंसिकसों । 
चद्धर । 
भोचनाहु भोषणाद्ाभोइमादहर | (खं०४ ) 
आयत भवसि आकियलोदेशात्‌ । 
संलडर्ध भवति पापकमिलिनेसक्तरः खररूक बा- 
स्यात्‌ । सरतेरभ्यस्तातू । 
सपतेः । 
श्६ 
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आब्द झ्र्य 

हेलिः हन्तेः । 

क्रधः इतिहस्वनाम । भिद््तं भवति | (खं०४ (३) ) 
जनअ्रियम््‌ जातश्िययू । ( खं०४) 

घ्समर्‌ अहः । (खं०१) (४) 

द्विनीयः पादः । 

क्रारूः कतों सतोमानाम्‌ । (खं० २ ) 

सतल, बति सन्‍्ताननाम | पिल॒यों एंञ्रस्यवा | 
लना नसते- । सालाबादुद्विलाबा । 

जानाथियः सानाकर्माणः । 

यपूयवः बसुकासा- । 

अनमाने लानिष्यमाण ( स्वं०४ ) 

ग्रसिष्ठ- ग्रसितृतमः (२०५ ) 

सिकित्व' विदुम। 
भूरिदावसरा(री) बहुदाततरी (ख० ६) 
जामाता जाअपत्यंतब्निमोता ( खं०६ ) 
श्यालः आसकब्नः संयोगन इति नेदानाः । स्याज्ञाजाना+ 

वपसो तिया । 

मसाज) लाजतेः 
रा शुभ स्पलेः 

शूपम्‌ अशनपवनग्‌ शुखातेवाँ (खं० ६ ) 

तृतीयः पादः । 

अी शिल. उशिजः पत्रः ( कन्नीवानू) (खं० * ) 
क््मोबान्‌ करयायान्‌ 
जुफिप्कि 


सह: कान्तिकसंणः (खं० १) 


झ्न्न्दी सिरुफत 


शब्द 
अचश सम 
अचप्‌ 
सपुः 

चरू' 
श्रद्मद्धिष 
क्रव्यादे 
घारचलसे 
ऋष्यम्र्‌ 
अनवायप्‌ 


पिशुन 
कृष्च्व 
घाव; 
प्रसितिम्‌ 
तृष्षो 
तपिष्ठे! 
दुखोंसा 
कृमिः 


अऋध्यरे 
लुशतः 
नात्तत्वो 


(२१२७ ] है अध्याय 
श्््य 

अचस्यर्शसितारम्‌ | ( खें० २ ) 
इनसे; । निड़ सितोपसग्गः आइन्तसीलि ! 
सपते; । 
सच्चयोभवति । चरतेवों । समर म्त्थस्भादा५: | 
ब्राह्मणद्ध | 
कध्यसदते | 
घोरख्यानाय | 
समिकृत्ताउ्जायते इतिनेरूक्ताः । 
अनवयथवम्‌ । यद्न्येनव्यवेयुः | पर्दे घस' 
इसिया । 
पिशतें विपिशतीति । ( खं० २ ) 
कुरुष्क । ( खं० ३ ) 
पालनात्‌ । 
एश्थीम्‌ । प्सितिः प्रसयनात्‌ तन्‍्लुदों जालया। 
दुलिक्षिपनाम । ल्वरतेतां । 
तप्ततम. | तृप्ततमेः । अपिए्ठतमैरितिया । 
किसिभंवति + पापनांसा । 
क्रव्येसेद्राति । ऋमलेवास्थात्सरणाकर्मेण:ः / 
ऋामलेबी । ( खं० हे ) 
यहने । ( खूं० ४ ) 
कासयभानान्‌ | 
अ्ाध्विनो । सत्यातेकनासलत्यावितिओऔरशावाभ' । 
सत्यस्यप्रणतारों इतिआाग्रायया।। सासिफा- 


प्रभभोबभुजत्रितिबा । ( खं० ४ ) 


ग 


शडद्‌ 
आप्यम्‌ 


कररनों 
हमुः 
नासिका 
घेना 
स्कल्घः 


ध्रसः 
रूचः ( गोः ) 


धरममान्‌ 
तनूशभ्रभ््‌ 
कयासरव:ः 
ह्ढा 
प्रभरा 
खलजान। 
9५.3 
अस्मय; 
हज सु 
दुखयज्पा 
सनये 
शकटम्‌ 


एथमानद्विद 
अधायि 


हिन्दी निरुक्त 


(२५८ ) *& साध्याय 
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धर 
आपनोतें: । ( खं० ४ ) 
चतुथः पादः । 


बाहू । कमंझां प्रस्नातारी | ( खं०१ ) 

इब्ते. । 

नसते: । 

दधाते' । ( खं० १ ) 

वृक्षस्य समास्कृक्षीसवति । अयसपिदसरःस्कन्थ: 
एतस्सादेव । आस्कश्न काये | ( खं० २ ) 

इति अहनोस । ग्रस्यल्लेपस्सिन्रसाः । (खं० ४) 
लद्धततरंभवाति । उपोन्नद्धामितिया । स्तेहानु- 
प्रदानसामसान्याद्राजिरोपऊच रुच्यते । 
दोतनवान्‌ । 

तनृशोभगितारस । 

यस्यःकपूया;:सखाय! । 

हानि । (शं० ४ ) 

प्रहर । ( खं० ५४ ) 

तूरेत्वरभाण' । ( खं? ६ ) 

अस्मान्‌ कामयसोनः । ( खं० ६) 
देखयज्योयें । ( खं० ७ ) 
सलड्धये । 
शकदितंभवति । शनकेस्तकतीतिबा । शबदेन 
लकती लिया । 

प्रधमानान्‌ अस॒न्धतोदव हि । 

अध्यायि । 


दिन्दी निरुक 


शब्द 
सन्स 
स्धरः 
अखः 


कुरइ. 
झुषः 

क्रम 
झुलमू 


श्त्ये 
सन्दरजिदृमभ्‌ 
अकेः 
सामि 
सुदानवः 
भूशिम्‌ 
याचिषत्‌ 
सनामहे 
अरायासः 
व्कः 
लाजुलप्‌ 
लाइ, लग 
शायेः 
अहह शः 


(१२६ ) ६ अ्रध्याथ 


मा 


अणधे 


भरत! | ( सननोयमर्थजाताईं ) (खं० ७ ) 


समाजितसात्रों महानभवति | (खं० ८ ) 
अनुस्थवीयासम्‌ । सफ्सगों लुप्तनाभकरणों 
भा सम्पति । 
राजाबभ्‌व । कुहुगमनाहु/कुलगसनादा । 
्त्तेः । 
शत्यप्यस्थ भवति | 
कुष्णातेः । विधुषितम्भवति । 
पश्ममः पादः । 
स्‍्तूयते | (खं० १ ) 
भन्‍्दसजिहम्‌ । भोदनति_मितिवर । 
ख्नोये! । ( स्तोमेः ) 
स्पतेः । ( समाप्तम ) 
कल्याकदाना: । (खं० १ ) 
भ्रमणशशीशम्‌ । (रूं० २ ) 
याचिष्यते | ( खंब २ ) 
अन्यासहे | ( खं+ ३ ) 
छथनाः । ( खं० ३ ) 
लाडूल भमवति ! बिकतेनात्‌ । (रूं० ४ ) 
लडृते। । लाई लबदा | 
लगलेलेडडतेलेस्बलेवो । 
देश्यरपत्रः । 
सुयेह्शः । ये इसानि अहानि परश्यल्ति न 
घराणि (नास्तिका ) ( खं० ४) 


हिस्दी भमिरूंक्त 


शरद 
पोज 
इथात्‌ 
हृवनअतः 
सत्म्या. 


जालमप 


सप्तमयी दः 


लिखुजा 
त्रततिः 
वायः 


काणः 


घिकटः 


'बिठप्‌ 
कालकण्शों 
आदु रि; 


( २३६ ) 


जज चु हा के 


है अध्योये 

ख्थे 
बशिकः | ( खं० ४ ) 
हननात्‌ । ( खं०५ ) 
मे आलोना आहार श्श्वन्ति ते । 
सधी उदकेस्यन्दन्तें। साद्यन्ते अन्योन्‍्य स- 
छऋणांगय शतिया | ( खं० ५ ) 
कललचरं भवति | जले भव | जैलेशर्यघा । 
सलेयं । तल्पारोहणम्‌ । ब्रक्महत्या । अआुशह- 
सथा । सुरापानम्‌ । दुष्कृतस्थ कसंण।! पुल॑ः 
पुन! सेवा। पासके अनतोद्यम्‌ | इति (खं०५)। 
त्रत॒तिभंबति । लीयते विभजन्तोति। (खं० ६९) 
वरणाच् । संयनाश् । सतनास । 
थेः पुत्रः। बेति चर य इृति च॒ चकार शाकल्य- 
जदात्ते त्वेबलार्यातमभविष्यत्‌ । असुसमा- 
प्रश्चाय! । 

पष्ठः पद: 

अधिकरान्तदशमः इसि ऋऔौपमन्यथ) । कशणते- 
घोस्थाद्शभावकरमंणः | कश्षतिः शब्दाणाभाजे 
भाष्यते । अनुकणतोति। साजरशभावात्क- 
शाः | दश्शनाश[मायात्काणः | ( ख०२ ) 
विक्रान्तगति! इति अआओऔपसन्यवः) कुटलेयाँ 
स्यात्‌ । विपरीतस्थ, विकुटितों भवति । 
अन्तरिक्षप्‌ । बीरिटेल व्याख्यातम्‌ | 
अलगण्भी! | ( खं० २ ) 
आद्रणात्‌ ( खं० ३ ) 


(हल्दी निरुष्त 
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शबदु 
सन्नवाच; 
अनन्त ( 
खागनदः 
अमगन्द। 


प्रसहक!: 
आाजशड़ी 
मेचाशाखणम्‌ 
शाखा: 
आणिः 


मे 


कऋषूपे 
ऋषूदधा 
ओदनम्‌ 


सब्वगणाप्र्‌ 
शणः 


(+१३१ ) 


ख््े 
सदुवाच । (ख० हे ) 
कुसोदी (रूँ० ४ ) 
साम्‌ आागशिष्पतीति च॒ ददासि | 
सगन्दर॒य मागन्दस्य था अपत्यम्‌ । शत्यल॑* 
छुसी दिकुली नः । प्रसदुकोबा । योउ्यमेवा- 
स्ति लोकोजपर इति प्रेप्झ: | पदशको या । 
चण्डग: । भादेकोया + प्रादेयत्याय्ो । 
आयगीड्व । 
नोचाशास' । नोचे: शाखः । 
शअफ्रोतेः । 
अरणात्‌ । ( खं० ४ ) 
अदुनपातिनों । गसलपासिलौ । शदूदपा- 
लिनौ । दूरघातिनी बा। ( स्ं० ५ ) 
समेणि अदनवेधिनी | शसनवेधिनो । शब्द 
बेथिनो । दूरवेघिनों सा । 
रमणसीोयौ ; संग्राम्पों बा | ( खं० ४ ) 
उदकदानम्‌ । ( भेघप्‌ ) ( खं० ६ ) 
सर्वनामानम्‌ । ( खं० ८ ) 
गणनाद्‌ ' गखझश्चय | ( खं० ८) 


“कि +-- 


अथ पढछ्ठाध्याय: ॥ ८६ ॥ 
अथमः पादः । 
( खे० १) 
( ट्राजिशच्छल ( १३१ ) पद्ामि ) 


[निध*] ग्ाशुशुत्तणिः ॥१॥ 

( निरु० ) “त्मग्ने गमिस्वमाशशक्षणिस्तव- 
मद्भ्यस्वमश्मनस्पारे । त॑ वनेभ्यस्वमोपषधीम्य- 
स्व नृणां नृपते जायसे शुत्िः॥7 ( ऋ० से० २, 
५ १७, १)॥ 

खम॒-अग्ने ! यमिः # अहोभिः त्म-आश 
शक्षणिः । आशु-इति च शु-इति च्‌ श्षिप्रनामनी 
, भवतः । 

क्षणिःउत्तरः । क्षणोतेः । 

आशय श॒चा क्षणोति' इतिवा। सनोति-हातिका 

शक' शोचतेः ॥ 

पञ्मम्यर्थे प्रथमा तथाहि वाक्यसयोग: । 

आ-'इति आकार उपसगः:पुरस्तात , चिकौ 
पितज उत्तर: । आ-शुशोचयिष:- इति । 

शचिः शोचतेज्वेातिकमैणः । अयमपि 


जल हा >तजसनन-नकतननन-कणफनान3 “तक अड, 
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हतरः शानेः एतस्मादेव । निष्पिक्त पापकृमृ- 
स्मात-इति नेरुक्ताः ॥ १॥ 
आशुशुक्षणि:? (१, यह अनवगत है ।- 

“व्वभग्जे” यह ऋचा पृत्ससद ऋषि की है। जगती छलद और आगे 
देवता है। प्रातरलुत्ाक और आरिवर्न शस्त्र में विनियोग है । 

है भगवन | अस्ने | अग्निदेख ! 'त्वमग्ः त्‌ धमि! (अही- 

मि) पौणेमासी आदि दिनोसे जायसे' इन सनुष्यो के द्वारा 
सथा जाला हुआ उत्पन्न होता, है| फ्थोंकि- 'पोणमास्या- 


मं अमावस्यायांवा आदर्धीत 'बूरधिंमर अचवा अमावस्या 
को अग्नि का आधान करे! यह विधि है। और “स्वप्ः तू 


आशजज्षाणि:” आशुशक्षणि है | स्रो क्या र 'शाश! शीघ्र 
अुचा! दीप्लिया प्रकाश से अघेरे को 'शयोति! नाश करने 
घारा । 

अधात्‌ू-इस सतपें आशुशुक्षणि? इन पाच अछारो में पहिले 
फे दो अलर “अआरोु» यह शीघ्र का नाम है “रें० इस सीसरे 
अधछर को उलाघ कर * 'श्रणि” पिछले शक्षर हिंसक 


'झण (लम० स०) घातके है| अथवा भजनाथंक “सन! (तना० 
उ०) घात के है। और बीच का “शु” ( शुक्‌) यह अक्षर 
प्रकाश अर्थ घाले प्रथा (स्वा० प०) घातु का है। इस प्रकार 
“आशुशुक्षणि' अग्नि है । 

अथवा! आशुशुक्षणिः यह प्रथना पश्मुसो ( आशशक्षणः ) 
के अर्थ में है| क्योकि -ऐसा होने से वाक्य का संयोग या थो- 
जन हो जाती है। इस पक्ष में 'आशशक्षणि यजमान है। 
अथोत है अपग्रिदेव लूजा' अखिनखता (संमखतर) खे 'शशशक्ति! 


३५० 
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दी २ज ( जलाने ) को इच्छा वाले यजमान से ( अरकण्िआादि 
हि द्वारा ) 'जायसे! सल्पञ्न ट्लोला है । पढहिले झा यद ऊऋाकार 
थपसगे है ओर चिकोथित या सप्नब्त से उत्पन्न हुआ उत्तर 
भांग ( शुशुक्षल्ति ) है, इस प्रकार 'शाशुशुक्षणि' शदद सिद्ध 
डोसा है | क्या इतना हो * गहों, हे अपिदेव ! स्यमू तू 
अफ्रघ  जायसे  दिकली के रूप में जलसे उत्पल्म होता है। 
'ट्यमू्‌' लू 'अश्मण. परस्पर को रगह से 'परि सब ओर से 
पत्थर से खन्‍्मसा है । त्वप्‌' स्‌ 'वनेवनेभ्य” काठ से, स्यधू' 
स्‌ ओवषधीध्यः? (शशादिभ्यः) शर शादि शोपधियों से हे 'न- 
का नपते |! सरोके भरपति ' (जायसे) उत्पश्न होता है | और 
शुचिः सू 'शुति प्रकाशमान ह्है॥ 

शुत्रि' शठद्‌ ज्वलग (जलने) अर्थ बाले (स्था ० प०) 
धातु से है । यह भो दूसरा शुत्ति (पश्चित्र) लौकिक शठुद इसो 
से दृप्ता है, यह वेयाकरण मानते हैं, किन्‍त नैरूक्त शाचाय- 
/ “निष्षिक्तम्‌'! निकला हुआ है 'पापकस्‌! पाप 'अस्मात! इससे! 
इस प्रकार “निर ( उपसगे ) “सिथ ( ल० प० ) आल से 
सानते हें ॥ १ 

( खें० २) 
[निपघ*-] आशाम्यः ॥२॥ काशिः ॥३॥ 
कुणारुम्‌ ॥४॥ 
(निरु०) “इन्द्र आशाभ्यस्परि स्वाभ्यों अभय 
करत ।” ( ऋण० सं० २, ८, ९,, २ ) 
आशा' दिश्ों भवन्ति । आसदनात्‌। 


इिनिदी मिरुस (२३४ ) ६ ज० £ पा० २ खे० 
आशा! उपदिशो मंवन्ति । अभ्यरानात । 

'काशि/ मुष्टिः । प्रकाशनात । 

मुश्टि” मोचनादवा। मोषणादवा। मोहनादुवा । 

“इमेनिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्संगृभ्णा मघः 
वन्‍्काशिरित्ते ।” ( ऋ० सं० ३, २, १, ५) 

इमेविदिन्द्र रोदसी रोपसी थावापथिज्यों वि- 
रोधनात्‌ । 

रोधघः कूलय । निरुणद्धि खोतः । 

कूले' रुजतेविपरीतात्‌। 'लोष्ट/ अविपस्ययेण । 

अपार! दूपारे । 

यत्सेग्ृम्णासि मघवन्‌ काशिस्ते महान ॥ 

“अहस्तमिन्द्र सम्पिणकुकृणारुम ।” ( ऋ० से० 
३, रे, २, रे ) 

अहस्तमिन्द्र कृत्ता सम्पिण्दि परिक्रणने मेधम्‌ 
॥ २(१)॥ 

'जाशाभ्य: (२) पद अनवगत और भनेका्थ है | आतदन' यह अब- 
$0 अब कद / इन्टू 'सवोभ्य: सथ 'आाशाभ्य :' दिशाओं 
से ( 'परिः थाद पूरण ) जिमगछ्‌' ज्मय ' करत्‌ ! ( करोशे ) 
करे । 

६ आशा! दिशा होतो हैं। क्यों (| आसदन या सब 
स्थानों प्ें स्थित जैसी रहने से । 


द्वेन्दी निरुक. (२३६). ६ आऋ० १ धा० २ र० 
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“ आशा ' उपदिशा ( कोख ) होतो हैं | क्यों | अभ्य- 
शन यार आपम में एक दूखरों को व्यापन करने से ॥ 

€ क्राशि ! (३ ) सुष्टि (मुदठी) होती है। क्यों ! अका- 
शन से । अर्थात्‌ वह प्रकाश की जाती है ; 'भष्टि! क्यों ! अथवा 
सोचन से । [ क्यों कि-वह भोचन को जाती था खोलो जाती 
है। ] अथवा मोषणसे | [क्योकि सोषण या चोरी को जाती है। ] 
अथवा मोह़न से । [ क्योकि-उसके बेंघजाने से दूसरा मोहित 
हो करता है ! | 

हे इन्द्र | ' इमे-चित्‌ ” इलन 'अपारे! ठूर पार वालों 
परोदमी! ( रोचसी ८ द्यावाएथिव्यी ) ध्‌ (बोक) और एथियो 
लोकों को भो तू संग्सणाए ( संगभ्णासि ) संग्रह करलेता या 
पकडलेता है । हे “मंचयन्‌! | इन्द्र 'ते' तेरी 'हतू! ही काईि॥ 
छघटठी आजचर्ष है ॥ 

'पोद्सी क्यों ? विरोधनसे | क्योंकि-ये घलोक और एचियो 

लोक सख जगत्‌ को अपने में रोधन करलेते ( रोकलेते है ।] 

'रोचस्‌ः कूल ( जलका कनारा ) भो कहलाता है। क्यों 
कि वह स्त्रोत ( अवाह ) को रोकता है । 

“ कूल ! शब्द उलटें हुए ' रुज? (तृ० ) घातु से है। 
लो8! शब्द इसी घातु मे बिना उलटे हो जाता हे । 

 अपारे क्या दूर पारे जिनका पार दूर हो । 

हे मधवन जिससे कि-त झझावा एथिदों को पकडह लेसा 
है, इस से तेरी मष्ठटि ( मटठो ) महान ( बड़ी ) है ॥ 

कुसारुप ? ( ४ ) यह अनघगत है । रंचका रूप जी ।| 

हे इन्द्र '!  कुझारुस ( परिक्षणनस््‌ ) शठद फरने 
याले सेघ को “अहस्तम्‌' खिता हाथ (कुर्वा) करके सपियाकः 
सम्पिगिद चर फरदे ४ 


हे कडीनिकील->अ०कनननजनननन+ परी प कम लएक-न+ 


हिन्दी निरुंकक॑ (११७). ६ ५० ै या० ३ खं० 

[ इस मकार यहा बच के अधिकार से ' कुणारु ! क्रणन 

शोल फा सास हो सकता है ।। २(१)॥ 

(खं० 3 ) 
निघ"-अलातृणाः ॥ ५ ॥ 
निरु०“'अलातृणो बल इन्द्र बजोगोः पुराहन्तों 
भयमानों व्यार । सुगान्पथों अकृणोन्निग्जेगाः 
प्रावन्वाण!ः पुरुद्दत घमन्तीः ॥ “५ ऋ०? से० ३ 
२, २, ५ )॥ 

' अलावृणः ” अलमातदेनों मेघः । ' बलः ! 
वृणोतिः । बज ब्रजति अन्तारिक्षे। गो” एतस्या 
माध्यमिकाया वात्रः पुरा हननाद भयमानों 
व्यार ॥ 

“सुगान्‌ पथों अक्ृणोन्निरमेगाः ” 

मुगमनान्‌ पथः अकरोत्‌ निरजनाय गवाम्‌ ॥ 

/ प्रावन्वाणीः पुरुदत घमन्ती: ॥ ” 

आपो वा वहनात । वाचो वा वदनात । 

बहुमिः-आहतम्‌-उदकंभवति । धमाते गैति- 
कमो ॥ ३ (२) ॥ 

अिलातश' (५) यह अनवगत है| 'ब्रलमातदेन' बह अबगम है| 


“अलावण ” दस ऋचा का विश्वामिञ्र ऋषि, चिष्ठप छन्द, इन्द्र देवता, 
पश्च आशे प्लच अ द्वितीय गौर पद्ञम दिन में सम्पात झृक्त है, तहां यह 
माच्यस्टिन सबने में ग्रझुछापाक के द्वाशा शल की जाती है |... 


तन 


हिन्दी निरुक्त (२३८) ६ आ० २ भा० ४ ख्र 

अधः- हे ' इन्द्र | ' यह ' अलातरः ' ( ऋजमातंदेलः ) 
लिगोने को समर्थ ( जलसे भराहुआ ) ' बल. ' संघ ( क्यों [ 
'शृक्योति' आावरणया करता है ) ' प्रजः' ( अम्तरिक्षे श्जलसि ) 
अम्तरिक्षयं चलने बाला गोः' (एसस्याः माच्यभिकाया याचः) 
इस आपकी मध्यम लोक की वाणी गजना से  हस्लों.' ( हनस- 
जात ) सारने से ' पर ' पहिले ही ' भपसानः  इरता हुआ 
ह्यार! (विश्लथी भवति) ढोला हो जाता है, यो ड्लोगपा । 

लथा दस (सेंच) से “गाः (गवाप्) 'अपाप) जलों के 'वि- 
रखे (निरनाथ ह लिगंसनाय) निकलने के लिये 'पश्चः (शा- 
गोन्‌) भागों को “ झुगान्‌  ( खुगसनाभ्‌ ) सुल्दरगसमयोरण 
'अकृश्ोत्‌' ( झकरोत्‌ ) किया । और निकले हुए 'वाणोः 
(आप") जल ( क्यों? वन (बहने) से ) 'पुरूहृतप्‌ (जलोशयम) 
जल के स्थान कृप सडाग नदी आदि को 'घम्रन्ती' जाते हुए 
'प्रावन्‌ रक्षा करते हैं ॥ 

'पुरुह्ृत' क्यों ' बह 'परुसि (बहुमिः) बहुलों से 'हुतस्‌' 
(खाहुतमू) बलाया हुआ होला है । घन (मा) श्थि!० प१) 
घातु का गसन अआथे है ॥ २ (२) 

हि ( खं० ४ ) 
(निघ०-) खललूकग ॥६।॥ कत्पयम ॥७॥ 

विज्ट:ः ॥प्य। वरुघ: ॥६॥ नत्तुद्दा समा! ०॥ 
अस्कृधोयु: ॥११॥ निश्वम्माः ४१२॥ 
(निरुण ' उद्दहरक्षः महमृूलमिन्द्र वृरचामध्यं प्रत्य- 
ग्रे शरणीहि । आकीवत्त' सलटूकम्‌ चकर्थ बह्मद्विप 
तपुष हातमस्य । ( छु० से० ३, २, की 


द्विन्दो जिरूश्क ( २३६ ) ६ ऋ 0 है चां० है सोण- 


न्ज्जआा नौ अ न ते 


उद्धर रक्ष:ः सहमृल मिन्द्र । 'मूले' मोचनादवा। 
मोषणादवा ।मोहनादवा । वृश्च मध्ये प्रति श्रृणी- 
हि अग्रम्‌ । अग्रम-आगतं भवाति आकियतो 
देशात्‌ । सललुकम' सलुब्धे भवेति पापकम इति 
नेरुक्ताः | सररूक॑ वा स्याठ सर्ततेंः अभ्यस्तात्‌ । 

“तपुषि” तप्त:। हति” हन्ते: । 

“यं चिदित्था कतपये रायानम्‌(ऋण०सं०४,१,३२,५) 

सुखपयसम्‌ । सुखमस्य पयः । 

पविजछह: आपो भवन्ति | विखवणात्‌ । 

“वयाहव रुरुहुः सप्त विछ़हः” (ऋ"्से०१,५,९,५) 
हत्यपि निगमो भवति | 

वीरुध: झोषधयों भवन्ति । विरोहणात्‌ । 

“वीरुधः पारयिष्ण्वः” [ऋण० सं० ८, ५, <, ३] 
हत्यपि निगमो भवाति ॥७॥ 

नक्षद्दा भम' अरनुवानदा भम्‌ । अभ्यशनेन दप्नो- 
ति-हति । # 
“तक्षद्दार्म ततुरिं पर्वतेष्ठाम” (ऋ०सं० ४,६,१३,२) 

हत्यपि निगमा भवाति । 

'अस्कृुधोयः अकृध्वायु:। कृष दाते दस्वनाम । 
निकृत्ते भवाति । 


हिन्दी निरुत्त (२३०) ६ आ० १ पा: ४ खां 


ड़ 8... >टब3+जढ ५ >3५+: > हल सल कट 


यो अस्कृपोयुरजरः स्ववान्‌ / ( ऋंण्स० ४ 
६, १३, ३ ) इत्यापे निगमो भवाते ॥ 
 निश्म्भा: ! निश्रथ्यहारिण:- ॥ ४ (३) ॥ 


“सललकमू! (द) यह अनवगत है । 'धंछुच्पम' झथवा 'सररूकप' शब्द- 
सम, घप हू । 
'सद्वृद्धरक्च.! का “अलावण " क समान विनयोग है| (नि ६,१,३) 
हे इन्द्र |? सहमलम्‌ः जजड़-ससत 'रक्ष.” राक्षस के 
सउद् है ( उद्धर ) ठखाडदे | इसके सच्यप्र्‌ बोच को 'दृप्चा' 
( शृश्च ) छेददे । अग्रम! इसके आगेको 'प्रति शुणीहि काटदे 
$ आक्ीघस  ( शञ्रा कियती देशात्‌ ) किसी स्थान से भी 
( इसे उखाड़दे ) [ जिससे विलके करने कास्तो को भा यह 
वसा नल चलसके क्ि- कहा से इसे नह किया | या इस का कुछ 
मो शेष न रहे ऐसा खोदे । | तथा इसे उखाड़ कर 'सललकम्‌' 
सहाय रहित ( पदारहित ) चकथे ( कुरु ) करदे | 'ब्रह्मद्विषे' 
इसब्राह्म णकके द्वं पो (शत्र)के लिये तपर्षिसू' ता . देनबालो 'हेतिय 
(हन्त्रीम)हनन करनेवाली आयुध जातिको “अस्य (प्षिप) फेक ॥ 
“मल केसे  मोचन (छोड़ने) से । [फ्योकि-वह दो ढ़ जाताहे । ] 
अथवा मोघण ( चोरो से '[ फ्नोकि-वद्ध लकाया हुआ होता 
है।] शथता मोहन से | [ क्यं।कि-उसके दूँ ढने में *' कहा है | 
एसा मोह होता है | ] हे 
' अप क्‍यों | बढ आगत ( आया हुआ ) होता है । 
'सललक मलूझघ (विज्ञान था गति-शून्य ) दोता है। 
पापसर (अधिक पाय) यह नेरूस [ कहते है। | अथवा 
सरसक का सललुक है। ( सररूक ) गसि अर्थ पें अभ्यम्त 
(दोहन परहुए ) 'स्‌ (जु- प+ ) घात से है | तपूषि' शढद 


हिन्दी निरुक्त (२४१) ६७० १ पा० ४ खं 
संताप अप में “(तप ( स्वा०प० ) धात॒ से है [ क्‍यों कि-जह 
ताप देने वाली होती है। | 

'हेति! ह्िसार्थक 'हन ( झदा० प० ) चाल से है ; क्यों 
कि- उससे हनन किया जाता है  ] 

'कल्पययृ' (०) यह श्रनवगत है। 'कपयम' यह अवगम है ।-- 

४ “त्यमू (समू) उस (सेंच) को 'चित्‌? (अनथक) “कल्पयम! 
(सुखपयसम्‌) सुखकारों जल वाला बनाकर 'शयानम्‌? (असयेम्) 
प्रकाश रहित करके (जधाम) सारए”! | | यहा इन्ट्र मेब्सारए 
घूस संग्न्ध से 'कत्यय. सुखपथः (सुखजल) सिद्ध होता है। ] 

“बिस्त्रह' (८) जल होते है| [क्यों कि-] विशेष कर स्रत 
होते (मरते) हैं । 

“४ थयाः (शाखाः) शाखाओं के इव समान [प्थियों के 
रूपर] सप्त' फैलने वाले सात विखहःः जल (सम) “हरुडु।! 
नदी आदि के रूप से फेले हुए हैं ।” यह भी निगम है। 

“बो रूच' (६) ( अनवगत ) ओषधिए' होती हैं । क्यों ? 
विरोहण ( एश्जी को सेदकर रूगने ) से | 

“ 'खोशचः ओपषणिए' पारयिष्यणः (८क्राथिवुय।) रोगों 
से पार करने बाली हो” यह भी निगम होता है । [ इस स्तर 
में 'पुष्पपती! आदि विशेषयों के सम्बन्ध से 'घोरुघ/नासम ओ- 
घथिओ का सिद्ध ड्रोता है। ] 

'लक्षद्रालभू! (१९) यह अनवगत है ।-- 

“नक्षह्दाभ अश्यवानद्भ होता है। क्यों कि-बह झ- 
स्थशन ( अपने व्यापन ) से मारता है| 

“नक्षद्दा् ततुरि पवतेष्ठाम्‌” अधाोत्‌- “नक्षट्राभभूः 
अपने व्यापने से मारने वाले 'तत्रि! त्वरा ( शीज्र ) स्वभाव 

३१ 


हल्दी तिरुक्त (२४२ ) ६ आप है घा० ४ आ# 


जि चु ला आन नि 


जझाले पिर्वेतेष्ठाम्‌' पर्वत (मेघ) पर रहने वाले (इन्त्रम्‌) इन्द्रको । 
झड् भी निराम होता है ( 
“अम्कृध्रोयु-? (१६) हतवगत अक्षष्यादु (दॉर्धायु) के नाप्न है ।- 

अस्कृछोय' क्या। शकृध्यायु | श्ो क्या  'क्ृभ्र' यह हरज 
का लास है। ( उस का मिषेध 'सकृध' ( दोध ) शाय जिस 
का हो।) 

“४ “थ० जो (पत्र) पधभ्कृथोय.' दीघ साथ बाला अजर-' 
हृढ़ शब्पेर 'स्ववोन! शत्रुओं का भगाने बाला हो” गरद्द भो 
निमस है| 


पनिशम्भाः? (१२) यह अनवंगत है । 'निश्रध्यहारिणा ' कह अवगम है | 
प 
'निशुम्भ' ( १२ ) निश्रश्यद्वारो न थक कर हरने वाले 


द्वरोले है ॥ ४ (२)॥ 


( खं० ४ ) 
[निध०-]रवदुक्थम्‌॥१ ३॥कदूदर:॥१७॥ 
ऋटूप ॥१४५॥ पुलुकामः॥१६॥ ग्रसिन्‍्वती 
॥१७॥ कपनाः ॥*८॥ भारुजीकः ॥१६॥ 
रुजानाः ॥२०॥ जूर्गीः ॥२॥ श्ोमना 
॥२२॥ 

(निरु०) आजासः पृषणं रथे निभ्ृम्भास्ते जन- 
थ्रियम्‌ । देव॑ वहन्तु विम्रथ:।" (ऋण्से०४,८,२१,६) 

आवहन्तु अजाः पूषणं रथे निश्रथ्यहारिणस्ते । 
जनश्रिय' जातशियम्‌ । 


सिदी निरकक।: (२०३). ६ आ6 १ पा ६ खैठे 

बृंबर्टक्य: महदुक्थ: । वक्तव्य मू-अस्मेै-उक्धम 
इति बृतदुस्थों वा । 

“बृबदुक्थे हवामहे” ( ऋण० सं० ६, ३, २, ५ ) 
इत्यपि निगमों भर्व॑ति । 

ऋद्दरः सोम:। सुंदृदर-। सदुः-उदरेषुं इतिवा ! 

“ऋददरण सख्या सचेय” ( ऋण० से ६,३,१२,५) 
इत्यपि निगमो भवति । 
ऋदंप' इति- उपरिश्टाद व्याख्यास्यामः । 

पुठुकामः पुरुकामः 

पुलुकामों हि मत्यः” ( ऋ० से० २, 2, २९, ५ ) 
हत्यपि निगमा भवति । 

असिनन्‍्वती अमंखादन्त्यों । 

“अमिनती बप्सती भृयत्तः/ (ऋण्मे०८,३,१४,१) 
हत्यपिं निगमों भवति । 

'कपना: कम्पनाः क्रिमयों भवन्ति। 

 मोषया चू जे कपनेव वेध ः” (ऋ"छे०४, ३, १५, १) 
हत्यपि निगमो भवति । 
भांऋजीक:' प्रसिद्ध माः । 

घमकेतुः समिधा भाऋजीकः ( ऋ० से० 
७, ६, ११, २) इत्यपि निगमो भर्देति । 


हिन्दो भिरुक ( २४४ ) है ० ? प्रौ० ३ खें० 


शिआ] ब५ पं हि 


रुजाना/ नद्यों भवन्ति । रुजम्ति कुलानि । 
सरुजानाः पिपिष इन्द्रशव- ( ऋ० से० १, २, 
३७, १) हत्याप निगमों भवाते ॥ 
'जूर्णिः जवते वा । डवते वो । दूनोते वो । 
क्षिप्ता जाणन वक्षति” ( ऋण्सं० २,१,१७,३ ) 
इत्यपि निगमो मवति। 
परिप्रसमोमना वां वयोडगात्‌ / ॥ ( ऋ० से 
५. ५, १६, ४ ) पय्यगाद वां प्रसमहः- अवनाय 
अन्नम्‌ ॥ ५(४ )॥ 
इति पष्ठाध्यायस्थ प्रथम पादः समाप्तः॥६, १॥ 
“छाजास!! ये ऋचा मरहाज ऋषि की है 
ख्थे -' ले? वे ' आणासः ? (अला') नही जम्म लेने वाले 
( नित्य ) 6 निशम्भा.! ( मिश्रध्यह्ाारित। ) हंढ गति से 
हरने वाले ( चलने वाले ) घोड़े 'जन्श्रियम्‌' जातश्रियप्र मकट 
हुई श्री वाले 'रथे' रथपें खेठे हुए पृरणामू! पूषा देखमू देव को 
“बिभुत ! धारक करते हुए ' झावहः्त ? लाबे | 
 शृब्धदुक्ध ” ( १३ )( अनवगव ) महदुक्श” ( जिसका 
यहा उक्‍थ या शस्त्र हो) होता है। अथवा वक्तरय ( कहने 
योग्य ) इसके अथे ठक्‍्थ है, इस से बथटक्थ है | 
बृबदक्‍्थ हवामह अधथांद- बढ़े उकध ( शम्त्र ) 
साले झथवा जिसके लिये ठक्‍थ ( शम्त्र ) वक्तव्य (कहने योग्य) 
है, ठस इन्द्र) को “ हवाभहे हम बलाते हैं।! यह भो 
निगम है ॥ 


पहिम्दी निरुक्त (२४४) ह अआऋछ० रचा ४ सं 


कल खीर अड जी अओ+>फल न कल अजीत का 


'ऋटूदर! (अनखगल) सोम होता है| क्यो ? अद्द भ्रदूदर 
ड्ीता है, अथोंत्‌ उसका रुदर सदुद्दोता है, या  चह पोयर 
डुआ उदर ( पेट ) थे भूदु ( कोमल ) रहे एंसे जसम को 
आाशक्ुु से प्रत्थमा की जातो है,इससे वह स॒दुदर होता हुआ 
'ऋषदूदर! डोसा है। 

“ ऋद॒दरेण मरूया स्चेय” जअधोशु-' सरूूया ' किसी 
मित्र पुरुषके साथ जैसे, ' ऋदूदरेया! ( सोमन ) सोसके साथ 
सचेय' संयक्त होऊँ, [ जिस प्रकार मे कि-में इस सोमसे हिं- 
सित न हूं । ] यह भी लिगम होता है। 

अऋदूपे! (१४) इसको ठ्यारूया आगे करेंगे | (पा०दिखं-४) 

'पुलकाम (१६) ( अनवगत ) पुरुकाल ( बहुत कामना 
बाहा ) होतो है । 

४ घपुछुकामोहि मत्येंः " जअऋषात-'हि' क्योकि-मर्यः' 
सनुष्य “ पुलकास'ः ! बहु कामनाओ वाला होता है, यह भी 
सिगस होता है 0 

'असिन्‍वयती (१७) ( अनवगत ) असंखादन्त्यों ( नही 
खाने घालों ) के अथ में है। ५ 

“असिन्‍्वती बप्सती भृयत्त: चध्ांद-ये आग्नि देश 
की दो ज्यालाएँ अमिनन्‍वती' नही खातों हुई जैसी “खण्सली' 
( इस जकार शोध ) भक्षस करतो हुढे 'भूरि! बहु काहसात्को 
या हृखि-साशत्र को अच्त” ( फिर भो ) खालो हैं,। यह भी 
लिगम है । 

किपना' (१८) ( गनवगल ) करुपना ! ( केपाने वाले ) 
के अप में है। बे कौन | ल़िमि ( कीड़े ) होते हैं। ( क्योकि- 
दे दृक्षकों कर्पत करदेने दे ) 


हिन्दी रिरु्से (२१४६ ) ६ अं० है धा० ४ श० 


बढ न्य आग जम 


पोफ्था वृश्न॑ कपनेव वेघस: / अध्ाव-हे भेरुतो ! 
तुप 'कपना ? केंपाने वाले 'वेधस” बेचने वाले कीड़े 'दक्षम्‌ू-इवा 
ब॒क्षको जैसे भोषथा ( मोषथ ) ( मेघकों ) तेदून करो, | यह 
सी सिगस है। 

भाऋणीक' ( १६ ) ( श्रमनवगत ) प्रसिद्धभा: (प्रणिद्ध 
कान्तियाले ) के अर्थ पें है । 

# धरम्रकतु: सम्रिधा भाकुजीकः  अषोत्‌-हे अग्नि 
देंव | तू ' घूमकेत ! घूस से जाना जातो या घूमरूप केतु 
(धबजा ) साला है, 'मर्सिया' घसाने से भा ऋजीक ' चमकने 
घाला है। यह भी निगम होतो है | 

'झुजाना" ( २० ) (अनवगत) है। 'रुजान, क्या ? नदी 
होती है | क्यों ? व कुलो (तटों) को रुजन (भंग) करती हैं ) 

“सरुजानाः पिपिष इन्द्रगच्ुः” अरथांतू-' इस्द्रेशत्रः ? 
इन्द्र का शातयितव्य ( वच्य ) भेच “ संरुजानाः ' नदिओं के 
प्रति “पिपिणे! चूज होगया, । यह भी निगम होता है ॥ 

' शणि- (२५) ( अनवगत ) अथवा हिंसाथंक जा 
( स्वाण्प० ) चातसे है। अथवा गर्यथक्ष दर (म्घा०प हे ) 
चातने है। अथवा हिंसा्थंक दू ( स्वा० प० ) घात से है । 

क्षत्ता जाण ने वक्षात अ्ान-श्षिप्ता' राज्षणों की 
फेंको हुई 'कुर्णि? शक्ति ( अम्त्रविशेष ) ' न-बज्ञतिः :हसारे 
फऊूपर न आवेगी,। यह भी निगम होता है ॥ 

' ओ्रोसना " (२२ ( अनवगत ) ( अवनाय ) रक्षा या 
तृप्ति के लिये के अर्थ थे ) है । 


: परिभ्रेममोमना वां वर्य.ध्गात्‌ ” अच्तंवु-॥ 


हिन्दी निरुकत ( २४७ ) हैं आ० २ पा० है खं० 
अणज्विनों | 'घ॒सपम्‌ ( अहः ) प्रतिंदित वाम्‌ सम दोनो के 
प्रखि ' झोमना' ( अवनाय ) तृप्ति के जे ' बयः ? ( अन्नम्‌ ) 
चूस आदि) परि-अगातू सब दिशाओं से जाताहे ॥ ४ (५) ४ 

इसति हिन्दी मिरूक्त चष्ठाथ्यायस्य प्रथम; प्रादः ॥६, (॥ 

द्वितीयः पाद। । 
( स्ृ० १) 

निध०- उपल प्राज्षणा ॥ २३ ॥ 
निरु०- 'उपलगप्रक्षिण।' उपलेषु प्रश्षिणाति। उपल- 
प्रश्न॑पिणी वा । हन्द्र ऋषीन्‌ पप्रचछ-' दुशभिक्ष केन 
जीवति' इति । तेषामेकः प्रत्यवाच-- 

“जशकटः शाकिनी गावों जालमस्पन्दर्न वन- 

(5 ४५ शक. 

मुदधि: पवतो राजा दुनिक्ष नव वृत्तय” इतिसा 
निमदव्याख्याता ) ॥ १ (५)॥ 

अथेः- सपफ्लप्रक्षियी? ( २३ ) ( अनखगल ) सिस्‌ बनाने 
याली सर्च का नास है। ] क्यों ? वह यदथों (जबी) को उपलों 
( पत्थरों ) पर पग्रक्षीण करती ( कूटती या पोससी ) है। 
शथवा बह तपाए हुए उपलों पर भू जले के लिये यदों के! 
प्रक्षपणा करती या हालतों है।[ से! यह “ उपलप्रश्ष चिणी 
को 'सपलप्रक्षिणी? ( भन्‍्ठभजी ) कही जातो है । ) 

[ इन्द्र ने ऋषिओं से पछा-दुभिक्ष ( झकाल ) में किस 
रुपाय से सनुष्य जो सकता है | उनमें एक से उत्तर दिया 
कि- “शकट ( गाडी, शाकिनो ( शक्कको भूभि) गोएँ, जाल 
( जलसे मछली आदि को पकड़ना ) , अभ्यन्दुन ( डइहर ) , 


ड्िम्दो निरुक्त (१४० ) ६ अ० २ पा० २ खं० 


यम, समद्र, पथेत, औरर राजा दुर्भिक्ष में भव ( £) कत्तिए' 
झोली हैं » सो यह पाठसाज् से हो ध्यप्खयाज को गई 
है।[॥१(५)४ 

( खं० ३ ) 
निघ०- उपासे ॥२४॥ प्रकलबित्‌ ॥२५॥ 
अभ्यर्दयज्वा २६ ॥ ईक्षे ॥ २७ क्षो- 
गास्य ॥ २८॥ 
निरु०- “ कारुरहं ततों भिषगुपलप्रक्षिणी नना 
नाना धियोवसूयवो इन गा इवं तस्थिमेन्द्रा येन्दो 
परिखव ॥ ” ( ऋ० से० ७, ५, २५, ३) ॥ 

* कारु-अहम-आश्म '। कत्तो स्तोमानाम्‌ । 
ततो भिषर्‌ । ' तत ' इति सन्ताननामर, पितुर्वा 
पुत्रस्य वा। उपलप्रक्षिणी' सक्तकारिका । नना 
नमतेः । माता वा । दुहिता वा।  नानाधियों 
नानाकमाण:। वमृयवो' वसुकामाः । अन्वास्थि- 
ताः स्मो गाव इवे लोक । “इन्द्रायेन्दो परिखव 
इति-अध्येषणा ॥ 

“आसीन ऊद्ध्वोमुपसि क्षिणाति।” [ऋ० से० 
७, ७, १७, ३ ] उपस्थे ॥ 

: प्रकलविद ' वणिंग भवाति | कढाश्च वेद 
प्रकलाइव । 


हिन्दी निरुक्त (२४६ ) ६ ऋ० २ पा० २ खं० 


बचा ली _ डा चटपटी मपजीफीओी ४ ५ >अ 


दुर्मित्रासः प्रकलविन्मिमानाः _ ( ऋ० से० 
५, ३, २६, ५, ) इत्यपि निगमों भवति ॥ 
& भ्र 3७2८ भ 3 हर 
अभ्यद्धयज्या' अभ्यद्धयन््‌ यजाने । 
६ अर र्‌ः ] हे 
सिषक्ति पूृषा अभ्यद्ध यज्वा” ( ऋण० से ४, ८ 
दे 88 इत्यपि निगमा भवति ॥ 
इश्ष' इशिष । 
“इक्चाह वस्त्र उमयस्य राजन” ( ऋण्से० ४,६, 
८, ५ ) हइत्यपि निगमो भवाति ॥ 
क्षणस्प क्षयणस्य । 
“महः क्षोणस्याडििना कष्याय" [ ऋ० से० १, 
८, १४, हे ] हत्याप नगमी मंवाते ॥ २ (६) ॥। 
“कारुरहम्‌” यह ऋवा शिशु आंगस्स ऋषि की हू । पाज़े छन्द और 
इन्द्र देवता दे | ऐसा स्मरश होता आया है कऋि-सेम के निचाढने पर जब 
घह न मरा (छना) ता ऋष का आशा हुई के यह मेरे छुश्कत था पाप 
के कारय से नहीं करता डे और अपने पाप का अपने मुख से ऋहने से 


आत्मा की शुद्धि होती है, इस कारण ऋष इस भन्‍त्र में अपना ही देश 
करता छुया कहता है -- 

शअर्थेः-हे' इन्दो ! सोम '  शहम्‌ ' में ' करू? ( कर्तों 
स्सोसानाम्‌ ) किसी शझनादि कालयें दूसरोंक्ते यज्ज करपें होल 
के रूप पें कार या स्तृतिओझोका करने याला ( अस्सि ) हू या 
था, अथवा यहचसे ऊझगग अपनों फोजिका के अधे सौोकिक 
समावटो आतोंसे औरों के लिये मिट बोला भर । तल! करा 
पिता अथवा पुत्र (क्योकि- लत! इति सल्तान-नाम, पितुर्षो 

३२ 


डिन्दो मिरुक्त ( २५७ ) हू अ० २ धा० २ खंक 
चत्रस्यवा । लत! यह सम्ताम का मास है, अथवा पिला का 
अथवा पुत्रका )) भिषक्‌' अ्रक्मा था। ( बह सिषक्‌ ( वेद्य ) 
क्यों ? प्रायश्चवित्त रूप रोग उत्वनन ह्ोनेपर बह यकज का भिथवज 
( चिकित्सा ) करता है। जैसा कि- कहा है- 
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भेषज तो हवा एप यज्ञों यत्रेवेविद्‌ ब्रह्मा भवति” 
अथोत्‌ भेषज ( चिकित्सा ) किया हुआ यद्द यक्ज होता है, 
जहा ब्रह्मा ऐसे जानने वाला होता है।) अथवा दूसरा 
लौकिक वेद्य था। “ननो' सेरी माता या ( दुह्वता ) पन्नो 
शपलप्रकज्षिणी' दूसरों के यजज्षों में सबनोयो ( निचोडी जाने 
चघाली सोम आदि झोषाधिओों ) के पोसने वश्ली दासीयी। 
[ जैसे कि-कहाहै- टासी पिनष्टि” दस्‍सी पीसी है। ] 
अथवा यज्ञ से अलग औरोके ( सक्त कारिका ) सत्तुओों को 
पोसने बालो थी । [ जिस पद्चपें पिता भिषक्‌ है, उस पत्त 
में “भला शरद से माता ली जाती है, और जिस पक्षमें पत्र 
सिषक्‌ ( वेद्य) है,ठस पक्षमें नना!' शढदसे पुत्री ली जाती है | ) 
से दम इस प्रकार किसी ऋनादि काल में लीविकाबश होते 
हुए * नानाथियः ! ( नानाकमांश ) यथोक्त ('में कारू 
था इत्यादि ) क़मसे अनेक कमो के करने खाले “ बसूयघ- ? 
( बसुकासाः ) “किसो प्रकार धन मिले, जिससे कि-प्राणों का 
चारण हो, इस रोति से धनको कामना बालें 'लोकपम््‌! लोकके 
मलि “गाः!-इब' गोझोंके समान 'झअन-( झारिघिताः ) शानचर 
हुए हुए 'तस्थिस! स्थित रहे। सोतू हे “ इन्दो | ! सोस ' 
हस इस अपने पाप के कोत्तंज से निष्पाप होगए हैं , सह 
जानकर तू 'इन्द्राय इन्द्ू के लिये 'पारिस्त्रव कर ( यह अध्ये- 
भअणा ( प्रेरणा , है। 
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निहक्ताथ-मैं कार हू' यों थो।! कारू) कया ! स्तोसों 
( स्तुतिओं ) का करने बाला | ( मेरा) सतत! भिषक्‌ (वैद्य या 
ब्रह्मर ) था | 'सत यंह्द सन्तान केश माम है । अधवा! पिलताकां 
अथवा पत्र का। 'उपलग्रकषिशी' सन्षुओं को बनाने बालो । 
'नना! 'नभ! (अया० प०) धातु से है। अथवा भाता। अधवर 
पन्नी । 'नानाथी फ्या ? नाना (अनेक) कर्सों के करने घाले। 
“वसूयु! क्या | बसुओं घनो की कासना घाले| हम लोफ के 
प्रति गोओ' के समान अनुचर रूप से स्थित थे । है इन्दी ![ 
( सोम | ) तू इन्द्र के लिये कर। यह अच्यधणा ( संत्कार- 
परधंक किसो पृज्य या प्रतिष्ठित को प्रेरणा ) है [ इस सन्स्र में 
अपने दोषों को अपने सुख से कहने को सट्टानुभावता और 
एक जीव के अनेक जन्मों का निदशन मिलता है तथा जम्म- 
कृत जाति की पष्टि होती है, या जन्भ का आरभा पर बहुत 
काल तक पूरा प्रभाव रहता है, इत्यादि बातो का श्य8 
खरणन है । ] 

'डपलसि! (२४) अनवशत 'उपस्थे' / ऊपर के स्थान थे ) 
के अथ में है। 

“आसीन उद्धव मुपसिन्चिणाति” अचांदू-आासीन/ 
समध्यस्थान ५ बेठा हुआ इन्द्र 'रदच्वांम! ऊपर स्थिल हुई 
धुलोक रूप गो को 'ठपसि (रपस्थे) अपने रूपर ( अम्तरिक्ष 
लोक में ) 'ज्षिगाति (क्षारयति ) फारता है ॥ 'रुपस्थे रूपर 
के स्थान से ॥ 

“प्रकलवित' (२४) ( अनबगत ) अखणिक्‌ ( वाशिक्य करने 
बाला ) होता है | क्यों ” बह कलांजों को और प्रकलाओं को 
जानता है। [ 'कला उपयोगी चतुराई के कासो यो कह 


हिम्दी निरुक्त ( २४२ ) ६ धझा० २ पा० २ ख० 
और सन्‍्हों के भोतरो भेदों को 'प्रकला' कहते हैं । ] 

“दुर्भिन्नामः प्रकलविन्पिमानाः” अषांद-दुसित्रव० 
झुमित्र होकर भी अधिक्ष सोच दिचार रखने बाले ( कंजस ) 
'प्रकनखिदः ( सशिज्ञः ) ग्राक्षिए , घे जिस प्रकार मिसमाना३ 
मांप कर देते हुए [ खल्प (कम) देते हैं ] यह थी मिगम है । 

'आन्‍्यद्धं पजथा' (२६) (शनवगत) 'अभ्यद्धं चनूयजलि' ( जो 
बढाला हुआ यजन (दान) करता है ) के अर्थ में है ।-- 
मिषाक्त एपा अभ्यद्धयज्वा अच्ोत- 'चबा सर्च 
ग्रे रफ््मियों ( किरणों ) से अभ्यद्ध यज्या यहे दान बाला 
“मिप्रक्ति? $ैचअन करता (यरसता) है। यह भी निगम है । 
इेत्े! (५७) (अनवगल) 'दैशिये ( तू प्रभु होता है ) के 
अध में है |- 
इक्ष ह वम्व उभयस्य राजन अर्ांत हे राजन | 
राजमान देव ! हि! क्यो क्लि- ( र्खम्‌ ) तू उमयस्य धलोक 
अपर पएथचिवों लोक के वन्य (वपुन') उन को ई शिे) 
स्वासो है। यह भी निगम है। यहा घन के सम्बन्ध से 'हसे' 
डेशिय के अथ में सिद्ध होता है । 
क्षोख्रस्य ( २८ ) ( अनवग्स ) 'क्षयणम्थ ( घर के ) के 
अर्थ में है।- 

“महः क्षोणस्यथायिना कृण्याय कर्चात अश्विमा? 
के ( अधियनों ! ) अशिवनो ! 'कफ्याय' कबत ऋषि के लिये 
मद ! (सहत-) घड़े 'झगाम्यः (सयशस्थ। घर के (दातारौं) देने 
खाने दो । यह सो लिगय है ॥ यहा दामके सच्यन्ध से 'झोणः 
अध्म घरका के ॥ २(६)४ 
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(रू० ३) 

[निघ०-] अस्मे ॥२६॥ पाथः ॥३०॥ 
सवीमनि ॥३१॥ सप्रथा:॥३२॥ विदथा- 
नि ॥३३॥ 
(निरु-) “अस्मे ते बन्धु वयम्‌-इत्य4ः । 

“अस्मे यात॑ नासत्या सजोपा/” ( ऋण्से० १,८, 
१९, ६ ) अस्मान्‌-इत्यथः 

“अस्मे समानेमिवृषभ पोस्येमि.” (ऋ०से०२,३, 
२५, २.) अस्मामि:-इत्यथः ॥ 

“अस्मे प्र्यान्धि मधघवन्न जी पिन” ( ऋ०से०३,२, 
२०, ५) अस्मम्यमग-हत्यथः । 

“अस्मे आरगद्धिद द्वेषः मलुतयुयोतु” ( ऋण०से० 
४, ७, ३२, ३ ) अस्पत्‌ हृत्यथः । 

ऊब इव पप्रथे कामो अस्मे” (ऋ० स० ३,२,२,४) 
अस्माकम-इत्यथः । 

“अस्मे बत्त वसवों वसूनि” अस्मास-हत्यर्थः । 

पाथः अन्‍न्तरिश्षम्‌ । पथा व्याख्यातम्‌ । 

“उग्नेनो न दीयन्नन्वेति पाथ ( ऋण० से० ५, ५, 
७५, ५ ) इत्यपि निगमो भवाति । 
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उदकम्‌ अपि पाथः उच्यते । पानात्‌ । 

“ आचष्ट आमां पाथो नदीनाम्‌ । / ( ऋणस० 
पु, ३, २५,९-१० ) इत्यपि निगमो भव॒ति ॥ 

अन्नम-अपि पाथः उच्यते । पानादेव । 

“ दवानां पाथ उपवश्नि विद्वान । / ( ऋ० सं० 
८, २, २२, ५ ) हत्यपि निगमों भवति॥ 

« मवीमानि' प्रमंव । 

४ देवस्प बय॑ सवितुः सवीमनि । ” ( ऋ० से० 
५, १, १५, २) हर्त्याप निगमों भवाति ॥ 

'मप्रथाः स्वतः पृथः । 

४ समम सप्रथा अमि। " ( ऋ” स॒० ४, १, 
५, ४ ) हत्यपि निगमो भवति ॥ 

'बदेथा।।' वदनानि । 

“ विदथानि प्रचादयन्‌ | ” ( ऋ० से० ३, १, 
२९, २) इत्यपि निगमो भवाति ॥ ३(७)॥ 

“ज़र्स '२६) यह पद सतविभकत्यन्त ह₹, इसीसे प्रनेक्रार्थ है । अर्थात 
एक ही असम वह प्रब्दझप सातो वभक्तियों के अग में गहता है, प्रकरण 
के अनुसार उसका नियम हाता है, जसे किल्‍्पारले प्रथमा विर्भाक्त में उदा- 
ह्ररणो हू 

“ अस्म ते बन्धः . अस्से ( बथम्‌ ) इस ते * लेरे 
( अनन्‍्ध ) बन्च हैं । यह अप है। 


(२ या-) ” अस्मे याते नासत्या सजोपाः " 
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नासत्या! (मासत्यी) हे अश्विनों | ( यधाय ) तस दोसों स« 
लोषाः मेरे साथ प्रीति करते हुए या आपस में प्रीति करते 
हुए अरम ( अस्सान्‌ ) (प्ति' मेरे पास झा-यातस्‌! आशो । 
यहां अस्मे का पअस्मान द्वितीयानत का अथथे है। 

(३ या) “अस्मे समानेमिवृषभ पोस्येमिः” 
'तृथभ' हे कासों के बरससे थाले इन्द्र देख ! 'समानेभि. (स- 
माने) समान 'पौस्येमिः बल वालो “अस्मे! (अस्साभिः) हल 
सरतों के साथ ही [ तसने बहुल कप्े लिये हैं।][ यह 
समानेभिः पींस्थेलि-' इन पदों के साथ धतम्बन्ध होने के 
कारण अस्ले! यह 'छस्‍्माभिः (हमसे) ततीयो के अर्थ है! | 

(४थां) अस्मे प्रर्यान्ध मधवन्नृजीपिन” 
'सचघन' हे इन्द्र ! 'ऋजीधिन्‌ ऋजीय (सोस के खखस) वाले | 
'अस्पे! ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे अथ प्रयन्थि! ( देहि ) घन दे । 
यह्दा दान के सम्बन्ध से 'शस्में! यह अस्मभ्यम्‌ (हमारे लिये) 
के अथ में है ॥ 

(५ मो-) “अस्मे आराचबिद्‌ द्वेषः सनुतयुयोतु” 
(इन्द्र.) इन्द्रदेव “अत्पे (जरमत्‌) इस से आराधशित' दूर कहों 
ले जा कर 'सन॒तः हमसे परोक्ष 'हूंषः पाप को 'बयोत! (नाश- 
यत) नाश करे । यहा रात! ( दूर ) पद के थोग से 'जस्मे 
(अस्प्त्‌ु यह पत्मुनों के अथे में है। 

(६ छो-) “ऊव्रे हव पप्नथ कामो अस्मे” हरन्‍्द्र 
ज्स्में (अस्माकम्‌| हमारा 'क्राम:” काम था सनोरण 'रूजेः-इव 
यडवानल अ्रप्मि के समान 'पम्रथे' (१थसे) बढला है, था घड़े । 
यहां 'कास:! पद्‌ के साथ सम्बन्ध होने के कारण “अम्मे! यह 
अस्लाकम्‌ (हमारा) के अर्थ में षष्ठी का रूप है | 
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(७मी) “अस्मे धत्त वसवो वसू|ने हे बचा: 
चसुझो ' 'अम्मे! (शझरसास) हम में बसमि (घनानि) घनों को 
'घक्त तुम धारण करो ॥ यद्टा घारण क्रिया के संबन्ध से 
अस्पे' यह (शस्साछु/ इसमे इसके अर्ण में अधिकरण कररक में 
झप्तसी है | 

'दाथ ! ( झनदशत झौर अनेकाय ) आग्तरिक्ष (आकाश) 
होता है | इसको परीथिस (पन्‍्या) के समाज व्यारूपा है । 

“उबनो न दीयन्नस्वेति पाथः” अच्यंद-सुरंदेज 
'ड्येज:-इज! बाज के समान 'दोयन! ( थच्छन ) गन करता 
हुआ 'पांथः अन्‍्तरिक्ष ( आराश ) प झन्वति!ः देखनिर्मित 
भागे से जाता है। यह भो निगम है । यद्दा मूर्थ के खशेम के 
सम्धमध से पाथ छाम्तरिक्ष है। 

सदक (जान) भी 'पथस' (पयाथ ) कट्टा जाला है| फ्यों 
पान से । अ्थांत्‌ बद्द पोया जाता है, इसमे “""श्स है। 

आचध् आसा पाथा नदनांसे अषांत्‌-(यरुख ) 
बरुपा देख शासाप्‌ इस नदोनाप्न नदियों के 'पाणथ० जलको 
'आचटे / क्षययति-दव ) कहता जेखा है। यह भी सिगम है ॥ 
थहा नदियों के सबन्ध से पथ,” जल है । 

असल भी पाथ' कहा जाता है। क्यों ' चानते । अरधांत्‌ 
बह भी प्राणचारण के लिये पीया जाता है । 


दवाना पाथ उपवाक्ष विद्धान्‌ ! अचाद-हे (घन- 
सपते ) वनस्पति देव | “विद्वान' झपने शिकार को जानने 
बाला ( त्वम्‌) तु 'देवानामू! देवलाझो को ' पाथ!ः * हवि.-रूप 
अन्‍न सपवक्ति' पकु चाता है। यह भी मियम है | यहा देव- 


हिन्दी निरुक्त (२४७ ) ६ झअ० २ पा० ४ खं॥ 
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साओों के पास यहु चाने के संघन्य से 'पाथः अन्‍य है ॥ 
“सबीभसि' ( ३१ ) शब्द 'प्रसवे ( आशा में ) के अरे 
प्रेंहे। 

“देवस्प वये सवितुः सवीमनि” अथरत्‌- छयम्‌' हम 
“सवितुः' सूये “देखस्यः देव के 'सबीमनि ( १्रसवे ) ऋाकजा में 
( रहते हैं )। यह भी निगम है| यहा सूर्य देवके सबन्ध से 
“सवीमलि! 'प्रसवे! ( आज्जासे ) के थे में है ॥ 

'सप्रथाःः ( ३२ ) क्या १ 'सर्वेलः पृथ” सब जोर सोटर । 

/ लमरने सप्रथा असि ” * ऋच्ते ' हे अग्निदेख ! 
( त्वपू ) तू सप्रथाः सब ओर से सोटा “ असि ' है॥ यहा 
शठुद को सामानता और अर्थ के घटमेसे 'सप्रधा” स्वत पथ: 
के अथ्थ में है ॥ क् 

6 विद्थामि! ( ३३ ) पद 'वेद्नालि ( विज्ञान ) रे 
अथ प्रें है । 

“विदथानि प्रवोदयन्‌ 7 स्ि्ञानों के अनुग्रह करता 
हुआ ' | यह भो निगम है। क्‍्योंक्षि-अर्नि देख के प्रकाश से 
ही! सम विवाम (गरयक्षफ्लान) अनुगहोल होते हैं,इससे यहा 
“विदथ सलाम विफ्ञान का है ॥ ३ (७) ४ 


( ख्० ४ ) 


निघ०-श्रायन्तः ॥३७॥ आशीः ॥३५॥ 
निरु०- श्रायन्त इच सूर्य विश्वेदिन्द्रस्प भश्चत। 
वृनि जाते जनमान ओजसा प्रतिभागं न 
दीषिम ॥ ” ( ऋु० सं० ६, ७, ३, ३] 
३३ 


पन्दी सिरुर (१८८) ६ ० १ चां०४ सोंद 

सम्राश्चिताः सूये मुपतिह्नन्ते । 

अपिवा उपमार्थ स्थात्‌। सूर्यमिवहस्द्रम-उपतति” 

इन्ते-हति । सवाणि इन्द्रस्य धनानि विभक्षमा- 
णःः । सयथा धनानि विभजति, जाते व जनिए' - 
माणे च। ते बयं॑ भागम- अनुध्यायाम ओजसों 
बलेन । 

'ओज” आओजते वी । उच्जने वा ॥ 

आशी-' आश्रयणाद्‌ वा | आभ्रपणाद्‌ वा ॥ 

अथ-हयग-हतरा आशीः आशास्तेः ॥ 

/ इन्द्रय गाव आशिरम ” ( ऋ० से० ६, ५, 
६, १) इत्यपि निगमों भव।ते ॥ 

'साम सत्याज्ञा्दविषु” इति थे ॥ ४॥ 


'झायन्तः! ३१) अनउगत 'समाश्रिता:' (किस्ती में रह हुए) के भर्थ में है । 
०-८४ म्त न 
अप: आायस्तइव दल ऋषाका बहती इन्द है ने 


झाड्िरस ऋषि है। महाजतमें दृद्तती सहस|तयें विनियोग हे। 

प्रथम पक्षपें-हृव! (अन्क है ) (र॒िश्मिय-) रजिसए' शआा- 
यन्तः (समाश्रिता.) सब प्रकार आश्रित हुये हुये 'सूय्यग्र! सु्य 
को ( सपततिष्ठल्ते ) उुपस्थान करते हैं । (अधिवया) दूसरे पक्ष में 
'दूध रुपमा पथ पें है। अथातू-'सूरय्रनदूब' सूथ को जैसे, 
( ्न्द्र्मू (5पलिहनन्ते ) इन्द्र को उप्रस्थान करते हैं। केसे ? 
 विशेदिन्द्रस्य मक्षत” दह्‌' (अनेक) सूथे के “विश्वा! 
(विश्वानि सब बलतिः घनों को ' इन्द्ररत! इक्ट्र को 'भ्क्षतः 


चल 


ही जा] 
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् न्‍्> ञ्ट आल लर बला 


(विभदयंभासा:) बांटने की बच्चा करेते हुये । [ रशिभरयें किसे 
प्रकार प्रति दिन सूर्य को उपस्थान करते हैं, ठंसो प्रकार मध्य 
लोक में रईने बाले जल फे स्वामी इन्द्र को भी उंपस्थान करते 
हैं।] और (संः-यथा) सो आदित्य अथक्षा इन्द्र जिस प्रकार 
'जाते' उत्पन्न हुये प्र/णिसांत्र में 'अनसाने (जनिव्यसाणे ) (च) 
ओर हंत्पन्न होने वाले प्राणिभात्र में 'बसूलि! (ध्ानि) घनों 
को 'फ्ोजसा' (बंनेन) अपने ऐंश्वय बलसे (विभजति) बांदता 
है, उसी प्रकार बांटे हुये (लं) उस 'शागभू' 'प्रलि भागकोी धन 
'भ! ( अनर्धक') दीचिशः ( झनुध्याधाम ) अनुचिम्तम करते 
चाहते) रहते हैं! [ अरधांत्‌-इम इन्द्र देव के दिये हुए घना- 
दि को भोगना धाहते हैं, किस्तु अन्याय से मिले हुये की 
नहों | ] यहा पर 'अरायन्त इक सयभ' ( सूरे क्षो आश्रित होते 
हुये ) इस प्रकार सर्य के संबन्ध से पहिलें रश्सियों फो अध्या- 
दार ढीता है, और फिर रश्मि के संबन्ध से 'श्रायन्सः! यह 
पद्‌ समाश्रिताः के शै् में प्रतीत होता है । 
,.. ओज० (बल) वृद्धि अर्थे में 'खजः ( चु० अ८ प४ ) चाल 
से अथवा म्यग्मांव ( नोंचा करनों ) अर्थ में 'यब्जः (स॒०प० ) 
धातुसे है। [क्योंकि-वह बढ़ाया जाता है,था उससे शत्र नोचा 
किया जाता है । ] 
आशी: (३५) यह अनवेगत और अनेकार्थ है। अाशिर' (दही) यह 
भ्र्थ की प्रताति है |-«+ 
'आशी” (३४) (आशिर 5 दि) क्यों ? झाश्रथंशादुवारं 
अथवा आअयत से | फ्योंकि-वह /यजसान की दतधक मास 
शोसे दोहा जातां है, और फिर सेस में आश्रिस किया (रखा) 
जाता हैं। इसीसे बह आपऋित होता हुआ 'अाशीः कहा जाता 
है | आश्रपताद या ? जथबा आश्रपश॑ ( पेकाया जौने ) से । 


हिन्दी निरुक्त. (२६०). ६ ण० २ ५० ४ सै 


ले >> हे 


क्योंकि-वह दी बनाने के अर्थ कुछ पकाया जाता है । 
और यह दूसरी ( लौकिक ) आशी" ( भार्थन्रा खरा 
शीर्थाद ) आ ( हू) उपसर्ग 'शास' ( झदा०प० ) घातसे है । 
इनद्राय गाव आरिर (दुदुदू।! अरणोद्‌ 'इन्द्राथ 
इन्द्रके झथे 'गावः गोओंने 'आशिरम आशिर मासक (प्रये-- 
जन वाला ) दूध दुड्ा । यह भी निगम है। धौर- 

/ सामे सत्याशार्देवेषु 7 अचोतवू-' 'सए वह 'मे'सेरी 
सत्या सच्ची आशीः प्रार्थना दिवान्‌ ( गम्यात्‌ ) देंबताओं 
के प्रति काथे। यह भो है। यहा पर आशिषा ( प्रार्थना ) 
हो थाशो शदद से रही जाती है, फ्योकि-डुसका देवताओं 
के प्रति लाना अभीद्र हे ॥ ४ ॥ 


(खं ४ ) 

' निघ*- अजीगः ॥ ३६॥ अप्रूर: ॥३७॥ 

शशमानः ॥ ३८ देवोदिवाच्या कृपा ॥३९ 
निरु०- “ यदा ते मत्तों अनुभोगमानछादिद 

असष्ठ आपधारजागः ” ( क्ु० सं० २,३, १२, २ ) 
यद। ते मत्तीं भोगमन्वापद-अथ असिततम 

ओपपघीरगारी. । 


जिंगात्तः ।गरातकम[वा गणातिकमोीं वा। 
गल्यातिकमा वा ॥| 


भरा अमूर न वयशिकिलों महिलममे लमड़ 


जन अल नण «० 


दिस्दी निरुक. (२६१) ६ ७० २ चा० ४ खेंऊ 
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वित्े | ” ( $० सं० ७, ९३२, ४) । धर 

मूढा वंये स्मः. अमृहस्वमसि, न व्यय विश्ञी 
पहलममै ल॑ तु वेत्थ ॥ 

शशमानः शेसमानः । हर ह 

“यो वां यज्जेः शशमानों ह दाशति” (ऋ०्स० 
२, २, २१, २ )। इत्यपि निममों भवति। 
देवो देवाच्या कृपा । देवो दवान्‌ प्रति-अक्तया 
कृपा कृप कृपतवों । करपते वो ॥ ५ (५८) ॥ 
अजीर ! (३६ ( चनवगत) 'अगारी  ( निगलता है) क अर्थ में हैं ।- 

यदाते ०्ट० 7 अथोद- है अश्व | ' यदर ! जब 
४ भ्र्तः ( सलुष्यः ) सनुष्य ले तेरे भोगम भोगकों * अम॒- 
आनटू ( अन्वापत्‌ ) माप्त होता है (तुको अढ़कर दाहता है) 
जादित्‌! (अथ) फिर तू थका हुआ भी ( ग्रसितृतन' ) बहु- 
भोजन-शोल ' ओषधीः ? “अ्गारीः :  श्लीषथियों ( घास ) 
को ग्रहण करता अथवा खाता डी है | अर्थात्‌-और पशु थक 
हुए चर नहीं सकते और ते बहुत झच्छे प्रकार ओपधियेः की 
खासा है, यह तेरा अर्थिक सामर्थ्य है। इस प्रकार यहा 
आओषधि और अश्वके संबन्‍्च से 'जिमन्ति! चाल 'गिरति' घश्ल 
के क्र ( मिगलने ) में अथवा “गहाति' चण्तके अर्थ (ग्रहण) 
में है, यह सिद्ध होता है । 
अमर ( ३७ ) शबद ( अनवगल ; अम्ढ' ( नहों सदर ) 

के अरथ पं है । 


मरा वयम्‌० का अरथातू-- हे भगवन झप्निदेश ! 


हविन्दी भिरुक्त (१६१५). ४ ज्० २ घो० ६ खं० 


ही ली ग् 


अमर ” आगुढ | धर्म! हर मरा (महाः-स्‍्म ) सूद हैं। 
'सहित्वम! (सहट्वम्‌) तेरो स्िभा को 'न-चिकित्व? (न-वि- 
ऊानीम:) भट्दों जानते हैं| है 'झग्ने!! त्वग्र-अड्भ! (ट्जे) किम्त 
तू 'बिल्से' 'बेत्थ) जानता है ॥ यहाँ पर 'झढा/ पदसे अपनी 
लिल्‍्दा के द्वारा अमृढ/ पद्‌ से अश्नि की स्तुति को गई है, 
इससे 'अमर' शठदका “अरूढ! शब्द हीं बदला हो सकता है। 
“पशमानः (३८) शब्द ( झनवगत ) “शसमान;' ( स्त॒लि 
करता हुआ ) के धर्थ में है ।--- 
“यो वां यज्जेः शशमानो है दाशते अषोत- 
/ 'थ० जो येजमान 'यागू! ( युवाम्‌ ) तुम दोनों को 'यक्‍्भः 
थरओों से शशसानः (शंसमान') स्त॒सि कश्ता हुआ 'दाशर्सतें 
(ददाति) हृवियों कोंदेता है।! यह भो निगम होता है। इस 
अ्रकार यहा थंज्छ के सम्बन्ध और शठद की समानता से 'शश- 
सानः यह पद शंससान' के अर्थ में है यह सिठ्ठ होला है। 
देबो देखशचयर कृपए (३६) ये दो शब्द अनकात ₹। देव 
शब्द इन्हीं दोनों शब्दों के मन्त्र वशेष में पाहिचान कराने के झर्थ है। दव , 
देवाध्या, कृपा, ये तीन पद है । 'देवाच्या' पद की “देवानप्रति-अजितया' (देव- 
ताओं के प्रात गई हुई से) यह भ्रथे-प्रतीति है | कृपा इसकी भी किल्पितया 
( कास्पत की दुई से ) अर्थ-प्रतात €-- 
“देवों दवाच्या कृपा अथात्‌-“ 'देखः देव दिवाच्या' 
( देबानप्रलि अक्तया ) देवताओं के प्रति गई हुई, कृपा! 
कल्पित को हुईं से! | कृप शब्द कृपाथंक 'कृप्‌ (सू> च० ) 
घातु से है। अथवा साभध्ये अधे में कृप्‌ (स्खा० आ० ) चात॑ 
से है॥५ (८)॥ हे 


पिल्दी लिरुक्त (१६३ ) है ऋ० २े पर | अं 


ऑडा। ४5 2५॑पल 3) >तआ+ ४ थे अाजिकर: 


(खं० ६ ) 
[निघ०- ] विजामातु: ॥४०॥ आ्ोमासः 
(9१॥ 
(निरु०) अश्रव हि भृरिदावत्तरा वां विजामातु- 
रुत वा पा स्यालात । अथा सोमस्य प्रयती युव- 
भ्या मिन्द्रामी स्तोम॑ जनयामि नव्यम्‌ ॥ (ऋण०से० 
१, ७, २८, २ ) 

अश्नोष॑ हि बहुदातृतरों वां विजामानुः ८ असु- 
समाप्तात-जामातः ॥ 

'विजामाता-इति शख्त्‌-दाक्षिणाजाः कीताप- 
तिमाचन्चनते । 

असुसमाप्ततव वरो<मिप्रेतः । 

'जामाता' जा अपत्यं तन्निमाता । 

'उत वा घा स्यालात' अपिच स्यालात्‌। 

सवाल: आसन्नः संयोंगेन इति नेदानाः। स्यात्‌ 
लाजानर्‌ आवपति-इति वा । 

छाजा/ लाजतेः । 

स्‍्ये' शपम्‌ । स्थतेः । 

शर्पूण' अशनपवनम्‌ । शृण्णातेवों । 

अथ सोमस्य प्रदानेन- 


ईहल्दोी मिरुकत (२६४ ) ६ झआ० २ पा० ई खं७ 


> न्स्मड चल 
बज बट 


“जुवाभ्या मिन्द्राम्ी स्तोम जनयामि नव्यम्‌ 
नवतरम । 

“ओमास- इति उपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्थामः ॥ 
६(९)॥। 
इति पट्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ $, ३॥ 


धअश्रवषह्ि? पह ऋचा कुत्त ऋषि की है । इसका श्रिष्ठुप्‌ छन्‍्द है 
अथे- बन्द्राग्नी (! हे इन्द्र अग्नि देवो ! ( अहम ) भने 
'बाम्‌ तुम दोनो को 'विज्ञामातु? ( असुसमाप्तातआमभात ) 
अधूरे जभाता या अँदाई से दर शझथदां या (छझनथेक!) स्पए- 
लातू' साले से भ्रिदावत्तरा' (अहुदातृतरी) अधिक घनके देने 
खेले अश्रोषम सुना है। शथा इस से सोसस्यथ सोस के 
“प्रयली ( अ्रदानेन ) प्रदान (दान) से युवाभ्याम्र्‌ तुस्र दोनों 
के लिये 'नत्यघू (नवतरप््‌' बहुत नया स्तोमग्ः स्‍तोच जन- 
यामि (उच्चारयामि) उुघारण करता हू | इस प्रखार यहा पर 
“विजामातृ! शब्द से अघरा जमाई कटा जाता है, क्यो कि-- 
यह जामाता के गुणो से हीन होने के कारण कन्या के पिता 
आदि को बहुत घन देकर उन्हें अपने अनुकूल कश्ता है, इसो 
से वह बहुदाता है, और उसकी »पेज्षा इन्द्राग्नी देखता 
अधिक देने वाले कहे जाने से उनकी स्तति होती है । 
यह बात प्रसिद्ध है कि-दक्षियों लोग क्रोसापति (खरीद 
हुई खी) के पति को 'विजामाता कहते हैं | क्यों कि-वहू 
विगुण होने मे अपनी भायो बनाने के अथे कन्या को खरोदता 
है| इसीसे वह असुसमात्त (अधूरा) जैसा बर साना गया है। 
ज्ामाता क्यो २ 'ज्ञा शपत्य या सन्‍्तास का मास है, 


हिन्दी मिरुक्त (२६४ ) ह झा ३ याब १ खं० 
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शचुसका मिसोतर होता है, अर्थात्‌ दद मेथनचसे के द्वश्रा उस 
(कन्या) पें खोतव (भायोपन ) को बनाता है, इसे से दुहिता 
का पति जासातए” कहलालों है। 

धस्याल' क्यों ? संयोग से आसकझ (समोप-सर्सों ) है | यह 
जझुद के निदान के जानने बाले विद्वान सानते हैं | अथवा 
हय' (राज) से लाजो ( घानको खोलों ) फो कन्या को अस्ञलि 
में हपस के अथ आवाप करता (घालला) है । 

'लाज' कैसे ? 'लाज! ( भवा० प० ) घातु से है । 

स्‍्यः क्या! शुप (छाज्) केसे ; फेंकने अर्थ याले 'स्य' (सो) 
(दि प०) घातु से है। क्योकि-उससे तृष ( अनके छिलके ) 
झंके जाते हैं । 

शर्प क्‍यों ? यह अशन-पवन है, अ्रथोत्-उससे अशन 
( खाने योग्य अन्न ) पवन (पद्धित्र) किया जाता है। अथवा 
हिसाथक “श' ( क्रया” प० ) चातु से है । प्यों कि-वह शरों 
( सीझों ) से बना हुआ होता है। 

'ओमाःसः” ( ४१ ) शरठुदको व्याख्या बारदइजें अध्याय प्रे 
“ओमासश्रपणी धृतः” इस सन्‍्त्र में होगी ॥६,२॥ 

इसि हिल्दोीनिरुक्ते षष्ठाच्याये द्वितीयः पादः समाप्तः ॥ 
तृतीयः पादः । 
(खं० १) 
[निघ०-] सोमानम्‌ ॥2२॥ 
(निरु०-) सोमाने स्व॒रर्ण कृणुहि बल्यणस्पते । क- 
क्षीवन्त य ओशिजः ।” [ य० सं० ३, र८ ] 
३४ 


ईदैल्दोी लिरु'्त (२१६६) श० है चए० ?ै खँ० 
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सोमानां मोतार प्रकाशनवन्त कुरु बरह्मण॑स्पते 
फक्षीवन्‍्तमिव य औशिजः । 
कक्षीवान कक्ष्यावान्‌ । 


६ 5. ४५ 


आशजः उाशजः पुत्र || 

उशिक वष्टध- कानतकमंण ) 

अपित अये मनृष्यक्क्षएव अभिपष्रेट। स्पात। 
ते सीमानां सातार मां प्रकाशनवन्त करु ब्रह्मण- 
सपते ॥ १ (१०) ॥ 

अणर- सोभासम्‌' (४२) यह (अनवगत) 'सोतारम! ( कर 

त्यन्न करने वाले ) के अर्थ में है-- 

“सोमान?---० बह ऋचा काणव मेंचातिथि ऋषि की 
है। अप्नि के उपस्थान में विनियक्त है। 

सोमासम्‌' (सोमानास्‌) अनेक सोभों के (सोतारमू) दत्पश् 
करने वाले 'स्वरशम्‌ (शब्दयितारम्‌) स्तुति करने वाले (माम्‌) 
समझ को अअह्यगास्पते हे पश्रह्मणशस्पति देव | 'य! जो ओऔशिजः 
(ठशिजः पत्र;) उशिक का पत्र ( फक्षीघान ) कक्षीघान्‌ (कद्या> 
बान ) है, 'कक्षीवन्तम्‌ (इव) उस कक्षीबान्‌ के समान ( प्रका- 
शनवन्‍्तम्‌ ) प्रकाश वाला 'कृसहि ( कुरू ) कर | इस प्रकार 
यहा शब्द की समानता से 'सोमानम्र्‌ का 'सोमानामू! (शोसों 
का) परिवत्तन हो सकता है। 

कल्षीवान' क्या २? कक्याघान्‌ अथोत्‌-कदया ( बगल या 

काख ) वाला हीता है। अथवा यह कक्ष! मजब्य का कन्च हो 
मात्रा जा सकता है। क्योकि-वह कक्ष में उत्पन्न है, इस से 


ईहसदी निरूर्क (२६७ ) ६ आ8 ३ पा २ खं० 
( कक्ष ( काख ) में डत्पत्ति के संयोग से ) बह कश्षीयान! है । 
चहिली व्याख्या में बह स्वयम्‌ काख वाला है, और दूसरी 
व्याख्या में बहू काख से सत्पल्न हुआ है, यह भेद है। 

“ओऔशिज' क्या? सशिज्‌ का पत्र । 

उशिज' केसे ! कामन्ति अर्थ वाले वश ( खदा० प० ) 
घान से है । 

'कछ्ती बन्‍्तशू? यड लुप्त उपभः है, उपसा का बाचक इत! 
प्रद कपर से लिया जाता है। 

प्रका शमवन्तयम! (प्रकाश वाला) पद्‌ भाष्यकारने ऊपरसे 
ने लिया है । क्यों कि-पअर्थ की पत्ति एसा करने से हो 
होती है ॥ १ (१० )५ 

(ख० रे) 


निघ*“-गअनवायश।०२॥किमी दिने॥४४॥ 
निरु०- “इम्डासोमा समधशस मभ्य १ घे तपु्- 
यस्तु चरुररिनवां इवं । बद्मद्धिष क्रव्यादे घोर चश्षसे 
देषोधत्तमनवाय॑ किमीदिने ॥  ( ऋ० सं० ५,७, 
५, २)। 

इन्द्रासोमों अधघस्य शंसितारम । 

अधे' हम्तेः । निदरेसितोपसग आहन्ति-इति । 

'तपु: तपतेः । 

'चरु: सच्यों भवाति। चरतेवों । समुचरन्ति 
अस्मात्‌ आपः । 


हिन्दी निरुक्त.. (२६८). इरैश्ा० रे पा? रे सं 


अह्द्धिवें आश्मणडेष्र । 

क्रव्यादे' क्रव्यमदत । 

'घोरचक्षसें घोरख्यानाय । | 

क्रय, विकृतत्तात्‌ जायते-हति नंरुक्ता: | 

द्वोपो पत्तम्‌ । का 

अनवायम अनवयवम्‌ । यत्‌ अन्ये न व्यवेथुः, 
अद्वेषमः-इति वा । 

(किमीदिने किमिदानीम-इतिचरते । 'किमिद 
किमिदम -इति ग पिशुनाय चरते । 

पिशन:' पिंशतेः । विर्पिंशति-हति ॥ २५११) ॥ 

“अनवायम्ः (४३) किसी दिने? (9४) मे दो पद अतवगत हद । 
धअनवयों शब्द अनवयस (श्रवयत्र (भाग) राहित) के अर्थमें और 'क्रिमीदिलू' 
पद किम क्रिमदम' ( यह के ” यह क्या? ) एसा करने वादा (पूरे) 
के ग्रथ मे ह। 

८४ बुन्द्रासोमा ?! वह यमिप्र ऋष की है । 
अर्थः- हन्द्रासोमा' ( इन्द्रासोमी ) हे इन्द्र सीस देखो ! 

( युवाम्‌ ) तुम दोनो 'अघशंसम्‌! ( अघस्य शंसिलारश ) पाप 
की ग्रशमा करने वाले “अभ्यघप््‌! पाप को ही करने की सदा 
संमुख रहने बाले को “स॒ ( तापयतम्‌ ) सताओ । बह पापी 
'तथु” सुत्र दं।मो से सताया हुआ “अप्लिवान अभ्नि से संयक्त 
धम -बूर्व होस- द्रव्य के समान 'ययस्तु) ( क्षय यश्स ) नह हो 
जाय | ब्रह्मद्धिप' (ब्राह्मण्वेरि / ब्राह्मणों से दूं य (बेर) करने 
वाले 'क्त्यादे ( कष्यमू-अदते) मास के खाने वाले 'घोरचशषसे' 


हिन्दी मिरुक्त (२६६). ६ झ० है पा-३ खं० 
घोर दशन वाले ' फ्रिोदिने ' ( पिशुनाथ ) चूत्त के लिये 
'अनवायम! पूरा ( अखयड़ ) ' द्वंपः ' हंघ ( बेर )  घत्तम्‌ 
आारण करो | 

'अथ कैसे ( हिसाथेक 'हन! (अदश० प० ) चात से है। 
[ क्यों कि-बह हनन ( नाश ) किया जाता है|] हन घातु से 
किस पकार ? हस्व किया हुआ उपस् आइसम्लति! इससे । 
[ जा का अ! और हू का 'छ हो जाता है ] 

“'तपु” कैसे ' संताप अथेपें “तप (भ्वा०प०) घात से है। 

अरू' क्या ? “सज्चय ( सिद्टी से संचित ) होता है। 
अथवा चर! ( भथा० प० ) घातु से हे | क्योंक्ति-दस से जल 
सरूचरण करते (लछलते) हैं। 

“ऋरठ्य ( मास ) फ्यों !  थिकृच्त ( कटे हुए ) से शस्प्न 
होता है| यह नेरुूक्त लोग मानते हैं । 

अनवाय' क्या ? अनवयव या अवयवरदित | अथवा 
जिसे अन्‍य ( घूत्ते के सिश्र ) हटरते हुए सी व्यवाय न कर 
सर्के ( हटा न सके ) । 

“किमीदिन' फ्या ? 'किमिदानोम्‌' ( झत्र क्‍या द्रोरहा है ) 
ऐसे करते रहने बाला | अथवा ' किमिद्मू 'किसिद्मू! यह 
क्या ! यह क्या ? करने वाला पिशुन घूत्त है। 

“पिशुभ' कैसे  पिंश ( तु०प- ) चालू से है । क्योंकि- 
वह थोड़े पाप को भी बढ़ाता रहता है ॥ २ (११) ॥ 
( र्व० हें ) 


निघ ०- अमवान ॥४५॥ अमीवा ॥४६॥ 
दुर्तिग२०। अप्बे ॥४८॥ अमति:॥४६॥ 
श्रुष्टी ॥५०॥ पुरन्धिः ॥५१॥ 


दिस्‍्दी निरुक्त... (२१७०)... है ऋ० रे पा० हे खं0 
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निरु०- क्रणष्व पाजः प्रसिति न पृथ्वी याद रा 
जवामवाँ इभेन । ठष्वीमन प्रसात दृणानष्स्ता- 
सि विध्य रक्षसस्तपिष्ठे: ॥” (ऋण०सं० ३,४,२३, ९) 

कुरुष्व पाजः | 'पाजः पालनात्‌ । 

प्रसितिमिव प्ृथ्वीम | प्रसिति” प्सयनात्‌ । 
तन्तुवी । जालेवा ॥ 

याहि राजा-इव अमातल्वान , अभ्यमनवान्‌ , 
स्ववाद्‌ वा, इराभूता गणन, गतभयेन, हस्तिना 
हतिवा । 

तष्य्या नु प्रमिता दृणाननः । 

तष्वी' इति क्षिप्रनाम । तरतेवा | त्वस्तेवों । 

अपितासि विष्य रशक्षमः तपिष्ठे:  तपततमे, तप 
तमेः, प्रपिष्टनमेः-हति वा । 

“यस्ते गर्भभमीवा दुणामा योनि माशये ।/ 
(ऋ० सं० <, ८, २०, २ ) 

अमीवा' अभ्यमनेन व्याख्यातः । 

दु्णामा' क्रिमिमवेति पापनामा । 

कमिः कव्ये गेदाति । क्रमते वा स्थात्‌ सरण- 
क4णः क्रामते वा । 

आत्तिक्रामन्तोी दुश्ताने पिश्वा । [| _] 


द्विस्दो मिरुक्त (२७१ ) है अ० हे पा० ३ खं० 


कल ज अटक अली अल | जप जभज अप जे ऑधटओ न्ध्ट 


अतिकममाणा दुगगमनानि सवाणि ॥ 
हे 
अप्वा' यदनया विद्धः अपवीयत । व्याधिवा। 
भये वा । 
अप्व परेहि” 
नगमा भवात । 
अमतिः अमामयी मतिः आत्ममयी । 
डः (७ | ०९ भर हे है 4 कलर 2० श्र 
“ऊ्वा यरया मातभा आदयत्तत्सवामान !! 
[सा०छ० आ०५,२,३,८ ] इत्यपि निगमी भवति । 
'श्रष्टी' इति श्षिप्रनाम । आशु अश्ीति ॥३११२)॥ 
“अस्वान्‌! (५) यह अनवगत और अनेकाथ है । 
“फ्रशाष्वपोज,” पह ऋचा वामदव ऋषि को है, अभिचपन में पुरप-प्या- 
घाग्ण में वनियुक्त है । 
राजा को अपने शत्र के जीतने के अथे किन २ सान्तानों 
से जाना चाहिए, सो व्मदेव ऋषि को अप्निदेष के प्रति 
प्राथना से जानना चाहिए- 
अथ्थेः-हे भगवन्‌ | अग्निदेव | तू 'पाजः अपने बल या सैन्य 
को 'पएश्वोम्‌ फेली हुई 'प्रसिति-न' व्याथ की जेंवड्डी या जात्त 
के शमान 'कृशष्व” कर | [ प्रथम मेना का पूरा विस्तार करना 
चाहिए । ] फिर याहि' विजय के अथ रा्षसों के पलि जा 
कैसे ! 'असवान्‌' ( अमात्यवान्‌ ) भन्त्रिससह से युक्त अथदा नीति- 
यक्त अथवा (अभ्यसमथान) रोगरुप होकर शत्रओओंकी भय देने 
बाला अथवा (स्ववान) अपने घनसे यक्त पष्ठ भत्यससह 'राजा- 
हव राज़ा जैसे इसेन' (इराभूता गणेन) अन्न से पष्ठ या 


डेली 


(ऋण्सं० ८, ५, २३, ६) इत्यपि 


हिन्दो निरुक्त. (२७२) ६ आ० ३ पा० रे खँ० 


जज 


इलिभेथ सेना के साथ अथवा 'इमेन दाथो सेना के साथ अपने 
शत्र ओं को जीतने जाता है, ढेसे ष्री त जा। ( अपना धन 
चोहिए किन्तु ऋणका नट्टीं। मन्त्रिमण3डल युक्तहोना चाहिए 
किन्तु केवल अपने हो विचार पर निर्भर नहीं । जोति युक्त 
होना चाहिए, किन्‍त नोति रहित नही | अन्न सम्पत्ति आव- 
श्यकतामे भो अधिक द्वोनो चाहिए, किल्‍तु अल्प नहों । सेना 
पष्ट रहनी चाहिएकिन्त भखी नहीं | सेना निर्भय होनो अआा- 
हिये किन्तु सभय नद्दी । इसी प्रकार हाथो भो अहुत सपयक्त 
होते हैं, उनका भो सम्पादन फरना चाहिये । ) और कैसे 
: तृष्वीघू-अनु ? ( सष्व्यान ) शीघ्र या निरन्तर ' प्रसितिम्‌ ' 
( प्रसित्या ) गलिसे द्रशान ? ( रक्षासि हिंसन ) राशसो को 
भारता हुआ । ( घढाईफलपर्यन्त निरन्तर रहना चाहिए । ) 
जिससे कि-तू * शस्ता रा्षसों के प्रति श्रपनी क्ान्ति का 
फेंकनेवाला 'शसि है, इससे त्‌ इस प्रकार से ऑकर तपि्नः 
( तप्ततप्ैः, तृप्ततम;, प्रपिष्ठसमे- इतिधा ) बहुत गरम या अति 
तृप्त हुईं या बहुत सूद अपनो किरणों से 'रक्षतः हमारे शत्रु 
राक्षतोको 'विध्य' मार । हुस प्रकार यहा राजा को ठपमा फे 
सम्बन्ध से ' असवान्‌ ! पद का “ अमात्यवान्‌ ? इत्यादि अर्थ 
सिद्ध होता है । 

'पाज' यह बलका नाम कैसे ? पालन से । क्योरि-उस 
से पालन किया जाता है । 

प्रसिति' ( मछली पकड़ने को होरो या जाल ) क्यों! प्रस- 

यन ( बन्धन ) से। क्योकि-उन दोनो से ही झग और मत्स्य 
पकहे जाते हैं । 

अभोवाः (४६) अनवगत 'अम्पसनवान! ( खेद पहुंचाने 
बाला ) के अथे मे हे. 


डिल्दी सिर ( २७३ ) है ञझा० हे घा« मे खेक 
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“ बस्ते गर्भभमीवा दुर्णामायोनिमाशये ” 
अ्थाव्‌-हे स्त्रि | 'य।? को ते'तेरे 'गर्भमू गर्भके मति 'असीबए 
रोग-रूप ' दुल्लोखा ! पापनामा क्रिसि ( कीड़ा) “ ये।निस्‌ ' 
वेनिकी आशये! आकर सोता है, ( उसे अग्निदेव ब्रक्षया के 
सदहिस नाश करे )। इस प्रकार यहा 'क्रमोवा क्रिसिका साख 
होता है। क्योक्ति-क्रिमि से सपहत ( घंणी हुईं) योनि में 
गर्भ नही होसकता है। ( वेद्योके ध्यान याग्य बाल है |) | 

“असीया' कैसे £ श्रभ्यलन से ( कृणध्यपाजः ” 

मन्त्र के 'असवान! शब्द से ) व्याख्यान किया गया। अथांतू- 
उसी प्रकार इसे भी समझना चाहिए । 

“दु्शाभा' क्रिसि होता है। क्योकि-वह पाप के स्थान 
पें परिणात या सत्पन्न होता है । 

फकृमिः क्यों स क्रव्य ( भास ) में स्नेह करता है। अथवार 
यत्यथेक क्रम ? ( भ्थवा० प०) घातु से है। क्योंकि-यह ऋमस 
( संक्रमण ) या सरकता है अथवा * ऋमति ! ( स्था० घ० ) 
घातु से है । ( वही धातु दूसर रूपपे है। ) दर 

दुरिल (४७) अझनवणत “दुर्गति-गमन' के अथ में है -- 

“* अति कामन्तो दुरिताने विश्वा” अचोद- 
हम “विश्वा! ( विश्वानि) सब 'दुरितानि (दुर्गेतिगममाचि) 
दुर्गति के देने वाले कर्मी को “अतिक्रासन्त।' (आतिक्रममाणाः) 
सलाचते हुए ( शतंहिलाः सर्वेजीरा भदेस ) सौ ( १०० ) हे 
सन्त ऋतुओों तक सब बोरों सहित आनन्द करें। यहां अति- 
क्रमणा ( उक्यंघन ) के संबन्ध से 'दुरित नास दुष्कृतः ( ब्रे 
कर्मों ) का है । 

आअप्या' (४८) यह अनधगत व्याधि का नास है| रचवा 


३४ 


द्विस्दी निरुक्त (२०४ ) ६ अ० हे पा० हे खंछ 


जज हर क ्ः ही अल ले 


भथ का जाम है | क्योकि-हस से थिद्ध हुआ पुरुष प्राक्षों से 
शापद्दीत या श्ड्वित होता है। 

/ अपे परेहि शथात्‌-हे अप्ये | रोग | या भय! 
तू 'परेह्नि हूर दो, यह भी निगम ऐै। यहा दूर होने को 
भमार्थना के संबल्च से 'अप्या? रोग या भय हद्वो हो सकता है। 

* अमसि ' ( ९६ ) अनवगत ऋअरसासयोी सलि या आस 
सयी या अपने को प्रकाश करने प्यली आदित्य की बद्धि के 
अथ्थ में है। क्योकि- स्वयम यह प्रकाश पदाथे ही है, उसमें 
कोड दूसरर पदार्थ सिश्चित नही इस लिये वह अपने प्रकाश के 
अर्थ किसी दूसरे प्रकाय की अपेक्षा नह्ढी करलो । - 

४ कदुष्वा यस्यामति भा अदिबतत्मवीमनि ” 
अथोत्‌ “ यसय ! शिस आदित्य को ' ऊड़ी *' खब से ऊंची 
“झअमति/? आात्म- प्रसाशमयों बद्धि है। जिसने ' भा' अपनी 
क्योतियों को  ऋषिदयतत्‌ ! फैलाया ( प्रकाशकिया ) है। 
* सववीमणि ? ( प्रमण्षे ) जिसको शाजआ में सअ जगत है | यह 
सी मिगस हे | 

“श्रष्टी' ( ३० ) अनवगल क्लिप (शीघ्र ) का नाम है। 
क्योकि--बहू ग्राश-शह्टि शोप अशन ( व्यापम ) करता 

है।। ३ (१२ )॥ 
( खं० ४) 


निघ०- रुशत ॥ ५२ ॥ 

निरुः / तो अध्र उद्यतो यक्ष्यग्ने श्रष्टी भगे 

नामत्या पुरन्धिम्‌ । ” ( ऋ० से० ५, ४, ६,४ ) | 
तान्‌ अधरे' यज्जे, 'उशतः कामयमानाज्‌, 


पहिल्दी भिरुक्त (२७४ ) ६ ० "दे पा० ४ खें० 
यज अमे श्रष्टि, भगे, नासत्ये वे अश्विनों । 

* मत्यो-एवं नासतों -इति ओणवाभः । 
सत्यस्य प्रणतारो' इति आग्रायणः । ' नासिका- 
प्रभवों वभृवतुः-इहाते वा । 

: पुरन्धिः ' बहुधीः । तत्क: ? पुरन्धि भेगः, 
पुरस्तात्‌ तस्यान्वादशः-इस्येकम । इन्द्र: इत्यपर म्‌ । 
से बहुकमेतमः, पुरा चे दारयरितृतमः । वरुणः 
इत्यपरस्‌ । ले प्रज्जया स्तोति- 

“ इम्मामन कव्रितमस्थ मायास्‌ । ” ( ऋणसे० 
2, ४, २१, १ )। इत्यपपि निगमों भवति | 

रुशव'-इति वणनाम । रोचते ज्वंछातिकम णः । 

* समिद्धस्य रुशददाश पाजः ” ( ऋ० सं० 
३, ८, १२, २) हत्यपि निगमी भवत्ति ॥ ४ (१३) ॥ 

अथे:- झिग्ने! हे अग्निदेव | “लान!ः ठन 'सशतः ( कास- 
यसानान ) कामना करते हुए देवताओं को * अच्चरे ( यज्ञ ) 
इसारे यक्छ में ' अ्रष्टि' शीघ्‌ ' यक्षि ? (यपज यजन करो | में 
कौन * 'भगम' भग “नामल्या! ( नांगल्‍यों अशिविनी ) नासट्य 
या अशिवनी कुसार “ पुरन्धचिमू और परन्धि ' इम्ट्र ) | इस 
प्रकार यहा याग की विध्न भस़से शीज्रता इए्ट है इससे “अर 
यह शीघ्र का नाम होना युक्त है । 


लिशत्थर क्या ! सत्य छी नासेत्य होते हैं, यह अखे- 
खास आचाये भानते हैं। क्योंकि जो सत्य नहीों, से। “असत्य 


पिस्दी निरुक्... (१७६). ६ आ० दें पा० ४ खं9 
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कहलाता है, और जो अरसत्य नहीं, से! ' नासत्य ? कहलाता 
है। दो बार निरषध करने से प्रकृत वस्तु हो हो जाती है। 

'सत्य के प्रणेता ( प्रवृत्त करने वाले ) 'नासत्य' कहलाते 
हैं, यह आय्रायया आचार्य सानते हैं । 

अथवा--नासिका ( नाक ) से रत्पन्न हुये थे इस से 
वे नासत्य हैं । 

परन्धिः ०१) श्रनवगत अनेकार्थ है। 

“धरन्चि' क्या ? 'परु' ( बहुत ) धी ( बद्धि ) बाला । 
सो कौन मन्त्र ये पहिलें 'भग' देवता कहा गया है, उसी का 
यह पुनः कथन अथोत्‌-विशेषण है । यह एक मत हुआ | दूसरा 
मत है कि- परन्धि' इन्द्र का नाम है। क्योकि-बह बहुत २ 
कर्म वाला है, ओर परों ( मेंघों ) का विदारण करने (फाड़ने) 
वाला है। ' परन्धि ? वरुण का नाम है, यह और मत है । 
उसी की यह विशेषशा द्वारा स्तुति है ,कि-बह ' पुरन्धि ! या 
बहू बद्धि बाला है | --- 

/ इमामून कवितमस्य मायास्‌ अर्थात्‌ 'इसाम' 
इस 'कविसमस्य' ( मंधावितमम्ध ) बढ़े ब॒द्धिमान्‌ बरुणदेव 
की 'मायाय्‌ प्रज्ञा को (न किरादधर्ष) कोई नही दबा सकता 
है, यह भी निगम है। इस प्रकार यहा वरुण देव प्रज्ञा के 
द्वारा स्तुति किये जाते हैं, और 'घो' यह नाम बद्धि का है, 
सो जिससे 'पुरु बहुत हो, उसे “ पुरन्चि ! कहते हैं, इस से 
यरुण पुरन्धि है, युक्त होता है ! 

£ हशत्‌ ! (६२) यह अनवगत वसा का नाम है| उतलन 
( जलना ) धर में ' रुच ! ( भ्वा०आ० ) धातु का है | 


“ समिद्धस्य रुशददशि पाजः ” जअचोव-“समि- 


दविम्दी मिरुक्त (२५७७ ) है आअ० हे पा० ४ खे० 
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उस्य * जलते हुए अग्नि देव का ' रुशत्‌ ! सुन्दर वे शौर 
पाजः ' बल ' रदर्शि ' दिखाई दिया ( यह भी मिगस हे 
॥9(१३) ४ * 

(खं०४ ) 


निघ०-रिशादसः ॥ ५३ ॥ सुदत्रः ॥५७॥ 
सुविदत्र:॥५५॥ आनुषक ॥५६॥ तुवेंगि 
॥ ५७ | गिवसा:॥ ५८ ॥ 
निरु०- अस्ति हि वः सजात्ये रिशादसो देवासो 
अस्त्याप्यम्‌ ।  ( ऋ० सं० ६, २, ३२, ५ ) 
. अस्ति हि वः समानजातिता रेशयदारिणो 
देवा: । अस्त्याप्पम्‌ । 

आप्यम' आप्रेते! । 

'सुदन्न: कस्याणंदानः । 

“ त्वष्टा सुदत्नों विदधातु रायः। ” ( ऋण"से० 
५, ३, २७, २ ) | हत्यपि निगमो भवति । 

मविदन्नः कल्याणविद्यः । 

“ आग्ने याहे सावेदत्र।भरवाड ”। (७,६ 
१८, ४ )। इत्यपि निगमो भवाते । 

* आनुपक्‌ -इति नाम अनुपृवेस्य अनुषक्त 
भवत्ति । मु 

“ स्तणन्ति बहिरानुपक्‌ । ” ( ऋण"्स० ६, ३, 


छ्विल्दी निरुफ्त (शछल )। ८ आअ> है प१० ६ खें९ 


सु ः न नह रे 
जड़ा 


४२, १) इत्यपिं निगमो भवति । 
तुबणिः' तृणवनिः । 
सतुबाणि महाँ अरेणु पोंस्पे” । [ऋ० सं० १, ४ 
२९, ३, ]। हत्यपि निगमों भवृति । 
मिवेणा देवो भवति । गी।भेरेने वनयान्त । 
जुष्ट गिवेणसे बृहत्‌ । (९ ऋ० से० ६, ६, 
१२९, ७ )॥ ५ (१४) ॥ 
अणेः- है 'रिशादस-” ( रेशपदासिनः दा रेशधदारिणा ) 
हिसकों को विदारण करने वाले [ 'देवास ' ( देवाः ) देवो ! 
“ः ( युप्माकम्‌ ) तुस्हारी सजात्यप्र! (समानजातिता ) एक 
खातीयता अश्ति! है, जौर वह शाप्यम्‌ मन॒प्यो को प्राप्त 
करने योग्य है। शर्थाव्‌ू-तम्हारा आश्रयण करने मे वे रक्षा 
पा सकते हैं । इस प्रकार यहा पर शबद की समानता शौर 
अर्थ की याग्यला से ' रिशादम!! “रेशयदारिणः ( हिसफ के 
जभारने खाले ) के अर्थ पे है, यह उपपकन्न होता है । 
“आप्यः व्याप्ति अधेमें 'आप! (म्वा> प०) चातु से है 
“झुदतश् (४४ ) अनवगत कल्याणदान? ( परावत्र दाल 
बाला ) के सथ् मे है । 

“लष्टा सुदत्नो विदधातु रायः” छ्ताद्‌ - “ खुद॒त 
सुन्दर दाम करने वाला त्व्ठा ल्वएा देख हमारे जे शायय. 
( घनानि ) घरों को विदधात देव । इस प्रकार यहा घन क्षे 
सम्धन्ध से “ सुदूच 


। श5्द्‌ 'दागाब दान के खथ में चण्पन्न 
होल एे । 


हिन्दो लिरूक्त (२७६ ) ६ ञझ० ३ पा० ५ रू० 
“झुधिदश्न' (४४) शब्द अनवगत 'कल्यायाविद्य या उत्तम 
विद्या वाला के अथ में है-- 
हित | | क कु श्र 
“आम याहि स॒विदत्रेमिरवाड” अचत-' अस्ले ! 
हे अ्मि देव | ' शुविदश्नेमिः उत्तम विद्या बाले पितरों हे 
सहित “अवाड! हमारे अभिमृख 'शा-याहि शा यह भो निगस 
है । यहा शब्द को समानता से सुविदत्न शठद क्षत्याणलिदा' 
के अर्थ में है । 

'आनृषक' (४६) यह नाभ (अनवगल) झम! ( उपसगे ) 
परयक सयाथेक 'सपझ्ठ ? ( म्खा० प० ) चात का है । “आनुषक' 
क्या ? अनपक्त या पीछे लगा हुआ होता है । 

स्तृण।न्त ब।६रानुपकू अधथातू-'जो यज्चो में 'झान- 
थक अमन्‍्तर अमन्तर ( एकसे एक ) लगी हुशे “हि: कुशाझों 
को 'स्तशान्ति' विखाते हैं । रह भी निगस है। 

तृथंणि' (२७) कया ? सूक्थनि, अर्थात्‌-जो शीघ्र यजम 
(सेवन) करता दे । 

7७ ० ४ किक ३ ७ ४ | श 
“स तुवेणि४हों अरेण पोस्पे” ( “गिरे भ्रेष्टि न 
आ्राजत' ) अधांतू-'तुर्वंणिः शीघ्र अपने स्‍्तुलि करने वाले 
को भजने बाला 'सहान प्रभाव से बढ़ा 'सः' यह इन्द्र 'अरेख 
पैस्थे अन्तरिक्ष (आकाश) में ( पर्वेतके शिखर के समाम चस- 
कता है )। यह भी निगम है । 

तगेवंशस' (५८) देव दोटा है । क्यों कि-जसे गिराफ्यों 
( स्ततियों ) से कनम या याचन करते हैं। 

''जप्टे गिवेणमे वृहत्‌” अचात्‌- है स्तोसामो ! तभ 
“णिवंजसे स्तुलियों की गिरप्मों ( वाशियों ) से भजन योग्य 


छिन्दोी निरुकफ (८०५) ६ अझ० पर० रे खं० दे 


जल जम अफीम अर कम 
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इन्द्र के लिये 'जुप्टम प्यार वहत्‌ु ( सास ) वहत्‌ सरम को 
( उच्चारयत ) उच्चारण करो / यह भी लिगम है। इस प्रकार 
यहां अथे को उपर्पत्ति के अनुरोध से 'गिवेशस! शब्द देव का 
दचाश्रक होता है 0 ५ ( १४)४ 
(खंः ६) 
निध०-असूत्तें सूर्ते ॥५०॥ ग्रम्यक ॥६०॥ 
याहश्मिन ॥६१॥ जारयायि ॥६२४ 
निरु०-असूत्ते सत्ते रजासे निषत्ते ये भतानि स- 
मकूृणवन्निमानि ॥” [ ऋ० सं० <, ३, १७, ४ ] 
असुसमीरिताः सुसमी रिते वातसमीरिता माध्य 
मका देवगणास्ते रसेन एथिवीं तपयन्तो भ्तानि 
च्‌ कुवान्त । त आयजन्त” ( ऋ० से० ८, ३ 
१७, ४ ) इति-आतक्रान्त प्रातवचनम्‌ । 
“अम्पक्सा त इन्द्र ऋष्टिः ।” [ ऋ० स॑० २, ४, 
<, ३ | अमाक्ताजइतिवा अभ्यक्ता-इतिवा । 
“यारशिमन्धायि तमपस्ययाविदत्‌ ।” [ऋ० सं० 
४, २, २०, + ) 
यादशे अधायितम्‌ अपस्यया आविदत्‌ | 
“ उस्रः पितेव जारयायि यज्ञेः ” [ ऋषण्से० 
2, ५, १७, ४ ]। 
उम्र इव गोपिता अजायिे यज्जेः ॥ ६ (१५) ॥ 


पविल्दी निरुक्त (२८१). ६ आ« हे मा९६ खं० 
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अर्थः- असुत्त! “सूसे? ये दो पद अनवगत हू | पहिले का अर्थ 
असुसमीरिता * ( प्राण वायु ते प्रेरित ) और दूमेर का 'घुसमीरिते' (विस्तृत) 
अर्थ हें ।-- 

' असूर्त्ते>-आ्िमानि ” अथोत्‌- ये ” ( साध्यमकाः 
देबगणाएः ) को मध्यम लोक के देदता गण “अहदु्ते (असखुससो- 
रिलाः # बालसभीरिताः ) वायूसे प्रेरित हुए 'सू््त ( खुससी- 
रिते + विस्तोणें ) विस्तत “निषस्त! (निषस्से) डटेहुए 'रजसि' 
(अन्तरिज्षे) शअनन्‍्तरिक्ष लोकपे म्थित है, (से) थे (रसेन पथिदी 
तपंयन्तः ) जलसे पृथ्वी को सृप्त करते हुए “ इसमानि !? इन 
'भतानि प्राणिओओों को ' सनकृष्वन्‌ ? करते हैं । इस सब्त्र के 


पर्याड में. ते आपजनत इत्यएदि परठ है। उसमें 'सेः 
(बे) पद आगया है, और इस उत्तराद्ध में हे । भतानि छठ 


यहां थे (जो) पद आया है, किन्तु शब्दस्वभावक्री सय्योंदर 
से पहिले येओऔर पीछ ले आना चादिए। क्योंकि- जब 
कोड कहता ये, थे जाते है, सो प्रप्न होगए-फौनल * ऋरर 
जब कर्देंगे-'जो लाठी वाले हैं, थे जाते है,ठो 'बे को सुनकर 
पूर्योक्त मश्न नही उठ सकता * इससे सिद्ध हुआ क्षि-ते पद 
सदा दी अपने उच्चारण से पहले “ये ' पदके उचारण की 
अपेक्षा रखत्त है। छुतराभ्‌ सनन्‍्त्र में शब्द-स्वभाव के विपरोत 
“जे पदका पहिले और ये? पदका पीछे प्रयोग किया है, इसे 
वअअसिक्रान्त प्रतिबथन कहते हैं। वक्ता को इच्छामसार 
कभी २ ऐसा भी द्ोता है। जैसा कि-बेजाते हैं, जो लाठो 
थाले है यही प्रकार स्थसन्त्र-मंकृति भन्‍्ञ ले मो य्रहां 
किया है । 

अम्यक्‌ ? (६० ) वह अनषगत है। “अस्पक' क्‍या ? अमाक्ता' वह 


३६ 


हिन्दी निरुक्त (१८२ ) हूं झ० है पा० ७ खे० 


क्या ” सप्राम मे शब्रु को ओर फेकी हुई अथवा अभ्यक्ता वह क्या ? नितद्म- 
काल ही शत्ुओ के प्रति गई हुई । 

६६ न्द्र श ?! 

अम्पक्सा त इन्द्र काष्टः अथोत्‌- इन्द्र | ? 
हे इन्द्र देव ' 'सा? वह ति' तेरी ऋष्ठि.” ऋष्टि (शस्त्र विशेष) 
'अम्यक्‌ मेघके प्रति गे हुई होतो है| यहा दृष्टि और 'ऋष्टि के 
संबन्धरे ' अम्यक्‌ू शब्द ' अमि ( अव्यय ) और गल्यथंक 
“अज्छू! ( कघा० प० ) चातुसे है, यह उपपन्न होता है । 

' याहश्सिन्‌ ! (६२) यह अनवगत ये दर! (जममें) के अर्थ म है। 

«£ यादरिपन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌ ” अचोत- 
है भगवन्‌ ! अग्निदेव ! तेरे भक्त ने “ याह्श्मिन्‌ ! जैसे काममें 
मनकों 'अघायि! घारण किया सम! उसको 'अपस्यया! हथिः 
के दान और स्तुति आदिशे 'अविद्तःपाया। यहा याहरशिसन्‌ 
पदुका शरद की समानतासे याहशें परिव्न युक्त होता है। 

जारयायि! (६२) पद अनवगत अजाये ' क अर्थ में हे। 

“उम्रः पितेव जारयायि यज्ञेः ” अधघोत्‌-झग्नि 
देव 'यक्ज - ( यक्‍्ञेष ) यक्‍जणों में विहरण किया जाता हुआ 
'उस्त्रः-पिता-इब! गोझो के पति साय ( साड ) के समान 
'जारयायि ( अजायि) अनेकरूप होता है। अधात्‌-साड जिस 
प्रकार चुत्र पौत्र आदिकोसे शनेक हो जाता है; उसो प्रकार 
अग्नि देव भो बहुचा हो जाता है यहा जारयायि' पद का 
“अजायि अर्थ युक्त प्रतोत दोता है ॥ ६ ( १४ ) ४ 

( खं० ७ ) 


निघ०- अग्रिया ॥ ६३ ॥ चनः ॥६९४॥ 
पचता ॥ ६५॥ शुरुधः ॥६६८।॥ अप्रिनः 


श 


५ 


द्विन्दी निरुक्त ( २८३ ) है झा० ३ पा० ७ खं० 
॥ ६७॥ जज्भतीः॥ &८ ॥ अप्रतिष्कुतः 
॥ ८९ ॥ शाशदानः ॥ ७० ४ 
निरु०- प्रवो5च्छा ज़ज़पाणासो अस्थरभृत विश्े 
अग्नियोत वाजा;। ” [ ऋ० सं० ३, ७, ३, ३ ] 

प्रास्थरवों जीपपमाणा अभवत सर्वे, अग्रगम- 
नेन-हातेि वा, अग्रमरणेन-इ ति वा, अग्रसम्पा ६ <- 
इति वा । 

अपिवा “अग्रम' इत्येतत्‌ अनथक्रम-उपबन्ध श- 
आददीत ॥ 

“अद्धभीदिन्द्र प्रस्थितिमा हवींषि चनो दघिष्क 
पचतोत सोमम्‌ । / ( ऋ० स० <, ६, २१, ३ )॥ 

अछि इन्द्र प्रस्थितानि हशनि हवी।पे चनो 
दधिष्व । 

'चन' इति अन्ननाम । 

( पचता- ) पचति नामीभृत्तः । 

“ते म्रेदस्तः प्रति पचताग्रभीष्ठाम्‌ । ” 
( :) | इत्यपि निगमो भवाति । 

अपि वा मेदसश्र पशोश्र सास द्विवचन स्वात' 
यत्रहि एक-वचनाथ प्रमिद्ध तद्भवाति ॥ 

- पुरोला अमन पचतः | / [ऋ०सं० ३, १, ३१, 


हिल्दी लिरुक्त ( २८४ ) ६ छऋ० है पर० ७ खं० 
२ ]। इति यथा ॥ 

* शरुधः ' आपो भवान्ति । शर्च संरुन्धन्ति । 

“ऋतस्य हि शुरुषः सन्ति पूर्वीः”। (ऋष*०सं० 
३, ६, १०, ३ )। 

' अमिनः  अमितमात्रों महार्‌ भवति। 
अभ्यमितों वा । 

४ अमिनः सहोभिः ” । [ ऋ० से० ४, ६, 
७, १ )। इत्यपि निगमों भवाते ॥ 

जज्झती/” आपो भवन्ति। गब्दकारिण्यः । 

“ मरुतो जज्ञतीरिव ” । ( ऋछ से० ४, ३, 
९, ६ )। इत्यपि निगमी भवाति ॥ 

' अप्रतिष्कुतः ” अप्रतिष्कृतः । अप्रतिस्खलि- 
तोवा। 

/ अस्मम्यमप्रतिष्कृत: ” । ( ऋ० सं० १, १, 
१४, १ )। इत्यपि निगमो भवति ॥ 

' शाशदानः ' शाशद्यमानः । 

“बरस्थां मतिमतिरच्छाशदानः ” | [ ऋु० से० 
१,३,३,३ ]। इत्यपि निगमों भवांति ॥७ (१६) ॥ 

इति पट्ठाध्यायस्थ तृतीयः पादः ॥ ६, ३॥ 


'अग्रियाः (६३) अनवगत सेना के शआंगे चलने बाल का झथवा 
अपन को आगे करने बाले का अथवा आप्रह्दी ऋ नाम है --- 


दिन्दी निरुक्त , (शूथ८५ )। दे आ«» मे ५१० + खां 
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“प्रवो5च्छा जुजुपाणासो अस्थुरभृत विश्वे अ- 

ग्रियोत वाजाः। ” अरथात्- है ऋण देंबो | 'वः” लग समर 
से (प्र ब्रवोमि )! कद्दता हूं; म-झस्थः जो इृथिः भेजे हुए हैं 
उन्हें अच्छा! भले प्रकार 'जजपाणासः ( जोषयमाणाः ) सेघन 
करते हुए तुस 'विए्वे (सर्व) सब “झग्रिया देख सेना के जागे 
चलने छाले 'अभूतः ( झभवत ) हुए या होते हो । उतः आर 
है ' वाजा; | ! हृवियों ! तुम सब भी ऐमे ही ह्वो | इस प्रकार 
यहा अर्थ के अनुसार और शब्द की समानता से 'अग्नियाः 
पद अिग्रगामिन” ( झागे चलने याले ) के अर्थ में है । 

जरग्रिया कैसे ? अथया अग्र-ग्न से, अघवा अग्र-सरण 
( चलने ) से, अथवा अपने को ऊअग्र सम्पादन करने से 
( बनाने से ) है । 

अथवा “अग्र'-यह् पद अनर्थक ठउपबनन्‍्ध (या प्रत्यय ) 
की लेता है, अर्थात्-अग्र' शबद और या? प्रत्यय के योग से 
श्सि या श्द थना है, किन्तु जो अथे “अग्रः शब्द का है, 
बद्टी अर्थ 'अग्रिया? का है, क्योंकि “या! प्रत्यय यहा किसो 
अर्थ में न होकर शठद्सात्र के निर्माण पें सहायक होता है । 


'बचनः? (६४) (चना ) अनवगत अशन्नका नाम है। [ लोग 
कहते है कि-चने का माम वेद शास्त्र में नद्टों है, किन्तु यह 
रूथाल उनका ठीक नहीं है, घेद के मम्ञों में यह शब्द बहु- 
तायत से आता है, निचयट में यहा प्राधान्य से इस नास का 
पाठ है, और यास्‍्काआये भी इस ( चन ) शब्द को अन्न का 
नाम सपने सख से कहते हैं ! )- 


क ५ #० 


“ अद्जीदिन्द्र मस्थितिमा ह्वीषि चनों दथिष्व 


्ः जा अअनीऑयलश जि <- 


दिन्दी निरुक्त ( २८६ ) ६ शझर० हे प१० 3 खे० 


तट अमल जलीजी जा जचजजलील लत + | जलजिअ >> ऑऑिजज जता टपहलडीइडिइजजपलआ, 


पचतोत सोमम्‌ ५ अथोत्‌- इन्द्र !' हे इन्द्र देव | पता 
पके हुए 'इसा' (दमानि) इन 'प्रस्थिता (प्रस्थितानि) भेजे हुए 
या दिये हुए ' हवीणि ? हविशओो को ' अद्धि तू खा चनः? 
(चने) अन्न को दुषिष्य पेटमें धारण कर 'उत' और सोनम? 
सोभ को चघारण कर । 

“चल यह अल्‍्ल का नाम है । 

“पचला' (६५) यर प्रनष्गत एक  बचन, द्विवचन और बहपचन दाता 
है। तो प्रकरण विभ्वैष से |नर्णेय हाता है ३-- 

( पचता- ) कैंसे ? 'पचतिनोसीभृतः अधांत्‌ 'पचति' इस 
आयात पद्‌ का ही यह नास बन गया है। 

“त मेदस्तः प्रति पच्ताग्रभीशम्‌” अर्ातू-इन्द्रा- 
ग्नि देवता 'मेंद्स्तः मेदा के स्थान में 'पचता? ( पक्कम्‌ ) पके 
हुए 'तम्‌” उस पशु को प्रति ग्रभीष्टाम््‌' ग्रहण करें | यहा 'तम' 
का विशेषण होने से 'पच्ता' यह एकवबचनान्त है, ऐसा 
निश्चय होता है । 

अथवा 'पचता' यह मेदा और णशु दोनो का सात्द ( द्रत्य 
सम्बन्धी ) द्विकबन हो सकता है । अर्थात्‌ृ-इन दोनो द्रव्यो 
के अभिप्राय से द्विवथन है, किन्तु एक वचन नहीं। क्यों कि- 
जहा एकव्चन का श्र्थ होता है, वहा वह (एक वचन) प्रसिद्ध 
होता है। जैसे-- 

“पुरोला अमे पचतः” अधांदू-'अग्ले! हे अग्नि देव ! 
“चुरोला ( पुरोडाश- ) पुरोडाश 'पचतः? ( पक्कः) पक गया । 
यहां 'पु्रोला! और 'परिष्कृत? पद्कके सम्बन्ध से तथा शब्द 
के सारुप्य से 'पचत” यह एकवचनान्त है। बहुवचन का 


सदाहरण “ चन ! ( ६४ ) के उदाहरण 'अद्जीदिन्द्र” मं 


दिन्दी गिरुक्त (एट७) हू झ० हे पा० ७ खं० 
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“पचता' आया है| वहा हवोणि' बहुदचन पदके सम्बन्ध से 
बह बहुवचनान्त निश्चित होता है । 

£ शुरुचः / ( ६६ ) जल होते हैं। क्योंकि-थे श्र भलके 
शोक को रोधन करते ( रोकते ) है। ( 'शुय्रधः यह शददु- 
समाथि उचित है । भग० दु० |) हि 

“ ऋतस्य हि घरुषः सान्त पूर्वी! ” अषधोत- 
क्यों कि-ऋतस्य ऋत को सम्बन्धिनी “पूर्यो:' पद्धिलो “शुरूचः 
अप्‌ ( जल ) हैं। यह भो निगम है । 

'अमभिनः ( ६७ ) यह ऊउनवगस “अभितसाजञ्ञःः ( जिसके 
सना कर सान ( संख्या ) नमहों महान के झथे नें है| शथवर 
“अअभ्यमितः ( जो किसी से हिंसितनहो ) के अर्थ में है । 

/ अमिनः सहोभिः ” अचचात्‌-इन्‍्द्र देव सच्यम और 
उत्तम लोक में 'सहोभि.? ( बलेः ) अपने खलों से ' अमिनः 
(अखितसाजः) अमितबल है, या अहिसित बल है। अ्थोांत्‌- 
ससके बलका किसो ने परिमाण ( मांप ) अथवा शिश्स्कार 
नहों किया है | यह भो मिगस है। यहा शब्द क्री समानतर 
ओर अर्थ को योग्यता से अभिन' शठद्‌ “अमिलसाश्र अथवा 
'अहिंसितसात्र' के अर्थ में है। 

“जज्कतो- (६८ ) यह अनवगत, शढद के शनुकरण पर 
थ्रापः ( जल ) मतोत होती हैं अथोत्‌-'जव्कतो! क्यों ? शब्द 
फरतो हैं । 

“मरुतो जज्ञती रिव! अथोत्‌-सरुतः है सरुतों ! 
'जज्फलीः-इवबः शब्द करती हुऑ' नदियों के समान तुक्षारो 
ऋष्टिओं ( अस्त्रों ) के प्रहारों से हल हुए सेत्रों से बिजली 


ट्विन्दी निरुक्त ( श्८८ ) ६ छझ० एे पा० रैखें० 
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असके और फिर उनसे जल चले' (बरसे) । यह भी मिगम है। 

अपतिष्कुत. ! ( ६९ ) यह अमवगत अप्रसिष्कृतः * 
( किसने शत्रजोंके साहाने जाकर किसी से पोठ नहीं दी ) के 
आथेपें अथवा 'अप्रतिस्खलित- ( संय्ामप्रें कमी हारा सद्दी या 
गिरा नहो' ) के अथ पें है । 

“ अस्मभ्यमप्रतिष्कृत: ” अर्घाद-अम्रतिष्कुतः ! ? 
किसी शय्से नही हटने याले ! हे सगवन ! इन्द्र 'स्मभ्यमः 
झमोरे लिये (जल देने के अथ सेघों को खोल । ) यद्द शी नि 
शस होता है। इस प्रकार यहा अथ्थ के अविरोध के लिये 
'अपलिष्कुतल शबदद “ अपरतिष्कृत ! अथवा “अप्रतिस्खलिल' 
के अधे में है । 

'शाशदान' ( ७० ) यद्द अनवगत 'शाशदयसान" (विदा- 
रण किया जाता हुआ ) के ज्यें में है । 

“/ प्रस्वां मतिर्मातरच्छाशदानः ” अर्घाव- 
“शाशदानः ( शाशद्यसान: ) इन्द्रके चजसे लाडिस हुए मेघने 
' स्थामू अपनी “मतिम््‌ जलके न छोड़ने को बुद्धिको “ प्र- 
अतिरतू छोड़ दिया । यह भी निगम है। यहा शब्द की 
समानता और अर्थ के अविरोधसे शाशदान! शरद शाशद्य- 
सान- ( फिर २ साहित किया जाता हुआ ) के अर्थ यें है 0 
७(१६९)४ 
इति हिन्दी निरुक्ते पश्टाध्यायस्थ तृतीयःपादः समाप्त-॥ ६, ३े ॥ 

चतुर्थः पादः। 
( खं०१ ) 


निध०-सृप्र: ॥७१॥ मुशिग्रः ॥७२॥ रंसु 


हल्दी मिशक्त (२४६). ६ जग ४ पा० है सं० 
॥७३॥ हिवहाः ॥ ७४ ॥ अक्र: ॥ ७५॥ 
उराणगः ॥७६॥ 
निरु०- प्ृप्र/ सपेणात्‌ | इृदमपि इतरत 'सप्रम 
एतस्पादेव । सर्पिवाँ । तेलंवा । 
सृप्रकरस्नमृतये ( ऋ० से० ६, ३, २, ५ ) 
इत्यपि निगमों भवति । 
'करस्रो' बाहू। कमणां प्रख्तातारों । 
'सुशिप्रम' एतेन व्याख्यातम्‌ । 
“वबाजे सुशिष्र गोमति” (ऋण सं० ६, २, २, ३) 
इत्यपि निगमो भवति । 
'शिप्रे' हनू । नासिके वा । 
हनृः' हस्तेः । 
नासिका' नप्तेः । 
_विष्यस्व शिप्रे विसृजस्व पेने” (ऋण स०१,७, 
१३, ७) इत्यपि निगमों भवति। 
धेना' दधातेः । 
'रंस' रमर्णायेषु रमणात्‌ । 
“सर चिन्रेण चिकिते रंस भासा” [ ऋण सं० २, 
५, २४, ५ ) इत्यपि निगमो भवति। 
द्विबई द्रयोः स्थानयोः परिवृः,-मध्यमे दे 
३७ 


दिल्दी लिदक्त (२१६० ) है झ० ४ पा० ?ै खं/ 
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स्थाने उत्तमे च। । 
“उत दिबहा अभिनः सहोगभिः” ( ऋण० स० ४, 
६, ७, १) इत्यपि निगमो भर्वाति । 
अकः आक्रमणात ।_ 
“अको न बस्रिः समिये महीनाम [ ऋ० से० 
२, ८, १५, २] इत्यपि निगगों भवति ॥ 
उराणः उरु कुबाण-। 
“दूत ईयसे प्रदिव उराणः” ( ऋ० से० ३, ५, 
७, ३ ) इत्यपि निगशे भवत्ति ॥ १ ॥ 

ऊधे:- रूप्रः (७१) ( सप ) क्यों । सपंण ( सरकने ) से | 
यह दूसरा भी “सृप्तः जो सर्पि या घृत शथवा तेल का नास है 
इसी ( सपेण क्रिया के सरूणल्‍्ध ) से है। क्यो क्ि-वह सी 
सरकता है । हि 

“सृप्रकरस्नमृतय अचोद-(सृमकरस्नम (दीचेबाहम) 
लमग्शी भुजा वाले ( इन्द्र ) को 'ऊलये? अपनी रक्षा के लिये 
( घलाते हैं ) | यह भो निगस है। 

'कररन? बाहु ( भुज ) होते हैं | क्यों ? कर्मोक्के प्रस्नाता 
( करने वाले ) होते हैं । 

'झुशिप्नर! (७२) शकद अयवगत इसो 'सृप्रः (७०) शब्द से 
व्यार्यान शिया गया। अथांतू यहद्द भी 'सर्पेत्ति था स्पा 
( भ्या< प० ) चातु से है। हि 

वाज सुशिप्र गोमाति” अचोत-'छशिप्र !' हे झन्दर 
दोडी वाले [ या हे घुन्द्र नाक बाले ! 'गोमति गोजों वाले 
जाले अन्न में | यह भी निगम है । 


हिन्दी भिरुक्त (२६१) ६ अ० ४ पा० रैखें० 
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प्जिप्र इस ( ठोड़ीे ) था मासिकाएँ । 

हन कैसे ! छिंसाथक 'इन! ( अदा०प० ) चात से है । 

“नासिक कैसे ! प्राप्ति यारा नमस्कार (क कना) अर्थ में 
“नस! ( सत्रा०य० ) चातु से 

५ ०0 | +विकम क 9१ 

पिष्यस्व शिप्र विसजस्व थेने ” अच्यंत- हे 

इन्द्र देव | तू 'शिप्र! अपनी टोडियों को हृविः के खाने के 
अथे 'शिष्यम्व चला अथवा अपनी नासिझाओ को गनध के 
संचने के जे चला | और 'ेने ( आदरत्ये दंग ) मीचेको 
हाई ्रथवा ( जिदीपजि(हके ) जीस शौर जीभके परसके स्थश्न 
( कागलोी ) के 'लिसजस्व' हृथि! भशया के अथ छोड (चला) 
यह भी मिगम ऐ । यद्दा दृधि. के भज्षणके संबन्ध से ' शिप्र ! 
यह हनु या नासिकाओं का नाभ है। फ्योंकि-भक्षण में ठोडी 
लो चलती द्वी है किनत गन्घभक्षण मासिका से डो होता है, 
इस लिये दोनों ही यो का संभव है | 

देना ( जाड़ ) चारणायेंक ' था! ( लु०उ० ) चातु से 
है। प्धीकि-पह भो भजछ्षण के समय अस्त के। पीोसने के अर्थ 
अपन की चारण करती है । 

“इंखु ( ७३ ) (सप्तसी का बहुतचन) शनवगत 'रसखी- 
येष! ( रसण करने योग्यो में ) के अं में है।  रंस कैसे ९ 
इसणसे । शथोतु-ध्टोडश्थक सर्श ( म्था ० आा० ) चांतृ अपर 
सप्तमी विसकति के बहुलचन “सु! के ये।गसे खनता है | 

“ सचित्रेण चिकिते रंसु भासा ” ऋरचोत्‌-'क 
वह शगिनिदेध चिहण! चित्र विचित्र भासा अपनी ज्योति से 
यक्त 'रंसु' रसकोय चूलोक शआादि स्थानों में ईचराकिते! प्रकाशता 
है। यह भो निगस है| यहां शब्द को समानता ओर अथे के 
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अविरोध से 'रंछः का रिसशोयेष' (रमणोयोंमें) अर्थ होता है | 
| (द्विबद्दीं: ( ७४ ) अन॑वगल “द्विपरिक्षदः ( द्वयोःस्थान- 
शोः परिदृदः ) ( दो स्थानों में अथोतु सध्यम स्थान में खिद्य त्‌ 
( विजलो ) के रुपसे और उत्तम ( दा ) लोकमे सूर्य के रुपसे 
गढाहुआ ) के अर्थ में है । 


४ उत द्विबहाः अमिनः सहोमिः 'जषांत-“ठतः 
ओर इन्द्रदेव ' द्विबददोंः ! दोनों लोको में बढ़ा हुआ झभौर 
* सट्डोभिः बलों से ' झमिनः ? ( अमितमाज्रः) बिना परि- 
भाण ( अथाह ) है । यह भी मिरसम है ।। 

' झ्रक्रः ! ( ७४ ) थह अनवगत 'आक्रमणाः ( कोट ) के 
आथे में है| क्यों ? बह शत्रके आक्रमण ( चढाई ) से बचासर 
है। [ अथवा अक्रमण से यह शक है। क्योक्ति-बह दु्गम होने 
है क्रण ( लाघा ) नहीं जाता । ] 

/ अक्ो न बश्निः समिथे महीनाम्‌ 'जघोद-से 
अग्निदेव 'समिये (संग्रासे) संग्रास में सहीनाम! शत्र -सेसाओं 
का 'शक्रो-ल दुगे के फोट के समान बलि” चारण करने याला 
है। यह भो निगम है। यहा शठद की समानता और अर्थ के 
अविरोधसे 'अक नास कोट का ट्वोता है ॥ 

' सराणः (७६ ) अनवगत 'उस-कुर्वाण!” (बहुत करते 
हुए ) के अर्थ मं है । 


44 हू 
दूत इयसे प्रदिव उराणः ” ऋचांत- हे अग्नि 
देव ! स्‌ 'ठराणः' थोड़े दिए हुए हतिः को भी देवताओं की 
लृप्ति में सम थ॑ बहुत करता हुआ 'प्रदिवः' सब यजमानों का 
भराना दूत' दूत 'इयसे ( यात््यसे ) याचना किया जाता हल 
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यह भी लिगस है । यहां शठद की समासता और अ्थ को 
रुपपसिके कारण “ रराणः ? पद का ' उरू-कुवांश, ' ( बहुत 
करता हुआ ) विपरिक्षाम होता है ॥ है ॥ 

(खं२) 


निधघ०- स्तियानाम्‌ ॥ ७७॥ स्तिपाः 
॥ ७८ ॥ जबारु ॥७६॥ जरूग्रम ॥८०॥ 
कुलिशः ॥ ८१ ॥ तुञ्जः ॥ ८२॥ 
निरु० स्तियाः आपो भवान्ति । स्यायनात्‌ । 

“वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम । ” ( ऋ० 
से० ४, ७, २०, १) हृत्यपि निगमों भवाति ॥ 

* स्तिपाः  स्तियापालनः । उपस्थितान्‌ पाल- 
याति हति वा। 

“ पम् नःस्तिपा उत भवा तनृपाः ” । ( ऋ० 
सं० <, २, १९, ४ )। हत्यपि निगमों भवाति ॥ 

* जबारु ' जवमानरोहि । जरमाणरोहि। 
गरमाणरोहि इति वा । 

“ अग्ने रुप आरुपित जबारु ”। ( ऋ० सं० 
३, ५, २, २ ]। हत्यपि निगमों भवाति॥ 

' जरूथ ' गरूथम्‌ । गणातेः । 

जरूथ' हन्यक्षिराये पुरन्धिम ” । ( ऋ७ से० 
५, २, १२, ६ ) | इत्यपि निगमों भवति ॥ 
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'ऋलिश” इति वजनाम । कुलशातनो भवाते । 

“झन्धांसीव कुलिशेनाविवृष्गाहिः शयत 
उपपृक्‍्पृथिव्या: / [ ऋण्स० १,९,३९,५ | । 

'स्कन्धः वृक्षस्य समारकन्नो भवति | 

अयमपि इतरः रकनन्‍्ध. एतस्मादेव। आस्क- 
ब्रेकाप । ; 

अहिः शयते उपपर्चनः पथिव्याः । 

' तुञ्जः / तुब्जतदानकर्मणः ॥ २ (१७) ॥ 

जणे:-'स्तिया: ( ७७ ) ( अनवगत ) क्या १ जल होते 
हैं। क्यों ( स्त्थायन ( संहनस ) जोड़ने या जह जानेसे क्योंकि 
शल ही पृथिवी फे कणों को जोडतें हैं, झघवा हम (शीत) 
के प्रभावसे स्वयग्‌ जुडताते हैं. (पाला था वर्ष हो जाता है।) 

“४ वृषा सिन्धुर्ना वृषभः स्तियानाम्‌ ” अचोद- 
हे इन्ट्र ! सिन्धूनाम्‌! बहने बाले जलोंका तूही 'छृषा' बरसने 
वाला है। तूहो ' स्तियानाम्‌ जमे हुए जलों ( अरफों का 
“दृषभ ! बरसने वाला है। यह भी निगम है। यहा शब्द को 
समानता से * स्तिया! ! शब्द 'संहल्त्री” ( फ़साने बालों या 
स्वयम्‌ ' संहताः ! ( जमी हुई' ) अयो (जलो) के अभ में है। 
शब्द और संघाल ( इक्ट्रा करना या होना ) अर्थ में 'सत्पों! 
(स्वा०प , ) घातु का है ॥ 

/ स्लिपाः:! ( ७८ ) ( कृप ) “ स्वियापालन ? ( जलसे 
छालने थाला ) के जथ में है। अथवा 'सपर्थितों / आये हुए 
ध्यासों ) को जलके दामसे पालन करता है,इससे 'स्तिपए है| 
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“ सर नःस्तिपा उत भवा तनूपाः ” अचोद- दे 
अग्नि देव ] 'उत! ऋर सः? सो तू 'नः हसारः “स्तिपाः कुए 
के समान ' लगुपाः ? शरोरों को पाशने वाला भय! हो । यह 
भी निगम है | यहां ऊझथे के अधिरोधच और शब्दकी समानता 
से “'स्तिपए कूप का नास ह्टे॥ 

८6 लबारू ? ( 9९ ) ( सूर्य-मय्टल ) क्यों? बह ' जवसान- 
रोहि ! थेग से चलता हुआ आकाश में रोहश करता ( चढ़ 
जाता ) है | या जरमाणरोहि भूतो को जरोता हुआ आ- 
काश मे रोहण करता हे | या गेरसाण-रोहि पृथियोके रखें 
( जलकणों ) को निगलता हुआ शराश में चढजाता है । 


अग्ररुप आरुपित जबारु” अधघोद-हे बजमान 

त करुस बेश्दानर सूय देव का भज, जिसके “लबारू भच्ठल को 
४ अग्रे! पह्टिली सप्ठति के आादिमें देखखलाओंने' रुप. (पत्चिव्या:) 
प्थियो के ऊपर 'आरुपितमृ चढाया या स्थापन किया है। 
यहा इस मकार 'जवारु! सूय-मण्छल का मास है ॥ 

“ जरूध ( ८०) क्या  गरूशः (स्तोश्र )। सेह क्‍्यें 
शरण किया जरता या बोलाजाता है + कैसे | “गुझालि £ गर- 
शार्थक 'ग (करथा० प० ) चात से है | 


ज़रूथ हन्याश्षे राये पुरान्धम्‌ _ (जनचोत- है 
भगवम्‌ ! अग्नि देव | जसिध्च ने पूर्ज करूप में लेरे प्रति 'जरूचम्‌' 
( स्लोन्रमू ) स्तोतज् को “इन' ( गमयन्‌ ) भेजले हुए “पुरम्चिसः 
ब्रह्डु के वाले अथवा बहु धनके देने बाले तुकको 'राथे चने 
अर्थ यक्षि' यजन किया है, देसे हो मैं भो तेरा यम करता 
हूं । यह भी निगस है। यहां शठद की ससामता और अर्थ की 
दपपत्ति से 'जरूघ यह स्तोच का नास और स्तुत्थ्येक ( जा 
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( भ्वा० प० ) घातु का रुप है ॥ 

' कुलिश! ( ८१ ) हमवगत जज का नाज् है। क्ये ९ 
घट ' कूलशातन ” कनारों का तोड़ने वाला है 

“ स्कन्धांसीव कुलिशेनाविवृक्णाहिः शयत 
उपपुक्‌ पाथिव्या: “| अधथोस्‌- कुलिशेन' ( वर्जक् ) वज से 
'विवकणा ( विवक्यानि > छिन्नानि ) कटेड्रए 'स्कन्थॉसि-इव 
सस्‍्कम्यों ( वृक्षको शाखाओं ) के समान इन्द्ू फे वज से छिन् 
हुआ “अद्विः ( सेथः ) मेघ “पृथिव्या? पृथियी के ' उपपुक्‌ 
रूपर लगा हुआ शयते सेता है । यदा सेघ का अवस्थान 
हो सोना सासा गया है। इस सल्ञर्म बयके सबब्धसे 'कुलिश! 
भाम वजका है, यह निर्यात द्ोता है । 
/ स्कम्ध ? क्यों ! यक्ष के समारकक्न या लगा हुआ 
ट्वोता है । 

थइ्ट दूसरा ( समुष्य का) स्कम्ध भी इसो से होता है । 
कयोंकि-वह काय ( देह ) में अप्स्कभ चपका हुआ होता है । 

“अहिः शयते उपपचेनः पृथिध्या: मे सोता है, पृथियो 
पर लगा हुआ ॥ 

'ुज्ल! ( ८२ ) ( दान ) दाना्थेक “सुझू ' ( स्वा« प० ) 
चातु का है ४ २ ४ १७॥ 
क्य (खंब् रे ) 
निध०-बहंणा ॥4१२॥ 
निरु*- तुझे तुझे य उत्तरे स्तोमा हन्द्रस्य वश्चिणः 
न विन्धे अस्य सुप्ठतिय ।” (ऋ० सं० १, १, १४, २) 

दाने दाने य उत्तरे स्तोबा इन्द्रस्य वजञ्िणो 
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नास्य तेविन्दामि समाप्ति स्तुतेः ॥ 
बहणा प्रबहंणा । े 
बृहच्छुवा असुरों बहंणा क्ृतः । ( ऋण्स० 
१, ७, १७, ३ )। हत्यापे ननिगमों भवांते ॥३(१८) 
शर्थ.-“तह्न तझ ”रम ऋचा का मधुच्चल्दा ऋष, इन्द्र दवता, गायत्रा 
छन्‍्द अर प्रात सबन में म्राह्मणाच्छसी के आयाप में विभियोग है। 
तह तझ्न! ( दाने दाने ) दुपन दएन में दाल से संतष्ट 
हुए हुए रूक से ये! जो 'उत्तरे” ( उत्तरोत्तरे ) आगे आगे वाले 
'दख्िण वजधारोी इन्द्रम्य इन के स्तोमा; स्लोचज साथ 
जाते हैं, (ते ) ठन से ( अम्य ) इस को 'सुष्ट्लियः ( स्तुतेः 
समाप्तिष्‌ ) स्तृलि की समाप्ति “न! नहीं “विन्थे! (बिन्द्ञामि) 
प्राप्त होता हूं अर्थात्‌ जितनी हो स्तुतियें उठाई जाती हैं, 
वे सब इन्द्र को प्राप्त ही कर न्यन ही हो जाती है। इस 
भकार यहा 'स्तोम के सम्बन्ध से तुझ' शब्द दानकां पयोय 
है। क्यो कि “हज्नूं घात का दान अथे देखा जाता है । 
बहेणा' ( ८३१) यह अनवगल ' परिबहंणा  ( वृद्धि 
अथवा हिंसा ) के अर्थ थे है | 'बहंखा के आदि में “परि' 
सपसभ् जोड़ने से उुस के अर्थ को प्रसिद्धि हो जाती है । 
बृहच्छुवा अमुरा बहणा कृतः अचांत इन्द्र ने 
बहँणा' अपनो कृद्धि से असर. ( सेघः ) प्रेच 'बहच्छवाः' 
( बहदघोषः ) बह शढद्‌ से युक्त 'कृत- कर दिया। अधोत्‌ 
जब इन्द्र ने भेघ पर वज्य मारा तो प्रेथ ने शब्द किया । यह 
भी मिगस है| इस प्रकार यहा शरद की समानता और 
असुर के सम्बन्ध से अहंणा' शब्द 'परिबहंण के अथे में 
है॥३(१८)१४ 


द्द 


बा 
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निधघ*२-ततलुष्टिः ॥८४॥ इलीविशः 
॥ ८०४ ॥ 

निरु०“' यो अस्मे प्रेस उत वा य ऊघनि सो मे 
मनोति मवाति य मो अह । अपाप शक्र स्ततनुष्टि 
महाते तनृशर््र मधवा यः कवासखः ॥7 ( ऋुर 
सं० ४, २, ३, ३) ! 

ब्रेप्त इंत अहर्नाम । प्रस्यन्ते आस्मिनरसा: । 

गोः- ऊघ उछतत्तरं भवति। उपोन्नरयू-इ तिवा । 

स्नेहानुप्रदान परामान्यात्‌ राति-औयि ऊपर 
इब्दते । 

भे गो) अह्दनि अपिवा रात्रो सोम सुनोति 
बाल-जहई बातनवान्‌ | अपाहात अपा ही ते शक 
नितनिदु. धर्म पनतानातअपतम अलंकारष्णम्‌ 
अयज्वान तनृशभ तनूशोभायेतार गधवा, ये 

वासखः यस्य उऊपूयाः सखायः ॥ 

_स्याविध्वाएतबिशस्प हृढा विज्ञाज्ेणमानि- 
नच्छुष्णामन्द्र: । (ऋण्त० १,३,३,२) । 

निरावेध्यत्‌ इठाबिलशयस्य हृह्ानिव्यभिनत्‌ 
शाड्िणं शुष्णमू-इन्द्रः ॥४ (१९)॥ 


>ज्ज्कोया 
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'सतनुष्टि » (८४) यह अनत्गत तितनिषु' ( फैलाने की इच्छावाला ) 
के अर्थ में है 
यो आअप्में ०-० कंदासख*-?ईरंस आना का प्राजपत्य ( प्रजापते का पुन ) 
संयरण ऋषि, इन्द्र दवता, जगती छन्‍्द है । 
अरे यश जो अस्सी ( इन्टद्राय ) इस इम्द्र के लिये च्रसे 
(खद्णि) दिन में “डत वा! (अपषिवा) थ!? जो शथवा 'रूचनि 
( रा ) राज्ि में सोमम्‌' सोम को 'झुनोति? नमिच्ीह्ता है, 
सस') वह ( अह ) सिश्वेय 'धमान! (द्योतनवान ) प्रकाशवान्‌ 
'भवति! हाता है । और फिर जी इस मे घिंपरोल पूरुष है, 
शस ( चर्मतन्‍तादापू-घर्षेतप्र ) पूर्वजों के आचरित चर भार्य 
से अलग हुप्रे वा कर्ना मे रहित हुवको छथोत्‌-कर्स सत करो' 
ऐसा कइने वाले को 'ततलुपष्टिप! तितनिषप्*! अपने चन को 
अनेक वाणिज्य आदि के मकारो से बदाने वाले किल्‍त इन्द्र 
देव की सेवा न करने वाजे को “तनुृशश्रम्‌! तनूशोभबिता- 
रघ्लखलंकरिष्णम्‌ ) अयने शरोर को ही सजाने बाले, किननु 
( अयज्वानम्‌ ) देव का यजश्ञन न करने वाले की, झऔर “यह? 
जो “कवासख" दुराारियों से मित्रता रखने वाला है, उसे 
शक समय 'सघवा' इन्द्र देव 'अप-अप-लहसि' ( अपोहति- 
अपोहतसि ) वार वार नाश करता है। कोई द्याखपाकार 'यः 
कवासखः की तनूणप्रयू! का विशेषण बताते हैं। उनका 
अभिप्राय है, कि-ज्ो शौकोन शरोर के छ्ली पापण में अपने 
घन का व्यय करले हैं, ते कदाचित्‌ सतृप॒रूषों का संग करने 
बाले हों, तो सुसागे में करा सकते हैं, किल्‍्त पेसे आदसी यदि 
'कवासख' दुजनों के संगी होवें, तो उन के सुसोगे थे आने को 
कफोड़े जाशा नहीं है, इस लिये इन्द्र देव उनका नाश द्वो क्र 
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देता है। इस प्रकार यहाँ पर 'सलन॒ष्टि शब्द शब्द और अर्थ 
के अविरोच से ' विषय के उपभोग सात्र पें तत्पर ' पुरुष की 
कहता है । | 
रूस सन्त्र का अद्वराय ही इस बात को कह रहा है कि 
जो पुरूष अपनी सम्पत्ति के घन भागकों यज्छोंके द्वारा लगाले 
हैं बे छेश्वर के प्रिय द्वोते हैं और वह उन्हें उच्ज्वल या की- 
सिमान्‌ बनाता है । और जो स्वार्थ के लिये ही ससार के 
चन को वाशिक्य आदि के द्वारा बंटोर कर घरपें घर लेते हैं, 
वे उसके चोर है, उठते वे प्रिय नही लगते इसीसे अधोगति के 
भागी बनते हैं, जेंसा कि स्गवद्गीता में भी कहा है--- 
“इृष्टान्भोगान्ह वो देवा दास्यन्त यज्ज माविताः। 
ते दंत्तानप्रदायेम्यो यो भड़के स्‍्तेन एवं सः ॥" 
“यज्ञशिष्टशिनः सन्‍्तो सुच्यस्ते सवेकिल्विपेः । 
भज्जञत ते त्थ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥” 
[ गी० अ० ३ शछो० १२, १३ ]। 
अधथोत्‌्-यक्ज के द्वारा पूर्ण हुये देवता तुम्हारे लिये बा- 
डिछत भोगोको देगे । उनके दिये हुये पदार्थों को उनके अपण 
न करके जो भोगता है, वह चोर ही है ॥ 
अच्छे लोग ईश्वर के यक्णसे बचे हुये को खाते हुपे सब 
पाषों से ( जो चनाजन में किये गये होते है ) छूट जाते हैं ॥ 
इसमें दो बाते स्पष्ट रूपसे निकलती हैं- (१) कसाये हुए घन 
को साथारण के साथ उनके समान हो भोगना चाहिए । (२) 
जिनसे वह घन जिन चालाकियों से कमाया गया था और उस 
मे जिसने पाप हुपे थे, उनके साथ खाने में या उसे कैंप्चरा- 
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पंख करके सअके साथ पवित्र भाव से फिर मिले हुये को खाने 
में उसे पाव लगने का कोई अवसर नही आला । क्योंकि- उस 
ने किसी तरह भी घन इकट्ठा किया, वह अपने लिये नहीं, 
किनत जिनसे (लोकसे) लिया सन्हींओे लिये कियः गया था ॥ 

इलीविश! ( ८.५ ) यह एक पद शमबगल सेच का नाम 
है। इसकी शबदससाधि 'शलाबिलशय ! , हला या शब्द का 
कारण ऊं। जरन उस के निकलने के खिलो को रोक कर शपनत 
करने बाला ) है । 


“न्याविध्यदिली बिशस्य हृढा विशवद्धिण ममि- 
नेच्छुष्ण|मन्द्र:” जच्चांत्‌ 'इन्द्र:' इन्द्र देवने 'इलीविशस्य' 
£ इलाबिलशयस्य ) *घ के ' हृढा | ( हृढासि ) दुर्भद्य या €ृढ 
स्थाना की 'न्याविध्यत्‌ ( निरविच्यत्‌ ) भेदन किया । इलना 
ही नहीं किल्‍्तु * विशड्धियम्‌ ! ( शिखरवन्नप्त ) शिखर बएप्ले 
अथवा ( दीपिमन्तम ) बिजली से प्रफाशयुक्त सेघ को 'शनि- 
नत्‌! सेंदुन किया | यहा शब्द्‌ की समानता और अधके अवि- 
रोघ से इृश्नीजिशः मंच है ॥ ४ ( १६) ४ 

( खं० ५ ) 
शो ही शो 
निघर*-कियेधाः ॥ ८६॥ मृमिः ॥ ८७॥ 
विाष्पत: ॥<थ॥ 
निरु०-. अस्मा हदु प्रभरा तृतजानो बृत्राय वज्ञमी- 
बढ |. कह के ५ बन 
शानः कियधाः । गोने पव विरदा तिरशअरष्य 
न्रणास्पणां चरध्ये ॥” ( ऋ०सं०९, ४७, २५, २ ) । 
पु कि ३५ 
अस्मे प्रहर तृ्ण तरमाणो वृत्राय वजमीशाबत्रः । 
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कियेघाः / कियद्धा हतिवां । क्रममाणधा 
इत वा । मै 
की 60. जप 0 रच [कप 
गारव पवाण।वरद मधरय,हष्यन-अणास, 
अपांचरणाय ॥ 
 भ्ृमिः  आाम्यतेः । 
+ प्स्रि “डक जे श 99 के 
भ्ूमिरस्य पिरृन्मत्य। नाम । (ऋ०से१,२,३५,२) 
हृत्यपि निगमो भवति । 
«७. (३........! > है 
वाष्पतः ववबिषप्राप्तः । 
५ किक | कप श रा] हः 
“पार नो अस्य विष्पितस्य पेन । ( ऋ० स० 
५, ५, २, १ ) इत्यपि निगमों भव॒ति ॥५ (२०)॥ 
कियेधा!!ः (८६) अनवगत 'मियद्धा ! ( क्ितेत भी अपरिधाण जलन! 
घारण करने वाज्षा )क अर्थमे, अथना क्रमम'णंचा ' ( ऋ्रमण करता (चलता) 
हुये कग धारगा करने वाला ) के अर्थ में हे, और भर क्रा नाम है, 
“श्स्सा डुदु शस ऋचा का नाधानाम गौतम आप दे किट" छनट, इन्द्र 
देवता आर आहीनिऋ अरहनों में झ्हीन मत में वानयुक्त 7 । 
हे इन्द्र ! ( एप' दृत्रः ) यह वृत्र या संघ ' कियेघा ? 
( कियद्धा. ) किलसे हो अपरिकराण जलको घारण किय हुये है, 
“असल? इस कृत्राय! पेघ के लिये तू 'ततजान? (त्वरमाण' ) 
बेगमे युक्त हुआ हुआ 'वजुम्‌” बल को “प्रभर! सार । वधीकि- 
सुभ इसारे 'डशान/ इेश्यर हो, इस कारण आपसे ऐसे कहा 
जाला है । और वजु कर प्रहप्र फरके दल के प्रद्लार से ध्याकुल 
हुगे इस मे के तिरण्चा लिखे चलने वाले वक से गो ! 
सोफे ल॑ समान पर ( पर्दाशि ) पदों था 'साौन्चियों फो 
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/विरद! विदारण कर झथोतु-कोदे गोका विकशन (झेदन ) 
करने वाला उसके पर्वी को काटला ऐ,ठसी प्रकार तभी इस 
सेच के अद्यवों को फाट । किस अथे ? अख[रमि! ( जलौनि ) 
अलो को 'इृष्यन्‌ इच्छा करता हुआ शपएां कलो के 'घरच्य 

( चरणाय ) प्रशाओं के क्षय देने के लिय | 

“सुमि? ( ८७ ) यह अनवगत ( भुगणसम्‌ ) घूएने दालए 
के अथ पें है | अनवस्थान ( एक स्थान पे नहीं टिकना ) 
शअथ में 'भम' (ईदिवा०प०) चात से है,वथा आरिनि का मास है। 

४ इक कून ५ के 

भृण्रिस्य पिकृन्मत्यो नाम हे भगवन्‌ ! अस्ने ! 
रू! लू 'सत्यानासू! सनुष्यों का 'भूखि' सामा योजनिपं में 
सनम व सरण के द्वारा चमाने बाला छोर “ऋषिकृत्‌' दर्शन 
था विज्ञान का करने वाला “असि है| अथांत्‌ संसार ऋर 
रससे सोच होना तुम्हारे ही अधोन है, इससे हमें से वि- 
उानके मदान से अनुग्रह करके इस संसार से शाप छूड़ाओ । 
प्रयोजन यह क्ि-देजथान से हो हमें ले चल किन्तु पितृ-पाच 
से नही । इस प्रकार यहा 'भमि अग्नि है। क्योंकि ऐसे हो 
कण का अवखिरोच होता है ४ 

6 प्िष्यित; ? ( ८८ ) यह अनवगत ' विभप्राप्त. ' ( जहा 
शहा फेला हुआश या सब जगह प्राप्त ) के अर्थ में है ॥ 

४ हने दिवो अनिमिषा एथिव्या श्रिकितल्वांसो 
अचेतस्स नयन्ति । प्रताज चिहन्नद्योगापमस्ति पारं 
नो अस्य विष्पितस्य पर्षन्‌ ॥ ” [ ऋण"सं० ५, ५, 
२, १ |॥। 

$ 
 यदयसूरय बवोइनागाः ” इस सूक्त की इमे- 
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दिव. 7? अह ऋचा है | इस सृक्त पर शरनक ने अपने प्रसि- 
क्ञा सून्न में कहा है- क्षि-इस सक्त को पहिली ऋचा सूर्य देवता 
को है, और सब सित्रावरुथ देवताओं की है | इसके अनुसार 


इमेदिवः 7 बह ऋचा सिश्रावरुझ्क इन दोनो ही को है 
इस मतपें “इसे! यह बहुबचन पूजा में है। क्याकि देवसंखूपा 
द्वित्व य/ दो ( २ ) है, जिसके अनसार द्विवचन ही चाहिये 
था | भगवदुदुगां चाये कहले है कि-इस स॒क्त में लोसरा अयमा 
दंबता नो प्रत्यक्ष होता है, इस कारण दे इत्यादि बहुवचन 
मित्र खरुण और अयेसा इन तीनों को बहुत्व संख्या के कारण 
है, किन्तु पूजा के कारण नहीं, अत- शौनक का मत 
विचारणोय है। 
इसे? ये भिन्न और वरुण देखता अथवा मित्र, वरुण 
ओर शयंता देवता (दिव. ( एत्य ) धलोक से आकर अलि- 
मिषा.! आलस्य रहित तथा 'चिक्रित्वासः” प्राखियों के सुकत 
ओर हुष्कृतो ( वापो ) को जोनते हुए “अचेतसम्‌” मरे हुए 
( प्रेत ) आणी को “पृथिव्या? पएथियवों से; असम लोकस्‌ ) 
कसे के अनसार उस सलनोक फो “जरयान्तिः ले जाते है। जिर से 
कि एसा है, इस लिए उन से में कहता ४ - अब्राज! ( पक 
जलने मरणारूये काले ) बडे गमन था मरणा-फऋाल के आर ; 
पर यदि “गाधप््‌! संसार के पार करने में समय €मपर। कड़े 
करे या विज्ञान अश्ति' है, तो थे 'मद्यः ( सथ्यः ) नदी के 
चित्‌ समोन 'विष्पितस्य' लम्बे या सब ससार में व्यापक 
अभ्य” इस संसार रूप पाग के 'पारम्‌! पार पर्षेन' (नयग्त) 
ले जावें। णह भी निगम है! इस प्रकार यहा शहद की 
सजानता आर अथ के अधिरोच से 'घिण्पित. शब्द्‌ विप्रा्तः 


हिन्दी निरुक्त (३०४) है ख० ए चा० ५ स्वे० 
के अधे में है । 

जो लोग ” ग़रुड़ पुराण ” कक प्रेलझत्प की सभूलता 
ओर भरे हुए प्राणियों के देखताओ के प्रबन्चसे परलोक गस+ 
को देंद में देखना चाहते है, जे इस मन्त्र को ध्यान से पढ़ें । 
इस सन्त्र पें-“देवताओंका मरे हुए को इस लोक से परलोक 
में' लेझाना और उनको उनके कमें के अनुसार सुख दुख 
सिलने का बहुत उत्तम प्रबन्ध छिया हुआ ” बतायोगया है। 
प्रबन्ध की उफ्क्‍्सलता जानने के लिये देवताजोके दो थिशेंषण 
अ्यान से देखने संशय & | 

(१) अनिमिषा: ज्ञो देखला इस पृथियी से प्राणि- 
यों को उस लोक में ले जाते है, उनकी पलक कभी नहीं 
फ्िंपसी वे सदा डी अपने कत्तव्य में जागते रहले हैं, इस से 
कोई यह न ससम्े कि-उनके साजाने के समय हसारा मृस्थु 
का समय अआजावेगा, तो फ़िर कहृस न भरेंगे और न झपने 
क्र के फल को ही भागेंगे। । 

२ $॒ 

(२) चिकिलांस.” कब देखता प्राशिक्लों के पाए 
पु"णयथों को भले अकार जानते है, विना सोसासा या नियम 
विरुद्ध श्रथवा अन्याय पृयेक किसो के साथ बर्ताव नहीं 
कर सकते ॥ ४५ (२० ) ४ 

( खं० ६ ) 
शो हा हर 
निध०- ठु॒रापम्‌ ॥ <६॥ गसास्पन: 
का बम्मार हे नं क 

॥ ६० ॥ कणज्जातेः ॥ ९१ ॥ कज्जनीताी 


॥ ९२ ॥ प्रतहसू ॥ ६३ ॥ 
३६ 


ईहज्दो निश्त (३८६) है झ० ४ चर दखल 


सजा आ>+ च्क 


निरु० तन्नस्तुरीपमद्भुतं पुरुवार पुरुत्मना । 
लष्टा पोपाय विष्यतु राये नाभ।नों अस्मयु;॥ ” 
[ ऋण"मसे० २, २, १९, ४)॥ 

तत्‌ नः तृणापि महत्‌ सम्मतम आत्मना लश 
घनस्य पोषाय विष्यतु-इति । 

'अस्मयु/ अस्मान्‌ कामयमान: ॥ 

रास्पिनः रास्पी रपते वो । रसंतर्वा । 

/ रास्पिनिस्पायों: ” ॥ [ ऋ० सं०२,१,१,४] । 
इत्यपि निगमो भवति ॥ 

ऋश्जति/ प्रमाधनकर्मा । 

( “आवकऋश्नस ऊर्जा व्युप्टिष ।” (ऋव्से० 
४, ३, १०, १) इृत्यपि निगमों भवाति ॥ ) 

'ऋजु;-इत्यपि अस्प भवाति। 

ऋजञनाती नो वरुण"। (ऋष्सं०१,६,१७,१ 
इत्पपि निगमी भवति। 
प्रतद्स प्रापवस । 
“हरी इन्द्र प्रतद्यमू अभिस्वर" । ( ऋ०से० ६, 
१९, २, ) | इत्पपि निगमो भवति ॥ ६ (२१)॥ 


नुरोपधू! (८६) यह भनवगत सूर्णापे! ( कट्पद व्यापन होने बाला ) 


' हैय में ह। जल का नाम है | क्यों ऋ-बह तय (कीच) व्याप जाता के 
ह / 
>ह05 .. 


१22 अप है १9 हे 
“न्षेस्तुरा पं इच ऋचाका दीच तमा ऋषि, 


पहेन्दी लनिरुक्त ( ३७७ ) है ऋ० ४ पर० ६ खें० 


स्वष्टा देवता, अनुष्टप छन्‍्द, है, और यह ऋचा आमो चूक्त 
में है, अथोत्‌- उसी के विनियोग में इस का विनिसोग है, 
स्वतन्त्र नही । 

जलाभान. ( ल-अभानः £# सदा दोप्यसान ) सदा अमक 
ने बाला “अस्सयः ! हमारे ऊपर अनुग्रह करने को कामना 
करता हुआ त्वष्ठा! त्वप्ठा देख 'राथे? ( रायः # चनम्य ) घन 
के 'पोषाय!ः पोषश के लिये तत्‌ बह ' तरीपम्‌ ! ( तूझोपि ) 
जल 'विश्यतु)? बरसे या बश्मात्रे ( यत्‌ ) जो अद्भुतमू ( सहत 
संभतम्‌ ) बहुत हो उत्तम “ पुरुत्मना | ( आत्मना ) (बहात्स- 
ला; अनेकरुपसे परुचारस्‌ देशान्तर में ज्रायरण कर ने /राजो ने) 
वाला हो | यहा 'त्वष्टा' मध्यम लोकफे देवता और िष्यत' 
( ब्षत ) के सम्बन्धसे 'तुरोपष' जल है, यह उपपन्न होता है । 

इस भन्च मे उत्तम जलकी अपेक्षा दिखलाद है | जिसना 
हो उत्तम जल बरसेगा लंतना हो आरोग्य ओऔर अगयु'-बद्धि 
आदि का कारण होगा | क्योंकि-जलसे ही ओवषधि वमंस्पति 
आदि सब जीवन साधन होते हैं, उनमें जलके हो अलुसार 
खल नोरोगता आदि गुण होते है, तथा स्वयंम॒ जल पान से 
लपयक्त होकर दर में अपनी उत्तमता के अनुसार लाभ 
देता है! 

£ अस्सयः वैधा '  अम्सान कासथयसानः ? इसे चाहने 
घाला॥ | * 

'रोस्पिन! (६०) क्या ? 'रास्पो! शब्द करने बाल (जल) 
ऊथवा स्तुति करने वाला ( पुत्र )। कैसे ? शब्दाधक ' रंप ! 
(स्वा० प०) चांतु से अथवा शइदथक हो ' रस | (स्वॉ०्प८ ) 
चाल * 


हथ्दोी निरुकत ( ३०८) ६ झ० ४ घा० ५ खे0 


आज लीजात हल पा डे ख््ड रे हल गत मन अली पटल नबन ० 3 *७ बर5 


रास्पिनस्यायो/ अचात्‌ 'रास्पिनस्थ” शब्द करने 
बाले था रू.ति करने वाले यो”? जल को या पुत्र की 
प्रपप्ति के अर्थ ( हे ऋत्ीजी | ऐसा करो !) यह भी लिगम 


होता है । इस प्रकार यद्दा रास्पिनः शब्द से जल अथवा 
स्‍लोता कहा गया है । 


ऋफ्जतिः ( ६१ ) यह घातु प्रसाधन या किसी को 
खपने अनकल खाने अर्थ में है । 

सगवद्दर्गाचाय कहते है कि इस शब्द को 'भाऋणीफ 
शरद के समान समझ कर भाष्यकार ने इस का निगम सही 
पढ़ा । इस से जान पडता है-झरुद्वित पृम्तकी में यहा पर 
“आवऋुष्जम ऊना व्यू(प्रपू यह जा निगम दिया 
हुआ है, बह पीछे से निविष्ट किया हुआ है, या उके आ- 
चाय फे समीपसथ पस्तकों मे न था । इस रंद्धत खण्ड का 
जब तक पता भी नही चला है स्व यह कहो का है। 
ऋजणु' | 6२ ) यह भो इस 'ऋठज! ( भ्वा० प० ) घात्‌ 
का हीहे। 

६० 3 ॥ मय रु 5 शा 

ऋणजुन[ती ना वरुणः ( ।मेत्रा नयतु विद्वान । 

अयमा देबेः सजोषाः ॥' ) ( ऋ"० से० ९, 
६, १७, १, )॥| 

अर्थात ऋजनोली! सरलनीरि दा्नर या सरलबद्धि बाला 
“वरुण 'वरुण दब 'विद्वान! विद्वान भिश्र.? मिनत्रदेंव और अयमा 
अयसा देव 'द्थे: देवताओं के साथ 'सजोथा ' प्रसन्न होता 
हुआ 'न? हम को 'नयत' इस लाक से परलोक में ले जावे । 
यहा ऋज शब्द शब्द को समानता से ऋष+' पाल से हो है, 
छथे इम का नसिद्द अथसा मरल हो सकता है । 


हिन्दी निरुक्त (३६५०६) ६ आ० ४ था० ७ खै० 
5 हु 5 

प्रतहस ( ६२३ ) यह अनवगत प्राप्तवसू ( जिन्‍हों ने 
घन को प्राप्त कर लिया हो ऐसे दो ) के अर्थ में है। 'अश्वो? 
( दो घोड़े ) अथे है । 

“हरी इन्द्र प्रदद्धतू अभिस्त्र” अधांतू-इन्द्र' हे 
इन्द्र ! देव ! तेरे 'हरी? दोनों घोड़े 'प्रतद्वतू! अपने ऋणीष 
( सोम के खूखस या घान रूप घन को यज्ञ पें प्राप्त हो गये 
है, इस से तू 'अभि स्वर' हस्परी ओर आ । यह भी निगम 
है। इस प्रकार यह! 'हरी इस प्रद के सबन्ध से प्रतद्धसू 
यह शब्द प्राप्तवस्‌ ( प्राप्त घन ) के अर्थ में उपपन्‍न द्वीता 
है0॥५(२१) 

(खं० 9 ) 
निध०-हिनोत ॥९४॥ चोष्कूपमाण: 
॥ ९५॥ चाष्कूयत ॥ ९६ ॥ मुमत्‌ ॥ ९७ ॥। 
दिविष्टिषु ॥ ९८ ॥ 

निरु०-“हिनोता नो अध्वरं देव यज्या हिनोत 
ब्रद्म सनय॑ पनानाम्‌ । ऋतस्थ याग विष्यध्वमृ६: 
श्रुर्शवरी भृतनास्मभ्यमापः ॥” ( ऋ० सं० ७, 

७, २६, १ ) ॥ 
प्राहणत नाऊध्यर द्रवगज्याये । 
प्रहणत बहा घनस्य सवनाय । 
ऋतस्य यांगे यज्ञ तय याग याज्ज राकटद ह।तवा । 
शक शकुदित मवति। शनफेस्तकदि-उततिवा । 


हिन्‍्दी निरुक्त (३१०). ६ ० ४ पौ० ७खें० 
शब्देन तकति हति वा । 
“अरष्टीवरी भतनास्मभ्य मापः | 
समखबत्यों भवता मस्मभ्यमापः ॥ 
“ ज्ञोष्कयमाण इन्द्र भुरिवामम्‌ । / (ऋ/"सँ० 
१ ३, ९, ३)। 
ददत्‌ इन्द्र बह वननीयम । 
“एघमान दविलुभयस्य राजा चाष्कूयते देश 
इन्द्रो मनुष्यान ” ॥ ( ऋण्मे० ४, ७,३३, १ ) ॥ 
व्युदस्यति एयमानान्‌ असुन्वृतः, सुन्व॒तः- 
अभ्यादधाति ।  उभयस्य राजा  दिव्यस्यथ च॑ 
पाथिवस्य वे । 
* चोष्कयमाणः “-हति चोष्कूयतेः-चकरीत- 
वृत्तम ॥ 
सुमत्‌ ' स्वगम-हत्यथ- । 
उप प्रागाट्यमन्मेधायि मन्म । ” ( ऋ०सं० 
हैं 5, 6.२) । 
उपग्रेतुमा सतये यन्मे मनोव्ध्यायि यज्जेन-इति 
आश्वमेधिको मन्त्रः ॥ 
दिविश्टिषु ” दिवर एपंणेषु ॥ ७ ॥ 


हिनोन! (५ गह अनवगत पाहणुत' [अरे करा। के आयय् दे । 


हिन्दी निरुक्त. (३२११) ६७० ४ पा० ७ खं० 


नजर मन जज क च्> रेल ना ओला अड बडे नथ 


“हिनोलानो” यह ऋचा कषप ऋषि की है। अपनप्जीय ऋचां में 
शस्र है । 

अ्रभे-- है ( ऋटिवण. | ) ऋटियजों | 'देघयक्या' ( देख- 
यक्‍्याये ) देवताओंके यजनके झथे 'अ्रष्बरम्‌ यक्ण को हिलनो- 
त' ( पहिणुत ) प्रेरितकरो ( भले प्रकार चलाओ ) | और हमें 
' घुनानाम्‌ ! घनोंकी ' सनये ! (सदनाथ 5 लब्चये ) प्राप्ति के 
लिये ( यूयम्‌ ) तुम सब '्रह्म? स्तुतिरुष' बेद्‌ के! ' हिनोत ' 
( प्रहिणत ) प्रेरिल करो ( उच्चारण करो )। ' ऋतस्य येगे ? 
( यक्‍ञनस्य योगे अथवो याउ्ज शकटे ) और यज्ज के सयोग में 
अथवा यकज्ञ-सम्बन्धि शक्ट में जो * ऊचः ' ओंदी के समान 
अधिषवण-चर्म (सोमरस घालने के लिये ग्रह चमस, और 
ग्याली आदि पात्रोंके नीये विद्धाया जाने बाला चअसे ) को 
।विष्यध्यम्‌? छोड दो | इस प्रकार ऋत्विजों से कहकर सोमसे 
मिले हुए जलों से कहता है- 

' जाप | हे जलो | ( ऊललसमह ! ) तुम ' अस्सभ्यम्‌ 
इमारे लिए “भ्रष्टीवरीः? ( सुखब॒त्य- ) सुख देने बाली 'भूसख 
( भवल ) होओ * 

'शक्कषट! क्यो ' शकृदिल या गोबर से सना हुआ जैसा 
होता है। क्योंकि-जब उसमे जताहुआ ग्रेल गोबर करता है, 
तब उस गोबर से यह शकट या गाड़ा भी लिप्त हो जाता है| 
जअथवा - 'शनकैः-सकसि! बोकसे दुधा हुआ घीरे धीरे चलता 
है । अथवा “शठदेन तकति शड्द करता हुआ चलता है, इससे 
' अक्ृट है। 

“चोष्कूयमाज.! (8५४) और “चोष्कूयले! (२६) ये दो अनवगत हैं । इनमें 
धावु है अ्प्रतीत है । इन दोनों में पचहिला सुबस्त (नाम) और दूसरा तिडस्त 
( आह्यात ) है। पहिले क! अर्थ - देता इुआ, और दूसरे का अर्घ -हटोए। 
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हूु-यह है। दोनों में 'कु' ( अदा७ प० ) मूल धातु है, और वही “यह प्रत्यय 
के थोग से चौष्कूप' क रूप में सयुक्त घातु हो गया है, उसी के थे नाम और 
आश्यात नाम वाले दो रूप बने है। प्रथम का उदाहूर ण--- 

हे चोष्कूयमाण ड्रद्व भूरि वामम है शथोत्‌ - 
इन्द्र ! ? है इन्द्र | 'भ्रि' ( बहु ) बहुत वासम्‌ (बननोयस ) 
घाज्छनीएण जल को “ चोष्कूयसाणः ? ( ददतू ) देता हुआ 
( मा पणिसेः” ) शनिये' के समान कृपण ( संजी ) मल 
हो | इस प्रकार यहा “ वणिक्‌ के समान सत हो ' “ बहुत 
वाष्णनीय? इन पदों के सम्बन्ध से 'चोष्कूयमाण ' पद 'ददत' 
( देताहुआ ) के अर्थ में है। दूसरे अथ का उदाहरण--- 

* एधमान द्विडुभयस्य राजा चोष्कूयते विश 
इन्ठों मनुध्यान्‌ अपांदू-( इन्द्र: इन्द्रदेव 'एचमास ट्विट्‌ ! 
( एचसानान अपि अछन्बत द्वं वि ) बढते हुओ ( सम्पत्ति- 
सानो ) को भी जो सास का सवबन नही करते-उसकी आफन्ा 
पे नहीं चलते, द्वंघष करता है । और / सुन्व॒त' अभ्यादधाति ) 
शव॒न करने बालों या आजजपें चलने यालों को ऊँचा करता 
है,या शबभ्युद्यत सयक्त करता है| 'उसयस्य राजा (दिव्यस्य च् 
पार्यियग्य च राजा ) धुलोक के घनका और एथियोी के चस 
का राजा ( रघामो ) है। और विशः बढते हुए नही भजन 
करनेवाले सनण्दो को 'चोष्कयते? (वयद्स्यलि) अर्यदयसे हटातए 
है, एवम्‌ सनष्यान्‌ अपने को पणने बाले सनष्ये” को उन्नत 
करता है। इस प्रकार यहा ' चोष्कयते ? पद ' व्यदस्यति 
( हटाता हे-गिराता है- दणिडित करता है ) के अर्थ में है | 
क्योकि - एक्मानद्विट्‌ (बदते हुझों से ट्रंप करने वा ) शब्द से 
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यही बात अपती है । 

इस सन्‍त्र का यढ अभिप्य है कि जो इन्द्र के पूजक 
या उस को आजलजा में चलने वाले हैं, वे उस के इष्ठ या प्यारे 
हैं, और जो उस को पुजा या आजा स्थीकार नंही करते, वे 
उस के द्व प्य या अपिय हैं, चाहे थे बडो सम्पत्ति वाले क्यों 
नहीों। इन्द्र देव पर किसी की सम्पत्ति या वैभव का कोड 
प्रभाव नही पहला, उस के न्यायालय प्रें “दूध का दूध और 
पानी का पानी” ही होता है। इसो से द्रिदत्र ही था घन- 
बान्‌ सब को सिर रू काकर उसकी शजज्ा में रहना चाहिए। 

“चोष्कूयमाण” यह चोष्कृपति का चकरोत दत्त या यडन्त- 
वृक्ति का प्रयोग है । 

'खुमत्‌! (६७) यह अनवगत 'स्वथम््‌' (आप) के अथ पेंहे। 

“उप प्रागात्धुमन्मधायि मन्म ( उपैत भा स्वयं 
यत्मे सनः अध्यायि यब्जे ८ ) सर बह् आप से आप आाप्ल 
हो, जो यक्ज + रेगे मन में शाया है।यह अश्वपेध यक्च 
का सन्‍्ञ हे | 

“दिविष्टिषु (६८) अनवगत 'दि्व. एचश्षेबः (लोक को 
प्राप्त कराने बाली क्रियाओं! पे) के अर्थ में है ॥७॥ 

( खं० ८ ) 
निध०--इतः ॥९०। जिन्वाति ॥१००॥ 
निरु० स्थुरं राधः शताश्व॑ कुरुड्डस्थ दिवि- 

शिषु ।? (ऋण० से० ५, ७, ३३, ४) । 

'स्पर/ समाश्रित्तमात्रो महान्‌ भवति। 

प्ृू० 
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अणुः अनु स्थवीयांसम्‌ । उपसगेः लुप्नामक- 
रणः, यथा-सम्पति' । 
'कुरुड़ो' राजा ब॒भूव । कुरु-गमनादुव, । कुल' 
गमनादु वा । 
'करु कृन्तते. । 
करण -इत्यपि अस्य भवति । 
'कुलम' कुष्णाते: । विकुषित भवाति। 
8 
जिन्वातिः प्रीतकमों । 
*भूमि पजेन्या जिन्वन्ति दिवे जिन्वन्त्यमयः” 
[ ऋ० से० २, ३, २३, ५ ] इत्यपि निगमो भपतति 
८॥ ( २२ ) ॥ 
इति पष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः ।' ६, ४ ॥ 
“स्थरं राधः शतार्व कुरुड़्स्य दिविश्षि । राज्ज- 
स्वेपस्प सुभगस्य रातिषु तुवेशेष्वमन्महि। ” 
( ऋु० से० ५, ७, ३३, ४ )। 
पहू ऋचा मंधातीये ऋषि की है। वृद्दती छनन्‍्दडै।और इसमें 
दान की प्रशसा की गई है । 
अर्थ:-( बयपर्‌ ) हम “ तुवंशेष ? ( सनुष्येष ) मज॒ध्यों में 
रातिष' (दानेष) दानों के मच्य में 'सुभगस्य” सुभग या सुन्दर 
ऐश्वय वाले या सुद्दायने त्लेषस्य! बहे “कुरुद्भरय' * रापकः) 
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शरद राजा के 'दिविष्टिषः ( क्रिंयासु ) यक्रणादि क्रियाओं में 
शताश्यम्र्‌ ' सैंकदों घोड़ो वाले हाधः इक्षियारुप घन को 
“स्थरम! ( स्पलम्‌ ) मोटा या बहुत 'अमन्‍्महि! ( अन्याभहे ) 
मानते हैं। इस प्रकार यहा 'दिविष्टि' शब्द से क्रियाओं का 
शोध होता है। फ्यों कि-यक्‍्ादि क्रियाओं में ही दान 
होता है । 
मेघासिथि इस भम्त्र में कहते है कि हम कुरुडु राजा के 
घोष्ठे घाले दान को मनष्पों में बहा दान सानते हैं । घोड़े क 
दोन की विधि दक्षिणा के रूप में पारस्करयह्य सूत्र में भी 
वैश्यफो विवाह कर्म वैश्यश्थेद्शवम्' वाक्य से बताई गदे है। 
फ्थर! क्या  समाश्रितमाश्र यो उस मे बहुत मात्रा या 
परिसाण होता है । अर्थ क्या ! महान ८ बड़ा । 


झण! क्या ? अन । अधात्‌ स्थवीयान्‌ या मोटे को अनु“ 
बत्तेन करमे बाला 'अणः होता है। प्रयोजन-मोट का विपरीत 
अगा! होतो है। कैसे ? अन' यह सलपसगंसात्र है, इस स॑ 
इसे नाम अनाने घाला प्रत्यय लुछ (लोप हुआ हुआ ) हे 
इस से सस का अवण नही द्ोता है। क्या और भी कोई शब्द 
ऐसा है, जो के?» उपरूग से हो लाम खन गया हो ( हूँ । 
जैसे- सर लि! । यह नाम वत्तमान काल का बोधझ और 
सम! प्रा इन दो उपसगी से घना छुआ है । इस में कोई 
प्रत्थय नहों है । 

“कुरुड्र' राजा हुआ है । वह केसे ! घह कुरू देशभ गन 
करने से कुरुड्' है। क्यो कि वह कुरुओं के प्रति जीतने को 
गया था। अथवा कुल गलत से कुक है। क्योंकि वह भित्य 
हो शत्र कुलो के प्रति जीतने जाता है 
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कुरू! क्यों ? घूह शत्र अर को कृन्तन (रूदन) करता है । 
ककृत्‌' (त० प०) चात का है । 

(क्र र! यह भी हसी 'कृत' (तु० य०) चातु का है । 

कुल! 'कुष (क्रया० ५०) चातु से है| क्योंकि वह विस्तत 
होने से विकुषित खां हुआ या विखरा हुआ जैसा होताहे। 

दूत! ( ६६ ) अनवगत ( आ० ४ खं० १ में ) व्याख्यान 
' किया जा चुका है । 

जिन्वति! ( १०० ) घात्‌ प्रीति अर्थ में है। यहाँ 
अप्रतोताथे होने से पढ़ा यया है। 

७. ६ हज € शो » 4 हब 
“भृर्मि पजन्या जिन्वान्ति दिव॑ जिन्वन्त्यग्नयः। 
अथात्‌ पञन्य (मेच) एथियो को सप्त करते हैं और अरिनि 
दिय्‌ (घुलोक) को तृप्त करते हैं । यह भी निगम है। इस की 
व्याख्या आ० ७ खं० २३ में भी होगो ॥६, ४॥ 
इति हिन्दीनिरुक्ते पश्ाध्यायस्य चतुर्थ: पाद समाप्त ॥६,४॥ 
पच्चमः पादः । 

के (स्त्रं: १) 

निघ०-ग्रमत्र:ः ॥ १०१॥ ऋचोपम 
॥१०२॥ अनशरातिम्‌ ॥१०३॥ जनर्वा 
॥१०४॥ असाम ॥१० ०॥ 


निरु० अमनञ्ः अमात्र:;। महान भवति। 
अभ्यामता वा । 


महा अमत्रो बृजने विरष्शी”। ( ऋ० से० 
३, २, १९, ४) इत्यपि निगमो भवति। 
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स्तवे वज्यवीषमः” [ऋ०से० ७, ७, ६, २)। 
स्तृयते बच्ची ऋचा समः ॥ 
“अनशेरातिम अनश्लीलदानम्‌ । अश्लील 
पापकम्‌ | अश्विमत्‌ विषमम्‌ । 
“अनशराति वसुदामुपस्तुहि” [ऋ०सं० ६, ७, 
३, ४] हत्यपि निगमो भवाति । 
“अनवो अप्रत्युतः अन्यस्मिन्‌ । 
“ अनवोणे वृषभ मन्द्रजिह्न बृहस्पति बद्धेया 
नव्यमर्क: । ” ( ऋण्सं० २, ५, १२, १ ]। 
अनवंम' अप्रत्यतम्‌ अन्यरिमिन्‌ | वृष में मन्‍्द्र- 
जिह्ढ' मन्दनाजिहं, मोदनजिहम्‌-हति वा । बृह- 
स्पति वर्जय नव्यम । “अरे: अचनीयेः स्तोमेः । 
' अमामि ' सामिप्रतिषिद्धम्‌ । 
' सामि  स्यतेः । 
“असाम्योजो बिगथा सुदानवः । [ऋ० से० 
२१, ३, १९, ५ ]। 
असुसमाप्त॑ बे बिभूत कस्याणदानाः॥ १(२३)॥ 
अथे- अमतञ्र' ( १०१ ) क्या ? शसात्र -जिसकी मात्रा 


यथा परिसाणा नहों । सो क्या ' महान-बढ़ा होतो है। अथवा 
अनभ्यमित-जो किसो से हिंसित न होसके, “अमज्र' होता है। 


४ हाँ अमन्रो वृजिने बिरप्शी ह शथोत्‌ -महान्‌ 
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जहा जमत्र.! आअपरिमित इन्द्र देव 'वृजिमे! संग्राममें 'जिरण्शी? 
शनत्रओोंको रुलामे बाला है। यह भी निगम है | 
'खचीबषसः (१०९) यद अनवगत है। यहा ६” कार का प्रयोजन प्रतीत 


नहीं होता अथवा इसी के ब्यवधान से सारा शब्द अनवगत हो जाता है। 
आऋचासम ' ( ऋचा के समान ) अर्थ में होता है । 


“स्तवे वज्यचीषम: झअधात्‌-' ऋचीषमः ' स्त॒ति में 
कही हुई ऋचायें जेंसो मशंसा है, वेसाही दोजामे वाला 'वजी 
इन्द्रदेंव 'स्तवे? ( स्तूथते ) इससे स्तुति किया जाता ह्ढै। 

' अनशरोसति ! ( १०३ ) अनवगत अनश्लोलदान--जों 
पापरुष दान नहों, अपित शुद्धदान बाला है, के अभे में है । 
अश्लील माम पाप या अपविश् का है | शर्थात्‌- झणश्लील- 
पाण्रहित राति-दान जिसका है, से “ झनप्रलोलराति है! 

अश्लील? कैंसे ' अश्रिसमत्‌ ( विषभ ) शदद से । 

५५ 5 
अनशेरातिं वस॒दा मुपस्तुदि” ह स्तुति करने 
वाले ! ऋत्विज ! तू  अनशेरातिम्‌ पापरहित दान वाले, 
« बसुदाम्‌ ' चनके देनेयाले इन्द्र को ” उपस्तृद्दि ! मनसे सोच 
सोचकर स्त॒तिकर । यह भी मिगम है। यहा शठदकी समानता 
और अर्थ के अविरोध से 'अमशराति शब्द पनश्लोलदा<' 
के अर्थ में है । 

अनर्बा? ( १०४ ) अमवगत “ अप्रत्यतसः जो दूसरे में 

आश्रित नहीं, के अर्थ में हैं । 


अनवोणे वृषभ मन्द्रजिहं वृहस्पर्ति वड़या 


नव्यमके अथोत्‌- है स्ततलि करने वाले ! ऋत्विज ! स 
अनवांणमू टूमरे में आश्रित नहीं, या कषपनों महिला मे यक्त 


हिन्दी निशक्त ( ३१६ ) ह झ० ४ पा० देख्ें० 
वपभम्‌' कामनांओं के बरसने थाले “सब्द्र जिह प्‌ ( भल्दमजि- 
इपू ) ( मोदनजिहम्‌ ) हथष देनेवालो जि३६१ ( शष्द्‌ ) वाले 
“भव्यम्‌' सलुलि करने येग्य * बहस्पतियृ अहदस्पलि देव को 
अके:” (अचनीयेःस्तोसे ) सम्च्ों से 'बरद्धथ” बढा। इस प्रकार 
सम्त्रार्थ के अधिरोध से ' अनवाँ शठद “ अ्प्रत्यत ? शब्द के 
क्रथ में है ! 

८४ झसासि (१०४ ) अनवगत 'असभाप्त के फषध पें है । 
क्योंकि- ' सामि ' समाप्त का मास है, फोर ठसो का निषेध 
'असालि' शठद है । 

'सामि कैसे  स्यति ( 'सेए! दि० प० ) धातु का है | 

असाम्योजी विभूथा सुदानवः अधोत्‌ हुदानव/' 
है कल्याण दान वाले |! मरुतो तुम सथ झसामि' ( असुरु- 
साप्तथ््‌ ) नहीं समाप्त होने घाले 'झओोज-' ( बलम्‌ ) बल को 
“बिभूषः ( बिभुत ) धारण करो । इस प्रकार यहा अरे के 
अविरोध से “असामि' शब्द 'अशुससाप्ल' शठ्द के अर ने है 
॥१(२३)४ 

(ख०२) 


निधघ०-गर्दया ॥१०६॥ 

निरुण-- माला सोमस्य गल्दया सदा याच- 
न्नंगिरा । भूणि झ॒गे न सबनेषु चक्रंध कईशान 
ने याचिपत्‌ ॥” [ऋ० सं० ५,७,१३,५) | 

मा चुकुध तवां सोमस्य गालनेन सदा याचन्नहं 
गिरा गीत्या स्तुत्या, भूणिमिव संग ने सबनेषु 
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अल ०५ सलजचल शीला नस्ल अल वन ध जज ८ + जी ल्‍ऊजः 25 शी जज. अल हभ्ल ल्ज्ल लड़ ध्् 


बक्रध, क इशाने न याचिष्यते-हति । 
गरदा' घमनये। भवन्ति । गलन मासुधीयते। 
आता विशन्लिन्दव आगर्दा धमनी- 
नाम्‌ । 
नानाविभक्ती लेते भवतः। आगलना पमना 
नाग-हत्यत्राथेंः ॥ ९९ २४ (॥ 


गरूदूयए (१५६) यह अनवगत है | गल्दा' कया / गकितधानी 

जिसमें गलित या गला हुआ ( अन्न आदि ) धारण किया जाता है। गह 
क्या ? नाडी । 
“सत्या सोसस्प «इस ऋचा का मेघातियि ऋषि, इन्द्र देवता, वृहती छन्‍द 
और मह्दावत में दृद्दती सहख में विनियोग है । 

अध्े:-हे इन्द्र ! अहम! में 'सवनेष' यक्शोंमें “गिरा' (गीत्या- 
स्तुत्या ) स्तुतिसे 'सद॒ए सब काल में 'याचन्‌! याचता हुआ 
सोमस्य! सोमके ' गहदया ? ( गालमेन-धसनेन-प्‌ रखेन ) भरने 
से 'त्वा' ( ल्वाम ) तक भा चक्रचम्‌ (मा क्रोधयेयप््‌ ) क्रोध 
न दिलाऊ । कौर किस प्रकार क्रोघित न करूं ? 'भूणिं सूर्गं 
न? प्रमण-शील-घमते हुए मग-व्याध-सिंह को जैसे । अथोत्‌ 
गीदह आदि छोटे खनचर जिस प्रकार पंछ हिलाकर सिंह को 
फसला7ते हुए उसे क्रोधित नहों करते, उसी प्रकार सोमके दान 
सहित स्त॒सिसे तम्हारे पास आता हुआ में तहां क्रोच नहों 
दिलाता । यदि भेरे क्रोच से तू शरता है, तो मुझसे याच्ना 


भतकर £ “ कुइंशान न याचिष्यते ” क्षौन ऐसा संसार 
में है, जो देश्वर मे याचना न करेगा। क्योंकि-जो सायते 
सही, उनको, वृत्ति-जोविका सिद्ध नही होती । इस प्रकार 


डिन्दी निरुक्त (३२१). ६ आअऋ० ४ पा० ३ खं० 


यहा इन्द्र की जो गले की नाड़ी है,जिससे कि-सोस निमला 
खाता है, यह नाषड्टी प्आागलन-लिगलने से उपलक्षित होती 
हुईं ' गरूदा ! कहो जातो है। क्योंकि-ऐसे हो अप की सप- 
पलिट्टोती है| 
” “गछदा? चसनों या माही होती है। क्योकि - इनमें गलन 
लिगलना धारण किया जाता है। प्रात्ा हण पथी क सन्त 
पें 'मलदा' शब्द के धममि-नाही याचक होने पे कोड़े विशेष 
लिड्ड नही है, इसी से भाष्यकार दूसरा उदाहरण देते हैं- 
“आला विशान्विन्दद आगरा पमनीनाम 

अपोत्‌-हे इन्द्र | इरूदव. ? ( सोसाः ) भोस त्वा (स्थाम) 
तुके आविशन्त! प्रथेश करे । और किस प्रकार  'आगल्दा- 
घमनीनाभू' जिन अधोधादिनो-नोचद को लेजाने बाली साि- 
यो से निगले हुए सोम मए मद को टउत्पन्न करते है, उन 
घमननियों नाडियो से परधेश करें । इस प्रकार यहा घमनो! 
झढद के साथ लगा हुआ “गएछदा! शठद है, इससे शागत्दा 
घमनो है, यह सिद्ध होता है । 

पगरूदयर' और गलूदा ये दोनो पद मित्र थिभक्तिवाले 
हो है जमे कि पिले य सतीया विसक्ति का एक बच्चन हैं, 
ओर दूसरे पद में प्रथमां का अहुुवचन , किन्त इनके अर्थ में 
भंद नही है। पर्य मन्त्र में 'गल्दा' शब्द के साथ ' घचभ्तनीं ' 
शहद नहीं था, जौर दूसरे भनन्‍्ज सें है, यही दोनों लदरस्खों 
से परस्पर भद है ॥९ (२+०)॥ 

2 ( खं०३ ) 

निप+-+अल्ह व: ॥९०७) 


निरु०- ने परापामी मनामह नारायासों ने 
४१ 
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जि ] बढ जे अखजत अप 


जरहवः । (ऋण०्प०६,४,३७,६) 

न पापा मन्या महे, नावनाः, नज्वलनेन हो नाः। 
अस्त अस्मास ब्रह्म चयंग्र-अध्ययन-तप:-दानकम 
ह।ते ऋपषे:-अवाचत्‌ ॥३ (२५) 

'जर्हृवः? (१०७) यह अनवगत 'ज्यलन-हीना ' | आम से रहित ) 
के अर्थ में ह । 

अर्थ - “ न पापासों मनामहे नारायासो न 


जरह व; अथोत्‌-हे इन्द्र | 'नपापासो (पाया ) सनामहे 
( मन्याभमहे ) हम अपने के! पापी नही सानते है | क्योंकि> 
इस 'ज-अरायासः (न अथनाः ) निर्थन नहो हैं. 'न जल्हव 
( न ज्वलनेन होना' ) और अग्निसे रहित नही है! किन्‍्त 
लो लिदपापता के कारण हैं, थे सब ब्रक्मचर्य अप्ययन-बेद का 
पढना, तप-क्लेश सहने का सामश्य, दान-कम, हम म॑ है, 
यह ऋषिने कहा । यहां “ जल्हव ? शब्द शढ॒द की समानता 
ओर अर्थ के अविरोध से उवलनहीना! ( अग्निसे रहित ) 
के अर्थ में है ॥ २( ५५ )॥ 
( ख० ४) 


निघ०--बकर:॥१०८॥ बेकनाटान॥१०९॥ 

निरु०-- बकुर. भारकरः । भयडूरः । भास- 
मानो द्रवति-हातिवा ॥ 

यव॑ बृकेणारिवना वपस्तेषे दुहन्ता मनुष्य 

दसा | आधदस्युं बकुरंणाधमन्तारुज्योतिश्रक्रथ- 


हद निरुक्त ( ३२३ ) ६ झ० ४ था ४ खं० 
रायाय ॥” कु० सं० १,८,१७,१) ॥ 

यवमितर वुकेण अश्विनों निवपन्तों । 

'बृको' लाडुले भवाति | विकत्तेनात्‌ । 

लाडुल' लड़ते । लांगूलबद॒वा । 

'लांगूल' लगते: । लड़तेः । लम्बते्ा । 

अन्न दुहन्तो मनुष्याय दशनीयों अभिषमन्ती । 

'बकुरंण' ज्योतिषा वा। उदकेन वा । 

आगे? इंड्वरपुत्रः ॥ 

बेकनाटा/ खल़ कुसी दिनो भवन्ति। द्विगुण- 
कारिणो वा । द्विगुणदायिनों वा | दिगर्ण काम- 
यनन्‍्तः-इतिवा । 

“हन्द्रों विश्वान्बकनाटों अहरंश उत कला 
पर्णी राभ ।” (ऋण"स०६,४,४९,५) । 

इन्द्रो यः स्वाद बेकनाटानू अहर्ृ॑शः सूयेह शा । 
ये इमानि अहानि पश्यन्ति न पराणि-हातिवा । 
अभिभवति कमणा, पर्ण।श्र वाणिजः ॥४(२६)॥ 


अ्थे- बकुर-? (१०८) यड् खनवगत है। भास्करः (पकाश 
करने वाला ) भयदुरः ( भय देगेवाला ) अथवा “ भार्वद 
ट्रव॒णाः  (समकता हुआ चलने बाला) ये शब्दशसाथियें हैं। 


यवे वृक्ेण।०--० चक्रथरायाय । ” शषाव- 


कल... अचल्‍फन्‍न्‍लचम रत 
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आअश्विना | ! ( अश्विनी ! ) हे अश्विन देवो | “ककेण (लाडु- 
लेन ) हलसे 'यवम्‌ यव ( जब ) आदि धान्य को “ बपन्ता ? 
( वपन्ती -इवब ) बाते हुए जैसे [ जब अश्विन देवता यों 
करने का बढा अनग्रढ करते हैं,लभो हलके के की फलसिद्धि 
छ्ोती है इसो से उनको हल्लसे खोज बोने का विशेषयणा दिया 
गया है, वास्तव में सब प्रकार हल कर उनके अधीन है, यह 
यहा स्तृति है! ] डिषम्‌ ( अम्म्‌ ) अन्न को सनुपाय' सनुष्यव्ते 
लिये 'दुद्वल्ता' (दुहन्तौं दोहते हुये-पुरले हुये 'दुस्त्रा! दुस्ती 
दासयितारी ) शत्रुओ के नाश करने बाले “ अभिदस्यस्‌ 
( दुर्भिक्षप ) दुर्भिक्ष-अकाल को ' बकुरेश | ( क्योतिषो या 
सदकेस था ) ज्योति से जअथवा जलतसे ' चसन्‍ता ! ( घमन्तों ) 
लोश करते हुये 'आपयोध' ( डेश्वरपत्राय ऋजाश्वाय ) ऋजणा 
श्य के लिये / यवाम्‌ ) तम दोनों ने 'ठरू ' क्‍्योंति' ” बहुत 
प्रकाश 'चक्रथ ? किया था । ( क्योकि जब वह अन्‍्धा ट्वीगया 
था, तब तस दोनो ने उसे नेत्रवाम बनाया था । ) इस प्रकार 
यहा अर; के अनरोध मे बकुर शठद सदक ( जल ) ससह या 
कयोति के समृह का खाचक ड्ोला ड्डै। 

“बकः क्या £ लाकुत्म हल होता है। क्यो ? विकक्ेन- 
छेदन करने से । 

' माजुल ! शठद लड्ढ! ( भ्वाप्प० ) चातसे है। क्योंकि- 
बह पण्दी में सूगता है। अथवा लाइगुलबतु-- पदवाला होने 
से लाइूल् है । 

'लाड गल शब्द संगा्क लग! ( भ्या८प?) चाल से है। 
अथवा उत्त जय ये 'लद्ढ! ( भ्वा- प: ) घानुसे है। लटकसः 
झचचे में लम्का ( भ्यान जा: ) भात मे है । 
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बज अभज- जब च्ड 


“दस्त! क्या ! दशनरीय अथवःर शत्रुओंके नाशकरने वाले । 

छाप वा २ देपवदर-राजा का पुत्र-ऋजाश्य । 

द्ेकनाटा ! ( १०६ ) यह अनवगत है “€ खेकनाट कौन 
इोले है  'ऋभीदिनः वद्धिजीदी-व्याज से जीने वाले--जो 
दूसरों को जपना रुपया देकर समय के परिसाया पर सल्त से 
कुछ अधिक लेना ठहरा लेते हैं,और फिर द्याजका व्ययजलगा 
कर मनन से उस टूटय को ट्विगण कर लेते हैं । अथवा टद्विगुणदा- 
ही - धन की बुद्धि के लोभ से अपने मूल घन को जो दूसरों 
& झूत हच्य हे, उन्हे चने आसाही दिखाई देताहे किनत वाप्तव 
« ४९५ '» »४# को कभी दें घेंटते भो हैं, अथवा द्विगुख-दुगुने 
गे के 5३७» बाले होते हैं । 


. &7है। वविरवान्बयकनारा अहत्श उतकता 


पी ३ अधोत्‌-(य) इन्द्र जो इन्द्र देख 'विश्यान! 
सब्य 7 कल" '7+ ! ( कुसीदिनः ) व्याज खाने बालों अलपय 
“कद श.' (०४7 जनम में सय को देख लेने बाले,किल्त पाप के 
प्रशाव के र०तरो में अन्‍्चकारसय नरक पें जाने वाले ध्यथ- 
इारो ऊजने। ४) अशथया जो अज्जान के कारण विषय भोग में 
हछे हुसे इन्ही दिनों को देखते है किल्‍त आगे आल वाले 
डि्ेर को नहीं, ऐसे नास्तिक जनोकों सथा 'प्सोन' (वशणिज:) 
लआशिक्षय कण्ने सालो फो शझिभि-भवलि! नाशकरता-दश्डिस 
करला हे स प्रकार यहा 'खेकनाट शब्द शथे के शवथिरोध के 
कारक कुसी रर-व्याज खाने बाले का नाम है ॥ 

इस मन्त्र मे यह सपरदेश मिलता है कि राजा को अपने 
गइट की आर्थिक दशा को सुरक्षित रखने के लिए बद्धिकी- 
थी था व्यापारी लोगो पर तीज दृड्िरखनी चाहिये ॥४(२६)॥ 


ऊ 


हिस्द। खिलन्क ( ३१६) है ऊझ« ४ पा: पेखंण 


(खंण ४) 

निघ०--अ्रमिधितन ॥ ११० ॥ अहुरः 
॥ १९११ ॥ बतः ॥ ११२ ॥ 

निरु०-“जीवान्नो अमिषेतनादित्यासः पुरा 
हथात्‌ । कद्धस्थ हवनश्षतः ॥” [ ऋु० स॒० ६, ४, 
५९१. ५१॥ 

जीवतः नः अभिधावत आदित्याः । पुराहन- 
नात्‌, छक नु स्थ हानश्रतः ।-इति ॥ 

मत्स्यानां जाल्मापन्नानाम-एतत आपैेदयन्ते। 

मत्स्या”/ मधों उदके स्थन्दन्ते। मादयन 
अन्योज्न्यं भक्षणाय-इतिवा । 

जाले' जलचरं भवाति । जले भवे वा। जले 
शय॑ वा । 

अहुरः अहस्वान्‌ । 

'अहरणम्‌' इत्यपि अस्य भवति । 

“कृण्बन्न॑ ह्रणादुरु ।” (ऋण्स०१,७,२३,२) । 
इत्यपि निगमो भवाति । 

“सप्त मयादाः कवयस्ततक्ष स्तासामेकामिद- 
भ्यहुरागात्‌ ।” (ऋण्से०१,७,२३,२) । 

सप्त एव मयादाः कवयः चक्कः,तामामएकामपि 


हिन्दी निरुक्त (३२१७) दूझआण० ५ पा+ ४६ खं० 


बचना क्‍चट पट ऑ७8७नडिट आजा फअअीणज 72“ ४४5८४ ५5५४ भ 


अलीजतफन 


अभिगच्छन्‌-अंहस्वान्‌ भवति। स्तेयं, तत्पारोहणं 
ब्रह्महत्यों, चुण हत्या, खुरापान, दुष्कृतस्थ करण 
पुनः पुनः सवां, पातके अनृतोयम्‌-हति । 
'बत()-इति निपातः खदानुकम्पयो ॥५(२७)॥ 
'जभिधेतन! (११०) यह भ्रनवगत 'भामघावत' (सद्यालों) के अथमें है । 
“जीवाकभ्ो>मनन्‍्त्र के जाल में फसे हुये मत्ष्य ऋह्ष है, गायश्री छन्‍द 
और आतटदवत्य दवता है। 
अर्थ “- आदित्यास-” हे आदित्य देवों ! तुम जीवान्‌ 
न! ( जीवत न ) जीते हुये हल को 'हथात्‌ ( हननात्‌ ) 
मरने से 'पुर? पहिले “अभिषयेतन ( अभि-धावत ) सम्हालों | 
'इवनश्रुतः |! ( हानश्रुत- | ) है आद्वान-बलाबे के सुनने 
वालो ! 'कत्‌-ह-स्थ” ( क्‍्य नु स्थ ) तुम कहा हो-जिस से कि 
न सुनते ही हो और न जाते ही हो । इस प्रकार यहा 'परा- 
हृथात्‌ः-( मारने मरने से पहले ) के सम्बन्ध से 'झअभिधेतन! 
शब्द्‌ अभिचाधल' - आक्रो-दौड़ो के अर्थ में है ' 
इस सन्त्रकों जालमें पकड़े हुए मत्स्यों (महलियों) का आए 
बताते है । क्योंकि सन्त्रऐे जो आवेदन-प्राथना करनेवाला होता 
है, वही ऋषि होता है, इस नियम के अनुसार इस मन्त्र में 
आदित्यों से आत्त सत्स्य पुकार करते हैं, इसो से उन का 
ऋषि होना सिद्ध ह्ोलो है । 
इस उदाहरण से वेद को नित्यता भी प्रतोत होतो है 
क्यों कि- बेंद्‌ मन्त्र नित्य शब्दों से नित्य अथ को ले कर 
प्रवृत्त होते हैं । यदि किसो समय-विशेष में बेंद 
का लनिमोण होता तो सत्म्य ऋषियों को पकार 
को क्या अपेक्षा होती, जब कि-प्रुष ऋषिशों का ह्वी 


हिन्दो मिरुक्त (३२८) है अ? ४ पा० ४ खं० 
यथेष्ठ लाभ होता । अतः मत्म्य ऋधि के समाग यशिश्त आदि 
ऋषि भी भन्‍्त्रों में नित्य शब्द के रूप हो पें हैं, किल्‍त्‌ किसी 
समय विशेष पें होने बरले ऋषि नहीं | मन्ज स्वलन्च हैं दे 
लिस प्रकार चाहते है. सपादेय शअथ को प्रकाश कर देते हैं- 
कहीं मत्स्य, कहीं सप , कही ओषधि और कहीं वरिष्ठ 
आदि से । 

'मत्स्य! क्यों ? मचु-जलपें स्पन्दन-करले बहते हैं । अथवा 
आपस को खाने को सद-प्रमाद करते है । 

'जाल' क्या ? जलचर-जलमें विचरने बाला होता है! 
अथवा जलपें होने खाला । अथवा जलभें सेने बाला । 

'अहुर अहस-घान-पापवानपापी होता है । 

“अ'हूरण” शब्द भी इसो 'अ'इस-बान्‌ का होता है। 

| कृष्न्नेह रणा दु रु! अथोत्‌- “ अ'हूरणात्‌ ' पापरूष 
कूप में पहने से सद्धार करके ' उझ बहुत कल्याण “ करावन ! 
करते हुये [बृहस्पति देखने जितकी पुकार को सुना] । यह भी 
निगम हीता है। यहा समर्थ के अनुरोध से “ अहूरण ' माप 
पापयक्त का है । 

“अ हुर' का उद्ाहरणा- 

“ मप्त मर्यादाः कवय स्ततक्षस्तासामेकामि_- 
दभ्येहुरागात्‌ ध अथांतू- कण ' ( संधाविन.-दिरण्यगर्स 
सनुप्रभुतय- ) कबिओो-सेचावियो-ब्रक्मा, सन्‌ आदिका ने 'सप्तः 
मादा? साल सर्यादाए 'ततज्ञ ” ( चक्र: ) वी है। तासाम' 
सन मे एकाम-इत्‌ ( एकाम-अपि ) एक मर्यादा को भी 
अभि झिगातू ( अभिगर्छन्‌ ) उल्लचन करता लाचता हुआ 


हिन्दो निरुक्त (३२६) ६ छा? ४ पा ६ खं० 


अर हुर!' पापी हो जाता है। सात मयोदाए : 

(१) स्तेय-चोरी (२) तल्‍्पारोहण-जारी (३) ब्रक्महृत्या 
ब्राह्मण को मारना (४) शूण हत्या-गर्भ-हत्या (३१) सृरापान- 
सदिरा पीना (६) दुष्कृत-पाप-कर्म को थार थार करना (७) 
और किसी बुरे काम के निमित्त कूठ बोलना | 

अत (११२) यह अनवगलस निपात पद है और खेद 
(दु थ) और अनुकम्पा /द्या) अरे का वाचक है ॥५(२७)॥ 

(खं० ६ ) 
निघ*-वाताप्यम्‌ ॥ ११३ ॥ चाकन्‌ 
॥११४॥रघय्याति ॥११५॥ असक्राम ॥११६॥ 
निरु०- बते बतासि यम नेव ते मनो हृदय 
बाविदाम । अन्या किल ला कक्ष्येव युक्त 
परिष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥” (ऋण्से०७,६,८,३) 

'बतः बलात्‌-अतीता मवाति। दुबेछो बतामि 
यम नेव ते मनो हृदय च विजानीमः । अन्या 
किल त्वां परि ध्वड़क्ष्यते कक्ष्येव युक्त लिबुजेव वृक्षम्‌ । 

'लिबुजा' बताति भेवति | लीयते विभजन्ती 
इति । 

ब्रतति/ वरणात्‌ च। शयनात्‌ च। ततनात्‌ च। 

वाताप्यम' उदक भवातति । वातः एतत्‌ आ.. 
प्याययाति | ु 

पुनानों वाताप्य विश्वेश्चन्द्रम । [ ऋ० सं० 
४8२ 


जे जे नथपी न». ५७ ल्‍सीसजाजजज+ 
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७, ४, ३, ५ ] | इत्यपि निगमो भाति ॥ 

“उन न वायो न्‍्यधाये चाकन्‌ ।” [ ऋ० से० 
७. ७, २२, १ ]। वने इव वाय:-वेः पुत्रः । 

[चाकन्‌-]वायन्‌-इति वा। कामयमानः-इति व 

(वायः-) वा इति च य+हांते वे चकार 
शाकल्य । उदात्त तु एयम-आखू्यातम-अभवि- 
धब्यत । असुसमाप्तश्न अथः । 

'र्थयति' इति सिद्धः तत्मेप्सः | रथे कामयनत 
इनि वा । 

“पष देवों रथयाति”" । (ऋण सं० ६,७,२०,५)। 
इत्यपि निगमों भवांति ॥ (२८) ॥ 

“धनु न इषे पिन्वतमसक्राम्‌ ।” (ऋण सं० ५, 
१, ४, ३) | असंक्रमणीम्‌ ॥६॥ 

इति पष्ठाध्यायस्य पंचमः पादः ॥६,५॥ 

आधे: बतो बता[से “ इस मन्त्र में यमी यमसे 
कहती हे। --- 

/ थम | ' है यम | ते बत” ( दुबलः ) टुबल झिश्ि' हैं- 
त्‌ अथम से डरने घाला साह में डूबा हुआ है, भेरे बार २ 
प्रायना करने पर भो तू दु खित-खिन्न होता है-पुकसे संभोग 
करना नहीं चाइता है, इससे तू सर्वधा दुया- योग्य और 
शोचनोय है | “बस! खेद है| अथवा “मेव ते समो हृदय च 
अविदास-विज्ञानोसः तेरे भत-सकरुप और हृदय के निश्चय 


(हल्दी निरुक्त (३३१). ६७० ५ पा. ६रूं० 


के। हम नहों जानते । अथवा-मेने तरा झभिष्राय पा लिया 


« अन्या किल तां परिष्वजात-पःम्ष्वइ्क्ष्यत 

दूसरी ही मुफसे उत्तम स्त्री सुझे शालिड्ुन करेगी -संममे 
सोहिस हुआ हो त्‌ सफे आलिड्न करन! नहों चाहता । करते 
लक वह आलिडून करेगी ? “ कूहमव यरक्त लिब्रजव 
तश्नम्‌ ! क्क्त-बगल में उपजी हुई अच्छी घड़ी बेल जैसे 


अपने पास याने बच को चारो ओरमे लपंट रूख | इस प्रफार 
घत' यह निपाल खेद और अजकम्पा-दया अपेसे है! छरते 
ही प्रकरण संगत होला है | 

'बल' क्या ? बलसे अतोत-अलग-दूर गया झुआ-दुले। 
ड्ोला है ! 

' लिखुजा त्रतति-लना-वेल होती है | क्यो ? लय ही 
जाती है विभक्त-न्यारों होती हुई भी । 

» ब्रतति ' क्यों ? वरका-स्थीकार- कर लेने दापलेस ० । 
झऔर शयन-सेजाने से ! और सततन-फेलकाले से । 

८ बाताप्य ” ( ११३ ) ( अनयगत ) उदक-शज हीला 
है। क्योकि-वह यात -पवन से आपयायन प्वाता हद प- 
लःया जाता दे ! 


+ 

: पुनानों वाताध्यंविश्वश्चन्दम्‌ है क्षम ! व 
« लिश्वः सब का सख चन्ट्ूभू! चमकोील-स्थरुछ 'ब्ाशोच्चपः 
जलको प्राप्त होकर पतला हुआहुसा [नृवन्‍त-] पूलाल पूश्न पोज 
सहित यशमत को पण्िन्न करता हुआ । यह भो निगस है । 
इस प्रकार | यहा ऋर्थ और शठए के साहफ़्य से खाताप्यः 
अबका साम है | 


। 


। 


५ 
| 
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चल के न 
चल डेट 


चाकन ' (??४) यह ऊझनयगत चायन्‌-पश्य न! देखता- 
हुआ ) के ऊथ में अथबा 'कामयसानः ( इच्छा करता हुआ) 
के अचथ प है 

वने न वायो न्‍्यधायि चाकन्‌ है इन्द्र! बने! 
“न! ( यरक्ष शव ) वह्षपें जेसे पक्षी शिश-जिसके पाख नहीं 
जामी हो, वाय' अपने बच्चे को ' न्‍्यथायि  ( मिद्धाति ) 
रख देता है सो जेंसे वहा घमलेस रखा हुआ 'चाकन (पश्यन्‌ ) 
भयसे चारो ओर दिशाओ को देखता हुआ रहता है,। अथवा 
रक्षक की कामना करता हुआ रहता है । इस प्रकार यहा 
'ब्राकन! शठद 'चायन! ( देखता हुआ ) या * कामयसाम: ' 
( कासना करता हुआ ) के अथे मे है । 

खाय, का ' ' ये पत्र ' किपक्षो का पत्र शाकल्य 
सन्त्रोके पदकार ने 'वाय? शढद के दा! और 'यः ये दो पद 
किये है । किल्‍स यदि एसा होता तो 'न्यचायि' यह लिहन्त- 
आशूषात पद उदात्त म्वर बाला होला, क्योंकि- (४ यद्वत्ता 


नज्ञत्यय ? ( चा०9 स० ८, ६६ ) अथोत्‌- यदृ्‌!” शब्द के 
के प्रयोग के अनन्तर तिडनत पद कभी निधात-अनुदात्त नहीं 
डोता | दस नियस के अनुसार शाकल्य के मतर्भ 'यह' शब्दके 
'य रूपसे पर 'न्यचायि' आख्यात पद द्ोता है, इस स यह 
अनुदात्त न होकर ठदात्त होना चाहिए था परन्‍्त यह उदाक्त 
नही बलकि- अनुदाक्ष है। दूसरा कारण भाष्यकार यह शो 
बताने हैं कि. * अमुसमाप्तश्न अथः ” क्च भो अधूरा 
रहता है। गो 
रिथियलि (११४) वह अनपगत 'रिथि हरवति' ( रथ या रहुण या गसमल 


का देस्‍का ऋाता है ,ऊ श्र महै | अथवा ग्य के कफ्षना बाख ऋ 
अथ में है + 
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'रचर्य सि' । सिद्धः-बनाहुआ ( सोम ) “ रकध्थयंति ( सम्धरे- 
प्युभंवति ) उस-रथ रंहक - गमन की इृच्छाबाला होता है। 
या रथकों कामना करता है। (यह नामधघातृ को क्रिया है। ) 

“एप देवो रथयेति” * एबः * यह ' देवः ? सोस देव 
'रचयेति! रथ की या गसन की दुष्छा करता है- यह भी 
लिगस है । 

'असक्राम! (११६) यह अनवगत असंफ्रमणीमू! ( नहीं 
सक्रमण करने वालो ) के शअ्रथ में है । 

“पेन न इपे पिन्वतमसक्राम” है अश्बिन देवो! 
“न! हमारे लिये 'असक्राप! हम से कभी अलग न होने खाली 
नम! गो को और “इषम्‌' अब को 'पिन्वतम्‌! तुम दोनों 
फकराओ या बढ़ाओं । इस प्रकार यहा शब्द के सारुप्य और 
अर्थ के अविरोध से “असक्रामू! यह “झशसक्रमणीम! ( अलग न 
होने वाली ) के अथ में है ॥ ६ ॥ 


इलि हिन्दोनिरुक्ते प्ठाध्यायस्य पश्षुमः पादः ॥६,५॥ 
पष्ठ: पादः । 
(खं० १ ) 
निधघ०-आधवः ॥११७| अनवब्रृवः 
॥ ११८ ॥ 
निरु०-- आधव! आधपवनात्‌ । 
“मतीनां च साधने विप्राणां चापवम्‌ ।” (७, 
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जे हे ट 


७, १३, ४) इत्यपि निगमोी भवति । 
'अनवबब: अनवक्षिप्रवचन- । 
“विजेपक्ृदिन्द्र इवानवबन्नप्ः ।” [ ऋ० से० <, 
३, १९, ५ ]। हइत्यपि निगमे भवति ॥१(२९)॥ 
अ्थे:- जझाथव (१?७) कैसे / आधघवन'-शाक्रम्पम-सखव 
झआीरसे कँपाने से । 

* प्रतीनां चर साधन विप्राणां चाघवम्‌ “ 
है दंख !! प्रघपनू | आदित्य | हम तंके सातिओ- प्रक्णाओ 
संद्िओ का साथन-देने-वाला मानते हैँ । क्योंकफि-सय के 
डझदय होने से ही सब प्राशियो की वद्धिए' प्रकट होली हैं । 
आऔर मेचावी ब्राह्मणों का केंपाने बाला है| अर्थात त ऐसे 
अपनी गूणा शालिता- अपने गुणों को दिखाता है जिस प्रकर 
हैंदय कापते हुये थे तु्के सलृति करते हैं । यह भी निगम होता 
है। इस प्रकार यहा शठद्‌ को समानता और अर्थ की अनु- 
कलता से 'श्ाचज! नाम आफस्पयिता! ( केंपाने बात ) के 
अर्थ में है । 

“जनवश्ब'! ( २१८ ) यह खनवदयत ' अनवक्िप्तवकन 
( जिसके खचन का कोई खदडहन न कर रुके ) - अरूशहनों व 
बचन के ऋआये में है। 

विजेषक्रदिन्द्र हवानवतबंवः । ” है चअनन्‍्यु देव 
स्‌ इन्ट्र.-इच ! इन्द्र के समान “ अनवश्भतजः ! अखण्डनोय 
सखचन और विजपकृतू दिशए का करने बाला है। यह सी 
सिम है। इस अकार यहा *' अनवखूव शठदु  अनवज्षिप्त- 
दचन के अथ में है ॥ * (7६ )॥ 


हिन्दी निरुक्त (३३४ )  खठ दूं पा७ २ ख० 


(सं २) 

निध*--सदान्वे ॥११६॥ शिरिविठ: 
॥१२०॥ पराशर:॥१२१॥ क्वविदर्ता। १ २२॥ 
करूलती ॥१२३॥ 

निरु०- अरायि काणे विक्टे गमिरि गच्छ 
सदान्व । शिरिम्बिट्स्प सलत/भिस्तमिष्वा बात- 
यामाम ॥7 (ऋ० सं० ८, ८, १३, १) ॥ 

अदायिनि काणे विकटे । 

काणो' उविक्रान्तरशन डति ओपमन्यवः । 

कणते वा स्थात अणुभावकमणः । 

'कणतिःशब्दाणभावष भाष्यते-अनुकणति, ३ ति। 

मात्राणभावात कण: 

दर्शनाणभावात्‌ काण” । 

बिका विकान्तगति', इति ओपमन्यव: । 

कुटते वा स्यादू विपरीत्स्य | विकुटितों भवति। 

गिरिं गच्छ सदानोनुपरे ! शब्दकारिके ! । 

“शिरिम्बिठस्प सल्वाभिः ।” (ऋ०"सं०८,८,१३,१) 

'शिशरिम्बिठ।' मेघः । शयते बिठे । 

* बिठम ' अन्तरिक्षय । ' बिठम्‌ ' बीरिटेन 
व्याख्यातम्‌ । 


हिन्दो निरुक्त (३१६) ६ आअ० ६ पा० +२े खं० 

तस्य सल्वे: उदझे- इति स्यात्‌ तेः ला चातयामः 

अपि वा शिरिम्बिठ: भारद्वाज: । 

कु शक 4 

कालकणपितः अलक्ष्मी न णाशर्याचका र, तस्प 
सत्र कम 7. इहति स्यात ते: ला चातयामः । 

चातयाते: नाशने ॥ दि रे 

पराहशर: पराशाणस्य वासिप्ठस्थ स्थावे रस्य जज्ज 

जि श्लः बर न 

'पराशर- गतयातु वासिषप्ठ । [ऋण्स० ५, २, 

२८, १] हत्यपि निगमा भवाति ॥ 

'इन्द्रः अपि पराशर. उच्यते। पराशातयिता 
यातूनाम । ु 

“इन्द्रो यातृनाम भवत्पराशर: । [ऋु०स० ५, 
७, ९, १] । इत्यपि निगमो भवति ॥ 

करूलती' कृत्तदती । अपि वा देव कब्नित्‌ 

कृत्तरन्त दृष्टव। एवम-अवक्ष्यत्‌-२(३०)॥ 

'सदान्ये! (११९६) अनवगत “सदानोलुवे -शब्दकारिके-हें शब्द कराने 
वाली ! ऋ अर्थ मे हू । दुर्मिच क्रो अधिदवता अथवा अलक्ष्मी- दरिद्रा 
पाच्य है| 
“अरायि काणे”? यह ऋचा शिरिम्बिठ मारद्वाज ऋषि ऋ है, अनुश्प छन्‍्द 
आर दुर्भच्च-अक्राल की अधिदेवता के प्रात कही जाती है । 

अये;- है अरायि ” अदायिलि ! न दान करने यह 
कराने बोलो ! दुभिक्ष को अधिकारिणो देवता! अथवा हे 
अलदिस : द्रिद्रे  ( क्योंकि दुभिक्ष और दारिद्रथ से पीडित 
जने। की दान में मति नहों ६ैसी ) इसी मे सस देवता को 
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४ शरायि | सम्योचन द्यागया है। ) हे  काणे |! मन्‍द्‌ 
ने याली | [ क््योंकि-दुर्मिशसे पोडित जनों को दृष्टि भन्‍द्‌ 
हो जाती है। ] ( अलइसी के पत्षमें भो काशी अलदसभो प्रतीत 
होती है | क्योकि- लोकमें भी विरूप स्त्री को अलसी कहते 
हैं।) है (बिकटे |  विकट गति वाली | [ क्योंकि-दुभि्ष से 
दुर्बल हुए प्राणियों को गति विकट होजातो है। ] [ अलइभो 
पन्चमें बह जिकट-रूपा प्रतोत होती है। ] 'सदान्वे ! “सदा 
नोनुवे | -सदा प्राणिश्रों के! रुलाने बाली ! ( क्योंकि-दुशिक्ष 
में भूख के मारे पीड़ित प्राणी हाकते हुए सदा शब्द करते हैं । 
त  गिरिंगरदछ ! पह्ाह पर चलो जा, “ शिरिम्बिठस्य 


( मेघस्य ) तेः सत्वाभिः (उदके:) ता चातयामासि 
( नाशयामः ) भेष के उन जलों से तु हम नाश करते 


हैं। अथवा “ शिरिम्बिठस्य (भारद्वाजस्य) सल्भिः 
नामभिः तेभिः ला चातयामासि ” भरद्ाज ऋषि के 
देखे हुए स्ततियक्त नामों से हम तु्रे नाश करते हैं। इस 
भकार यहा ' सदास्वे ! पद “ सदानोनुषे ! ( शबद कराने 
बालो | ) के अर्थ मे है । 

हस सल्अ में 'ऋरायि (? ) कारों (४ ) 'विकटे! ( ३ ) 
'शदान्व” ( ४ ) स्त्री लिझु सम्बोधन पद हैं। उनमें पह्चिला 
अरायि!पद्‌ दानायेक रा (अदा०प०) चात॒का लिन प्रत्यय 
के संयोगसे 'रायि' एसा है। जैसे दानाथेक “ दा ! (जु०*) 
धात का “दायि होता है । उसी का टिपेध आराधि * 
है, जिसका लोक में स्त्रोलिडू रूप 'अरयिती और सम्जोचल 
में कसी का ' जरायिनि! तथा “दा ' चातु का चर्सी मष्” , 

है है 
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“अदायिलि! होता है,जेसा कि-भाष्यकार ने कहा है । २ रः 
फकाणा? और से रा विक्टा! शठद लोक-प्रशिद्ध है । ४ थे 
“सदान्छे! छनवगत सल शदद्‌ है हो, जिस का यह प्रकरण 
ओर निगम है । 
इस मन्ध्र में शिरिम्बिप्ट ऋधि इन चारों सम्बोधनों से 
दुर्भिक्ष की प्र्करूप से गुसि और उससे प्राणिशों पर जैसो 
जैसी दिपत्तिये' आतो हैं, उन सबका यथाये रूप से अमभव 
कर रहा है। तथा उसके निवारण का उपत्य प्राधान्य से जल 
सभ्पत्तिको देख रहा है । 
£ काण ! क्या ? शिक्ाम्तद्शन या उप्का दशन-देखनर 
विकान्त-विकट-तोम् होता है | क्योकि-दोनो नेजो की उयोपि 
पक स्थान कट हो जाती है| झथवा सन्चिके भे दसे णावि- 
क्रान्तदशम है | क्योंकि-उसको दृष्टि मनद दोजातो है । यह आप 
नन्‍्यव आचाय मानते हैं (ये दोनो श्र्थ एक ही वाक्य से 
निकलते है छोर यह ऋौपमन्यथ का हो मत है। साष्य के 
पाठ यें सन्धि दोनो प्रकार को निकलसो है--विक्रान्त और 
अधिक्रान्त । दोनों हो निर्वेचनन अपने अपने ढ्ग से अर में 
घट जाते है । ) 
अथवा अगभाव--छोटा होनो अथे एं 'कश' (भ्वाःप०) 
चातु से है। अर्थात्‌ सुधम-वारोक श्यामाक-सामक आदि 
अब कण कहलाता है और उस की समोनता से छलप दश्शनल 
या इष्टि को मन्दता के कारण परुष 'काण? फहलासा है । 
अथवा 'कणा घातु शब्द्‌ के अशभाव-अल्पता में बोलए 
जाता है, जैसे अनुकराति ( कुणारता है ), और साजत्रा के 
अब यायोह पन से फाण बोला जाता है | पट्विले नत 


की की ॥े अत. का... पानीन व ननमीकन्‍कननोनाननतानमन कल, 
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में कण घात खपने मुख्य अर्थ को और दूसरे मत में गौण अ् 
का लेकर 'कारण शब्द में दण््युक्त होता ह। 

पबिकट! क्या ? खिक्रानल गलि- जिस की गसि बिकृत 
'बिय्छी हुई हो, यह झ्रौपसर्यव आचार्य मानते हैं। 

ऋथवा “वि ( उप? ) सहित कुट! ( तु० प० ) चांतु 
का है । क्यों ? वद्द “विकुटिस छुबड़ा होता है । 

पशिरिम्बिट' क्या 3 से ' 

'ब्िठ! क्या / अन्सरिक्ष-अकाश | खिठ की व्याख्या 
ब्यीरिट' (० ५ पा+ ४ खं० ६) से की गई जानना । 

अथवा 'शिरिम्बिठ भारद्वाज ऋषि है।|उस ने इस 
काल कर सक्त से युक्त हो-शनुश्लान कर अलहमो-दरद्रा 
को नाश किया था | अब भी दारिदृथ से इबा हुआ परूष 
ठोडी समान जशपें घलकर इस सृक्त का जप करके, दारिद्र८ से 
मक्त हो सक्ता है । 

वअालयति! नाश करना अथ में है 

“पराशर क्यों * परराशोंख-स्शविर- ददढे खासिष्ठ ऋषि हे 
यहा जन्‍म लिया था | 
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पराजर: उतयातु वास: है इच्दू पिराणर * 

पराशर शलया. छदुत राचशोरर खशालन कऋरले वश्वा- स्तरसे 
बाला आर दमसिप्ठ ! ठमिश्त 'लेटो मेह्तेक, नप्ठ नबी करते) । 
यह भी निरास हैं। इस प्रकार यहा ऋःषए पराशर' है, क्यों, 
कि- वलिष्टका सम्बन्ध है। 

इल्ट्ू भी पराशर! कहलाता है । दयों बह यातओं का 
यातयिसठ्यों का -झसुर आएदिकों का परा ऋम प्रकार  शात्‌- 
यिला नाश करने बाला है। 
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इन्द्रो यातूना ममवत्पराशर: ” ' इल्द्रः ! इन्द्र 
देव यातनाम्‌ राक्षसों का 'पराशरः बड़ा नाश करने वाला 
'जअमवत्‌ हुआ । यह भो मिगस है ॥ 

“€ क्रिविर्दंती ! ( १२२ ) अमवगल शहद 'विकस्तेम-दन्ती' 
( काटने वाले दातों बालो ) के अर्थ पे है । 

“ यत्रा वो दिवृद्रदति क्रीवर्दती ” ऋरधांव- 
यश्र' जिस मेचमें ' क्रिविदंती! काटने में ससमथ दालों धाली 
“दिव्वत्‌ (आयुध-विशेष) 'रद्ति काटती है। यह भी लशिगस 
है। यहा अथे के अनुसार ' क्रिविदेती शब्द आयुध का 
न; है ॥ 

'करुलती! ( १२३ ) अनदगस ) शब्द 'कृक्तदुनी! ( कटे 
हुये दालो बालो ) के अथे में है। 

अथवा किसी कटे हुये दातो बालें देवता को देखकर 
ऋषि ने ऐसा कहा है-॥ २ (३०)॥ 


( खं१ ३ ) 
निघ०-दनः ॥१२७॥ शरारु: ॥१२५॥ 
इदयू: ॥१२६॥ 
निरु०- वामं वा ते आदुरे देवो ददालय्रमा । 
वाम पूषा वाम भगां वा देवः करूलती ॥ ” 
(ऋ० स॒० ३, ६, २३, ४ ) 
'वाम॑ वननीय॑ भवाति । 
“आदुरि/ आदरणात । 
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तत्कः ? करूछती' ? भगः। पुरस्तात्‌ तस्य 
अन्वादिशः-हत्येकम्‌ । 
पूषा-हत्यपरम्‌ । सो5दन्तकः । 
“अदन्तकः पूषा”-इति च॒ ब्राह्मणम्‌ ॥ 
४ दनो विश इन्द्र मृथ वाचः” ( ऋ० सं० 
२, ४, १६९, २ ) । 
दानमनसो नो मनुष्यान इन्द्र ! सुदुवाच' कुरु ॥ 
|. “अबीरा मिव मामयं शरारुर भिमन्यते ॥7 (ऋण 
स० ८, ४, २, ४ ) 
अबलामिव मामयं बालो5भिमन्यते से शिशरिषुः 
'हृदयु इृदे कामयमानः । 
अथापि तद्गदथ भाष्यते । 
बसूयः इन्द्रो वसुमान-हत्यत्रार्थः । 
“अश्वयुगेव्यूरथयुवेस॒य+” ( ऋ० से० १,४,११, 
४) । इत्यपि ।नगमों भवति ॥२३१॥ 
“ार्स बासग्रू ” यह ऋचा वामदेव ऋषि को है। अनुष्धप छन्‍द और 
रातिपरयोय में प्रशाल्ता के शख्र में त्रिनियुक्त है । 


८ बासमर्‌ "| पद का दो वार पाठ भ्रयहत>भ्रधिकय के लिये दे । क्‍यों 


किल्‍्यांगे आचाये कह्ेया-/ अभ्यास भ्रयासमर्थ मन्‍्यते” अभ्यास-दोहराने में 
बहु अथ को मानता है । 


अर्थ आदरे | ' हे आद्रबाले ' यजमान ! जो जो 'ते! 
तेरः “वासभ्‌ ६ बननीयस्‌ ) वाक्लनीय-चाहने योग्य घन है, 
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सो भरो ज्रयेमा-देव:” झयेसा देख तक 'ददश्त देवे । शघवा 
अयेसा देव अपने प्यारे घन को दे यशमान ! तुभे दे | पूषा 
बार्म ददातु पूषा देव तुके वाज्छनोय चन दे । ' भग' दास 
ददात” भग देव तु बाञ्छमोय घन दे । 'करूलतो देखः वास 
ददालू ? करूलती कठे दात बालो देखता तको वाध्छनीय 
घन दे । 

यहा “ करुलतो * यह पद कटे डुए दात रूप गुण को 
बोचन करता है, ऊस' विशेषण शब्द है, किसो देवता का 
नाम नहीं, और इसो सम्त्र में इससे पूर्ण 'सगः 'पूषा' ये भिन्न 
सिल्‍न देखलाओ के सास आये हैं.इस से यह सन्देह का स्थान 


दोने से विचार किया जाता है कि तेतक, करूलती ” 
सो कौन 'फरुलती? है, भग या पूषा ? एकसत है-“ भग | 
क्यों कि--कैरूलती पदसे पूर्वे सम्रोप में 'भग' ही पढाहुआ है 
इससे प्रतोत होता है फि-करूलतो' 'भग' को ही कहा गया 
है 'फझलतो? पदसे ठयी को अन्यवादेश-फिर स्सरण किया 
गया है। 

दूसरा सत है कि-करुमली पएथा देवता को कहा गया 
है। क्पोकि-पटू अदल्त-विना दात का है। यह कहा'से 
जादा गया कि-पृषरा अदलन है 


“ अदन्तक. पूृष| . उपा झदन्त है यह ब्राश्यण 
ग्रम्थ है । 
प्रशशिन्न भाग के ग्रार्मण में इसका पूरा इलिहास ऐसा 
सुनाजाता है- 
६६ के ५ 
तत्‌ पृष्ण परयाजह, ,तत्‌ पृषा प्रा गात, सर्य 


४ 
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दता ॥नजपघान, तस्मादाहु:- अदन्तकः: पूषा 
बह हृति. पयाकों दिया गया, पषानें उसे खालिया, उस 
के दाल लतोह दिये गए, इस कारण पा अदन्त है, पेसा कहते 
है। इससे जिन्होंने सभोफ़्ता सात्रके कारण भग को 'करुलती 
कहा, सो ठोक नहों है । क्योंकि-कट्टा भो है- 
पर हित श बीबर ८65 
'यस्य येनाथसम्बन्धों दुरस्थमपरि तस्य तत्‌ । 
(७ रत हे दर 
अथता ह्समथानामानन्तयमकारणम्‌ ॥ 
अथाोत्‌- जिस पदका जिस पदके साथ श्थे-सम्बन्ध दै- 
अथ जुड़ता है,वह दूर पढ़ाहुआ भी पद्‌ दसोका है ' क्योकि- 
अथ से असमथे सम्धन्ध स रखने घाले पदों का आन्‍्तये- 
मिकट होना कारण नही-सम्धन्ध का हेतु नही ४ 
“दुनः (१६४) यद्द अनवगत 'दानमनस  ( दान मे मन रखने शाले ) 
कग्रय मह | का 
“दनो विश इन्द्र संप्रवाच:" 
इन्द्र! हे हन्द्र | देव ' हमारे लिये (विश? ( सनध्यान ) 
भनष्यों को “दुन ( दानसनसः ) देनेके रन वाले और 'रध- 
था? ( सदुधाथ ) मोटो थाणो घाले ( कुरू ) कर । 
“जुराख-? (१५५) यह अनवगत 'भसशशरिषु --मुमूषुं, ( परने की 
इच्छा वाला ) के भर्थ में है-- 
“अवीरामिव मामये शरारुराभेमन्यते । 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्पा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥7 
बस ऋचा का इन्द्र देवता, इन्ट्रपलो ऋषि, और पशशि 
छम्द है। इन्द्रपको कहती है-श्रय शरारु?-( बालः-सख्ः- 


हिन्दी सिरुक्त (३४४) ६७० ६ पर० ३ खं० 
कर शत नर व मम कक 
संशिशरिषः-मम यः: ) यह बालक-अल्यान-सरने की इच्छा 
वाला सूद ' साम्‌ अवोरामू-इव सन्‍्यते ? भके अवोरा-लिना 
योर की अबला जैंसी मानता है। यह इसको अत्यन्त ही छुट् 
भमति है। किन्तु 'उत' वास्तव में 'अहम्‌ वोरियों अस्मि! में 
वोरिणी-बीर वाली इन्ट्रपलो हुं । इन्द्रः भरूत्सखा विश्य- 
स्‍्मात्‌ उत्तर: इन्द्र सरुतों का मित्र और संसार में सबसे बड़ा' 
बलवान या प्रभके गणोसे ऊूचा है। इस प्रकार यहां शरास 
शठुद 'संशिशरिष! ( शरोर को छोड़ने को इच्छा घाला ) के 
अर्थ में है | 
इस मन्त्र में जिस अत्याचारों एर इन्दराणों कोधाग्लि 
रगल रहो है, घह नहुष राजा या और कोई हो सकता है । 
क्योकि -नहुष ने भो किसी समय इन्ट्राखी पर आक्रमत करना 
चाहा था, यह शआख्यान पराणों में भी मिलता है। यह मन्त्र 
इन्द्राणी के द्वारा पतलित्रता के हृढ भावों को सूचिस करला है 
ऋुस लिये ख्िये! को यह बडा आदरणोय तथा हुंदय में रखने 
योग्य है। जिस प्रकार हिन्दुस्थान में हिन्दुओं के इसिहासों 
में' पराणों मे और प्राचोनतम कालसे अद्य पयेन्त हिन्दुखियों 
सें सतीपनया देखागया और देखा जाता है,बैसा ही वेद सम्त्रों 
से भी अधिकता से मिलता है। इस से ऐसा समभने का 
किसी को अवसर न होगा किन स््ियों का पालित्रत्य घर्ने 
किसी समय विशेष में गढ़ लिया गया होगा। सुतरास्‌ हिन्दू 
स्त्रियों का यह पातित्रट्य चम वेदिक और अनादि है| 
बिदयः (११६) यह अ्नवगत पद इझनेकार्थ है--इसके भधनेक अर्थ हैं। 
४ शदुयुः ! कया ? ' हुए कामथसामः ' ( इस को कासना 
करने वाला ) होता है । यहा इद्सू' यह पद चाशिदित बस्त 


ह 
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न ह्ल्ट जज थ् आरीकभी- ज> जप 


सात्र के लिये है, अरधांतू-कासना या प्रार्थना करने वाले को 
इदंय  कहाजाता है । “य! शब्द्‌ कामसा अधे में प्रसिद्ध नही 
शसहफा ओल चालमें बहुत प्रयोग नहीं होता है, इस कारण 
डवूंय' शब्द अनवगत है । 
और भो “तहत ( उस वाले ) के अर्थ में बोला जाता 
है-हिन्दो में जहाँ 'बाला शब्द जोड़ा जाता है-जिस अर्थ के 
लिये कहा जाता है, संस्कृत में उसी प्रयोजन के झ्थ “य शब्द 
दिया जाता है| जैसे “ वमयुरिन्द्र: / बहा ' इन्द बसय॒ 
अथोत्‌ वसुभाव्‌ + वसुबाला # धनवाला है ऐसा अर्थ होता 
है! क्योए_कि परिप्रण इन्द्र में बसुकी कामना का सभष नहीं 
इस से यहा यः सद्गत्‌ अथ में है। 
“अश्वयु गेव्यू रथयुवेसय: 
इन्द्र। इन्द्र अश्वय.! चोडे बाला गव्यु” गोवाला रधय- 
रथवाला और “वसू यः घनवाला है | यह भी निगम है । इथ 
प्रकार इस निगम में 'अश्वय ( अश्ववाला ) आदि शब्दों में 
अनेक बार तहत के अर्थ में 'य शब्द का प्रयोग आया है। 
यहा ये सब शन्द्र के विशेषण हैं. अतः कामना का संभव न 
होने से 'तद्त्‌! का अर्थ ही लिया जासकता है । २ ( ३११ )॥ 
(स्ं० ४) 


निध०-कीकटेषु ॥१२७॥ बन्द: ॥१२८॥ 
निरु० कि ते कृष्वन्ति कीकरेषु गावो नाशिरं 
दुंद्े न तपन्ति घर्मम | आनो भर प्रमगन्दस्य वेदो 
नेबाशार्ख पधवन्नन्धया न: ॥ ” ( ऋण० से० ३,३, 
२१, ४) ॥ 

४४ 


हिस्दो जिशक्त ( ३४६ ) ६ झ० ६ घर शेखं० 


के ते कुवोन्ति ककिटषु गावः । 

'कीकटाः नाम देशः, अनायेनिवासः । 

* कीकटा: / किकृताः । कि क्रियामिः-इहति 
प्रेप्पा वा। 


23 [0] 


१ र्‌ 

नेर व आशीर दुढ्ढे, न तर्पान्त घमम, हस्येम्‌ 

आहर न- प्रमगन्दस्य धनानि । 

मगन्दः कुमीदी । 

'मागन्द/ मा आगमिष्यति इति च ददाति, 
तदपत्ी प्रमगन्द” अत्यन्तकुमीदिकुलीनः । 

प्रमदको वा। य+ अयमेवास्ति छोक, नपरः ' 
इनि प्रेप्पु: । हि 

पण्डको वा। पण्डकः पण्डगः, प्रादकों वा । 
प्रादयाति-आण्डो । ' आण्डो ' आणी इव ब्रीड 
याति तस्तम्भे ॥ 

' मेचाशाखम्‌ _ नीचाशाख- - नीचेः शाखः । 

' शाखा:  शक्कोतेः । 

१ सोलमिश्रणशयोग्य पथ' ( सा? भा ) 

२ घमा॑ घरणम्‌ । इति सायणमाष्यस्थनिरुक्तपाठ। । प्र- 


बस्घोरूप कर्सापयुक॑ सहायोरपात्न स्वपयः प्रदोनद्वारेज न 
तपन्ति ( सा भा० ) 
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' आणिः ' अरणात्‌ । 

तन्नो मधवन्रन्धय हति । रध्यतिं वेशगमने ॥ 

'बुन्द। इचुभवति | बुन्दों घा। भिन्‍्दो वा । 
भयदों वा। भाममानो द्रवति इति वा ॥४(३२॥ 

आधे - कीकदाः ( २९७ ) यह अनवगत है । 'किकृताः? 
अथवा 'कि-फ्रियामि.' ये इसकी शब्द समाथियें है। इस का 
घार्य अर्थ अनायों का स्लेच्छकों' का मिवस देश है । 

“किते कृष्वन्ति” इस ऋचा का विश्वासित्र ऋषि, 

घुन्द्र देबता और जिप्रप्‌ हन्दु है । 

हे इन्द्रदेव ! (या) जो कीकटेष ( अनायेदेशनिवातियु 
भनुष्येषु ) स्लेच्छ देश के रहने बाले भनुष्यो में या म्लेच्छी के 
देश में गाव.! गौये हैं, (सा.) वे ते! लेरा “किस्तूं' क्यों 'कृरण- 
ल्ति! (कुवन्लि) करती हैं ? [ कुछ नहों | क्यों! “न आशि- 
रं दुद्टू न आशिर [ सोममें मिलाने योग्य दूध ] देती हैं, और 

ने तपानत घम्तम्म न चसे [ महावीर पात्र | की अपने 

दूध से तपातो है। [ प्रयोजन यह कि- और भी अग्निहोत्रादि 
करो में ते उपयुक्त नहों होतीं। | इस से हम फहते है--- 
“आभर (हर) नः (ताः गाः ।" ज्लक्षा उन गौझओंको हारे 
पास [ क्योंकि-हमठन गोओंसे झाशिर आदि हतिः तैयार करके 
तुम्हौरा उपकार करेंगे।] और प्रमगन्दस्य बेद/ जो 
यह म्रसगन्‍द-अत्यन्त ही व्याज खोने वाले परुष का घन है, 
मो भो शासर' लेझा । [ क्यों कि-यह भी तेरे यजन में नहीं 


लग्मता। ] और. नेचाशा[ख मघवन्‌ ! रन्‍्धय नः 
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हे मचवन्‌ इन्द्र | नीचाशाख-नोचकुलप्रसत-नीच कुल में जन्मे 
हुये दीनत॒ल्य जनके घनको भो हम्भरे अधीन करदे। [ क्योकि 
नी चस्थभाव जनो का घन भी तेरे यज्जमें नही लगता | | इस 
प्रकार यहा ' कोकट ! शब्द शठ्द की समानता और खअथे को 
योग्यता से अनाये देशवासी सनृष्यों को कहता है । 

इस सन्ञ्से यह भले प्रकार प्रकट होता है, कि-कही भी 
किसी एरुषके पास साधारण के उपयोग में या महाकाय में न 
आने वाला धन रुका हुआ पड़ा हो, उसे राजशामन के द्वारा 
लकर देघकाये-महाकाये में! उपयुक्त करना चाहिये। 

“'कीकट' क्या ? देश | कौनसा? जो अनायो या स्लेच्दो 
का निवास हो । 

'कीकटा” कैपे ? 'फकिंकुसा ! ( ये क्यों किये गए हैं, इनसे 
कीई अर्थ नहीं है, ऐसा जिन्हे कहा जाजे। ) शब्द से है । 
अ्थांत्‌- ये देवताओं, पिलरो तथा सदुष्यो का कोई जपक्कार 
नही करते इममे ये “किंकृतः है, और “फिंकृतः कहे जाने हुये 
'क्रोकठ! कह्ने जाने लगे । 

अधथवा-जिनकी ऐसी प्रेप्सा-अभिपम्राय है, कि- कि 
क्रियाभिः 7 क्या क्रियाओं से ( कर्ता से ) है, [ किन्तु कोई 
फन जन्‍्माल्तर थे नही है। | वे सनष्य ( नास्तिक जन ) 'किं- 
फ्रिय' कहे जाते हुये 'कोकट!? कहे जाने लगे । 

'घ्े! क्या £ हम्ये उन घनाह्यों के स्थान, जो वैदिक 
खाग्ति वाले सन॒ष्य है, जिलके घर अग्निष्ोश्रांद क्मासे नित्य 
ही गरम रहते है| अथवा घसे क्या ' महावीरपात्र । क्यो ? 
घरण होनेसे | कधीकि ससमे दूध करता है । छू! झगणादीप्त्योः 
( हु? प० ) घात से हे । 
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“प्रसगन्द' क्या ? 'सगन्‍द' कुसीदी-व्याज लेले जाला वा- 
शियें। । 'मगन्‍द! क्या १  सागन्द ?। * सागन्द ' ही क्या ६ 
“प्राम-आगाभिष्यति” सेरे पास आवेगा, इस हेत बह 
अपना चन दूसरे को दे देला है । उस (सगन्द) का अपत्य-वुऋ 
“प्रभगन्द' &ोता है। वह कौन “अत्यन्तकुसीदिकुलीन बहुत 
ही बहुल व्याज खाने वाले फे कुल से जन्मने वाला। प्रयोजन 
यह कि-मामू-आ-गसू-दा इन चार शब्दों का संक्षेपरूप सला- 
गरूद! शठद्‌ हुआ । ( ? ) सास या सा ( मकको ) अस्सदू' 
जरुइके ट्वितीया के एक वचन का रूप है । (२) झा (आड़) 
ऊपसरग ( आ अथे् ) है| (३) “गप््‌! (स्वाब्प८) ( जाना अर्थ 
में ) घात्‌ है। और (/) दा ( दान अर्थ में ) (जुप्ज०) घाह 
है। मागन्द' का रुक्षेप-सछोटा रूप ' सगन्द्‌ ! छुआ | और 
/ मगन्द तथा 'प्र इन दोनों के योग से * प्रमगन्‍द ! हुआ । 
'सगन्दः का अधे छुशीदी (व्याजडिया ) है, और प्र! का जर्थ 
आअपत्य था पत्र है । श्ल्िकर 'कुसीदी का पत्र' अथ होता है। 
जैसे-'प्रस्कश्व' शब्दमें “'कण्व का पत्र अथ होता है| 

अथवा अमदक' शब्द मे प्रमगनद हुआ । प्रमदक क्या? 
जा शो स्वोक है, किनत पर लोक नही ऐने अभिषप्राय चाला 
सनुष्य बह प्रमाद करने बाला ? होने से 'प्रसदक” है। इस 
पत्षप प्र! ( उप० ) और जद ( दि० ए० ) चात के योग से 
प्रमद! शब्द ऊ।र उस के विकार से 'प्रसमगन्द' शब्द हुआ । 

अथवा परुक - हीकछा प्रभगन्‍्द' डोला है। इरुयें शब्द 
की समानता बहुत घोड़ी, आर अष छी स्सानता बहुत है । 

'घण्डक व्या ! ' पणश्धश ! एशड ह्लीऊ को गसन करने 


बाला /[ क्योकि ट्रीजडा छीजड़े के पाम ही रहता है,पल्यत्र 
ससका निर्वाह लही होता । | 
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अथवा 'प्रादेक' होने से 'परा्टक है। क्योंकि -यह ऊष्जानों 
के साथ र्टदी के रूपमें मेथन कर्म में प्रवत्त हुआ आगण्डों (आडों) 
को शअर्देन-पीहुन करता है. । 

'ज्रायह' क्‍यों ? आखिओं (कोलों पत्र डहियों ) के समान 
होने से । उनको ( होजड़ा ( ज्रोडन करता है, (पपोलता है ) 
या स्तम्भन करता है (थामता है) इस रीति से आगण्डब्रीडन से 
यथा आशगष्टस्तम्भन से पणकक है । 

« मैचाशाख क्या ? नोचाशांख  नोचेःशाख ८ जिसको 
शाखा रू को हुई हो, अर्थोत्‌-नोचकुलमें उत्पन्न होने वाला ! 

शाखा' फंसे ” शक्ति अर्थपें 'शक! (स्वा?3०) चातसे है । 

आगणि! फैसे ? झरण > शंसन से । 'कऋ० ( भ्या० प० ) 
चातसे । 

(एर>घय! यह वशगमसन-वशपें होना अर्थ में 'रघ'ः ( दि ० 
प० ) धातु है। ( णिचका रूप है। ) 

€ बन्द ! ( १२८ ) इचु-आाण दोता है। ' बन्द ! क्यो 
अधवा 'मिनद होता है। अथवा 'भयद भयका देनेघाला है । 
अथवा भासमान ( चमकता हुआ ) चलता है ॥ ४ (३२ )॥ 

( खं० ४ ) 


निरु० तुविक्षेत सुकृत सूमय घन साधु 
बुन्दां हिरण्ययः। उभा ते बाहरण्या सुमंस्कत ऋद- 
पेचिददुच्ूधा ॥ / ( ऋ० से० ६, ५, ३०, ६ ) ॥ 

'तुविक्ष' बहुविशक्षपत्र । महाविक्षपम््‌ वा । 

ते, मुकत 'सूमय सुसुखे घन; साधाय्रेता । 

ते, बुन्दों हिरण्ययः | उभों ते बाहू रण्यों 


ग् 
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रमणीयो सांग्राम्यो वा । 

ऋदपे अर्दनपातिनों गमनपातिनों शब्दपाति 
नो दूरपातिनों वा । 

मणि वेधिनों गमनवेधिनों शाब्दवोधिनों दर 
वेधिनों वा ॥ ५ ( ३३ ) ॥ 


“तुविक्षते सुकृतम्‌” इस ऋचा का और “निराविध्यत्‌” इस ऋचा का 
क्शस्तुति ऋषि, इन्द्र देवता, पहिली का सतोवृहती छलद और दूसरी का 
गायत्री छन्‍्द हे । 

अथेः-हे इन्द्र ! “ते तेरा घनः घनष्‌ 'तविलप्‌ (बहुलि- 
शेपम्‌ महाविद्व पं था) अनेक प्रकार वाणोंको फेझनेवाला या 
दूर फेंकनेवाला है, 'सुकृतम्‌' उससे शोभन कर्म किये जाते हैं, 
अथया अच्छा कियागया- बनाया हुआ है | 'सुसयस्‌! सुखसय- 
सुखरूप है, (ते) तेरा बन्द” बाण 'साथुः स्तुतिओंका साधने 
बाला झअथवा शत्रओंका साथनेबाला और 'हिरण्यय- सोनेका 
है। ते तेरे 'उसा (उभो, दोनों 'बाहू भुज 'रण्यों! रसकीय-सुल्द्र 
ऋचा रण के योग्य है, “ सुसंस्कृता . ( सुसंस्कृतों ) सुन्दर 
शिक्षा प्राप्त हैं । 'ऋदूपे अदंनपाती-दुःखदायिश्नों पर गिरने 
वाले अथवा गसनफाती-शञत्ञओं पर जाकर गिरनेयाले, किन्तु 
कायरों के समान खटिया पर गिरने बालें मही, अथवा शबद- 
पाती-शजञ्र को ललकार के साथ गिरने बाले, अथवा दूरपातो 
दूर तक जाने वाले हैं, ऋदूदचा? ( ऋदूवचो ) झदू यह सर्भे 
स्थान का नाम है, उसमें बेचने वाले, अथवा अर्दनवेधी-पीडा 
करने बोलों पर बिचने बाले, अथवा गसनवेधों-जाकर बेचने 
साले अथवा शददवेची अथवा दूरवेथी हैं । इस प्रकार यहा 
घनुष्‌ के सस्व॒न्ध से 'बन्दः नाम बाणका है ४ भयवदू दुगोच्तर्य 
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का तल ब- 


कहते हैं कि-दस मन्त्र ऋेटपे और  कंट्युधा” इन 
दो पदों का भाष्य ठोक जैसा प्रतोत नहों होता, उसका ठीफ 
पाठ दूढकर फिर व्याख्या करना चाहिए। किन्तु सन्होंने जो 
भाष्य की व्याख्या की उससे तेरे पद्‌ ठीक लग जाते हैं । 
दोनो शब्दों मे चांतुओं के साथ लगे हुए 'ऋदू' शब्द के अथा 
का ही भाष्यकार विकल्‍प करत हैं | तवे-अदेन (१) गसन (२) 
शब्द (३) दूर (४) ये चार हैं। पहिले शब्द ( ऋदूप ) मे प' 
शरूद से पतनाथक “पत? ( भघा० प« ) चातु और दूमरे शब्द 
(ऋदूकधा) सें 'वथ! से वेधाथंक 'बवृघः (भ्वोौ० आप०) चातु लिया 
णया है। यदि “ऋदपे” पदमें ऋदूपा डे ऐसे दो पद रखे 
जायें तो ओर भी उस की द्विवचनान्तता तथा ' बाह की 
विशेषणता झुप्रकट हो जाती है। इसो मन्त्र मे इसो बाहू के 
विशेषया और थी  रण्या” “सुसेस्क्ृता” “ऋदृवृधा" 
छइूसी ढंग के है ॥ ५ ( ३३ )॥ 
( खंः ६) 

निघ०-हन्दम्‌ ॥१२९॥ 
निरु०निराविष्यद्विरिभ्य आधारयत्पकमो दन म्‌। 
इन्द्रो बुन्दं स्वाततम्‌ ॥” (ऋण०स० ६, ५, ३०, १) 

निरविध्यद्‌ गिरिभ्यः, आधारयत्‌ पकम-ओद- 
नम्‌-उदकदान मधम्‌ । इन्द्रो बुन्द स्वाततसम । 

वुन्द बुस्देन व्याख्यातम्‌ ॥ वृन्दारकश्र ॥ 

६( ३४ )॥ 
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शर्थः-इन्दूः इन्द्र देव मे स्थासतण? काम सक खिंथे हुये 
'बन्‍्दम! जाणकों (से ) 'पक्म बहुत सेचों में पके हुये-जल से 
परिपूर्ण आओदनप्‌! एलके दान थें सन संघ को निराविध्यत्‌ 
बेचा, जौर गिरि*्य" पधों से आधारयतः सनके खालां हीने 
लक लसर गिराया ! यहः कानलक खेंचने के सम्बन्ध से बन्द 
बाण का नाम है। यू उदादइरण पर्व उदाहरण से जांथक 
स्पष्ठ है। 

“ओदन' क्या ! उदकदान-जलका देने बाला ॥ 

“बन्द! (१२६) यह अनवगत “बन्द के समान हो सस- 
मकना चाहिए-इसकी व्यारूया उसोसे की गए ॥ 

'दृन्दारक शदढद भी 'बन्द के व्यास्यान से हो समफना 
चाहिए ॥ ६ (३४) ४ 

( खं० ७ ) 
निधघ०--किः ॥3३०॥ उत्यम ॥१३१॥ 
कऋबीसम्‌-ऋबीसर ॥१३२॥ 
इति द्वात्रिशच्छत (१३२) पदानि ॥ ३॥ 
निध०खं०्सृ०- जहा सखिम-आशुशक्ष णिः त्रीणि” 
इति निधण्टों चतुर्थोच्ध्यायः ॥४॥ 

निरु० अये यो होता किरु सयमस्य कमप्यूहे 
यत्समञ्जन्ति देवाः। अहरहजोयते मासि मास्य- 
था देवादघिरे हृव्यवाहम्‌ ॥” [ऋ० सं० <,१,१२,३] 

कं ज आ र्‌ः 

अये थी होता कत्ता सः यमस्य, कम्‌-अपि अ- 
न्ग-अभिवहति, यत्‌ समस्नुव॒न्ति देवाः। अहर- 
४४ 
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हर्जायते, मासे मासे अद्भमासे अद्धमास वा। अथ 
देवा निर्दाधिरे वृव्यवाहम्‌ । ५ 

“उस्बम' ऊर्णोतिः | वृणोत वो । 

“अहत्तदुल्व॑ स्थविरं तदासीत ( ऋ स« ८, १, 
१०, १) इत्यपि निगमों भवति । 

'ऋबीसम' अपग॒तभासम्‌ । अपहतभासम्‌ । अ- 
न्तद्वितभासम । गतभास वा ॥ ७ ( ३५ ) ॥ 

पक्के ! (१3३०) वह अनवगत करत्ता' पद के अथ में है । 
“अर्थ होता” कस ऋचा क विश्यदेव ऋषि आर ग्राप्न ठपता है। सौची « 


आम और वद्बदवा के सवाद सृक्त की यह ऋवा हु । वहा यह विश्यदत्र 
फरपियों का वाय 2 है । 


अथे - य. अयम्‌ (अग्नि:) जो यह अग्नि होता ( आ- 
हाता देवानाम्‌ ) देवताओं को बुलाने वाला (एथियीस्थान' ) 
एश्वी में रहने बाला है, स' यह 'यमस्य ( भगवत- आदि- 
त्यस्य ) भगवास्‌ म॒र्य देख का “कि: ( कर्सां ) करने खाला है । 
[ क्योकि-शअरिन से ही प्रात काल सूर्य उत्पन्न होता है। सो 

श जी 
कहा है- एपः प्रातः प्रसुवति तस्मात्‌ प्रातनीपति- 
एन्त्‌ अचात्‌ यह प्रातःझाल जन्मता है, इस कारण इसे 
प्रपत;काल फुपसस्‍्थान नही करते | आदित्य का यम चान है, 
यह “यस्मिन वृक्षे सपलाशे” ( ऋण सं० ५, ७, २३५१ ) 
कंस ऋचा एं कहा जावेगा। ] 'कम्‌ अ्पि-ऊदे ( अन्नम्‌ू-अपि- 
अभिवहति ) उस अश्नको भी लेजाता है, “यत्‌-देवाः-समऊ्ल- 
ल्ति (समश्नवन्ति) जिसे देवता खाते हैं। अहः-अहः कायेते 
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थैड्ी अग्नि देव अग्निहोज्चिजों के धंरों में क्गाया जाता हुआ 
नित्य नित्य सहान-बड़ा होता है। भामि-सासि' ( सासे- 
मासे ) भहीने महीने पितयज्ज़ों में होता है | अथवा (अद्ध- 
सासे-अद्ध सासे ) झाथे मास आधे मास में दर्श-भणेमास करो 
में हता है। जिससे कि-यह अग्नि देव ऐसे गुणों वाला है, 
“जझथ? इस कारण इस 'हव्यवाहंम' हृव्यों-हविओं के पहु चाने 
चघाले अग्नि को ' देंवा ? देवताओं ने  दृधिरे ( लिद्चिरे ) 
स्थाएपन किया था | इस प्रकार यहा * यमस्थ ? इस षष्ठी के 
योगने और शब्द को समानता से ' कि' ? यह “ कर्ता * के 
अथ में है ॥ 

* सल्ब (१३१) यह अनवगत जरायु-केर का नाम 
है। आच्छादन ( ढापना ) अ्े में 'ऊण ' (अदर०उ०) घात मे 
है। अथवा उसो शर्थ में 'बः (स्वा०्उ०) चातुसे है । क्योकि- 
उससे गर्भ चारों ओर ढाप लिया जएता है | 

है] * कै कै) 7 ४५ 
महत्तदुर्ब॑ स्थविरं तदासीयेनाविश्तः 
प्रविवेशिथाप: । विश्वा अपश्यद्बहुधा ते अर्ने 

जातवेदस्तन्वों देव एक: ॥ ” 

इस ऋचा के विश्वेदंव ऋषि और आरगिनि देवता है। 
 अग्ने ! हे भगवन्‌ ' अग्निदेव  ततू ! वह “ भहत््‌ ! 
परिभारा से बढ़ा और 'स्थविरम्‌' (चिरंतनघ) पुराना “उल्बम' 
( जरायु ) जेर 'आमीत्‌ ! था, ' येन ? जिखसे ' आविपछ्लिल- * 
( थावेष्टित ) लिपटे हुए ( स्वम ) लैने' पढिले आदि सृष्ठि में 
अप? प्रविवेशिध' जलपें प्रदेश किया था | और 'जात-बेदः 
है जातवेदस ! -जाये जाये को जानने वाले ! 'ते'सेरे “बहुचा! 
अनेक प्रकार के 'विश्याः सब “ सन्‍व' ' शरीरो को ' एकः * 
एक देध.' प्रजापलिदेख ने अपश्यत्‌ देखा है, अर्थात्‌ और 
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कौन तेरे शरोरों के अन्त को जाम सकता है | यह भी निगम 
है । इस प्रकार यहापर आवंटन या लपेटनेक सम्बन्धसे “ठल्ब? 
शढुद से जराय या जेर लिया जाना उपपश्न होता है । 

ऋवीस ( १३२ ) यह अल्वगत पुथिवों का नाभ है! 
इसको शठद समाधिएं, अपगलतसास्‌ ,-जिससे चसक हटीहुई 
है, “अपहुलभास्‌ - जिससे चमक हर ती गह है, 'अन्सहितभास? 
चमक जिसके भोतर घुस गई है, और “ गतभास्‌ ? जिसकी 
चमक गल होगहे है, ये हैं ॥ ७ (३५ ) ४ 

(खं० ८ ) 

निरु०-हिमेनामिं प्रंसमवारयेयां पितुमती मृज 
मस्माअघत्तम्‌ । ऋबीसे अजिमखिनावनीत सन्नि- 
न्यथुः सवेगणं स्वस्ति ॥” (ऋ० से० १, ८, ९, ३) 

हिमेन - उदकेन ग्रीष्मान्ते अग्नि प्रेसम्‌ - अह: 
अवारयेथाम्‌, अन्नवर्ती च अस्में ऊर्जम-अधत्तम, 
यः अयम्‌ ऋवीसे -: एथिव्याम अमिः अन्तः ओ- 
पधिवनस्पतिषु अप्सु तम्‌-उन्निन्यथ स्वेगर्ण -- 
सवनामानम्‌ ॥ 

गणः गणनात्‌ । गुणश्र । 

यद्ृष्ट ओषधयः उद्यन्ति, आणिनश्र पृथिव्यां, 
तत-अआखिनोंः रूपम्‌ , तेन एतो स्तोति स्तोति 

॥ ८ (३६ ) ॥ 
इति पष्ठाध्यायस्य षष्ठ: पाद: ॥ ६, ६, ॥ 
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“/हिसेना प्िम्‌ ” इस ऋयचाका कचीवानू ऋषि, त्रिष्रप छत्द और अश्विनी 
कुमार देवता ह ' प्रातरनुवाक शऔर शआाशिवन में शत हे । 
अधेः-अशिवनी !? है शश्विनों ! (यवाम्‌) तुम दोनों ने 
( ग्रीष्सास्ते ) ग्रीष्म ऋतुके अन्त में अग्निम्‌? अग्नि के समोन 
गरम 'प्रंसम्‌' (अहः) दिनको 'हिमेन' (उदकेन ) जलसे आवा- 
रयेथाम! सिवारण किया है। और निवारण कर के “ अस्मे * 
( इविभाज अग्नये ) इस हविके भजने यबाले-भोगने बाले-खाने 
वाले अग्निदेव के लिये ' पितुमतोम्‌ ! ( अम्नवतोम्‌ ) 'ऊर्जम्‌' 
( झाज्यलक्षणाम्‌ ) 'अचत्तस्‌' परोडाश आदि रूप अश्नके सहित 
घृत रूप कर्ज बलको घारण कियो है| ऋयोसे! (पथिव्यामू) 
जो यह एविवो में या ओषधथि-वनस्पतिओं पें भोतर प्रविष्ठ 
हुआ अग्नि है, जिससे एथ्थी के गर्भमे रखे हुए कन्द मलादि 
पकले है, उत्त 'पत्रिमू! अग्नि को ( अप्खु ) अनोतम जल में 
पहु चाया है, जो कि विजलो के रूपय बादलें। में चमकता है, 
ऋोौर जिसको न्‍्यायशासत्र पें अश्िन्थल ८: जलको जलाने बाला 
कहते हैं । हे अश्विनो ! तुम दोनो ने 'स्वास्तिः सब जगत्‌ के 
कल्याण के लिये 'स्वेगणम्‌? (| सर्वेनामानम्‌ ) सब नामो बाले 
अग्निको 'उल्षिन्ययु ! लन्‍नयन किया है-आअाविष्कार किया है, 
या और तत्वोंपें से छान कर निकाला है। 
संक्तिप्त अर्थ यह हुआ कि-अश्विन्‌ देवता ही ग्रीष्स ऋतु 
के अन्तपें बयो लाकर दिनों को ठंडा करते है। बषो के द्वारा 
सब ओषधिशों को उत्पन्न करते है, और उनसे उत्पन्न पुरो- 
हाश तथा छृत अरि्निको देते हैं। बेहो अश्विन्‌ देशता प्रिया 
के गर्भ से अग्नि को ऊपर शाकाश में ले जाते हैं, जो रिजली 
के रुप में प्रत्यक्ष होता है, और उन्‍्हों शशिवन्‌ देवों ने सब 
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म्प नर 


जगत के कल्याक्ष के अर्थ अग्निका आधशधिष्कार किया है | इस 
प्रकार इस मन्त्र्भ 'ऋश्ोस!ः एथियों का नास होता है ॥ 
इस मन्त्र में “अन्येतमू! पद की व्याख्या विशिष्ट रूउ में 
भाष्यपें और उसकी टोका में नहोीं दिखादे देली, लो भो भनन्‍त्र 
के स्वभाव को सद्वायता से सम का अर्थ लिख दिया गया है। 
ऋुस सम्प्रपे ऋषि ऋचा के चारों पादी की अलग २ क्रियाओं 
से अलंकूत करता है, विशेष कर पूवे दो पादोको क्रिया पदसे 
ही पूर्ण करता आ रहा है, उसी अभ्यास से तृतोय पाद को 
कर सकता है, जैंसे-- 
(१) “हिमेनारमि प्रसमवारयेथाम्‌” ( अवास्येथाम ) 
( लड़:?म०टद्वि० ) 
(२) 'पितुमती मृजेमस्मा अधत्तम” (अधत्तम) 
(हू ० म०द्वि? ) 
(३) “ऋषीसे अन्रिमश्विनावनीतम (अनीतम) 
(स्िकू: स०ट्टि०) 
(७) उन्निन्यथुः सवेगण स्रस्ति” (उन्निन्यथः) 
( लिट्‌' स०ण्द्वि०) 
बस कंरूपना में और पादी के समान तृतीय पादढ भी 
अन्यय मे स्थतन्‍्त्र हो जाता है, किन्तु दुसरे एस था पर पाद 
की क्रिया की अपेक्ता नहीं करता और हम परद शी फिया 
अन्य पादोक्के समान मध्यम परूष के द्विववन की हूं। जानी है, 
एसी २ समानताए इस तृतोय पाद को क्रिया-स सममने से 
बल दती हैं । 
गया फैसे ! गशना से । क्योकि वह बहुल द्रब्धो का 
संयोगरुप होने से गिना जाता है । 


हहिलदो लिरुच्त ( ३४६ ) है शा है था ध्ख्वं० 
आर! क्यों ? यह भो गणना से हो है । क्योंकि-यह भो 
गिना जाता है। जैसे-द्धिगण, जिगण इत्यादि । यह “गण 
शहर के साटश्य से निवचन किया गया है| 
भाषयकार दूसरा मन्यका सक्षिप्त अथे करते हैं-- 


ह 'यद्रृष्ट ० ० इल्मादि । अथोत्‌-जिसके शरसने पर एशथियो 
में स्ोषपिए' और प्राणी उपजले है, यह आअश्यिनों का रूप है, 
शसोसे इन दोनोंको ऋषि स्तुृलि करता है, स्‍्त॒ति करता है । 

पदकी आशत्ति कारएड (प्रकरण) की समाप्ति की सूचनाके 
लिये है ॥ उपय कत काण्ड के आन्तिसम निगम के भो अन्‍्ल में 
स्बस्तिः पद है, बह भो समाप्ति के मड़ल के अर्थ है । यह 
भाष्यकार के अन्वेषण का सहत्व है-“साना और सुगंच” ७ 


निरुक्त-पष्ठाध्याय का खण्ड सृत्न-- 


[प्र०या० ] ” स्वसस्ने (इन्द्र अाशास्यद्परि) (१) अलातृणाः 
(२) छट्टू ह (२) आजश्स- (४) [द्वि०्पा:] ऊपलप्रक्षिणों (४) 
फारुरहम्‌ (६) अ”्सेते (७) श्रायन्त इस यदाते (८) अश्रयहि 
(६) [तृ८पा०] सोमानम्‌ (१०) इन्द्रासोमा (११) कृश॒ष्ज (१३) 
सा झअच्यरे (१३) अस्ति हि घः (१४) असूत्त (१५) प्रदोच्छा 
(१६) [च०पा०] सप्तः (स्तिपा आपः) (१७) तुष्जे तुष्जे (१८) 
यो अस्मे (१६) अस्‍्ले इदु (२०) लब्नस्तुरोप॑ (२१) हिनोसा 
(स्थल राधः ) (२२) [पं०पा०] अमजन्ञः (२३) सात्वा (२४) न 
पापासो (२५) य्॑ दुक्केण (२६) जोवान्लों (२७) बतो (२८) 


हिविदी मिरुक्त ( ३६० ) ६ झ० दूं था ८ शो 


घेनं नः ( आचवः ) (६६) [प्र्पा ] अरायि काणे (३२०) ८ 
याम॑ (३१) कि ते (२२) तबिक्षल्ते (३२) गिराजिच्यत (२४) 
जय होता (३१) हिमेनाग्मि (३६) घट्जिंशत्‌ (२६) ५० 


कृति निरुक प्र्येषदके चह्दी पध्यायः ॥ ६ ॥ 


इति नेरुक्तः पूवार्ध: समाप्त' ॥ 


दूसि हिन्दीनिदक्त पु८ंघटके पष्ठीध्याय: 
पृब्राद्धं शव समाप्तः ॥ $, ५ ॥ 





ब्रश; कुछ 

हु 2040 02 0 7 कक हे 
हैं & उत्तरपदकम्‌ ७ 5६89 
है: की: 3: औकात : आ: : 
दवृत कागडम्‌ 
अथ सप्तमोत्ध्यायः ॥ज। 
( उपोद्चातः ) 
प्रथम: पादः 
( खं० ९) 

जैगस कारह की व्यारूया के अनन्लर देवतकापर को 

व्यास्या के आरम्भ की प्रतिक्ञा-- 
(निरु०) अथातो देवतम्‌ । 

“अथ' नेगस को दयाखझूया के अनन्तर 'अत्तः यहा से देखल 
प्रहरण को व्याख्या होगी अथवा 'अत- जिस से कि-अखितल 
पुरुषार्थां ( घसे, अथ, काम और मोक्ष ) का द्ेत॒ देवता है 
इस से ८ देवत” प्रकरण को व्यारूपा होगी 0 


“देवत” पद की व्याख्या-- 
(निरु०) तद्‌ यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां 
देवतानां तद्‌ 'देवतम” इति आचक्षते । 
“तत्‌! सो । क्या ? प्राचास्थस्तुतीनाम्‌! प्राचाल्य या 
मख्यता से स्तुति वाले 'देवतानामू? देवताओं के यानि ना- 
सांभि! को नस हैं, तह! 'देवतम” वह “द्वृत्‌” प्रकरण 
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है।यद झाचाय कहते हैं-इस प्रकरण की (दैवत) संज्जा है। 
अब पहिले ( १, ६, ६ ) प्रतिज्ञा को हुई “देवत” 
को व्याख्या फो स्मःश करातो है-- 
[निरु०-] सा एपा देवतोपपरीक्षा । 
जा पद्चिले ( प्रथमाध्याय के छठे पाद छठे खणष्ट में ) 
प्रतिश्णा को थी कि... तद्‌ उपरिष्ठ दू व्याख्या- 
स्पाम (उप्तको आगे व्याख्यान) करेगे बड़ी यह देवता 
पदार्थ को विचार पृथक परीक्षा होगो | 
प्रकरण में प्रसिषादन करने याग्य देउता ( सनन्‍्त्रदेवता ) 
का लक्षण- 
का ८0 * हे 
[निरु०-] यत्काम ऋषप4स्पां देवतायाम आथ- 
पत्यम्‌ इच्छन स्त्॒ते प्रयुडक्ते तदेवत स मन्त्रो 
भवति ॥ 
जिस किमी अथे को कामना से ऋषि जिस देवता में 
अपधेपत्य या अथ के स्वामित्व को इच्छा करता हुआ-यह 
देवता इस वस्तु का स्वामी है, इसो से मुके यह वस्तु प्राप्त 
होगी, ऐपेसा जानता हुआ, स्तुति करपा है, बह सन्त्र उस 
देवता का होता है-उन मन्त्र में बह देवता होता है (जिस 
किसी सन्त में देवता जानना हो उस मस्त में इस लक्षण से 
देवता जानना होगा) | 
देवता की स्तुति के स्थ.नभत ऋचा के सेद्‌- 
[निरु० ] ता खिविधा ऋच- । 
न में कहा हुआ देवता झा लक्षण भले प्रकार घट 
खाता है, वे ऋधाए' तीन प्रकार को होती है । 


हिन्दी निरुक्त (३) '9 जञ9 ?ै पा० : सरं० 


न्कज्ियः।-_ 3 





[निरु०:] परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृता आध्यात्मि- 
पयशव । 
परोक्षकृता, पत्यक्षकृता जोर आंध्यात्मिको । 
पराक्षकृता का लक्षण -: 
श झख ढ5-_ ब 45 
[निरु० ) तन्न परोक्षकुता: सवाभिनामविर्भाक्तः 
मियुज्यन्त प्रथमपुरुषश्रारुयात्तस्प ॥ 
तहा परोक्षकृता ऋचाए' के है, जिन में देबतापदू सूख 
( प्रथमा से सप्तसीं तक ) मासविभक्तिशओं से तथर आर्यात 
के प्रथम परूषो से युक्त हो ॥१॥ 
व्याख्या 
यास्कमुनि. निधण्टु” शात्र के नैघयटुक और नैगस 
कोणडो की व्याख्या कर चकफे अब देवत कार्ड की ध्याख्या 
फरेंगे, तथा डसो का पहिले इस अच्पाय के प्रथम तीन पादी 
में उपीट्चात करंगे | 
देवत काण्ड 
“अग्न्यादि देवपत्नयन्तं देवताकाण्डमच्यते” 
अथोत्‌- अग्नि! शठ्द से दिवएली! पयन्त ( १५१ ) शब्द 
ध 'देवत काण्ड” नाम से बोले जाते हैं| जैसा कि- यहो 
कहा है-“तद यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां 
डे व छू ड़ 
दवतानां तद देवतम्‌ । 
देवता नामों की व्याख्यः का प्रयोजन । 
सब बेद मन्त्र देवताओं की स्तति रूप हैं | और जो 
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दुवता सन्‍्त्रों पें स्तुति किये गये है, उन्ही के नास ये झरिन! 
आदि “देवपत्री! पयनन्‍्त है। अन्य शब्द जो समन्त्रो में आते हैं, 
वे सब इनके विशेषण है, उनके आधिकय के कांरण वे सन्र 
पद्टिले ही निघयटु' शाख में चार अध्यायों में पढे गए और 
सदनुसार हो निरुक्त पें भी बछ्ठ अध्याय तक उन्ही को 
ट्यारूया को गई है | यदि विशेष्य पद्‌ जो देवताओ के नाम 
हैं, उनकी व्याख्या न की जावे, तो विशेषया शब्दों के अर्थे- 
उ्ान होने पर भी नहीं जोना जा सकटा,-ये किसके 'विशे- 
घषगण है, या किसको प्रशसाः है, सुतराम बिना विशेष्य पदार्थ 
के जाने और सब शब्दों के अर्थ का जानना तथा न जानना 
बराबर है, अथात्‌-व्ययथ है, इस लिये मन्त्राथपरिज्ञान के 
लिये देवता पदो की व्याख्या परमायश्यक है । 
जसा कि- कहा है-- 

“यो हवा अविदितार्पेंगच्डन्दोदेवतबाह्मणेन 
मन्त्रण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणु बच्छाति 
गत्तेंवा पतति प्रवामीयते पापीयान्‌ भयति, यार्तँ- 
यामान्यस्य छन्‍्दांसि भवन्ति' (सा«बे०आन्‍०्ब्रा० 
१ अ० १ खं०) 

को ब्राह्मण मन्त्र के ऋषि हन्द देवता तथा बऋच्मण के 
जाने बिना सससे यक्ज फराता है, या अ्यापन करता है, 
वह जड़ता को प्राप्त होता है, गडँ (नरक) पें गिरता है, मर 


जाता है, या अति पापी ह्वो जाता है, और उस के मन्त्र 
बासी हो जाते है 
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दवतकाण्ड का भामेका का उदृश्य । 

भाष्यकार यास्क्र मनि देवत काएड जो अग्नि आदि देबपत्री 
पर्यनत (१४१) शब्दों के रूप में है, उसको स्यारझूया करने 
को चिन्ता में है,किन्त यह देखते हैं कि देवता तत्य सन्त्रों 
का एक ऐसा मरूय पदाय है,जिसके सम्मन्ध में अनेक ऐसी२ 
खाले' जानना आवश्यक है, जिनके जाने घिना यदि देखता 
बाचक शब्दोंके अर्थों का क्ञान होभी जाबे, तो भी सरूष्य के 
लिये अनेक स्थल एसे उपस्थित हो सकते है,जहां वह जाफर 
मोह को प्राप्त हो सकता है| जेमे-देवता क्या वस्तु है! 
देखता किसने है ९ देवताञ्ओो के केसे ७7१२ है | देखतोमोर कर 
परिवार कैसा है ! उनके कौन २ स्थान है ? कॉन २ सी 
वस्तुएँ उनकी निजको है, एवम्‌ जद्दा उनको स्तृति छ्वोती है, 
उन भन्‍्त्रो के कितने भेद है और जहा सन्‍्त्रो में देवला का 
निश्चय नहीं होता, वहा उसका कैंसे निर्योथ किया जावेगा 
शत्यादि २ बालो के निर्णय के अथ पहिले तीन पादों में 
एक विस्तत भसिका लिखते है, लिसके पढने से उक्त प्रकार 
के सब सन्देंह निदत्त हो जाते हैं। देवत कायष्ट की भभिका 
के लिखने में यही उद्दृश्य है। 


मन्त्र का स्वभाव | प्रत्येक सम्त्र में दा छाते' अवश्य 
होतो हैं । एक यह कि-ऋषि के द्वारा देवता को स्‍्तति हो 


आर दूसरी यह है कि-ऋषि उस सतवनोय देवता से किसी 
का सांग । 


ऋषि | भन्‍त्र में किसी देवताकों सम्बोचन करके स्त॒ति 
करने बाला ऋषि होता है, या जिसको उससमन्श्र का दर्शन 
हुआ हो, यह ऋषि होता है । ऋषि स्त्रीप्रकृति या पुरुष- 


था 
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प्रकृति दोनों ही प्रकार का होता है, किन्तु अधिकांश परूष- 
प्रकृति | एवम्‌ देवता सी ऋषि होता है, सथा अन्य दिव्य 
प्रुष भी | ऋषि मन्त्र का कत्तो या आद्य वक्ता नहीं होता 
किन्तु उटका उस सन्‍्त्र में ऋषित्य यही होता है, कि उसे 
उस मन्त्र का तपीबन से दर्शन हुआ है। सन्त्र स्वत अनादि 
तथा नित्य है । द्रष्टार ऋषय ?” (का०प्तवो कं १ ) 
अर्था त्‌- मन्त्र के द्र्टा या साक्षात्कार करने वाले ऋषि होते हैं । 


देवता । प्रत्येक भन्त्र या सक्त आदियें बडी देखता होता 
है, जिसको वहां स्तुति हो, तथा प्रार्थित अर्थ का प्रभु कहा 
गया हा । 


फलका सम्बन्ध । 
मन्त्र में जिस फल की प्रार्थना की गई हाती है, वह 
प्राथना यद्यपि ऋषि को ओर से होतो है, तथापि ऋषि का 
सम्गन्च नित्य मन्त्र में दशव मात्र से होता है, इस से उसका 
फल प्रयोग करने वले अधिकारों को होता है ' क्योकि-नित्य 
सन्त्रका दर्शन लपोबल से कल्पान्तर में दूसरे ऋषि को भी 
हो सकता है, इसो से उसका फल ऋषि में आबद्ध नहीं ॥१॥ 
( खं० २ ) 

प्रथम विभक्ति में परोक्षकृता ऋचौका उदाहरण- 
(निरु०- ] “ इन्दों दिव इन्द्र इंश पृथिव्या”! 
[ ऋ० से० <, ४, १५, ५ ] ॥ 
इस ऋचा का वेश्वामित्र ( विश्वामित्र का पन्न ) रेर 
ऋषि, जिष्टूप्‌ छःद जोर सू्यस्त॒त्येकाह निष्केयल्यमें विलि- 

याग है। 
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'इन्द्र” साध्यमिक्र देव ( पञन्‍य) “ दिवः ? झुतोक को 
इेशे! ( डेंठे ) इंशन करता है श सन करता है, 'इन्द्ू (एक) 
इन्द्र ही ' पथिव्या: ? एथित्री को ईशे! इेशन करता है या 
शासन करता है ॥ 

द्वितीया में उदाहरण- 

[ निरु०- ] / इन्द्रमिद गाथिनों बृहत्‌ ” 

[ ऋ० स० १, १, १३, १ ]॥ 
इस ऋचाका मथच्छनन्‍दस ऋषि ओर सहांत्त में सहदुक्थ 
शिरस्‌ में शम्त्र ( शस्त्रावयव ) है । 

' गाथिन [? ( सामगा ) हे सामके गाल करने बालो 
बन्द्रमूइत' ( इन्द्रपू-एवं ) इन्द्र को हो ' दहत ? ( शहसा 
साम्ट) दृढतू साम से (अभिष्ट॒त) अआभिमख्यसे स्त्ति करो । 

तृतीया पें उदाहरण-- 

( निरु० ) / इन्द्रणेत तृत्मवा वेविप,णा:" 
( ऋ० सृ० ५, २, २७, ५ )। 
इस ऋचा का वसिष्ठ ऋषि, इन्टू देखता सहाव्रत पे 
लिश्केवल्य दक्षिया पक्ष में शस्त्र है । 
(पते! (मचा) थे मेच 'इन्द्रेण” इन्द्रसे तुत्सव* (दारायितब्या;/ 
विदारण करने योग्य ' वेदिषासाः ? और व्याप्यमान होले 
हुए ( आप इज ) जलों के समान ( केनचित्‌ सृप्रा ) किसी से 
प्रेरित हुये ( नीची' ) नोचे २ ( अगच्छन्‌ ) चले गए । 
चलुर्थों में उदाहरण - 

[कप 66 ०5 ११ हा 

[ निरु०- ] इन्द्राय साम गायत ५ ऋण०पु० 
६ ७ १॥१)। 
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इस ऋचाका नपमेपस्‌ ऋषि साजिकअहनो में स्तोजियानु- 
रूपत्रग में तुतीष सबन पें ब्राह्मणाच्छ मी के शस्त्र प्रें विनि- 
योग है । 

है ( उदृगातार ?) साम के गाने वाला | * इन्द्राय ? 
कुल्ट्रके लिये (सास! सास का * गायत ? गांजा ॥ 

पश्चुमी थे उदाहरण - 

( निरु»- )  नेन्द्राहते पवते धाम किशन / ३ 
[ऋ० सं० ७, २, २२, १] । 
“सर्यस्पव ०-० किब्चन " द्लेण्बामित्र रेशु ऋषि, 
चागती छच्द अर पयमान सोम देवता है। 

( सोम. ) सोस इन्द्रातू-ऋते इन्द्रवजेयित्या ) इन्द्रशोदोड 
कर ने किज्चन धाम ( देवतान्तरम ) पवत 
( गव्छति”) सिसी दूसरे देवता को नहीं जाता है । 
घष्ठी में उदाहरण - हि 

( निरु०---) “ इन्हस्प नु वीयाणि प्रवोचम “ 

(ऋ०सं० १, २, २६, १] । 

“/इन्द्रस्य नु०--०पवताना म्‌ इच्त ऋचाका हिरिणय- 
सस्‍्तृप ऋषि है, ओर यह निष्केवल्य में शस्त्र है। 

( अहम ) मै 'इुन्द्रस्थ! इन्द्र के 'चीयोशि! (बीरकर्माणि) 
बं।र कर्मा का प्रवोचम्‌? ( ब्रवीमि ) कहता हूं 

सप्तमी में उदाहरण- 

(निरु०-) इन्द्रे कामा अयंग्रत” इति ( ) 


है (म्तोतार ! ) स्तृति करने वालो ! ऋत्विजो | 'कामाः 
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(दिव्या: पार्थिवाथ) यलोक में होने वाले ओर फएथिवी में होने 
वाले सब काप “इन्द्र अपेतत | इन्द्र में उपनिश्द्ध या 
आ!धित है-वहो सब कामो का देने वाला है। 
प्रत्यक्षकृूत ऋचा का लक्षज्--- 
(निरु०-) अथ प्रत्यक्षकृता मध्यमपुरुषयोग।ः, 
ते इति च एतेन सवेनाम्ना ॥<॥ 
अथ अनन्तर जो मन्त्र (इचाए') सच्यम परुष को (जा- 
यसे, जहि, झागच्छ आदि) क्रिया से यक्त हों और “त्क्स' 
(यवास्‌ यूयम्‌) इस सर्वेनास से देवता कहा गया हो, ते प्रत्यक्ष- 
कूल है । 
प्रत्यक्षूत ऋचा का उदाहा ण--- 
(निरु०-) लमिन्दबलादधि (सहसोजात ओ- 
जम्तः | ते वृष वृषेदरसि)” (ऋ० से० <,८,११,२)। 
इस सुक्त के देवणासि ऋषि है और महाराजिक पयोय 
में म्रशास्ता के स्तोत्र में बिनियोग है । 
पर्द्र! है इन्द्र त्वपू) तू 'बजात! बल से झधिजायगसे? 
अधिक होता है। इस सन्त में एवम! यह पद और 'अधि- 


कऊायसे! सह सच्यस धुरूष की क्रिया दोनों देवता के लिये हैं, 
इस से यह प्रत्यक्षकृत है । 


दूसरी प्रत्यक्षक्त ऋचा- 
[निरु०] “विनहन्द्र से जहि” ( ऋच्सं० ८ 
<,९०,४ ) इति 
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इन्द्र '? हे इन्द्र न! हसारे (एतान्‌) इन सच; यद्भ करने 
यथाले शत्रओं को 'विजहि नाश कर । 


लइ स्‍लति करने वांले ( ऋत्विज ) प्रत्यक्ष है और 
देवता परोक्त, एसो ऋचषाओं की सम्भावना- 
(निरु०) अथापि प्रतयक्षकृताःस्तोतारों भवन्ति 
परोक्षकृतानि स्वोतव्यानि । 
ओर भो स्तोता (स्टुति करने बाले) 'त्वम! आदि पद से 


कहे काने के कारण मत्यक्ष दोते है और स्तोलव्य देवता 
परोक्ष । 


जुदा ह रक्ष- 

[निरु०] “भाचिदन्यद्धिशंसत” | ऋ० स० ५, 
७, १०, १) 

इस ऋचा का प्रगाय ऋषि, दृदतो छतद और तूच अशो- 
सिझों थे जिनियोग है । 

है (स्तीतारः :) स्तृति करने वालो ' (यूपम्‌ / तु अन्यद्र 
दूसरे किसी देवता को भा सत 'विशंसत' विविध स्त॒तितशों 
से स्‍लुति करो | यहा स्ताता यूयम्‌ और 'विशेषत” 
कुस क्रिया पद से ठक्त हैं, इस से भत्यध् हैं, और देखता 
परोक्ष पद्‌ का धांच्य है| 

दूसरा ठदाद्रण-- 

[निरु०] “कृष्पया अभिप्रगायत्त” [ऋ०स० १,३, 

१२, १] 

इस ऋचा छा फणव धएषि है। फ्रेलीस हृथिष्‌ की गराज्या 
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है हे 'कठयाः ! संघादी ऋत्विजो ! (यूपम्‌) तुम चब (देव) 
देखको 'अभिषगायत! (ञभिष्टुत) स्तुति करो। यई भी पहिली 
के ससान परोक्त है । 

लोसरा सदाहरण- 

(निरु०) 'उपप्रेत कुशिकाश्रेतयध्वम्‌” इति । 
( ऋ०पत०३,३, २१, २ ) 
इम ऋचा का विश्वासित्र ऋषि है। 

“कुशिका !? हे स्तुतिओ के पुकारने वाले ऋषतितिज्ञों ! 
छप-प्र-हतः ( गछरुत ) जानो ' चेतयच्यम्‌! और चेतो ! यह 
भी उसी प्रकार परोक्ष हे । 

आध्याटिसकी का लक्षण- 

( निरु०- ) अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयांगा 
अहम हति व एतेन सवेनाम्ना । 

जिन ऋचाओं में देवता के लिये उत्तन परुष को क्रिया 
और शदप्‌! ( आपाम्‌, जपस्‌ ) यह सवेनाम पद हो, वे 
आध्यात्मिकी ऋचाए' होती हैं+ ऐसी ऋचाओं में अहम? 
पदसे उत्तम पुरूष का और उत्तम पूरुषसे 'अहम्‌' पदका अध्या- 
धार करना, यदि गहो । 

(खं० ३ ) 

लदाइरणार्थ कट्टता है- 

( निरु०- ) यथा-एतत्‌ । ऋचा -जैसे बर- । 
अाध्यात्मिकी का उदाहरश- 


( निरु० ) (क) इन्द्रो बेकुण्ठः ॥ 


#२९ ८ न ऋलछ २००७ वं-3+००२०० 
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६ ह्न्द्रो वेकुण्ठ:” इस याफ्प से इन्द्र बेकुरठ देवता को 
ऋचा * अहृभुवम्‌ से प्रयोजन है। 
“अदंज्॒प वसुनः पूथ्यस्पतिरईं घनानि सजयामि 
शाखतः इत्यादि । (ऋण्सं० ८, १, ४, १ ) 
इस ऋचा का पन्‍्द्र ऋषि, इन्द्र हो देखता, ऊगतो छन्द्‌ 
ओर अतिरात्र में द्विलीय पयोग में होता के शख्रपें विनियोग 
है ( सायणशभर३० ) 
विकुणगठा नाम एक आसुरी (राक्षसी ) थो उठके तप के 
प्रभाव से इन्द्र पुत्र हुआ,और वह वेकुण्ठ नाम से प्रमिद्ध हुआ 
उसको घआत्मस्तुति ( अपनी प्रशसः ) से युक्त ( ब्रह्म ) सन्‍्य 
प्रकट हुआ, वह यह है- 
अहभुवम्‌०” । “अहर्ः मैं ही 'बछुन ' ( घनस्य ) घन 
का 'पृव्य!! पिला 'पति ' पति भव्सू! ( अभय ) हुआ हूं | 
( निरु०- ) (ख) लब॒सूक्तम्‌ । कपका सूक्त 
'इति वा इति मे मनो गामश्य सनुयाम-हति” 
हि ऋ० से० <,९,२६, १) 
होते वा हाते+ चह तेरद (१३) ऋषाओ का 
सातवां सूक्त है। गायत्री रद, लबरूपको प्राप्त इन्द्र ऋषि 
ओर वही देवता है| 
लब कहता है-'इति वा इति? ऐसा ऐसा 'में! सेरा 'सनः> 
सन होता है| केसे ! *“ गाम अध्वम सनृयाम्‌ /? शत्न 
यजमानो को गो और घोड़े दृ' या उपभोग कराऊ' | 
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( निरु०- ) (ग) वागाम्भ्णीयम्‌ इति ॥ 

“वागाम्भणाय जास कर सूक्त है, उसमें बाणी ही 
कटद्तो है-- 

“अहंरुद्रे भिवेसप्रि श्ररामि” (ऋण०"सं०८,७,११, १)। 

“अहम० यह आअप्ठ (८) ऋचाओं का तेरहवां सक्त ह्ै। 
अम्भुश सहि को पुत्री 'वाक नाम वालो ब्रह्म को जानने 
बाली दविदुबी ने अपने आपे की म्तृति की है, इससे वही 
ऋषि है | सत्‌ चित्‌ सुखरूप सर्वान्तयोमी परमात्मा देवता है 
कुसी से यह वाक्‌ उसके अभेद्‌ की झऋनुभव करती हुई सच्च 


3. [8 


जगत्‌ के रूप से सब के अधिष्ठान के रूपसे “ में ही सब 


कुछ हूँ इस प्रकार अपनी स्तुति करती है। जिष्टुप्‌ लबूद 
है। विनियोग पहिले के समान है । ( सा» भा० )। 
आरदह्म! से छी 'रुद्रेभि. ( रुद्गें' ) रूद्री के साथ 'बसुतिः 
( आदित्ये. विश्वदेजें! ) आदित्यो या सब देवताओं के साथ 
$ चरामि ! विचरती हू'। यहां “ अहम्‌ ! और उत्तल परुष 
अरामि दोनो बोग्‌ रूप प्रधान देवता के लिये हैं, इससे यह 
आपध्यात्मिकी है । 
तीनो मकार के सन्स्रों में कोई बहुत हैं और कोई कस 
हैं, यह कहते हैं- 
( निरु०- ) परोक्षकृताः प्रतक्षकृताश्र मन्त्र 
भूयिष्ठा अस्पश आध्यात्मिका:॥ 
परोक्षकृत और प्रत्यक्षकृत सन्त्र बहुत ही हैं, और 
आध्यात्मिक थोड़े, होन लक्षण सन्‍्त्रों के भेद- 
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( निरु०- ) अथापि स्तृतिरेव भवति न 
आशीवादः । 
ओऔर कोई मन्‍त्रो में स्तुति द्वी है, किन्तु आशीर्वाद या 
किसी अथे को कामना नहों | 
शदोहरण- 
का हर 4७३ रेल हक ण्क 
[ निरु०- ] “ इन्दस्य नु वोयाणे प्रवाचम्‌ 
इति यथा एतास्मिन सृक्ते ( ऋण्से० १,७,२,१) ॥ 
“इन्द्रस्य तु वीयाणि०” यह पन्द्रह ( १३ ) ऋचाओं 
का दूसरा सुक्त है। आड्विरस हिरण्यस्तूप ऋषि जिष्टुप्‌ छन्द, 
इन्द्र देखता और अग्निष्टोम में साथ्यन्दिन सबनमें निष्केदल्य 
शर्त्र पें विनियोग है । 
( अहम ) में इन्द्रस्य! इन्द्रके ' बीयोणि ' पराक्रम-पयुक्त 
कर्मा को “न शीघ प्रवोचम्‌' ( ब्रबोमि ) कहता हू । 
दूसरा विशेष-- 
[निरु०..] अथापि आशीरेव न स्तुति: । 
कुछ सन्त्रों में कामना ही है किन्तु स्त॒ति नहीों। 
उदाहरण - 
(निरु०) “सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भयासम्‌, स॒- 
च है ः रा] 5 
बचा सखन सुशक्षत्कण।म्या सयासम्‌ हाोत। 
प्रजापति ऋषि, यजुः, रूविता देवता, और नेत्र के अभि- 
सन्त्रणा में विनियोग है। (पा०्श०जयरा भा०) 
हैं सथितदेव | अहम में अज्लीभ्याम! (नेत्राभ्याम्‌) नेश्रों 
से 'सुचक्ष::' सुन्दर दशन शक्ति बाल! मयासम्‌ हो जाऊ । 
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मुखेन मुख से 'झुबचो:' शुन्दर तेज बाला, 'कर्णास्याम' और 
फानों से 'सश्रत्‌ झन्दर श्रवण शक्ति बाला भयास्म्‌ दा 
क्षाक' । मन्‍त्रो में स्‍तलि के अभाव में स्‍्तति ञ्लोरए कामना के 
ऋभाव में कामनो जोंड लेन! चाहिये, ऐसा करने से मन्त्र पणा 
द्वोजाता है । 
इस प्रकार स्तुति आदि से रद्धित मन्त्र अधधिफ्य से 
कट्टा है ! 
[निरु> ] त्दतद बहुलम्‌-आध्वयव याज्जषु च 
मन्जप । 
सो यह बहुत करके झाध्ययेव ( यजुजेद ) में और यफ्छ 
#- नदी सन्न्रो में है। 
सीसरा और चौथा विशेष- 


[निरु० ] अथापि शपथामिशापों । 

और भी शपथ (सौ गा कसम) और शाप ( कोसना ) । 
घढक मन्त्र ऐसे है जिन में न स्तादि है, और न कामना ही 
किन्तु वया तो किसी के मिशथ्या आश्येप को भाठा ठहराने के 
लिये देश्वर से दया स्वरूप अपने ऊपर आनिष्ट की कोंकी 
को भागना, या किसी से पीड़ित होकर उसके लिये बुराई 
फो चाहना ही कहा गया है! 

शप् का उदाहरणा-- 


[निरु०] “अद्यामुरीय यदि यातुघानों अभ्मि” 
(ऋण्सं००,७,७,५,] 

वसिष्ठ ऋषि, विष्टुप्‌ छम्द, रक्ताहन (राक्सो का मारने 

बाले) इन्द्रा सोस देवते, राषपोकी नियृत्ति के पे * ड्न्दा 
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सोम यह पचीस (२४) ऋचाओं का सूक्त जपा जाता है, 
उसकी पन्दरहवों ऋचा है (सा०मा०२) 
“यदि यातुधानः अस्मि” बदि में बशिए्ठ राखल 


हू “अद्यामुर्राय तो आज ही मरणाऊ' । 
आप को लदाहरण- न 2 
[ निरु०- ] “ अधा स वीरेदेशमि वियूयाः 
इति ॥ (ऋ० से० ५, ७, ७, ५) ॥ 

'अथ' यदि ऐसा होकि-' में वमिष्ठ ओर त राक्षस” तो 
सो तू आज हो दश पत्रों से वियक्त होजा । 

पांचवां विशेष - ५ 

[ निरु०- ] कथापि कस्यचिद्‌ भावस्य आवबि- 
ख्यासा ॥ 

झौर भी मन्मोपें किपी भावके कहने की इच्छा होती है । 

सदाहरण- 

[ निरु० ] [क] “न रुत्युरासादसतन ताहि” 
( ऋ० स॒० ८, ७, १७, १ ) 
जिष्टुप छलद, परमेश्ठी नाम प्रशापति ऋषि, आकाश 
आदि पदार्थों की स॒ष्टि स्थिति और प्रलय आदि यहः प्रति- 
पादुन किये जाते हैं, इपसे उनका कर्त्ता परमात्मा देवता 
ओऔर विनियोग पूर्षफे तुस्य । (सा: भा: ) 

'तहिं? इस जगत्‌ को जब उत्पत्ति न हुड्े थी, तब रूत्य 
नहीं था, क्योंकि- उस समय भरने बाला मलष्य आदि कोड 
नहीं था। और “ झसत असरप्ना भो सही था, क्योंकि- 
स्त्त्य नही घर । 
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[कर ५ ५६ आम शत सु 
(त्तरु०) (ख) तम आसात्तमसागृरहमग्रे / 
( ऋण्से० <, ७, १७, ३ ) 
/तमः ? अंधरा ही था, शरति परे से( सब ) ढंका 
हुआ था । 
राड़ा दिए ध-- 
| ज अथ _ 5 नम [कप 
(सैंग्र०-) अथाए पर दवना फसमा चंद भा वात्‌ ॥ 
और भी फिसी पार व से पिलाप जी सब्त्रो्मे होसर है । 
सता हरश-- 
(4थ्ज ) ६६ अ णः > 9१ 
निरू०-८ सुदवां अद्य ग्रपतदनावृत्‌ ॥। 
(कु० स० ८, ५, ३, ५) 
पुरूग्वा ऋषि, खिप्दुप्‌ याद), परिएंजना । 
खुदूक यह शोसय 9 अच्या ) रब है, जो इस पिया 
सबेशे से डिएए हॉकर आअपत! श्याज हो अपतेत! गिरे,-ऐसा 
गिरे फि-शिनाएपू! ॥ २ खखारणमें ४ ैठे । यटा ऋषि विषय 
लम्पटया से “छराप परिणय ०७ ईस्थति को दिखाता है, 
कि जोक इजे *ले परक्कार जामकर इस से गे झसे | 
छोर खिलाए बते से पहरण- 


००. 


शा 


पल ६६... ज्‌ हर य्‌ शक श्र 
(निउ*-) नडिजानः,मे यादे वेदशस्मि” हति॥ 
दीघदसा ऋषि और छर्यदायीण एक । 
१ ४५ ज्र्‌ जे लि ज््ह 
“न विज नाम मे नह ऋच्छी सरह नहीं झानता, 
६४ य्‌ रा ॥2०११ उक थे 
दि वा इृदस आस्म में चह कारण अ्रह्म हू, या 
उसका कांय रूप ट्त जगतू । यहा पर संशय ही घिलाप है। 
सातपवा और आठवा विशेष- 
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( निरु०- ) अथापि निन्दाप्रशंसे ॥ 
ओर भी सन्त्रोंमं कहो लिन्दृर हो है,और कहों प्रशंसा ही + 
मिन्दा में उदाहरण- 

( निरु०- 2” ( मोघमन्न विन्दते अप्रचेताःसर्त्य 
बंवीमि बथहत्‌ से तस्य । नावमर्ण एृष्यति नो 
सखायब्‌- ? केवक्‍लाघों भवाति केवलछादी ॥ 

( ऋ० से० ८, ६, २२, १ ) 
लिशु नास आपिरिरस ( तम्नेरस्‌ का पुत्र ) इस का ऋषि | 
ब्िष्टप्‌ छन्‍्द्‌ । दान न करने वाले की लिन्‍्दा । 
बूथा ही अन्न को प्राप्त दोटा है, बह उतस बद्धि वाला 
मही है, में राज कहता हूं, उसका वह बच ( मरना ) ही है, 
जो आदित्य का, ( तथा ) राखा ( भनन्‍ष्य ) का पोषण नहीं 
करता है, केएल पाप का भागी शोता है,-जो अफकेलो दी 
खाता है ॥ 
गीता भें *ी कह है- 
“ जञझते ते थे पापा ये पवन्त्यात्मकारणात्‌” 
आर्थात्‌- वे पाप्त फ्लो ही भोगते हैं, जो अपने लिये 
पकाते हैं । 
प्रशला में उदाहरश-- 
( निरु०- ) “ भोजस्थेदं पृष्करिणीव वेश्म ” 
(६ ऋ० से० ८, ६, ४, ५ ) 
दक्षिणा नाम प्रजापति की पुत्री ने अपनो स्तुति से 
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संयक्त इस सक्त को देखा था, वदी इसकी ऋषिका है | उस 
झुक्त में यह जिष्टुप्‌ झुमद है। दाशा को प्रशंसा है। 
भोज या दानशीरा राजा का यह धर पष्करिसी ( कस- 
लो से सजी हुई तथाद या दिएराथ ) के सपतन (सुन्दर) है । 
ऐसे ही और २ ऊन्धों में “से सिन्‍दा और प्रशखाः- 
( निरु० ) एवम्‌ अक्षर, के बतनिन्दा च कृषि- 
प्रशसा व ॥ 
इसी प्रकार शणसक्त में धुत ( जबा ) को निर्दू। और 
कृषि को प्रशंसा | | उसे- ६ ञं धर्मादी य्‌ ?? पासों से सत 
खेल ।  कपामत्टप्रव फुषिफा ही कषण कर ( खेलो 
ही कर ) ( 7० «० ७, ८, ५, ३ )9॥ 
अधि किसी कार से भन्‍ती के देखने घाणे ही द्वोते हैं 
किन्त कत्तो नई होते- 
( निरु०- एवग्र-उच।वर्चेः अभिप्रायेः ऋषीणां 
मन्त्रदृष्टयों भवन्ति ॥ 
इस ( प्रतोक ) भकार से ऊँचे नीचे अभिप्रायों से 
ऋषिओं को मन्त्नों के दशन होते 3 ॥ 
( खें० ४ ) 
जिन सन्‍्त्रों से “बतककाम ऋषिः०” (७,१, १) इत्यादि 
प॒थोक्त मस्त देबतात्मा लक्षण नही घटला,उनने देवता निखय 
करने की प्रतिक्ञा-- 
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( निरु०- ) तदू ये अनादिष्टदेवता मन्त्र; तेषु 

देवतोपपरीक्षा ॥ 

सो,जो मन्त्र अनादि देवत हैं-जिनमें देवता का जआारेश 
( कथन या लिकु ) नही उनमे देवता को उपपरोक्षा (प्रश्न 
पुर्वेक विचार ) होगी, अथवा उपपत्ति (युक्ति) पदंक परीक्षा 
होगी-पहां से झागे परोक्षर की जायेगी । 

यज्ज में और यज्ञाउू (यज्कके राग) थें जो अनादिह्र देवता 
भन्त्र हैं, उनमें दंबता) का जिणेब-+ 

(नेरु०)2 यह वत- से यज्जा वा यज्जा | या दहवता 

भवान्त ॥ 

अथवा जिस देवता का वह यज्ज हो,अथवा जिस देवतर 
का वह यउ्जाब़ हा, उस द॒वता के के सन्‍्त्र रोते ६। अथांद 
भन्त्र में जब कोई देततर दिव्य वश छोण्छ दि चलो, तो 
ससके विनियोग को देखसा,-दद कि. देखता ८५६ थर$ सें यह 
यज्ञाडु में विनियक्त ऐ, दिस देणया का जड़ यज्य हो या 
यघ्ञाडू, उसी देखता का वह सन्त्र भें जाननः | प्रयोजन यह 
कि सन्‍क्रों का कम से नित्य संबन्ध ऐै, को; सरब्ज भी कर्म 
सम्बन्ध से रहित नहीं है, शौर जिस प्रकार मन्त्र देवता के 
बिना नहों होता, रुसी प्रकार के भी देवता के विना नहों 
होला । व्योकि-सन्‍्त्र जिस प्रकार देवता की स्तथि के लिये 
होता है, उसी प्रकार कर्म भी देवतों के ही आराघन के लिये 
होता है, सुतरप्मू रच और कमे टोनो एक देवता में ससा- 
नाधिफरण होले हैं, इसोसे सब सन्त्र थें देवता का पता न 
चले, लो उसके सम्बन्धी करे में देखना चाहिये,कर्म में देवता 
का विकार अवश्य बताया हुआ होता है। जैसे-जिसका 
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बांया हाथ उसोका दांहिना, जिसका कस उसो का मन्त्र | 
जो अनादिष्ठ देवत मम्ञ्न यज्छ के सम्बन्धसे रहिल हैं, 
उनपऐ देवता का निर्णेय--- 
(निरु० ) अथान्यत्र यज्ञात्‌ प्राजापत्या इति 
याज्मिकाः ॥ 
यउञसे अन्यत्र बेंसे मन्त्र प्रजापति देवता के होते हैं, 
यह याजिशिक स्पेग मानते हैं । 
नही के सिये सेरू क्त आधार्यो का सतं--- 
( निरु० ) नाराशसा इति नेरुक्ताः ॥ 
वैसे सन्‍्त्रों का ' नराशंस ? देवता होता है, यह मेरुक्त 
भानते है । 
[ कात्थक्य आचार्य के मत में “नराशंस नाम सज्ज का 
है, और शरकपुरि आधचाय के सतप्रें अग्नि का । ] 
ऊपरी में दूसरों मत- 
( निरु०- ) अपि वासा कामदेवता स्थात्‌ ॥ 
अथवा वह इच्छित देवतः हो-- अनादिष्ट देवत मन्ओसे 
पुरुष का जो फीदे भी इष्ट देवला हो, दद्दो देशला सानना। 
क्योकि-विशेष्य ( मुख्य ) पद से रहित, केवल विशेषज्ञ पदों 
याले भन्‍त्रो का रु८ज आथिकार है। जेसे 'नोल? 'पोतः आदि 
शब्द घट पट शादि द्रव्यों के सामान्य से विशेषत्ष हो जाते 
हैं,ऐसे हो वदिना देवताके सम्त्र प्रत्येक देवतापें चले जाते हैं ॥ 
ओर मल-- 
( निरु०- ) प्रायोदेवता वा ॥ 
(क) प्राय।' यह शब्द अधिकार का बोधक है। जिस 
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देवता के अधिकार में अध्ययन पाठ ( संडिता पाठ) भें 
देवता के लिडु से रहित मन्त्र पढ़ा गया हों, उसो देवता का 
शह मन्त्र दाता है । 

(ख) अथवा प्रायः यह बोहुल्य का नाम है। इस से 
जनादिए देवत मन्त्र बहुल देवताओं का होता है- जितने 
देवता हैं, सभी उसके देवता हैं और वे “विश्व देवता! इस 
भामसे कहे जाते है । 

लोकाचार का हृष्टान्त-” 

( निरु०- ) अस्ति हि आचारो बहुल लोके 
देवदेवत्यपू, अतिथिदेवत्यमू, पितृदेवत्यम्‌ ॥ 
क्योंकि-लोकपें बहुत शआचार ( रीति ) है,- देवदेवट्य, 
झअतिणिदेवत्य, पितृदेवत्य- विशेष विशेष नांमो से बढे हुये 
द्रव्य से जो बच जाता है, वह साधारश ( सब का यो साभे 
का ) हो जाता है। जैसे कोई यजमान झद्ृता है- 'यह मेरा 
द्रव्य देवदबताओ के लिये है? “यह से अतिशिदेबताओं 
के लिये है, यह मेरा पितृदेवताओं के जिये है! ऐसा विभाग 
करदेने पर जो द्वव्य उप दानाथ गियल की हुई राशि से बच 
जाता है, वह देथ पितर ओर मनुष्य मब के साके का हो 
लाता है, वेसे ही जिन सम्त्रों के दंवताओ का निर्देश (लिड् 
आदि से सूचना ) किया हुआ है, उनसे अलग रहे हुये जो 
सनन्‍त्र हैं, वे सब देवताओं के होते हैं । 
इस विचार में मास्क शाचाये का क्या निशचचय है ? 
( निरु० ) याज्ञजदेवतो मन्त्रः-इति ॥ 

जो अप्रकट देवतालिड्ञ वोला मन्त्र है, वह यक्‍न देवता 

का दै, अथवा देवत-: अग्नि देवता का है | 


हु] 
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यज्ञ क्या विष्णु । “विष्णु कया ? आदित्य (नेरुक्त मतसें) 

'दृवता? अग्नि फैसे ? “ अग्निर्ष सवा देवताः ५ 
अग्नि ही सब देदता हैं। यह श्रुति है। 

प्रथम पक्ष में-यक्‍्जश्चासों देवता यक्‍्जदेवता, तस्या 
अय॑ याज्जदेवत:? ऐसी व्यत्पत्ति होती है ।इस व्यत्त्ति में 
'देवद्त्त क्वाह्ृण”ः इस बाक्यके समान पहिला यज्ज पद विशेष 
( विष्णु ) को बोचक है और दूसरा देवता पद्‌ देवता सामान्य 
का। ओर उूसरे पक्षमे -यउ्ओे भव याकजमू' याज्ज देवत यस्‍्य 
स याज्ञजदेवतो ननन्‍त्र; ऐसी प्यत्पत्ति हाती है । इस व्यत्पत्ति 
में चजज श5द्‌ फर्ष क्वा बोपक्ष है, जोर देवता शब्द अति बल 
से झगिनि देवता का कोपक हो जाता है। यही बात यहा 
ध्यान पे देने योग्य है । 

कही सनन्‍्त्रो में अदेवता वस्तए' भी देवता के समान स्तुति 
को जाती है, वहां देवता बद्धि केसे होगी ! यह प्रश्न- 

(निरु०) अपि हि अदंवता देवतावत्‌ स्तृयन्ते, 

यथा अश्वप्रभूतीनि ओषधिपयेन्तानि । 

अदेवता » जो देवता नहीं, थे भी देवताओं के समान 
स्तुति किये जाते हैं, जैसे घोड़े झादि ओषधियों लक ॥४॥ 

(खं० ४ ) 
अश्व आदि के समान और भी अदेवता वस्तुएं देवता के 
समान स्तति की जातो है- 
(नेरु०) अथाप अष्टा द्वन्द्रान । 

और भी आठ (८ ) दन्दहूं (जोड़े) है-अश्व आदि चेतन 
सो हैं और ये आठ द्वन्द् तो सब के सब जड़ हैं, इनकी 
स्तुति किसी प्रकार संगत नहीं हो सकतो । 
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[ आठ द्वन्द्र-(१) सलखलपुसले ( २) इविचांने (३ ) 
गरवाएथियों (४) विराट छुतुद्गी (६) शार्तों (६) शनावोरी 

(७) देंदी जोष्ठी (८) देखी ऊर्जोडुती | ] 

प्रवोक्त दो बाकयों में ऐसे वस्तुओं के सगह दिखाये हैं 
जिन पें कुद प्राएी या शेतन हें, और दुछ अपायो या अचे 
तन हैं ') से अन्य झादि चतनपराणी, और खत्त (पासे) आदि 
अधतन (जड़ ८ अप्राणी) । उनपें जो जह् हैं, बे स्ेधा स्तुति 
के अयोग्य में ही, किन्‍त जो अश्व आदि घेतन है, जे भो 
वत्तमान सभोप <स्त को हो कुछ समक सकते हैं, परन्तु भत 
(बीती हुई) भविष्यत्‌ ( आगे आने बाली ) बातकी दिलकुल 
नहा समझते झौर न उन्हें ड्वित अदित का ही छोच है, इस 
से उनकी स्तुति को भी जावे, तो जे स्तुति के शभिप्राय को 
नहीं समर सकते ठथा उग में कोद़ बर देने कर सामश्ये 
नहों ऐ, शतः दे स्‍्व॒ृति दे योग्य नहीं है, ऐसी शिष्य की 
संभावना की दिखाते हैं--- 


( निरु०- ) सन मन्येत आगमन्तून्‌-इव अथान्‌ 
दृपतानाम्‌ । 


वह (शिव्ध) ले सानेगा, आगन्त ८ अनित्य मनष्यों के 
झश्य अदिको के समान देजतए्ओों के अर्थों को >- घोड़े ऋादि 
साधनों को, कि-५४न में परबोक्त देवता का लध्षण अविरुद्ध 
है, या घटेगा | अधोत्‌ू- शिष्य यए सही मान सकता, किये 
देवताओं के अश्य प्रादि देखता के रुप थे ईछुति किये जाने 
योग्य है, या इनमें देवताजों का लक्षझ घटत है! 

क्योकि ९- 
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(निरु०-) ग्त्यक्षरश्यम्‌ एतद्‌ भवाति । 

यह पत्यक्ष से देखने योग्य है-प्रत्यक्ष ही देखा आता है- 
जैसे कि- मनुष्यों के घाड़े आदि साधन अमित्य (असमर्थ) हैं 
छैसे ही देदताओं के भी होगे। 

“यत्काम ऋ।पः” कूस देवतों के लक्षण को अश्य 
आअ'दि प्रा खो में तथा अक्ष आदि ट्रव्यमात्रों में लो अव्यापि 
( अगलि ) दिखाई है, उरूका परिहार- 

(नरु०) बाहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा 
बहुधा स्तूयते । 

देवता के पराहमभाग्य- अलौकिक सासण्ये से एक जाटना 
बहुत प्रकार से स्तुति किया जाता है- देवता में बडा ऐश्वये 
शहता है, बढ अपने ऐश्वर्य ( चमत्कारशक्ति ) से अपने 
संकल्प के अनुसार जड़ रूप से तथा चेतन रूप से अनेक प्रकार 
से हो जाता है, कोई ऐसी बात नही है, जिसे देवता न कर 
सके, छुतराम्‌ देवता अश्दरूप हो या अक्षरूप हो, जढ रूप 
हो, या चेतन रूप हो, सब रुप में उसको शक्ति जैसी हो 
बनी रहती है, रुसके सब्र वे इच्छामय रुप है, वास्तव में बढ़ 
पशु या जड़ नहीं है, इस से सब अवस्थाओं में बह स्तोता 
को रतति को खुन सकता है, समफतएर है छोर उसके वाश्छित 
फो परा कर सकता है, किसी प्रकार भी देवतालसण की उस 
में असंगति नहों है । 

प्र बाक्य में दंबता लक्षण में व्याप्ति दोष का परिहार 
किया है किन्‍्त बेदान्तो के मत में एक आत्सा (देवता)ओऔर 
सैरुकों के मत भें तीन आारमा या अग्नि, इन्द्र और सुर्य तीन 
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इबता है। इन दोनो सतों में आत्म सखयां के विरोध का 
परिहार-- 
(निरु०-.) एकस्य आत्मनः अन्य दवा: भवन 

डरवाने भवन्ति । 

एक भात्मा के और देव (आत्मा) प्रत्यड्र ( भाग ) होते 
हैं। अर्थात्‌ू-जो जिमका अड्ज होता है, वह उससे भिरन नहीं 
हाता है। क्यो कि- अड्भ अड्डी को छोड़ नही सकते झोर न 
सससे ये अलग देखे हो जाते है, ऐसे हो जड्जी से प्रत्यद् 
(उनके भाग) जलय नद्दी हैते दससे --- 

गिरुक्त चल में आरिन के जातवेद्स आदि, इन्द्र के वाय्‌ 
आदि और सू्ये के भरा आदि अड्डू तथा शदुनि और आअश्य 
खरादि प्रत् दर है। इनमें अड्ठी से झड़ो और अरो से प्रत्यद्टी 
का अभेद है। अत्‌' उस सत में तीन से अधिक संशय नही 
बढती । और- 

बदानती (शात्मदितु) के मत में वही एक महान आत्मा 
अग्नि इन्द्र आर ख्य आईद अड्जी और अश्च शकुनि आदि 
प्रत्यड्रो के रूपों को घारण या अनसच करता है, सथा बेस 
अवस्था में वह नेक रूप से सतृति किया जाता है, इस रोति 
पर दोनो मतों की ऋपरम सख्याओ में किसोे प्रकर का खिर 
रोच नहीं है। 

आत्मवित्‌ के सत में एक आत्सा, नेरुक्तों के मत में तोन 
झौर य/जिमको के मत में असंख्य है । इन से याजक लोगों 
के भमत मे एक आत्मा का अनेक दह्ोला सथव नहीं और न 
शुद्रश्यक हो है, इससे उन के सत से एये रासाधघान नही 
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धल्कि- अन्य दी सतों में ही है। अन्र उन्हीं दो भछो में उसी 
आतको फिर दूसरे प्रकार से कहते हैं- 
(निरु०) अपि च सलानां प्रकृतिभुम मिकृषय। 

स्तुवन्ति-ह त्थाहुः ॥ 

और भी, सत्यों ( नाना द्रव्यों ) की जो प्रकृति है, उस 
के गहुत्वी गे ऋषि स्‍्तृति करते है ऐसा झआाचाये कहते हैं । 
आर्थोत्‌ू-आऑत्मबित्‌ के संत से सब पदार्थों के मूल कौरणश पर- 
प्रह्म महान्‌ आत्मा के बदुत्व को लेकर ऋषि स्तति करते हैं, 
लिस किसी बश्लतु को भी स्तुति फरते है, उसे अहम सभक कर 
या उसका कार्य रूसक कर या उससे अभिन्‍म सभक कर करले 
हैं, उन्हें नाना नामों सथा नाना रूपों से बी एक आत्मा 
प्रतीत द्ोता है | एवम्‌ नेरुक्तमत में तोन आत्मा या तोन 
परकृतिए' हैं, उन के ही अन्य सब पदार्थ विकार हैं, वे एकर 
लोक में एक २ देवता में ही बहा के सब पदरर्थां को अन्तर्गत 
समभते है, नाना नामों से उन्हीं तीन देवों को स्तृत्ति होती 
है। इस भत में प्रकृतीनां भूममभिः प्रकृतिभूममि:' 
ऐसी व्युट्पात्ति करते हैं । हे 

(निरु०) प्रकृतिसावनाम्न्यान्न । 

अर प्रकृति या प्रकृत्थि की स्वेनामता से ) 

आअप्मवित्‌ के मत सें प्रकृति +- महाने आत्मा के हो रुख 
नस है, क्ये।कि उसी से सब्र लगदठ उत्पन्न हुआ है । अतः 
सब नामों से उसी को स्त॒तिए' है। नेरुक्तो के सत में अग्नि 
इन्द्र और आदित्य इन तोन ही प्रक्ृतियों के सब नाम हैं, 
क्योंकि-सन्‍्हों से सब ज॑ंगत्‌ उत्पत्न होता है। इस से सब 
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भाभों से इन्हों तीन देवों की स्तुति है । पहिले मत में 
बा हैक शो श 
“प्रकतेः सावेनाम्न्यं प्रकृतिसावनाम्न्‍्यम्‌ प्रकृति 
का सा्वेनामनय + प्रकृतिसावनाम्न्य,, और दूसरे मल पें 
प गन |] ् हे शः किम 
“प्रकतीनां सावेनाम्न्यम, प्ररुतिसावनाम्न्यस 
प्रकृतियों का सार्वेनाम्न्य £ प्रकृतिसवेनाम्न्य होता है । 
सनुष्यों से देवताओं को विलक्षणला-- 
(निरु०)) हतरेत्तरजन्मानों भवन्ति, इतरेतरः 
प्रकतयः । 
देवता इतरेसरजन्मा होते हैं,-परस्पर से उन का जन्‍म 
होता है और इतरेतरप्रकति होते है-आपस में एक का एक 
कारण हा जाता है । 
अैसे-अग्नि का कारण सूर्य और स्‌य का फारण अग्नि । 
इससे देवता मनुष्यों से विपरीत चर्स वाले है, उनके अश्व 
आदि सनुष्यो के अश्व आदि के समान असमर्थ नहीं हैं । 
देखता इेश्यर होकर भो क्यों जन्म लेते हैं- 
(निरु०) कमेजन्मानः । 
देवता कर्ंजन्भा है-कम के लिये उनका जन्म है-लाकों 
के कसंफल को सिद्धि के लिये इनका जन्म है। क्योंकि-इनके 
पिना स्तोक का कोड कर्म सफल नहीं हो सकता । 
किस बस्लु से देवता जन्मते है ९ 
(निरु०-) आत्मजन्मान: । 
देवता अपत्मजन्मा हैं-अपने से ही जाप उत्पन्न हाते 
हैं,-इन्हे दूधरे पदाय की अपने जन्म में अपेक्षा नही है। 
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जिस से कि-देवता ईश्वर हैं (समथ है) इसी से उनका 
क्ष्स सनके सकलप के अनुसार होता है। यह कहते हैं- 
(निरु०) आत्मेव एपा रथो भवाति आत्मा अश' 
9 «५ 
आत्मा आयुधग आत्मा श्षपः आता सब दब 
स्य देवस्य । 
आत्सा हो इनका रथ है, आत्मा थोडा, आत्मा आयुच, 
ऋात्सा बाय, आत्मा सब कुछ देवका है-देवका है ॥४॥ 


इति टविन्दीनिरुक्ते सप्तमाथ्यायर्प प्रथसः परद' | 


द्वितीयः पादः । 
(खं० १) 

( निरु०- ) तिखएव देवता हति नेरुक्ताः। 

अगिनः पथवीस्थान: । 

वायुवा इन्द्रो वा अन्तरिश्षस्थान। । 

सुर्या बस्थानः । 

तासां माहाभाग्यादु एकेकस्या अपि बहन 
नामपधया।ने भंवान्त । 

अपि वा कर्मपृथकल्वाद, यथा होता, अध्वयुः, 
ब्रह्मा, उद्गनता-इति,अआपि-एकस्य सतः । 

अपिवा एथगेव स्युः । पृथग हि स्तुतयों भवान्ति। 
तथा अभिषानानि । 


(हिन्दी निरुक्त (३०) ७ छआ० ४ पॉ? है सं 


बथों एतत, कमप्रथकलादु-इति । बहचोरपि 
का श्र (5 
विभज्य कमाणि कुयुः । 

तत्र संस्थानेकर्त संभेगेकर्ल वे उपोक्षितव्यस । 
यथा पृथिव्यां मनुष्या: पशवों देवा इति स्थानेकः 
ले वे समोगेक्तल थे हृश्यते । यथा प्रथव्या' 
प्जन्येन च वाय्वादित्याभ्यां च सभोगः,अग्निना 
च इतरसरस्य लाकस्य ॥ 

तत्र एतत-नरराष्टामव ॥ ( १) (५)॥ 

अथेः-तोन ही देवता हैं, यह नेरुकत (जाचाय मानते हैं) 

( के ) अग्नि पए्थिवोस्थान या पृथिवों में रहने बाला 
( पहला देवता ) है । 

( ख ) अथवा वायु अथवा इन्द्र अन्तरिक्षस्थान या अन्‍्त- 
रिक्ष ( ग्राकाणश ) में रहने बाला | दूसरा देवता) है । 

(ग) सूर्य द्यप्यान या घलोकनिबासी ( तोशरा 
देवता ) है। 

“तासां० उतन्त (देबताओ) के माहाभाग्य (महत्‌ ऐश्वर्य) 
से एक २ के भी बहुत नाम है । 

“अथवा कमे०” अचवा करे (क्रिया) के सेंदसे ( एक २ 
के बहुल सास है )। जैसे होता, अध्यय , ब्रह्मा, सद्गाता, ये 
( नाम ) एक होते हुए के सी ( अनेक नोस हैं )। 

( याज्जिक मत ) 
६६__ 7५ डक 
आपया पृथ० दअचया पृथक ही ह्ो-सन्च्रों में कितने 
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चेबताओ के नाम आते है, उतने ही अरूय २ देखता ही 
सकते है,न एक झौर न तीन । क्योकि स्ततिएँ अलग २ दे 
देते हो सास ( भो अलग २ है )। 

“यथों एनत्‌* जो कि यह्द (कहन्टा है-) कर्म के संद से 
( नामों का भेद है, किन्तु वस्तु (देवता के सेद्‌ से नहों १ ) 
थह । ( वह दीक नहीं, क्योकि-) बहुत (सनष्य) भी विभाग 
करके ( खालग २ छह्लोकर या बोहकर ) कसों को ( अलग २ 
क्रियाओं का ) कर मकते है। 

“तन्न०” उस ( भेद पक्ष देवतानालात्वपक्ष ) में सभ्यान 
की एकता ओर सभाग को एकता देखना चाहिये-दूसरे ( यो- 
जिशिक या आत्माथित्‌ ) जा एकता सानते है, बह गोण बर्द्धि 
थे है, किनत वास्तवपें नहो,और वह (नोण एकता) स्थान की 
एकता से लथा सोग की एकता से लेना चाहिए । जैमे-पशथ्ियी 
( स्थान ) में मनुष्य, पश, और देवता है, इनका एक स्थान 
ओऔर एक रूभोग है-खान पोन निद्रा भेथन आदि सब समान 
है, ऐसा देखा जाता है, ( इस से ' पृथिवी' के कहने से ये 
सब समझ लिये जाते हैं,-पृथिव्री ऐसा करती है,एथिवो ऐसा 
मानती है), जेसे पृथिघी को पञुन्य ( मध्यम देव इम्ट्ू ) से 
और वायु आदित्य दोनों से सभोग है, और दूसरे ' अन्तरिश्ष 
पाद्य)लाक को झग्नि से (सथोग है )। 

( दानों पक्षों को समान दृष्ठान्त ) 

“तन्न एततू नरराष्ट्रमिव” ऊन ( एक के अनेक नाम 

झानने वालों और शखनेजओ के अनेक नॉम सानने वालो ) में 


/ नर-राष्ट्र के सम|ते कह है जचोत्‌-एक ही चर 


श 
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समह के स्थल पें दो बुद्धिए' हैं,-एक “ज्र[ः” 'बहुद नर? 
ओर दूसरी “ राष्ट्रम्‌ ? 'जलर समह! | यहा को नरसम्‌झ 


को वास्तविक ( यथार्थ ) रुूमकते है, उनको एकल्थ सखू्य और 
अनेकत्जत गौण है और जो बहुल नरो को ही ठोक सममते है , 
चनके मतपें अनेकत्व यथाथे और एकत्व यथा या गोणा 
या करुपनामात्र है! प्रयोजन यह निकला कि अ'त्याया 
देवतातत्व के एकरज शनेकत्व कर विचार दसो दृ/४घत के 
सहृश है, शहा अनेकत्व है, यहा एकत्व बन जाता है, और 
कहा एकत्व तहा अनेकत्व । युक्ति से उनयथया शभव है, इस 
हे ऐसे स्थलों में एसे विकल्पो' से सत्देह रन न होनए 
धाहिए 0 १ (५)! 


व्याख्या । 

कस खण्ड यें नेरुतरो और याजक्ों के मतसे देवताओं 
की सख्या का निर्णय किया है! नेरुक्तो के भतमें केवल लीन 
देखता हैं- अग्नि, इन्द्र ओर आदित्य , ये तीनो देवता कमसे 
पच्चिवी, अन्तरिक्ष और धुस्थान पें रहते है या इनका तहा२ 
अधिपत्य है। इसो प्रकार थांजकों के सत में उतने ही 
इंबता हैं, जितने दृवलोओं के नोस मन्‍्क्ों में सिलते है, उन 
की कोदे सरया नियत नही। यही नानात्व पक्ष कहलाता है। 


६6६०. 


निघण्ट” शाल के पश्ुाध्ययय (देवलकाणइ) में 
१४१ देवताओं के नोस है, उन में अग्नि जादि ३० नाम 
पथियोी स्थान देवताओं के वायु आईद अढसठ ( ६८) नाम 
मधच्यस देवशोओं के और अश्विनी आदि ३१ नास उत्तृम- 
स्थान देवताओं के है।इस मलद थ पर घच्यान देनेसे 
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जरुक्तों के मत पर सन्देह होता है कि-ये एक२ स्थान में एकर 
हो देवता को स्वोकार करके कुल तीन देवता सानते हैं! 
किन्तु निघणटु शाखपें उक्तरीति मे बहुतर नाम पढे हुये हैं 
इससे नेरुक्तो का मत निघण्टु के विरुद्ध पड़ता है ? 

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि-ये सब नास यथास्थान एकरे 
दंबता के हो है, एक देवता ही नाना कर्म के लिये नोना 
रूप चारण करता है और उन्ही नाना रूपोके थे नाना नास 
है अथवा एफ ही रूप से वह देवता अनेक कम करता है, 
सथा ठन कर्मों के कारण उस्त एक ही स्वरूप के अनेक 
नाम हो जाते है अतः नामसो के आधिक्य से नेंरुक्तो के मत 
में देवता संख्या में कोई दोष नहीं आता। 

याजफ लोग कहते है कि-जिस स्थानपरें जितने देवताओं के 
सास कहे है वे सब अलग २ देवताओं के दी हैं। कोेकि- 
प्रथक_२ नामों से पृथर्‌ २ सस्‍्तृतिऐे आती है, अनेक नासों 
से एफसी स्तुति नहीं और जिस नोस से जिस देवता का 
यक्ञ्ञ आरम्भ होता है, उसो नाम से उस देवता का बह परे 
होता है। यदि वैश्वानर नास से हृवि का ग्रहण हुआ, तो 
वह वश्वानर नांस से ही दिया जाता है, या होस किया 
लाता है, किन्तु सती स्थान के दूसरे अग्नि आदि नाम से 
न. | यदि अमेद होता तो कभी भिन्‍न नास से लिया हुआ 
इंथि भिन्न नास से होस सी किय्य जाता है | सर्वंथः सथ 
जलास सिन्‍न २ देवताओं के हैं और देवता नाना है, न तीन 
हैं और न एफ । 

भेरुक्तों के सत में जिस प्रशार कर के भेदसे एकके जनेफ 

सास हो सकते हैं, उसी प्रका, बहुतों के भौं सिन्‍न २६ करें 





चक्र 
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आर शुन मे सनके भिन्‍ल २ मास हो सकते हैं | इच्च से दन्‌ 
को युक्ति व्यभिचारिकी है ।हर यदि वे एकत्व का आग्रह करें 
ही तो स्थान व्वोी या संभोग की एकता से सब देवताओं को 
एक २ स्थान में एकसा हो सकती है, इस गोण एकता से बे 
संतृष्ट हो सकते है । 

संस्थान की एकसा से प्रयाजन-झरीर की दछदनाखट या 
रूप रंग तथा देशकी समानता से भी है। जैसे-हि- टुम्थानो, 
खापानी, झग्मेन आदि अपने २ देशो में अनेक होन पर भी 
एक २ नाम से बोले जाते है | यहो प्रकार पवथित्री आदि 
लीका के देवताओं की एकता का भी है। 

एवम्‌--संभोग को एफता से प्रयोजन- खान पोन और 
बेष आदि को तुल्यता से है | इम के लिये सो पूर्वांक्त उदा- 
हरण हो उपयक्त हो रुूफते हैं । इस तुल्यता पे मिन्‍न ल'कों 
के देखताओं को भी प्ररस्पर में एकता आजातो है, इतना 
अधिकस्वारस्य है । कक्‍्योंड्ि- अगिन के द्वारा पाथिव हविः 
के रूप में एथिवी के समीग मच्यमलोक और उत्तम लोक पें 
एकुच जाते हैं । छोर पजञन्य, वायु और झादित्य देबताश्ों 
ने उनके लोक के दृष्टि, बायु तथा आतप आपदि का सभोग 
एथियो में आज्तता है। जिस से ओषधि आदि की उत्पत्ति 
ड्ासी है यही इनका परस्पर का उपर्ार समान संभाग है, 
कर इमी से ये तीनों भो पुक समके जा भरकते है 

ये दोनों प्रकार की एकताए' गौण हो है, किन्तु तपत्विक, 
रुहों यह याफउज्नकों के मत का अधिप्राय है| 


आवचाये के मत से दोनों पश्च समान हैं । 
आचाय इस दोनों मतों पर अपनी सम्भति नरराष्ट्र” 
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के दृष्टान्त से यंद्द देते हैं कि नर बद्धि करने से बेंढ्ी बंहूत 
हैं, प्रोर राष्ट्र बद्धि करने से बेहो एक हैं, केषघल थिचारक को 
इष्टि का भेंद ही विशेष है, वास्तव में दोर्नों मत एक जेसे हें 


सथा ठोक हैं | यही दृष्टाज्स तीसरे एकात्सबांद में भी अल॒र 
कज है । 


भाष्यगार के इस अन्तिम वाक्य से उनकी अद्वितनिष्ठा 

का भो पता चलता है जहर कहीं भो परयेवसान करते हैं अआस- 
गत अथे पर ही करते हैं, किन्त किपी विशेष पक्ष प्‌र नहों । 
इसी भाव का परिच्चय कूससे अग्रिस देखताक्षार चिन्तन खणड में 
भो देगे। “अपिवा उभयविधासपुर (७,९२३) 

“वायुवा इन्द्रावा यथरि वायु और हस्द्र एक ष्टी 
देवता है, इस से इस स्थान में एक ही माम रखना डद्ित 
थो, तथापि बॉयुरुप से वह सदे प्रत्यक्ष है, इससे वायु' शब्द्‌ 
शखा है झऔौर मच्यस ज्योति के सब नामों मे अधिक प्रसिद्ध हो नें 
के कारण “इन्द्र' नाम भो दिया है प्रयोजन यह कि-पह्टिल्ले 
नाम का अर्थ पसिद्ध है और, दूसरा स्वयम्‌ प्रसिद्ध है इंस॑से 
दोनों नामों का यहां स्वारस्य देख कर दोनों का द्वी रुप्रादत्म॑ 
किया है। ऐसा कारण श्रन्य दा ज्योतियों में नहों था, इसरोें 
से बहा एक २ नाम ही दिया है ॥ १ (४ ) | 

(ख० २) 

( निरु» ) अथ आकारनिन्तनं देव॑तानाम्‌ । 

पुरुषाबधाः सव॒)-हात एक्स | 

(क) चेतनावद्वद्‌ हि स्तुतयों भवान्त । 

(खं) त्तथा अभिषानानि । 
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(ग) अथापि पोरुषविधिके: अड्डे: संस्तृयन्ते । 
ऋष्चवा त इन्द्र स्थावररय बाहू _ [ऋ०स०४ 
» हे, ३ ॥। 
रै च्छ हु 
“यत्संगम्णा मघवन्‌ काशिरित्ते ” [ऋ० से० ३, 
२, १, ५ ]। 
(घ) अथापि पोरुषविधिकेद्रेब्सस या गेः । 
£-। 


७ 


४ आद्वाभ्यां हरिस्‍्या।मेन्द्र य।६ / [ ऋण्स२२ 
६, २१, ४]। 
६६ ह ०५ अ ० जे जी न) «| 
कस्याणी जाया सुरणं गहे ते ” [ऋ० से० ३, 
३, २०, १ | । 
(ड) अथापि पौरुषविधिके: कमोामिः । 
प्र 
“ अर्डान्द्र पिव च प्रास्थितस्य । ” [ ऋ० से० 
<, ६, २१, २] | 


है 
“ आ श्रुक्तण श्रधीहवम्‌ । ” ऋण"्सं० १, १, २० 
३]। २(९६)॥ 
(खं० ३) 
( निरु०-) अपुरुषविधा: स्यु;- इति-अपरम्‌ । 
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िनननन-०+-- “४ -“+-++> हु ज्ज+ जे मल कजन++++ 


आप तुयद्‌ इश्यत अपुरुषबधतत्‌ । यथाअआमग्न 


वायः, आदित्य चन्द्रमा -हाते । 
(क) यथों एतत्‌- चेतनावहद हि स्ततयो मतरन्त 
इति, अचेतनानि अपि एवं स्तयन्त । यर्था-अक्ष- 
प्रभतीने ओपधिपयन्तानि ॥ 
(ख) यथों एतत्‌- पोरुषविधिकेः अड्डे! सस्त्‌- 
यन्ते ” हति, अचतनेषु अपि एतद भवाति । 


“अभिकन्दान्त हारितेभि रासमि: । / [ऋण्स० 
८, ४, २९, २ ]। ड्ञाति आवस्तुतिः ॥ 

(ग) यथों एतत्‌-“ पोरुषविधिके देब्यसंयोगेः” 
इ्ति एतदपि ताहशमेव । 


१ 


“सुख रथ युयुजे सिन्धुरश्विनम्‌ ” । [ ऋण० से० 
८.३७ ४])। 

(घ) यथो एतत- पोरुषविधिकेः कमेभिः ” हति, 
एतदपि ताहशमेव । 


“ होतुश्रित्पूर्षे हावेरद्माशत ” [ ऋण्सं० <, 
४, २९, २ ] | 

इति ग्रावस्तातिरव ॥ 

अपि वा उभयविषा. स्थ॒ः ॥ 
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अपि वा पुरुषविधानामेव सतां कम[त्मानः एते 
स्युः, यथा यज्ञों यजमानस्प ॥ 
एप थे आख्यानसभय) ॥ १ [७] ॥ 
इति सप्तमाध्यायस्य ह्वितयिः पाद, ॥ ७, १॥ 


(ख० २) 
( देवताओं के आकार की पिन्‍्ता । ) 
अथेः- “ अथ० ” मह! से देंबलांओं के आकार का 


बिन्तन हाता है । 
_ पुरुषविधाः० ” उरूच सरीखे ( देवला ) हैं-दैवता- 
आओ का आकार प्रुषों जेसा है | यंद एक ( मत हैं )। 
५ » (इस मत की युक्तिएं ) 
(क) चेतनावद्वृदू०” क्योंकि-चतनायबानों को जैसी 
श्तुतिएं होती हैं । 
(ख)  तथा० ” ज्षेते ही अभिधने यां संवाद हैं- 
संवाद सूक्तों में मनुष्यों के समान प्रश्न रुत्तर देखे जाते हैं । 
(न). अथापि० ” जर भो पुरुषों के जैसे अडूें से 
हट गा [44 ३ 
स्तृति किये जाते हैं ( जेंसे- ) कष्वात० हे इन्द्र ! 
तुक सहान्‌ के शत्रुओं के नाश करने वाले दानो भजाओं की 
इस सपासना करते रहे | 
यत्सगृभ्ण|० _ है भधवन्‌ ' इन्द्र | जो तू (अपार 
चाबापुृथिदीओं को ) पकडलेता है, तेरो स॒ष्ठि (सट्ठी ) बड़ी 
है।[ अझ.६, पा० ! खं० २ ] 
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(उ) “अथः षि ० जौर भी पुरुषों के दव्यों खैसे टृव्यों 
के सयोगों ले ( देवताओं की स्त॒तिए' हैं )। जैसे- 

* आइ्। भय स्‌ ० 2 छह इन्द्र दो ही घोड़ा से आ-पदि 
तेरे पास दो ही घोड़े हो तो उन्हीं को रथ में काह कर हमारे 
यज्ञ में जा । 

“कल्याणी जी य[०” तेरे चए में कल्पाशी (जुभगुशवली) 
झुन्द्र भाषा है । 

(छ) अथापि०” आर भी परुष सरोखे कर्सोा से 
( देखघलाओ की स्तुति है), ( कैसे- ) 

 अद्भीन्द्र० / है डु-्टू ' तू प्रस्तुत ( सोम ) को खा 

कौर पी । 
" आश्रत्कण ! ० ” हे झन्त्र कास याले ! .इसारे) 
झावांहन का सुन | 
( ख० १ ) 
( दूसरा मत ) 
“ अपुरुषविधाः० ? पुरुषों से भिन्न प्रकार (आकार) 
के देवता हैं (यद् और (मत ) है । ले 
( इस मतकी युक्त ) 
| । गा रत 9६ 
“आं पतु यढहु० ! क्योंकि- को कुदध (देवताओं का) देखा 
ज्ञाता है, पद ऊापुरुष सर्ीखा ( पुरुषों से भिल्‍्ल प्रक्रार फा ) 
है। लेसे अग्नि, वायु, आदित्य, अन्दूसाः । 
( प्रथम मत का खण्डन ) 
“पक ६६%. 
(₹) * यथोी एतत्‌०” ज्ञो कि यह (कददा)- . चेंतना- 
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वानों की स्तुतिए होती हें,” यह, अजेतन भो वैसे 
हो स्त॒ति किये जाते हैं । जैसे अज्ल ( पासे ) आदि ओषधि- 
पयंन्त । 

(ख ग) यथा एतत्‌० ० ज्ञाकि यह (कहा)-' पुरुष 
सरीखे अड्डों म स्तुति किये जाते हैँ” चह, अचेतनों 
में भी यह है। (जैसे ) 

“अभिक्रन्दन्ति० ( पषाण - लोढे ) हरे २ प्रुखों से 
खलाते हैं। यह ग्राव (प्रापाण) स्तृति है । 

(3) “यथो एतत्‌ जो' किन्यह (कहा) पुरुष सरीख 
द्रव्यमंयोगों से” यह, यह भी देसा ही है । 

हे सुख रथ०” सिन्धु (नदं।) ने सुखदायो घोष्ठी वाले 
रथ को झोटा | 

(ड) “ यथों एतत्‌०” फोकि- यह (कहा) “पुरुषों 
सरीखे कर्म से देवताओं की स्तुतिएं हैं? ”। यह की 
वैसा ढी है! (जेसे-) 

“हातुश्चित्‌०' ड्ोता (अग्नि) से पहिले ही (ये पाषशल) 


अद्य (भक्षण्षोथ मोमरस) हथि. को अशन (भोजन) कर लेते है | 
यह ग्रावों (पाथाको) की सतत ही है । 


( तीसरा मत ) 
“आपया उमयविधाः स्यु. अच्षया दोनों प्रकार के 


(देबला) है-पुरुष वार आर अपुरुषाकार [ क्यो कि- दोनो ही 
प्रकार के प्रव/त प्रत््व हैं। | 
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( चौथा मत ) 


“अपि वा पुरुषविधाना मेव” अथवा पुरुषाकार रहते 
हुआ के ही ये कर्मरूप हों-अधिष्ठाता के रूप में ये देखता 
सदा हो पुरुषाकार रहते हैं, और उनके सस पुरुषरूप के बने 
रहते हुये हो ये अग्नि, वायु आदि कर्म (कार्ये) रूप है। जेसे 
यजमान का यक्ञ-यज़मान के दो रूप होते हैं, एक परुष 
और दूसरा यक्‍ज । [ वर्योकि- इस विद्यमान शरोर से कसे का 
अनुश्लान करता है, और कर (यक्‍्ज) से प्राप्त किये हुये शरोर 
से स्वग में जाता है । | 


"एप चे आख्यानसमयः” चह ऐतसिहासिकों का 
सिद्धान्त है ! [ भारत में यह आरूयान है कि-एथियो ने 
र्ती के रूपसे अपने ऊपर से भार उतारने के अथ ब्रह्मा से 
याचना को । अग्नि ने ब्राह्मण के रूप से श्रीकृष्ठछ और झजु न 
से खायइव बन सागा, तथा परुष और अग्नि के रूप से 
खायडब का दाह किया। ]|॥ ७(२) ॥ 

व्यास्या 

इन द्वितोय और तृतांय खण्डों पें दंबताओं के आकार 
में चारभद स्थित होते हैं और सभी पक्ष सन्त्रार्थ से सिद्ध हैं । 
( १ ) पुरुषाकार ( २) ऊपुरुषाक्ार ( ३ ) का थे उसयाकार 
(४ ) सदा उभ्तयाकार । इन में सोसरा और चीथो दोनों 
सत व्यापक है झौर घुन्दर। इन में संद यही है ि तीसरे में 
जब देवता चाहता है पुरुषाकार हो जाता है ओर जब 
चाहता है अपुरुषाकार होजाता है, कोईसा रूप नित्य नहों 
उसकी रऋछा ही नित्य है,, चौथे मत में अऋषिधुत्तर के 
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रूप में सदा परुषाकार रहता है, और अग्नि, वायु आदि 
क्र रूपों से सदा ही ऊपरुषाकार रहता है, इनमें सासर३ 
यास्‍कमत ओर चोथा अ्रख्यानसत है ही । 
शूति हिन्दीनिरुक्ते सप्तमाध्ययस्य द्विसीयः पद ४७ (२)॥ 
(रू?२ ) 
६ ष 
१. ऋष्वात हन्द्र०'। शय ऋषि | त्रिष्टप रून्‍्दू । ड्न्द्र 
देखता । एफादुशिनो में इन्द्र के पशकी याज्या | 
२. यत्सगम्ण[५ को व्याख्या हो चक्की (ज०८ पा? ९ 
स्वर २) 
[है डे है 9 
३- आद्वाभ्या० ” गशत्समद ऋषि। इन्द्र देवतः 
पिच्टप्‌ छन्‍्दः ६ है 
६० दिक 5 
४-- अपाः्सोम ००-० कस्यार्णाजाया 
पिश्वामित्र ऋषि | तिष्टप्‌ छल्दे | हारियोजनल को अनवाक्शए 
इृद हावे॥धवन्‌०-०“अड्धान्द्र ।पेब च। 
अग्नियुत्‌ नाम स्थुरपुत्र ऋषि । जिष्टुप्‌ छन्द। इन्द्र देवता | 
६... आश्रुतकर्ण 'भधुच्चन्दस्‌ ऋषि । अनुष्दुप छन्‍्दः । 
इन्द्र देवतर ६ 
(खं० ३) ५ 
७-एते वदन्ति०---०अभिक्रन्दल्ति०” जअछु द 
ऋषि । जग॒तो छन्द्‌. | ग्रावस्तृति | 
८-“ सुख रथ युयु ने! । सिन्चक्षित्‌ नाच प्रिय्मेचश 
का पत्र ऋषि। जगती छनन्‍्दः । नदी को स्तुलि । 
९- एते वदन्ति०--«  होतुश्रित्‌०” | बी ऋच:६ 
(अ०९ ७, पा० २, खं- २) 





ततीयः पादः । 
(खं० १) 
(निरु०-) तिलएंव देवता इत्युक्त॑ पुरध्तात्‌। 
तार्सा भक्तिसाहचय व्यारुयास्यामः ॥ 
अथ एतानि अजग्निभक्तीनि-अये लोक, प्रातः 
सवन, वसन्तो, गायत्री, त्रिवृत्स्तोमी' रथन्तरं 
साम, ये च देवगणाः समाम्नाताः प्रथ॑मे स्थाने, 
अग्नायथी, परथिवी, इला,<ंति ख्रियः । अथे अस्य 
कम-वहन वे हविषपाम, आवाहने च देवतानों 
यज्च कचिद्‌ दाष्टविषयिकम्‌ अग्नि कर्मेंव तत्‌। 
अथ अस्य संस्तविका देवा इन्द्र) सो मो, वरुण, 
पर्जन्यः, ऋतव: । आग्नावैष्णबं च हविः, मतु- 
ऋक सेस्तविकी दशतयीष विद्यते । अथापि आ- 
उनापोष्णं हतरिः, नतु संस्तव» तम्नं एती विभक्ति- 
स्तुतिम ऋच्रम्‌ उदाहरन्ति- ॥ १ (८) ॥ 
अर्थ १--सलोन हो देवता है, वह पहिले करा गया है | 


सन देवताओं के भक्ति साइचये (जो ९ उनका भाग है, ऊोर 
शनके साथ रहता है) को व्यास्ययम करेगे ; 


“अथ०” यहा से ये अग्नि के भाग हैं,- अग्नि को निज 
को वस्तुएं हैं- इन से अग्नि का नित्य संयन्ध है- जहा ये 


न -+-- न्‍नहकअजललपत+नर कम कह -३ उन न्द् ७४३३३: ७४६०-. :2<् 
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वस्तुए' हैं, वहां अग्नि का सबन्ध रहता है- अग्नि का पत्यक्ष 
लाभ न रहने पर भी, यहा अग्नि समझा जाता है,- यहो 
प्रयोजन भी इनके कहने का है कि- इनका झोर अग्नि का 
सबन्ध ज्ञात होजाद या मकट हो जावे | [ दे कौन ९- ] 

हे अये लोक०” । यह लोक-पएथिवों लोक । प्रातःसबन । 
वरुन्‍त ऋतु । गायत्री छन्द्‌ । जितृत्‌ स्‍्तोम | रथन्तर सास । 
ओर जो देवगण प्रथम स्थान ( नि० अझ० ५ ख० १-२-३ ) में 
गिनाए हैं । अग्नायोी, पथिवो, इलां. ये झिियें | अब इसका 
कर्म -हृविओ का वहन-देवताओ के पास पहुचाना | आर 
देवताओं का आवौहन > बुलाना | और जो कुछ दृष्टि सम्ब- 
न्थि विषय है, वह अग्नि का द्वो कर्म है! अब इस के संस्त- 
विक देखता हैं-जिन के साथ इस ( अग्नि ) को स्त॒ति होती 
है ।“-इन्द्र, सोम, वरुण, पजन्य और ऋतुए' ! और आपस्ना- 
बेष्णव हृवि है, किन्तु दुश मंडल ऋग्वेद पें साथ स्तुति को 
ऋचा नहों है--अगिनि देव विष्णु के साथ इजि का भोजन 
सो करते हैं, पर किसी ऋचो में एक साथ स्तुति नहीं सनते । 
देवताओं में सन्‍्सान के ये दो अधिकार है- सहभोजन ओर 
सहस्तवन, इन में से कोई एक अधिकार पा जाता है और 
कोई दोनों को भी,-इसी प्रकार एथिवी लोक के देश्वर अग्नि 
देव के यद्दा विष्णु देवता सहभोज का अधिकार पाए हुये है, 
किन्तु एक साथ एक ऋचा में स्त॒ति का नहीं। और भो 
आप्नापौष्ण-अग्नि औ< पूषाका हि. है, किन्त संस्तव नहों। 
तहो एक अलग स्तुति की ऋचा उदाहरण देते है-जिस एक 
ही ऋचा में अलग २ बाक्णों से दोनों को स्तुति है-ऋचा तो 
एक ही है पर स्त॒ति क्रम से अलग २ होती है-॥१(८)॥ 
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(खं० २) 

(निरु०) पूषा लेतरच्यावयतु प्रविद्याननष्ट पश 
अवनस्यं गोपाः | सलेतेम्यः परिददत पितृम्यो 5- 
गिनर्देवेभ्य: सुविदजियेम्यः ॥” [ऋण्से०७,३,२३,३] 

पूषा ता इतः प्रच्यावयतु, विद्वान अनष्टपरशु- 
अवनस्य गोपाः इति एप हि सवेषा भृतानामर 
गोपायिता आदित्य: ' सलेत्तेभ्य. परिददत्‌ पि- 
तृभ्यः-हति सांशयिकस्तृतीयः पाद! । 

पृषा' पुरस्तात्‌, तस्य अन्वादेशः-हति एक 

अग्नि. उपरिष्टात्‌ , तस्य प्रकी त्तना-हाति अपर म्‌ 

“अग्निदिभ्यः सुविदत्रियेभ्य:” । सुविदत्र' धने 
भवति । विन्दतेवों एमोपसर्गांत्‌ । दयतेवोस्थाद 
दृष्युपसगात्‌ ॥ २ (५) ॥ 

अर्थ 'पृषालेतः” इस ऋचा का देवश्रवल्‌ यासायय 
( यम का पुत्र ) ऋषि, जिष्टुप्‌ छन्दः, और शव ( सर्दे ) के 
कान में प्रभीत (प्रेत) के शनसल्‍्त्रण में विनियोग है । 
उस प्रत से कहा जाता है-- 

“पषा' भगवान्‌ आदित्य ( सार्गों का अधिपति ) त्वा' लुझी 
“इत" ( सनणष्यलोफात्‌ ) इस सलुष्य लोक से ( विशेष भागे के 
द्वारा) 'प्रच्यावयत' हटावे या ले जावे, “विद्वान! जो आदित्य 
देव विद्वान्‌ है-उसका रमन किसी विषय में रुकता नहों है- 
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कोई ऐसा विषय नहों जिसे वह अच्छी तरह न समम सकते 
इसी से उस के प्रबन्ध में तुकें जाने से लाभ ही हो सकता है, 
हानि नहों, अनहपञञः' इसी से उसका पशु नए नहों होता 
उसकी पूजा बन्घ नहीं डोतो (जो अपने काम को भले 
प्रकार जानने बाला होता है, ओर अपने कतंव्य को दोक 
पालन करतर रहता है,डसका कास कमो यनन्‍्च नहीं होता।) 
“ भुवनस्प गोपाः ? और प्रतशिसान्रका गोपायिता 5 रक्षक है, 
'सः? बह ऐसा पुषरा देव त्था! लुो (यहां मे लेजाकर ) 
(एतेम्य। ( चंन्द्रमरड॒लनापान्तवासिभन्य/) इन चन्द्रमणछल के 
पास रहने याले पित॒भ्यः पितरों के लिये 'परिद्दत्‌! (परि- 
ददातु ) देंदेवे । [ सो कहा भी है-“दक्षिणायनात्‌ पितृ- 
लोकम्‌ हे सूय के दर््षिख़ायन कालमें पिस लोक को जाता 
है। ] झपधिः और अग्नि देव भी 'सुविदत्रियेम्य' चनवालें 
'दृवेभ्य/ देवताओं के लिये,-पितलोक से हटाकर तुर्भे देव 
लोक में पहुंचा देव !। 

“सलेतेम्यः पारिददत्‌ पितृभ्यः " बह तीसरा परद 
संत्राय यंक्त हे | क्यों ? ८ पूषा पुरस्तात ब। पहिलें 
( पूर्वाद्ध में ) कहा गया है, उसोका ” स' ? पदसे यहा अनु- 
श्मरण है। यह एक सत है । इसके अनुसार मन्त्र में व्याख्या 
दिखाई जा चुको है । 

हे अग्निरुपारिष्टा त्‌० 2 अग्नि आगे ( चलुर्थपाद में ) 
कहा गया है, उसी फा “ सः ? पदसे कथन है। इस सत में 
छीरुरे छोर चोये प!दु को यों थे हपेला है-सा/! बह 'अध्तिः 
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झरिन पुतेस्यः पितृभ्यः? इन पिलरों से “ मुविदत्रिये भ्यः 


दवेभ्यः परिददत्‌ 7 उनबान्‌ देवतश्छो के लिये देदेवे, 
किन्तु पिलरो ( प्रेतों ) के लिये नहीं ४ 
८.३... क्‍यों? के न ५ 

आदित्य गोषा क्यों ! “ एष्‌ हि सर्वेषां भृतानां 
गोपायिता” सिससे कि-यह सब भूतों का गोपाणिता 
( रक्षक ) है । 

पसुविदत्न! क्या ? चन होतां है। फैसे ? माष्ति अथे ये एऋ 
सपसग (स ) सहित (विद ( त० उ० ) से । अधवा दो सप- 
सग॑ ( ऊु-थि ) सहित दान अ्थे में “दः ( ज० उ० ) घात से 
है। क्यों कि-वह सन्दर प्रकार से विशेष करके दिया जाता है। 
[ यह “सुविदृत्रः ( घन ) जिनके होसा है, से ' सविदज्िय * 
कट्टाते है। ]॥ २ (६) ४ 

व्याख्या । 

जुस चांद के प्रथम और द्वितोय खणष्ट में जग्नि का भर्ति 
साहचये दिखाया गया है,कि-उसके सम्बन्धो कौन २ पदार्थ 
हैं, जो अग्नि को स्त॒तिममें सन्हत्रो में प्रायः आते हैं । लोक,सबन 
ऋत, छन्द्‌, स्तोस, सास, देवगण, स्त्रिये ओर कम ये सद्॒ 
स्पष्ट है | संस्तव से प्रयोजन ऐसी ऋचरसे है, जिस में किसी 
दूसरे देवता के साथ अग्नि की स्तुति हो, जब कि- वह ऋचा 
हृथि में विनियोग त्‌ कोराई हो | यदि हथिः में बिनियुक्त हो, 
तो बह साथ स्तुति ( संस्तव ) वालो भरे क्यों नहों, इृजिः को 
हो सममी जरवेगी । जैसे झगिनि के इन्ट्र, सोम आदि देख 

] न रे 

ससतविक् बताए है, इन में“ अरत इन्द्रथ्र दाशषो 
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दुरोण० 7 | ऋ० सं० ३, १,२५, ७ ] यह ऋचा इन्द्र के 
साथ अग्नि के संस्तव की हे । “अग्नीषामापिमं समे०” 
[ऋ० सं० १,६३६, २८, १ | यह ऋचा सोसके साथ अगिनि को 
स्त॒ति को है । 

“ आग्नावेष्णवं हथिः ” । बह भी देखता का एक 
स्वभांव है | अग्नि देव विष्णदेव के साथ हविः $े भागी 
इोते हैं- अग्ना|वष्ण सजापमा वर्दन्त वॉगर 
हुस ऋचा का कामदेव ऋषि, गायत्री छन्‍द , और आगना 
खेष्णण (अग्नि विष्ण के) हृथि में विनियोग है, इस ऋतणोा पें 
यदायप्रि लिष्ण के साथ अग्नि की स्तति है, किनत दस का 
हवि में खिलियांग है, इस से यह सस्तविकी नहीं है, हृविः 
की हो है। 
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आग्नापोष्णे॑ होंथे | ० ” पचाक्के साथ भी अग्नि 
का दृध्तिः हो है, सस्तव नहीं । बह ऋचा 'पूषालितरच्या- 


चयतु० रा ( ऋश०्सं० 9, 5, २२३, ३ ) यह है। इस एक 
दो ऋचापें अग्नि और पूषा दोनों की स्तुति है,परन्त भिन्नर 
याक्यों में है और उनका कार्य भी भिन्न २ हो है। अर्था - 
पृथा सत को इस लॉक से अलग करता है, और [जप्नि उसे 
देव लोक में पहुचाता है यहो पे हथि! से इस हथिः में 

विलक्षणता है । बढ़ा अग्नि और ठिष्ण दोनों का एक संबोधन 
आऔर बाणोी को द॒द्धि रूप एक काय है ॥ २ (६) 0 

( खं० ३ ) 


(निरु०) अथेतानि इन्द्रभक्तीनि- अन्तररेक्ष- 
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न्मिननजनज+ -+-+ - +.- 


लोकी, माध्यन्दिनं सबने, ग्रीष्मः, त्रेष्टृप, पथ्रदरश 
स्तोम:, बहतस।म, ये च देवगणाः समाम्नाता मध्यम 
स्थाने, याश्रश्चिय:, अथास्य कम-रसा नुग्रदा ने,वृत्र- 
वध, याव काच बलकृतिः,-हन्द्रक्म एकतत्‌। अथा 
स्य संस्तविका देवाः अग्नि:,सोमः,वरुणः, पुषा,पृह 
स्पति:, अल्मणस्पति , पवेतः, कुत्सः ।वैष्णु , वायु: । 
अथापि मित्रो वरुणेन सस्तृगते, पृष्ण। रुद्रेण व 


सोमः, अमिना व पृत्रा, वातिन व पजन्यः ॥३(१०)॥ 
अर्य ;-अब ये इन्ट्रकी भक्ति (भाग) है- श्न्तरिष्ष लोक 
साध्यन्दिन सबन, ग्रीष्म ऋत, जिष्टुप्‌ छनद , पश्चदश स्ताम 
बहत्‌ साम, और जो देवगण सच्यस स्थान ५ समाम्नात 
(परिंगलन) किये है, और जो खतिये। अब इसका कभे- जल 
बरसना, वत्रका वर्ष, ओर जो कोई बलकुति ( बलझ्ष्म ) वह 
इन्द्रफा ही कम है| अब इसके सस्तविक देव-अग्नि, साम, वरुण 
पषा, बुद्धत्पति, ब्रच्मण स्पति, पर्वत, कुत्स, विष्णु , वायु, हैं । 
ओर भी मिन्र वरुण के साथ सतति किया जाता है, पषा 
और रुद्र के साथ सोम, और अझरिनि के साथ पषा और बात 
के सांच पजनय स्तति फिया जाता है ॥३ ( १० )॥ 
व्याख्या 
यह इन्द्र भाकि का सयद है | इस में ओर देवता का 
प्रसंग न आना चाहिये, तथापि मित्र आदि देषतांओओं के 
संस्तविक्र देवता बताये हैं, यह याजक संत के अनुसार 
दिखाये हैं, | नेरुक्तो के मत में तीन देवताओं के अतिरिक्त 
अन्य देवता नहीं हैं और न किसो का संस्तविक देवता ही हे 
सुतराम्‌ व्यत्यत्ति के लिये मतान्तर दिखाया गया है।॥ ३ (१०)॥ 
( खं०४ ) 


(निरु०-) अथेताने आदत्यमभक्ता।नं-अरसाो छाक 
तृतीयसवन,पृष।,जगती,संप्तरशस्त|मः, पेरूप सा भे 
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यच दवगणाः समाम्नाताः उत्तम स्थान,य श्र स्त्रय । 
अधारय कम- रसादान राश्म। मंथ रसधारण, यच 
किश्वितप्रबहिनम्‌,- आदित्यके 4व तत। चन्द्रमसा 
वायना सवत्सरण इ।ते सस्तवः: ॥ ४ ॥ 
आधे; अब ये आदित्य के भक्ति ( भाग ) हैं-- यवोडह 
( लीसरा ) लोक, सीसरा सबन, वा ऋत, जगतो छनन्‍्द 
सप्तद्शस्तोम, वैरूप साम, और जा देवगण उत्तम स्थान में 
समास्नान किये है, ओर जो खििये | »व इसका के है-- 
रस का आदान ( लेना ) रश्सिओं (किरणी ) से चारण 
करना, और जा कुछ #प्रथलह्िल (गुम अर्थ) बह सब आदित्य 
का ही करे है | चन्द्रमा से, वाय से, सबत्सर से संस्तज है ॥८४ 
(खें० ४) 
(नेरु०। एतष्वव स्थानव्यूहष ऋतुच्छनदः सता म- 
पृष्टरय भाक्तशपम्‌ अनुकरपय।त+शरद्‌ अनुष्टव्‌ 


>> ञ)ै 


एकविंशस्ता म..बेराज साम,इतिप्थिव्यायतनानि। 
हेमन्तः, पडक्तिः, त्रिणवस्तामः, शाकर साम,- 
इति अन्तरिक्षायतनानि | शिशिर-, अतिच्छन्दा: 


त्रयाखशस्ता मः, रवंत साम-हत २ मक्ताी ने! ५ (१११) 

अथ :- इन्हों 'एथियोी आदि) स्थानों के वर्गों में (शष-) 
ऋतु, झूनद', स्‍तोस और पएष्ठ (सास) का भक्ति शेष (भागशण) 
समभकना या सानना | (जंसे- शरद ऋत अनुष्टप्‌ छल्द , एक 
बिंशस्तोम, वैराजसाम, थे पूृथिवी स्थान के या अरिन के 
भक्ति हैं । हेमनत ऋत, पड्ाक्त छल्दः, जियवस्तोम, और 
शाक्वर सास, ये अन्तरिक्ष स्थान के या घन्द्र के भक्ति है। 
शिशिर ऋत, अतिच्छन्द', जयरस्त्रिण स्तोम, आऔोर रेंबत साम 
ये दलाक को साक्ति है । ४ ( ११)॥ 
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(खं० ६ ) 
[निरु०] मन्त्र: मननात्‌ । 
'उन्दासि' छादनात्‌। 
'यजु/ यजतेः । म॒ 
साम समितमऋता, अस्यतेवा (स्प- 
हि * ३७ श भर 
तवा कचा सम मन रींते नेंदाना' । 
गायत्री' गायतेः स्तुतिक्रण:, ति- 
| + अल «१ आप 
गमना, विपराता, गायता सुलाई-- 
उदपतत-हीति वे त्रा८्षणम्‌ । 
अधथे :- सल्श्र! फ्यों ! समन से | [ कोॉकि-ठतसे अच्या- 
टस, अधषिरेव, अधियरण भादि अप को मजन (ध्यान) किया 
जाता है। ] 
“इन्द्स! (बन्द) क्यों ! दादन (टापने) से । [ श्पोंकि- 
भत्यु से शरते हुये देवताओं मे इन थे अपने फ्री कण था, 


यही इन दर्दो का छन्दुपना है, यह आप्खश्न॒ति से जानो 
जाता है। 
बिजुए क्यों पका शर् में 'यञ्ष! (स्था०5०) चातु से है। 
[ क्यों कि उपते विशेष करके दजन किया जाता है। |] 
“सास! पदों? सम्सितर्‌ ऋचा? ऋचा के समान है-जितनी 
करता द्ोतो ऐ-उतना ही पर्नाए से होता है। अथवर 
शेप (फेंकमा) पर्य में 'च (द्०्प०) चातुसे है। [क्यों 
कि-बह ऋण् में फका दुआ ( हाला हुआ ) जैसा द्ोता है 
ऋचा ह गांन की हुईं साम हो जाता है।] अथवा सोए 
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झन्‍्तकरमंणि (द्०प०) चातु से है। [ क्‍्योंकि-वह अन्त का 
कस होता है, पहिले संहिता (पाठ) फिर पद्‌ ( पाठ ) फिर 
साम (पाठ)। ] छथबा “ऋचा सम भेने” ऋचाके समान 
साला गया, इस से 'सोसः है। ऐसा “निदान 9 ग्रन्थ के 
कानने याले मानते हैं ! 

“गांयत्री? कैसे ! स्तुति अर्थ में गे! ( सवा० प० ) घातु से 
है।[ क्योकि-उससे देवता स्तुति किये जाते हैं। |] अथवा 
गब्रगसना' तीन प्रकार की गलि बालो होने से 'गायत्रों है । 
“गाते हुये बह्मा के मुख से उड़ी” बहओआह्मण है ॥६॥ 

(ख० ७) 

(निरु०) उध्णिक' उत्खाता भवाते | स्निद्यते 
वॉस्थात्‌ कान्तिकर्मण: । उष्णीषिर्णावा-इति 
आओपममिकम्‌ । 

उष्णीषम' स्नायतेः । 

“ककुप' कछुमिनी भवाति। 

* कृकुप ” च॒ कुब्जश्र कुजतेवाँ, उब्जतेबा । 

' अनुष्टप ' अनुष्टो मनात्‌ । “गायत्रीमेव त्रिप 
दां सती चतुर्थेन पादेन अनष्टोभति-इति तर 
ब्राइणम ॥ ७॥। 

अ्थेः-सण्णिक्‌' क्यो 2 बह उत्स्नाता होती है-गांयत्री 
से सोर अछ्रोंसे अधिक लिपटी हुई होती है। अथवा कान्ति 
अर्थ पे 'स्निह! ( दि०प० ) पातु से है। (क्यों कि-यह देखलर- 
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ज्ञों को (स्निग्प प्यारा) छल्द है) अथवा यह टष्जीजिसो 
(पण्टी बाली) जैसी होतो है,इससे ठणप्शिक'है । मह भौपसिक 
( यपभा के साथ ) नाम है। 

'उष्सीष' ( पणड़ी ) कैसे ? शद्धि अर्थ में ' स्मे! ( श्वा० 
घ० ) धातु से है ।( क्योकि" वह शुद्ध ( भोई हुई. सुपेंद्‌ 
होतो है) । 

'ककुप! ( झल्‍्द ) क्यो ! ककुमिसी इब भवति! थही 
घाली जैसी होती है-पर्याक्त सप्ताश्र पांद वाली उध्किक 
के मध्य में जगसी रूनद का बारह ( १३१) जछरों का पाद 
थोच नें गिरा हुआ रहता है, इससे वह दोच में भोटो हो 
लाने से धद्दी वालों लैसो प्रतोत होती है।( यह नाम भो 
ककुभ ( घही ) को तपला से घना है ) । 

ककुभ्‌ ! और कुक्ज! शब्द दोनों कौटिल्य अर्थ में कुछ 
( त० ५० ) चातसे हैं। ( क्योंझकि-वे ( श्री जशौर छुबद़ः ) 
हेंढे होते हैं ।) अघवा न्ययग्भाव या भूकता अप में उब्ज ! 
(भ्वा०्प०) पांत से हैं। (स्थोंकि-वे कू के हुये जेसे होते हैं । ) 

अनुष्टुभ, ( अनुष्टुप छन्द ) क्यों | अमुह्रोभन (बॉलिमे) 
हे। ( श्पोंकि ) गायत्री को ही जिपदा ( सोनम पाद्‌ बालो ) 
होतो हुईं को चौथे पाद से धांभलेतों है 5 ठहरालेतो है- 
गायत्री झल्द चौघोलस (५४ ) जशरों का होता है, रुसमें, 
अनष्टप के जाठ (८) अज्वरों के तोग हो पाद अभते हैं, 
रुसी में श्लाठ (८) जहरों का एक पाद धदने से थत्तीस 
अक्षरों का अनष्टप रून्‍द होता है। इस गणना से तौसरे पाद्‌ 
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पर गायत्री शन्द गिरजञाता है और अनष्टप्‌ शंनद उसमें चौथा 
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पाद पूरा करके भानों ठसे थाभलेता है। इसो से यह अनुष्टुप, 
है, यह ब्राह्मण है ॥ ७॥ 
(खं० ८) 
( निरु०- ) ' बृहती ” परिबदणात्‌ । 
'पड़क्ति/ पश्रपदा । 
श्रिष्टप' स्तोभत्युत्तरपदा । का तु त्रिता स्यात्‌ ? 
तीणतमं छन्दः । त्रिवृद्‌ वच्नः, तस्य स्तोभाते 
हति वा। “यत्‌ त्रिरस्तोभत्‌ तत्‌ त्रिष्टुम सखनिष्दु- 
प्वम्‌-” इति विज्ञायते ॥ < ( १२) ॥ 
अधथेः- बहती! क्यों ? परिबहंण ( गृद्धि ) से । ( क्योंकि 
वह अनुष्टुपू, छूतद को अपेणा से चार अक्षरों से बढ़ी हुई 
इोतो है। ) 
चिद्‌क्ति! ( झन्‍द ) क्यों १“ पह्ुंपदा ! । वह पाचपाद्‌ 
बालो होतो है-पर्योंकि-उसके चारों पाद दश २ अ्वरों के हो से 
हैं-कफुल चोलोस ( ४० ) अक्षर होते हैं, उनमें अष्टालरपादू 
अमुष्ट्प्‌ के पांच पाद्‌ बनजाते हैं, इसो से दह पश्चपदा हो 
कर “ पकक्ति होगई! 
'जष्दुप्‌! कैसे ? ” स्तोभत्युत्तरा “ इसका “ स्तुम्‌ ? 
( भवा० प०) सत्तर पर है-पद्िला पद “ जि! और दूसरा 
'स्तु्‌ ! चातु । किन्तु पिता ( जित्व ) कया ।  दोशतम 
छन्दः खहुत हो प्रशंसा किया गया ऋनन्‍द । फ्योकि-यह 
लोशेतस > स्तुलतन है ओर गायत्री झन्द को स्तोसन करता 
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है ( ठहराता है) इस से 'त्रिष्टूप्‌ ' है। अथवा 'जिवृद! तोन 
चारवाला धज होता है, उसको स्तोभन ( स्तृल्ति) करता है, 
इससे “जिष्टुप्‌ है। 'यत्‌ त्रिः० ” पंजतसे कि-इसने तीन 
घार स्तुति को है,बद त्िप्टुमका जिष्टुम पना हैयह अाझस 
श्रति में जाना जाता है ॥ ८ ( १९ )॥ 

(खं० ६ ) 

( निरु०- ) जगती' गततम छन्दः । जल- 
घरगाते वा | “ जव्गस्यमानोश्जत्‌ ” हति वे 
ब्राह्मणम्‌ । 

* विराट ' विराजनाद वा। विराधनाद वा । 
विप्रापणादू वा । विराजनात्‌ सम्पूर्णाक्षरा । 
विराघनाद ऊनाक्षरा । विप्रापणाद अभिकाक्षरा। 

पपिपीलिकमष्पा-हति ओपमिकम । 

'पिपीलिका' पेलतेगतिकमेणः ॥ ९ ॥ 

अर्थ;- जगतो' क्या गततभ (जिलकुल गया हुआ) छरद्‌ । 
[क्यों ? बह सब झनन्‍दों से अन्त का कन्द है, इससे पर छनद्‌ 


नहीं, किन्तु शतिच्छन्द्‌ हैं!) ऊथवां भलचरगति होने से 
जगती' है । ( ए्योंकि-उसका प्रस्तार जलकी लह्टरिज्ञों जेसा 
होता है। | “* जलगस्यमानो० /” प्रजापति ने इसे लल- 
गल्यमान ( श्ोए हव) होते हुए रचा है या देखा है (क्योंकि- 
छल्‍्द नित्य हैं, उनको रा का संभव नहों इससे ' सृञ ? 
का दर्शन अधे दो संभव होता हैं।) यह प्राप्षण है । 
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(विराट ? व्यों ? विराजन ( विशेष शोभन ) होने से 
अथवा विराधन ( विकल ) होनेसे । अघजा विपापण अदने- 
से ) | सम्पूणे अक्षर बालो होने से थिराजसान है। अल्प 
अशर वालो होनेसे विकल है। अधिकाद्वर होने,से विष्लुता 
उमली हुई जैसी । 
4विपीलिकमच्या! यह नास टपसासे है। पिपीलिरा (चोंटी) 
के समान आकार बाली होती है । 

“विपीलिका' केसे ? गति अर्थ में पेल, ( +वा, १० ( पत्तसे 
है। [ क्योंकि- यह चलतो हो रहतो है |॥ ९॥ 


( खं०१० ) 

(निरु०- ) इति- इमा देवता अनुकान्ता:- 
सृक्त माज:, दहृविभाजः, ऋग्माजश्र भृयिष्ठाः। का 
श्रिन्निपातभाजः । 

अथोत अभिषाने: संयुज्य हविश्रो दयति-हन्दाय 
वृत्रप्ने, इन्क्राय वृत्रतुरे, इन्द्राय अंहोमुे-हति । 
तान्यपि एके समामनन्ति। भूयांसि तु समा- 
म्नानात्‌ । 

यक्तु संविज्ञानभृत स्यात्‌ प्राधान्यस्तुति तत्‌ 
समामने । 

अथोत कममिऋषिदेवता: स्तौति-वृत्रहां, 
पुरन्दर इृति, तान्यपि एके समामनन्ति । भर्या 
सितुसमाम्नानात। व्यक्ञनमाज्र तु तत तस्या- 
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मिघानस्य भवाति । यथा-बाह्यणाय बुभुक्षिताय 
ओदने देहि,स्नाताय अनुलिपनं, पिपासते पानी- 
यम्‌- इति ॥ १० ( १३ )॥ 
इसि सप्तमाध्यायस्य तुतोयः पाद। ॥ ७, ३२ 
श्ेः- इति इप्तू० | इस प्रकार ये देवता 
झनक्रम से कहे गए-जिनपें कोहे सक्तमाक्‌  सक्तों को भज़ने 
बाले-सुक्तों में (निनको प्राचान्य से स्तुति होती है,परन्त हृति। 
लनको नहीं दी जातो, कोहे हृविभोक 5 ह॒वि। को भजने 
थघाले + जिनको हविः दी जाती है, या देना विद्धित है, 
“ऋग्माजश्व भूयिष्ठा:” ज्ञौर बहुत से ऋचाओं के भजने 
बाले हैं-जिनको एक २ ऋचापें ( या थी २ ऋचा में या 
चौथाई १ ऋषारएं ) स्‍्त॒ति होती है, किन्‍त सक्तों में नहों ऐसे 
बहुत ही देवता हैं । ( सक्त अनेक सनन्‍्त्रों का समह होता 
है|) छौर करू देवता निपात के भजन करने याले हैं-- 
सनकी कही सक्त, मन्त्र, या आधी ऋचा एें प्राधान्य से स्‍तलि 
नही थे सदा दुसरे प्रधान देवताओं की स्तति में गौख रूप से 
आते हैं, या उनके मन्‍त्रों परे उनके साथ स्तति किये जाते हैं ॥ 
समाम्नाय के समाम्नान ( संग्रह ) के विषयरमें 
“अथोत्त अभिषाने:” भौर भी अभिषानों के साथ 
बिशेषण शठदों को संयुक्त करके विधिशार्त्र ) हृथिः का 
विधान करता है “इन्द्राय वृत्रध्ने” ( एकादशकपाल॑ 
मिरेयेत्‌ ) दृत्र के हनन करने वाले इन्द्र के लिये ग्यारह 
कपालों में पकाये हुए पुरोाश को देवे । इन्द्राय वृत्रतुरे” 
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वश तर्‌ (वृत्र को भगाने बाले) इन्द्र के किये हल्‍द्र[य-- 


अहामने घाष को खहरने बाले इन्द्र के लिये ( एकादश" 
कपाल लिर्यपेत्‌ ) स्परह कपालों के पुरोडाश को देते 8 
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तान्यापू5 रानको को कोई ( झाचायें) समामतास 
करते हैं- विप्षट शादू में पढ़ते हैं- देवताओं के इन्द्र सादि 
प्रधान नामों के समान सनके विशेषज्ञ दत्नहन! 'यत्नतर! शओौर 
अहोमच्‌ , आादि शब्दों को भी जिघयट्‌ में रूग्नह करते हैं ' 

“जूयांसि तु समास्नानात्‌ छल्दु (उनके) सस्तस्नान 
करने से बहुत माम हो चाेगे । 

हे यक्षसविज्ञानभूतं भेंलो जो संविक्ञानभूत 
प्रकृति, मटयय आदि ससकारों से बनाहुआ झौर प्रधाल्य से 
स्तुति बालर सास है, उसे समाम्नान करता हूं । 


“अथोत०“ज्ौर मो ऋषि कर्मों से देवताओं की स्तृदि 
करता हैं-“दश्नहृए ब॒त्र का मारने वाद्य, 'पुरल्द्र' पुर दैत्प 
को सारने याणा, हत्योदि! ) उनको भी (कर्म नासों ऊ गौरू 
लासों को भी ) कोई जाचाये समास्नांन करते हैं । 

भूयातत तु सम्राम्तानात्‌ू किस्त ( उनके ) समन 
अमान से बहुत हो शाजेंगे । 

व्यझ्जनभा न्नल्ठु ० बह तो विशेषयासात्र है-रुस (प्रधान) 
सास का । जेसे बभुश्ित ( भूख ) ब्राह्मण के लिये सात दे, 
नहाएं के लिये अनुलेपन (चन्दन) प्यासे के लिये पानी, यह, 
( यहाँ ब्राह्मण! इस प्रधान नस के साथ “ वृभज्षित ! आदि 
शाम विशेषर हैं, )॥ १० (१३)॥ 
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व्याख्या । 

सप्मभाध्याय के आरम्भ से दिवतांतेत्वे के हो सम्बन्धपें 
विशेष २ अथों का निरुंव होता जाया दै। जैसे पद्िले देव* 
ला का लक्षण कि किस पहिचान से मब्ज में देवता समता 
लावेग। । फिर जिम सम्धों में देवता क्भोतव्य है उस चरणों 
के परोर्ध, प्रत्यक्ष और आध्यात्मिक भेद बताए गए हैं, उस 
का भी प्रयोगन देवता का परिज्जान ही है | पर्योक्ति-मिम्न २ 
स्वभाव वाली ऋत्ताओं में लिस्‍्म २ भकार से देशता रहता 
है, इससे उनके स्वभाण सागे जिस; देशता परिच्छानभें संफट 
संपस्थित ट्ो सकता है। इसी प्रसंग भें होम लक्षण सम्ज 
भी दिखाएं, जिनमें फोई स्टतिहोन है, कोई कासनाहोस 
है, फोईे शापरूप है, और कोई शपजरऊूण है, इस्थादि | फिर 
अंनारिष्ठ सन्‍्प्र झनेक जत नेंदॉले अमेस प्रकार के दिलव(ए हैं- 
किनभें कोई देवता के चिन्ह से रहित होकर लरख में सरजर्य 
करता है, कोई परञाडु में सम्बन्ध ररतर है, कीहे दोनों में 
सस्वन्ध नहों करता, उनमें पत्ण देशतर, बरणरज्ु देंअता, यफ्च 
से जन्यत्र याज्जिकों के सल में प्रजापति! देखता, भेरुफों के 
भत सें 'लराशंस' देखता अथजा इज्छित रेषता, अजणछला आअधि- 
कूल देवता, जचथ! विश्जदेजता ,जबवा बस्ण देवता (आदित्य 
देवता) अथवा अग्नि देवता इत्यादि रूच से मिश्वेव किया हे 
फिर अदेवतोजों को देवतोजों के समाय स्ततलिकां ऊाशेप॑ 
अर उसका थघेवता के साहासाप्य आएि हैसुजों से बतिसमा- 
चोन, फिर देवताओं को संख्या के शब्चन्च मैं भेरुक्तों से 
सत पें त्रित्व ओर थाजकों के मत पतिनाम देवता का भेद 
( जोर जात्मजितू के भत में एक आत्मा देवता ) स्थापस् 


उसके. शाम अकेले; तनजरीअनान 
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किया, तथा एतन्नरराष्ट्रमिव” इस हृष्ठाल्त से सब 
पर्थों की गौण मुख्य भाव से एकवाक्यता सिद्ध को है। फिर 
देवताओं के आकार का प्रश्न, जिसमें पुरुषाकारता, अपुरुषा- 
कारता, कभोथे आत्मा को उसयशिचयता, और नित्य उभय- 
बिधला रुपसे चार प्रकार के आाकारो की सल्त्रपपसाणय से स्थ- 
बस्था दो है। फिर देवताओं का नेंदुफ़ों के सतसे भक्तिसाहचर्य 
विस्ताश्से निरूपय किया है | फिर “सम्सः 'छन्‍्दुस! “यज्ञ सास 
और “गायश्री? आदि शब्दोके मिवंचचनसे मनन्‍त्रो के सामान्य 
विशेष स्घभाव दिखापे हैं फिर अंग इस खगडपें हुस दैवतफाशण्ड 
के रुप द्रघात को परा फरते हैं और जो कुछ देवता सम्बन्ध 
पें अवशिष्ट है, संधेप से कइदेते हैं, इसो बात को सूचना के 
लिये खयद के जारम्भ में इति इमा:” “दति शब्द दिया 
है। अथवा पृथोक्त प्रकार की सूचना के लिये यह 'इति' शठदू 
दिया है-जिस लक्षण जिस से, संख्या से, जिंस आकार से ये 
देवता कहे गए हैं, थे सब देवतां सच्ोपसे फिर चार प्रकार 
के है-सूक्रभाक्‌ , हथि भांक्‌ , ऋग्भाक , और निपातभाक 
अर्थात्‌-इनस्वभायों को लेकर भी देखबताओक। विभाग करना, 
ये स्ववाव भी सब के समान नहीं हैं । जो सूक्रभाक्‌ -सूक्तों 
से स्‍लुति किये जाते हैं, उनका समुइ भलग है, जो हविभोक्‌ 
हैं, जिनशो दृथिः दिया जाता है, ये अलग हैं, जो ऋष्भोक्‌ 
( अद्ध चेभागू, ऋकपादभाक ) हैं, ले अलग हैं, किनत ये 
आओऔरों को अपेक्षा से सख्या में बहुत अधिक हैं ( केसे चनाव्य 
कस ओर अल्यपपन अधिक होते हैं) और ऐसे ही फोई 
देंबता ऐसे हैं, जो निषातभाक हैं- टूसरों के सलोच्र में गो 
रूप से आते हैं । यह चौथा देखताजों का विभाग अलग 
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है। जब देवता पद्रंथे का विचार करना हों, सो और देख 
घर्कां के सभ्य भें इन पर भी ध्यान रखा जाये 
निधण्टु को रचना 

यारकिंआचरये इसों उपोदधात में समाश्ताय य। मिघरणदु 
को अपने से पूेस्थिति को बता कर अपने स्वीकृत या 
परिष्कृत निघयटु को भी देना झावश्यक समभते हैं | जिससे 
यह भो सूचित हो कि उन्हों ने समोसमनाय पर भारय लिखकर 
हो दप शार् का उपकार नहीं किया है, बलकि- इस के 
मूंल शगेर को उपयुक्त ओर लघ भी बना दिया है। जिस 
के कौरण अच्येताओं फो इस शासत्र का शअध्ययन धुगम ओर 
अएपकाशसाध्य होगया है 


भाष्यकार कहते हैं- “ अथाोत अभिषानिः० 
तान्यपि एके समामनान्त, भयांसि तु समाम्नानात 
साहा तथा विधिवाक्यों में देंबलाओ के प्रधान नामोंके साथ जो 
विशेषण शब्द दिये हैं, उन का भो कोह शआाचाये सभास्नान 
करते हैं, किन्त बेसे शब्दों के लेने से बहुत अधिक शब्द हो 
जाते हैं | और भी फिर कहते हैं- “अथोत कम भि:०-- 


तान्यपि एके समामनन्ति, भुयांसितु समाम्नानात्‌” 
कहों २ सन्‍्त्रों में ऋषि कर्मो से देवता को स्तुति करता है, 
जैसे धृत्रह! 'पुरन्‍्द्र! इत्यादि, इन शठदोंका भी कोई आचारये 
अपने समाभ्नाय में संग्रह करते हैं, किन्त ऐसा करने से शब्द 
बहुत अधिक हो जाजेंगे। सुतराम्‌ यास्‍क्ष अपने निघण्ट से 
पद्िले दो प्रकार के निययट्ओं को देख रहे हैं, उन दोनों 
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में अनावश्यक शब्दों के संग्रह से बढ़ा गौरव होगया था अतः 
उन शब्दों को निकाल कर पद्नाध्यायी के रूप में प्रधान 
देवता नानों और आवश्यक नेघयटुक तथा ऐंकपदिक शब्दों 
का उन्होंने संग्रह किया और उसो पर यह तन्रिक्त” भा 
भाष्य निर्माण किया है । 

इस स्थल के निरुक्त को देखने से यह बात संपष्ट दोजांतो 
है कि-जिस प्रकार वंयाक्र॒क्ष शार्र को अनादि परसुपरागत॑ 
होने पर भी उस के ग्रन्थों को रचमां समय २े पर बदशतों 
आई है, उसी प्रकार “निधण्टु” शासत्र की भी परम्परा है 
इस की भी ससय २ में जाचायें' के द्वारा नई २ रचना हुई 
है जौर जब दस जिस निघरण्ट को पढ रहे हैं, वह यारक 
पुलिका ही किया हुआ परिष्कृत सप्रह हैं । जिस का प्रमाख 
अह प्रकरण दी है- 

“ यत्तु संविज्ञानभृतं स्यात्‌ प्राधान्यस्तृत्ति 
तत्‌ समामने " अर्थधात्‌-जो संविज्ञानभूत प्राचाग्य से 
स्तुति युक्त नाम हो उसो को में समारुनान करेतां हूँ । 

इस के जतिरिक्त आरम्भ को म्रतिक्ञा भो यही बालें 
कह रही है, कि आचाय अपने ही समास्नान किये हुए 
झमाश्माय को व्याख्यां करते हैं- 

४ समास्नायः समाम्नात-, से व्याख्यातंब्। 
अर्थात्‌ समास्ताय का समास्नान हो चुका, उसकी व्याख्याँ 
करना चाहिये । 

यदि समाम्नाय पहिले से परसतत होता, तो “ पसप्ता. 


म्तायो व्याख्यातृब्यः ” शसास्नाय की व्यारया करना 
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दाहिए, इतना हो पश्नाप्त या जैसे “अथातो धर्मजि- 
उम्र[सा ” शादि अन्‍य आंद ग्रन्थों में प्रतिकञ्मा बाय हैं 


किस्त्‌ “स॒पाम्नायः समाम्तातः” उसाध्ताय का सभा- 
इनान कियो गधाः-इस अनुवाद को कया अपेक्षा थो २ झुलराप्त्‌ 
समामनाय का समारतान स्वयम्‌ यास्काचाये ने है किया हे 
इसो से उनको एंसा कहना रुचित था | इसो को पुष्टि 
४ यज्ञ संविज्ञानभृते०?” बह उरुपरिलिखितल बावय 
स्पष्ट शकदों थें कर हो रहा है। अतः यह असन्द्ग्ध सिद्ध 
दोगया कि- यह संग्रह यास्काचाय का हो है, फोर का 
हह्ठीं । १० ( १३ ) ४ 

इति हिन्दीमिशक्त सप्तमाध्याथस्य तृतोयः पादः ६ ७, ३े # 

( समाप्त सपोद्धातः ) 
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( खं०१ ) 
अथ निधगटुपञ्चमोलध््यायः । ५) 
(अथ अरेणि पदानि) 
३१ ॥ अगिनिः ॥ १॥ 
( निरु०- ) अथातोनुक्रमिष्यामः । आग्निः 
पृथिवीस्थानः ते प्रथम व्याख्यास्यामः । 
अग्नि” कस्मात्‌ ? अग्रर्णी भेवति । अग्रंयज्मेषु 
प्रणीयत । अज्ढ नयति सन्नममानः । अकनोपनों 
भव्राति हति स्थोीलाएीविः ।न कनोपयति न स्नेह- 
याते । 
त्रिम्य आख्यातेभ्यों जायते-हांते शाकपूणि । 
इताद, अक्ताद, दग्धाद वा नीतात। स खलु एतेः 
अकारम्‌ आदत्त, गकारम्‌- अनक्तवा, दहतेवी 
नी पर । 
तस्य एपा सवाति ॥ १ (१७ )॥। 
अर्थ.- “अथातो ०” अब यहा से अनुक्रमक करेंगे- 
सामान्यह॒प से अग्नि आदि देखपली परयेन्‍्ल सब देखताओं 
को व्याख्या होचकी, अब विशेष रूप से “ अग्ति आदि 
( १५४१ ) शब्दी की प्रतिपद्‌ व्यालख्यर होगी । 
अग्रि ( देवता ) फथियवो स्थान है-इस का एथियी 
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ही स्थान है, किनत अन्‍्तरिज्ष था झूलोक नहीं है [ वर्षों 
कि- ससको कर्म क, अधिकार पथिद्री लोक हो पें है, जो कुछ 
वह करता है, एथ्णी प हो करता है। ) “त्‌ प्रथमं० 


| 


सस ( अग्नि ) को पहिले व्याख्यान करेंगे-क्यों #-इस कह 
प्ृथियो स्थान है आर वह दसारे लिकट तथा वही लोकों 
को गणदा मे पदिते 7प्रता है, इससे प्रथत पएथिवों स्थान 
आगिनि को ही अ्याझूुया करेगे। [ कारण के बिना प्रथम का 
लडचन नही किया जाता । 

“जण्लि! क्यो ले ? जह जअग्रणे होता है-सब कासों में 
अपने को आगे लजाता है-वह सब जगह ऐस३ सपकार 
करता है, जिस से झग्र ( आगा ) बन जाये | अथवा यउज्ञो 
पे गागे ( आहयनोय आदि स्थानों पे ) पहु चाया जाता है, 
इस से “अग्रणी हाता छुआ! अग्नि? हो जाता है । “ अड्ड 
नयत्ति सनममान ” मुछता हुआ ही अड् को लेजाता 
है- जिस किसी लौकिक वेदिक कर्म में जाता है, अछ्भ को 
फोक देता हे-अपनी सतत्परता से आप वहां प्रधान बन 
आता है, ओर और सबको अपना अद्ू ( पिछलग्ग ) बना 
लेता है। 

अक्रोपन! है ( इसी से अग्नि है ) यह स्थीलाप्टीदी 
आचाय सानता है। ( अक्रोपन क्या ? )* जक्रीपय चने 


“८ शत थ 
न खेंदयान क्चक्नाला नहीं # सचिकण नही फरता-- 
जहा तृण काछ आएरि में जाता है सबको रूखा बना देता है | 
६ भर ली भर गो रे टः 
जिभ्य आख्यातभ्य: क्ैन आारूुपातों स स्व) 
होता है,- तीन आरुयालों को क्रियाएं इसपें प्रतीत हंता 
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हैं,- यद्वध शाकपलि आचार्य मानता है। [जैसे-] 'इतात! गति 
कर में 'शु ( अदर० प० ) धातु से अक्तात्‌ प्रकाशन अभ्े में 
“अछ्भ! ( रू० प० ) धाल से 'दग्घादवा! अथवा भस्मीकरल 
(जलाना) आधे में “'दुह (भवा०प०) धातु से “नीतात' प्रापण 
( प्राप्त करना ) अर्थ में 'नो? ( न्‍्या० ४० ) चातु से है । वह 
शाकपरि 'ह, ( अ०प० ) से झकार को लेता है, 'ग' कार को 
'ज़म्जु (रुणप८) से अथवा 'दह “भ्या०प८) से (लतः है) 'नी 
(सवा ० झु०) चात पर है- सीसरे स्थान में है । 
“तस्य एपा० डस फअरिन को यह ऋचा है-।॥।१(१४)।॥ 
(स३० २) 
(निरु०) अप्निमीले पुरोहिते यज्ञस्य देव- 
सतरिजम । होतार रत्रधातमम्‌” ॥ (ऋण०म०१,१,९/ 
“अमिम्‌-इले” अमि यावामि । 'हेलि? अध्ये 
पणाकमा, पूजाकमो वा । 
'पुरोहितो' व्याख्यातः [२,३,३] 
यज्म श्र [ ३ ०. ३ ] 
देवों दानादवा। दीपनाद वा। योत्तनाद वा। 
धस्थानो भवत्ति इति वा । 
योदवः सा देवता । 
हांतार द्वातारम । 
जहातहों ता-इति-ओणवा भः । 
तपातमस्र रमणायानां पनानों दासतमम्‌ । 
तसप एप अपरा मत्रति ॥६२ (१५) ॥ 
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अर्थ :- “अम्रिमीले०” इस ऋचा का भधच्छम्दस 
ऋषि, गायत्री छन्‍द और आशिवम शख्र में विनियोग है । है 

(अहम) में 'अग्निम! 'देवमू? झग्मि देवका 'देले! ( या- 
चामि ) याचना करता हू-उस से मार्थना कर्ता हू", जो 
'पुरो द्वितम्‌ः देवताओं का प्रोह्धित, * 'गज्ञस्य ऋत्विजम्‌” 
यज्ञ में ऋण्विज्‌ (कर्म करने बाला), 'होतारम' देवताऊों का 
बुलाने खाला रजचातमम्‌ः ओर रससीय ( सुल्दर ) पनों का 
अहुल करके देने बाला है, उसको [ वुलासा हु या याथना 
करता हू |। 

[ एक पद्‌ निरुक्त-) 'देड' (अदा०आा०) धातु का सरकार 
पृवेक बरताव ऋरना या पुजा अथ है । 

“पुरोडित शढद को व्याख्या हो चक्ो (२,३,३) । 

“यक्ल शब्द को भी व्याख्या हो चुकी (३,४.,२) । 

“देखा क्यों ? दाम करने से | झअथवा दोपन ( जलने ) 


से । अथवा द्योसन (पकाशम) से । झथवा धुस्थान है- धुलाक 
पें रहता है इससे [ देख है |। 

“योदेवः' को देव है, वही “देवतए है- देश” शब्द 
और 'देखता' शठ्द्‌ दोनों समाम अर्थ में हैं । 

'होता! क्‍या ड्वाला ( बलाने जाला ) 

(३) ( ज० प० ) पातु से 'हातः शब्द्‌ है, यह झोण॑वाभ 
[आाचाये चानलता है] । 

“इएल्नचातन? रसशाीतिय चनोंका झति दश्न करने जत्ला। 


“रजानिदधाति इ्ति रत्तनधा। रस्कों का चारण करने 
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खाला 'रत्नचो' ( सायणः ) अति “रटनया! रत्चचातसम! 
होता है। 
“तस्प एपा० उच्च (अग्नि ) की यह झछौर ऋचा है 
२ (१४ )” 
( खं०३ ) 

( निरु०- ) “अश्निः प्े!भि ऋषिमिरोंब्यों 
नृतनेरुत । स «्वान्‌ एह वक्षति” ॥६ ऋ० स॒० 
१, ९, २ ।॥ * 

अगिनयेः पूर्वःऋषिभि- हाडितव्यों वन्दितव्यों* 
स्माभिश्रव नवतरें: । स देवान इृह आवहतु-इति॥ 

समन मन्येत- अयमव अग्निः हति। अपि 
एत उत्तर ज्योतिषा अग्नी उच्यत । ततो न॒ 
मध्यम; ॥ ३ ( १६ ) ॥ 

अथे-  अगिनः पूर्वेभिः० इस ऋषा का ण्वं ऋषणाः 
के समान हो ऋषि छंद और विनियांग है । 


6५ 


'हदू ( उस ) शब्द की अपेज्लाबल से भाष्यकार ने “यद्‌ 
( जिस या जो ) शढद्‌ का ऋध्याहार किया है- (य') लो 
( अग्नि; ) अिन देव 'पृ्बेमिश ( पूवे ) पथ 'छापिसि.? 
ऋषिओं से डेड्य:! ( छेडितव्य 5 बन्दितव्यः ) स्तुति करने 
योग्य है, “'नृलने * ( लत ) (्‌ अस्मौभिश्व नव तरे. ) आर ह्र्प 
खहुत नए ऋषियों से को स्तुति करने याग्य है, स- बह 
(अग्नि दुव ) बह! हमारे इस बज में देखानः देवताओं कक 
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'ज्रा-बच्ञति' (आवहतु) घुलाव या लप्वे । 'इति' ऐसे रुदाहरफ 
हूस पौथिव अग्नि के होगे, यह आचार्भ दिखाते है ॥ 

जिस प्रकौर 'अग्नि' शब्द्‌ पार्थिव ज्योति में मिलता है 
ऊमी प्रकार सध्यम और उत्तम ज्योतिश्ञोंपें भी उपलब्ध होता 
है, इस क। रण यह स कोश ( साकयेयुक्त > साधारण ) शबद्‌ 
है, इसोसे यहा इस विषय का विचार आरम्भ होता है- 

“प न मन्यत० इत्यादि | बह (शिष्य) ज मानेया- 
यही ( पाथिव ) अग्नि है-इस अग्नि? शदुद को सुख्य अर्थ 
यही प्रणियो का प्रसिद्ध अग्नि है, यह न सानेगा, [क्‍्योंकि- 
और भी ये दूसरी क्यातिए' 5 सध्यस उत्तम फ्योतिए अग्नि! 
फद्टलातोी है। 

“ततो नु मध्यम. “न' शब्द वितकते अ्थेपें है। 
देखो ! तिस वच्यमाण या दिखाड़े जाने बाली ऋचा के पर- 
साणय से अग्नि शब्द का वाक्य मध्यम ज्योति होता है- 
# ३ (१६ )॥ 

( स्थ॑० ४ ) 
(निरु०-)' अमिव्रवन्त समनेव योषाः कस्याण्य* 
स्मयमानासों अग्निम्‌ । घतस्थ धाराः समिधों 
खर पक १ 
नमन्त ता जुंषाणा हस्यात जातवेंदाः ॥ 
[ क० स॒० बे ८, ११, हे) हि 
आभनमन्त समनस इच याषा:। समत समन 
नाद वा। सम्माननाद वा । कृरयाण्य' स्मय- 
मानासः । 
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अग्निम-इति ओऔपमिकम्‌ । 
घृतरप घारा. उदकस्य धाराः । 
७. 5 9 ४5० न ० | 
“सामधा नसनन्‍्त” नसाते” आप्रातेकमों वा। 
शा. छः 
नमातकमा वा ॥ 
धर कप १ ७. हक 9. ६७५ $ 
ता जुपाणों ह्यति जातवेदा:” 'हर्यतिः 
प्रेप्पाकमो- विहस्येति' इति ॥ 
“प्रमद्रादु्भिमधुर्मों उदारत” (ऋण्स०३,८,, १०१ 
इति आदित्यमुक्त मन्यन्ते । 
“समुदादुध्येषो5दभ्य उदेति” इति च बाह्मणम्‌ । 
अथापि ब्राह्षण मवति-- अग्निः सव देवता: 
ह्ति। ५ 
तस्य उत्तरा भयसे निववनाय ॥ ४ (१७)॥ 
अथः- अभिप्रवन्त०ं इस ऋचा का बामदेव ऋषि, 
सप्तम झहन्‌ पे दशराज के आज्य शख्त्र पे विनियोग है । 
“इस (यथा) जिस प्रकार 'समना.! (समनसः - एकस्सिन 
अफ्तरि समानसनसः) एक भर्त्ता में समान मन याली ( स्मथ- 
सानास ) सम्दहनस बालों 'कल्यपातय: रूप यौवन आदि 
गा सालो 'घोषाः' स्िए' 'अभिप्रवम्त' (अभिनसन्त) समु 
भाव से नम होतो हैं । (6था) बैसे ही “घुतस्थ” ( उदकस्म ) 
धारा: जलको चाराए 'समिप.' (समिपधयन्त्य ) दोपन करती 


हुई अरितम! सच्यस स्थान को ज्याति का 'नसन्‍्त (प्राप्ज 
बब्लि ) पाप्त होतो है, या उसको नमस्कार करतो है | 'मस 
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(भथा० प>) चातु आप्नोति के अथ ( प्रप्ति ) में है, या 'म्म' 
लभसकार करमा रू फुकना ) (भवा० प० : धातु के ऊध्- 
में है। ला; उन जल घाराशों के जुषाण', सेबन करता हुवा 
या प्यार करता हुआ जातवेदाः वअधलेाउरिन > सच्यल- 
स्थान का वेद्यत झगिन हस्यंति ( विहस्येलि) विहार करलए 
है या कामना कश्ता है | 'हय्ये' (वा० प०) चातु प्रेप्सा था 
अति इच्छा अर्थ में है ॥ 


व्याख्या हे 

“अभिप्रवन्त०” अन्त में घलघारा रुदक धाराहोह है। 
क्योंकि एक पति के संप्ुख अमभेक येवषाओ के साल सध्यल 
क्‍्योति के प्रति अनेक जलधाराणों के हो जानेका लभव है । 
घृल की हवनाहुतिए' अग्नि मे सब्न् के साश एक २ करके 
ऋगसे दोजाती हैं, इस से छुतचाराजों के स्वीकार पें उपसान 
उपसेय भाव नही बस सकता | इसोसे यहां अग्नि पदसे मध्यम 
ल्येषति (बेद्यराञ्नश्नि) ही उक्त हासा है इसो सासशुय के? लेकर 
चलके नामों में “घृत आम पढ़ा है ॥ 

“सपन' कैसे ? सममन से-- 'सम्‌' (चप०) “झन' पाणने 
(अद[० प०) घातु से है। अथया संमानन से--“खस्‌! (रुप«०) 
'मन अवधोथने (ल०आा ८) धातु से है || 

“अग्नि' शठद से उनस्र क्तीति के ग्रह़ता प्ें मिगस- 

अधे:- “प्महादम: ५ जधोत्‌- समुद्र या जल के सबद 
से कमि या अपने प्रकाश से सश्र लगत्‌ के! हापने दाता मथ- 
सघन (जतवाला) आपदित्व ददररत्‌ शित्प * ददय हे है। 
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[ यद्यपि इस मन्त्र में 'अश्नि' शबद नहीं, सथापि केपई शा- 
खाबालो के फूक्त पें “हमने स्तनम्‌ृ०” इस ऋचा में अपा 
प्रपीनमम० यह अग्नि शब्द है, इस से यह निगम साधु 
है। ] यहा आदित्य +ा उक्त (कहा गया) भानते है ॥ 
“ममुद्ाद्ध्यषादुम्य ४ बह आदित्य अग्नि समद्र के 
जतो में उदय हाता है | यह ब्राह्मण है । | समद्र से पार्थिव 
अग्नि के उदय हेएने का सभव नद्गी इसो से यहा आअरिन आा+ 
दिल्‍्य ही है। ] हि 

“अथापि०' और भी ब्राह्मण है- अभिः सवा 
दवता: अचोत्‌-झअग्नि सब देवता हैं ४ 

“तस्य ०” उस ( ब्राह्मण दाकय ) के अगली ऋचा बहुल 
ईनियचन के लिये है-उसका अर्थ अगली ऋचषों में स्पश्ठरूप से 
घन किया हुआ है ॥ ४ ( १७)४ 

. (खं० ४५) 

(।नरु०) हन्दे मित्र वरुणमाममाहुरथों दिव्य: 
ससुपर्ण। गरुत्मान्‌ । एक सद्‌ विप्रा बहुधा वद- 
न्त्यभि यम मातारे ब्ानमाहुः॥” [ऋण्स०२ ३,२२६] 

इमगव अम्मि महान्तम्‌ आत्मानम्‌ एकम आ 
त्माने बहुघा मेथाविनों बदन्ति--ऋन्‍्ढ मिन्न 
वरुणम्‌ अम्नि दिव्य च गरुत्मन्तम्‌ । 

“दिव्य” दिविजः । 

गरुतान गरणवान | गुवात्मा | महात्मा-इतिवा! 
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यस्तु सूक्त भत्नत यस्मे हविननिरुप्पते अयमेव 

सोदमिः । निपातमेव एते उत्तरे ज्योतिषी एतेन 
नामधयन भजते ॥ ५ (१८) ॥ 

इति मप्तमाध्यायस्प चतुथः पादः ॥७,४॥ 

अथे :-' इन्द्र मित्रमृ०" इस ऋचा का अस्यवॉन 
प्र है। 

€ कुसभेख ) अरगिनिम! इसो अग्नि को “न्द्रमू! इन्द्ू 
“मिन्रस्ः मित्र वरुणश' वरूण शरहुए कहते हैं- [ सत्ववित्‌ 
प्रूष इन्द्र, मित्र और वरुण श्रादि नासों से इस श्यग्नि 
की ही कहते हैं-ठन नामो से अश्नि के झतिरिफ्त को डे दूसरा 
अर्थ नही है | अथा! (ञअपि चर ) और भी ( थः अयगम ) 
को यह दिव्य! ( दिविजः ) घलोक में होने जाला” रहते 
वाला 'सुपणः (सुपतनः) सुन्दर पलन ( गसन ) करने बाला 
“गरुत्मान' (गरणवान्‌) स्तृसिओं बाला अथवा रसों को नि- 
गलने वागता (गुबोत्सा ८ समहाटसा ) अथवा गुरु शात्सा वाला 
था सद्दान्‌ आत्मा आदित्य है यह भी “भसः वह अग्नि हो 
है।[ बहुत क्या ? ]( इससेव अग्नि सहान्तप््‌ अत्मश्नमू ) 
इसी भद्दान अग्नि आत्ला को 'एकम्‌ 'सत्‌ ( ऋत्सानम्‌ ) 
एक होते हुये आत्मा को “थिप्रा! (पेचायिन') अभेद साथ से 
देखते हुए पेचायो ब्राह्मण 'बहुचा बहुत प्रकार से 'यदन्ति 
फहते है-अग्निम्‌! अग्नि, यलमम्‌ यम, सातरिश्वानम्‌' सास- - 
रिश्वा, (वायु) 'थाहू: कहते हैं सेघावो अहायण इसी अग्नि 
सहान्‌ आत्मा को एक होते हुये को भी इन्द्र, सिन्र, धरुणा, 
आदित्य, यम, और मासरिश्या कहते है || 
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५5 बको >बे न पा कक न जला 


“यस्तुण! किन्तु को सूर्ू को भजला है-सूक्तो में जिस 
को पाधान्य से स्तुति होती है जोर जिसके लिये एवि- का 
निया होता है, यह यही (पा्थित्र झलग्नि है, और से दूसरे 
( मध्यम उत्तम ) उयोसि एुख अश्नि नाप से निपल का हो 
भजते हैं- सन में यह (अरिन) लाथ गोण रुएसे ही आता हे 
॥ ५६ १८ ॥ ॥ 

बगा खया 

अषछ्ठवा ध्याख्या | ( ) आअभिथान ( दुँवता का चास ) 
(२ अभिषेय ( उस नाभका स्ख्व या यसिद्ध अर्थ ) | (३) 
अभिदनव्यत्दत्ति ( उस लप्म करे स्यत्पत्ति )। (७) प्राचा- 
न्यम्तति का उराहरक्ष ( उक्त नास ले उस देखसा को ऋचा ) 
(५) तम्िस्ेचन (उस ऋचा की द्यारूथ) )। ( ६) विचार 
( प्रश्न लर ) । (७ ) उपर्पाक्त ( यक्ति )। (६ ) अवधारण 
( एक पसत को “न्थिलि ) । 

सग्नि) शब्द में खठछुचा त्याख्या का प्रदर्शन (() जारिन* 

यह आअधभिराद ( (२) यह पारित ऋअग्सि सरूय शअ्थे । (३) 
अग्रण। भमत्रा तू बह शग्नि! सौस को व्यत्पत्ति । (४) 
आमम।232० यह ऋचः उदाहरण। (५) अग्नि यात्रामि! 


यह मन्त्र की व्याख्या । (६) “मन मस्यत अयमेव 
अग्नः ( खह् शिष्य रू मा गां यही अग्नि है ) यह 
बिचार । (७) यस्‍्त सूक्त भज॒ले यस्‍्से दृसिलिरुप्यते ( जो सक्त 
को भञजता हो, जिसके लिये हथि का नियोप हो ) यह उप- 


चत्ति। (८ ( अग्रपषव आग्न:ः यही अफिन अगिन! 
शरद का भरूय अयथे है ) यह अवधारणा । 
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'अग्नि' पद के अर्थ में मतभेद । 
१-आत्मजित्‌ के मत में “अभि! आत्सा है । एकं 
सदु पिप्रा बहुधा वर्दान्त ” ऋण्सें० २,३,२२. ६] 
“एक होते हुए आत्म वस्त को मेथावों ब्राह्मण बहुत प्रकार 
से कहते है? यह मन्त्र दुशन सनके मस में प्रमाण है । 
२-याज्क्ििकों के मत पें-जिसका कोई स्थान विशेष 
साना हुआ नही, जिसका (अग्नि! यढ़ नाप ही जाना छुआ 
है, ऐसा देवताविशेष लोक और वेद में प्रसिद्ध, कमें का 
अडू अफिन! शब्द का अथ है। 
३--नेरुक्त सतपत-जिसका यह एथियो लोक स्थान मियल 
है, जिस का हविवेहन आदि विशेष कसम नियत है, जो 
 भच्यस उत्तम ज्यातिओं से अन्य है, ऐसा यह पार्थिव अरिन 
छारिन! शब्द का अर्थ है ॥ 
नेरुक्त मत से प्रकरण का आरम्म | 
क्गेंकि नेरूक्त आचार्य तीन हो देखला भानले 
हैं हुससे आचाय अपने सल फे अमसार हो इस प्रकरण का 
आरम्प करते है- “अग्निः पृथिवीस्थानस्त अ्रथर्म 
व्याख्यास्पामः अरिन पृथिद्दी स्थान का है, इससे पहिले , 
उसी को व्याख्यान करेगे । 
4 री बिक 
निवचन का प्रयाजन / 
भायः देवताओं के जितने नास हैं ते सब परोक्षेद्त्ति हैं । 


सन्त्रों में जिन नामों से उनकी स्तुतिए आरती हैं, उनमें स्सो- 
सा ऋषि छिप'ए हुये जैसे देवतातत्व झो दे शले है - जेमे कट 


3 व के मी 
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शब्दों में खक्तर का अभिप्राय गप्तजसा रह्वताहे, और उसे सस 
छिप हुये अथे को देखते हुये प्रीति दती है-बेसे ही देवता- 
जञ्ञों को अपने ऐसे कूट नामों से बहुत मोति है, और जो 
प्रत्यक्षए॒क्ति शब्द हैं, उनसे वे अप्रसन्‍न रहते है, “परोक्ष- 


प्रिया हव हि दवाः प्रलनक्षद्धिष.” 'परोक्षप्रिय जेसे 
प्रत्यक्षस्तलि के द्वंषी देवता होते हैं? यह अति है। क्योकि- 
देंबतानास सब पराछदत्ति हैं, ठनक निवंचन से पुरुष का 
आगम प्रमाणित देवता का सारूप्य मिलता है, इसी से 


आचाय  ओरगिनः कस्मात्‌! इस प्रश्न के द्वारा नि्ेचन 
को आरसभ्म करते हैं। इसी प्रकार सब देदता पदों में खुपाद- 
चात (प्रश्न) और उस के उत्तर को सथापना देखना चाहिये। 

किन्तु आत्मखित्‌ पक्षपें सब नाम आत्मा के लिये हो हैं 
शससे सथ अवस्थायो में ह्रवस्थिल आत्सा को शक्ष नासों करो 
व्यूत्पत्ति से निवेचन करके यथार्थ रूपशे जानकर सकेत्मा 
आत्मा को सब अअन्‍स्थाओ को घदिातओ फो अनभव करता 
है यह सब पदों की व्युत्पत्ति का प्रयोजन है। जैसे-कि- 
स्मृति है- 

66034 कक 25 $ शक । १5 
शब्द ब्रह्म ण ननष्णातः परब्रह्माधघगच्छात । 
अथांत शब्द बक्यमें निष्णात ( पारगत ) होकर परक्रह्म को 

प्राप्त दोलता है | इति ॥ 
अग्नमीले” 
देवताकाणड में तोनों लोकॉके देवताओं में पहिले एचियवो 
स्थाज देवताहें, और उनपें 'अग्नि? देखता प्रथमहै, ठघर सब॒वेदों 
में प्रथम ऋग्वेद है, ओर ऋः्घेद पे थी सबसे पहिले अग्नि देखताका 
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ही 'अगिनर्म!ल बह रक्त है, यह देवताओऔरफदाइरण 
दानोकोी योग्यताको को घन फरने के लिये अप चाय से “अआरिन- 
मीले' यहा उदाहरण दियः है, सम्प्॒े निघरटु ओर सम्पणो 
ऋणग्वेद पर ध्यान देनेसे यहमभा प्रतोत द्वोता है कि निचण्ट 
को रचल। का घनष्ठ सम्बन्ध ऋग्वेदसे ही है।॥ 
विचार की आवश्यकता 
यद्यपि शब्द का पुख्य अय एक हो होता है, तथापि 
गौण शर्थों को संख्या नहीं है | शब्द के गौण अर्थों को भो 
अल्प बुद्धि पुरुष मुरुय अर्थ मान बैठते है, इससे विचार की 
शावश्यफता हुईं । ओर इसोसे अग्नि शब्दुफे मुरूष आर गोख 
अर्थों का विवेचन किया गया है ॥ ५ ( १८)॥ 
इति हिन्दी निरुक्ते सप्तमाध्यायस्य 
चतथः पादः समाप्ठ:॥9 ४॥ 
अथ पदत्चपः पादः । 
(ख० १) 
(निध०) जातवेदा: ॥ २॥ 
(निरु०) जातवेदाः कस्मात्‌ । 
जातानि वेद । 
जातानि वा एन विदुः । 
जाते जाते विद्यते हांतेवा । 
जातवित्तो वा जातघन: । 
जातविद्योवा जातप्रज्ञान. । 
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“पत्तज्यात- "्शूनविन्दत इति तज्जातवंदमों 
के न 5 दे 2 द्‌ः 
जातवेदस्थम -इति बाह्मणम्‌ । “तस्मात्सव।“ 
नतन्‌ पशवाइग्तिममिसपन्ति-इति वे । 
तस4 एपा भवाति--॥ १ (१९) ॥ 

शर्य -जातवंदा/ (२) [ नेरुक्त सत में सांह्राभाग्य से 
अथवा कर के भेद से यह अग्नि ही है। याजक सत में नाम 
के भेदमे ओर स्त॒ति के भेदुने दूमरा कोडे देवता है।] क्यों? 

“जातानि वेद” वह जातो ( ठत्पक्ति बालों ) को 
जानता है संसार में कोड ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे वह स 
भ जानता हो,-अधोत्‌ सर्वज्ञ ह्ै। 

“जातानि वा” क्च्यवा जात >जो है, वे सब इसमे 
जानते है। ( इन दोनों व्युत्पात्तिओं में 'ज्ात' शब्द पूर् एद्‌ 
आओ. उ्नानाथे विद! ( अदा० प० ) घांतु उत्तर पद है। 
पहली व्युत्पत्ति ४ सबका उन्नाता और दूसरो में छबका 
स्लेय नल । ) 

“जाते जाते” जचवा ज्ञात जात पें विद्यमान है, इस 
से 'जातबेदस्‌? है। [ इम में 'जात! शब्द पृ और सत्ताथ्थंक 
'बिंद! (दि०आ०) धोतु उत्तर पद है।।] 

“जातविद्या वा०! अथवा इसको विद्या हुई हुई है 
इसे सब वस्तुओं का प्रक्जञान होगया है। [ इस पक्ष में जात! 
शब्द्‌ पूं और क्जानार्थ “विद! ( अदा० प० ) चांतुसे उत्तर 
पद हे] 

यत्तज्जानत,०' जो क्ि- बाह उत्पन्न होता हुआ 
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दी प्रशर्शो को प्राप्त हुआ, यह ज्ातवेद्स का जाततेद्सपना 
है?-- यड़ ब्राह्मण है | 


“तस्मात्मवोच०” 'तलिस से सब ऋतुओं में पश अग्नि 
के संमख जाते है!- यह भो ( ब्राह्मण्ण है )। 
“तस्प०” इस ( जातवेदस ) की यह ऋचा है-0१(१६)७ 
(खं० २) 

(निरु०) “जातवेदस सुनवाम मोममरगातीयतो 
निदहाति वेद, । स नः पर्षेरतिदुगोाणि विश्वा 
नावव सिन्ध दुरितात्यरिन; ।” [ ऋण्सन . ] 

जातवेदस इति जातबेदस्यां वा एवं जातवेदसे 
अचाय सुनवाम सामम्‌-हति प्रसवाय अमभिषवाय 
सोम राजानम्‌ अमृतम, अरानीण्ता यज्ञाथ 
मनिस्मो निदहांदि निध्चयेन दहनि मस्मीकराति 
सोमे ददत-इत्यश३ । से नः परपदतिहुगाणि 
विश्वानि दुर्गंभानि स्थानानि नाथेव |सैन्धु नावा 
सिन्ध सिन्ध नावा नहीं जलदुर्गों महाकुलां 
तारयतिदुरितात्यग्निः-इति दुरितानि सारय॑ति। 

तस्य एपाउपरा भवति ॥१॥ 

( ख? ३ ) 

(निरु०)  प्रनून जातवेदसमथ्व हिनोात वाजि- 

न म्‌ । इद नो बाहिरासद ॥” [ऋ"स०<,<,४६.१] 
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प्रहिणत जाववेदस कमामःसमसनुवानम, अपि 
वा उपमार्थ स्यात-अश्वामिव जातवेदसम्‌-हति । 
इृद नो बह आमीदतृ-इति । 
तदेतद्‌ एकमेव जातवेदस्स गायत्रे तचे दश- 
तयीपु विश्यते यत्त किल्विदू आग्नेगे तद जात: 
वदसानां स्थान यज्यते । 

मन मनत अयमेवाग्नि:इति, अपि-एते उत्तरे 
ज्योतिषी जात॒वेदसी उच्धत | तता नु मध्यम । 

/ अभिप्रवन्त समनेव योषा ०” इति तत्‌ पुर- 
स्ताद व्याख्यातम [ ७, ४, ४ ] 

अथामो आदित्य-- 

“उद्दत्व जानवेदमस०,, इते तद उपब्ट्धिदु 
व्याख्यास्याम [ १२, २, ४ ] 

यस्त सृक्त भेजते यसते हविनिरुप्यते अयमेव 
साडग्निजातवबेदा:, निपातमेव उत्तरे ज्योतिषी 
एतन नामपधेयेन भजेते ॥ ३ ( २० ) ॥ 

इति मप्तमाध्यायस्य पश्चम पाद' ॥ ७,५॥ 

अर्थ :- जानवेदमे०,, । 

(बा ) जातवदस सामंछुनवाम' हम जातवघेदस 

( आर्रिन ) के लिये साम का सबन करते है -वोस को निचा- 
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इते हैं। वेद: जरगातीयतः निदहाति” क्ज्ञाभच्तन्‌ 
( जातवेदाः ) हमसे शत्रुता फरने खालो का भस्म करता है ; 
“मः न; दुगा !ण पषदाति” वह (जालचंदाः ) इपें दुर्ग 
स्थानों से लघाबे  ऑग्नि: नावा सिन्धमिव विश्वा 
(विश्वाने ) दु।रता (दुरितानि ) अतितारयति”! 
झअग्नि देव / हमें) नौफासे नदी फे रुूमान सब पहपों से उतरे। 
यहा भाष्ण० अप्पए् है। भगवद्दुगोंचाय क्री टीका में यह सन्त 
ओर इरुका भाष्य दोनो नही है ॥ “त स्पृ०” उस ( जात- 
वेदस ) की यह और ऋचःर है-॥२० 
( ख० ३ ) 
अर्थ - प्रनूत॑ जातवेदसस्‌ ० इस ऋचा का श्येन ऋग्नि- 

पुत्र ऋषि | गायत्रे छंद: । 
( डे भ्तोतार ) यूयम्‌ उच्यथ्ले ) हे स्तुति करने बालों सम से 
कड़ा जाता है- 'नुनप्‌! निश्चयही सम सब 'झअश्वम््‌! (कर्मेलिः 
समश्न॒वानम्‌ ) कर्मा के द्वारा सब जगत को व्यापन करने जस्ने 
(अपिवा उपसार्थ स्थात्‌ ) अथवा उपमा अ्थें में हो-- अश्व- 
सिव अश्य के मान वाजिनम्‌! ( अन्मवन्तम्‌ ) अन्नवा्े 
'जातवेद्सम्‌! जातवेंदूर ( अग्नि ) को प्रह्चिनोत! ( प्रहिखत) 
पेरणा करो + /इदम्‌ नः बहिः आसदे” (आसीदतु) इस 
इमारोी जिदछाई हुई कुशा पर ( बह जालवंदा ) बेटे ॥ 

ई तदेतद०'क्ष यह एक ही जातवेद्स देवका गायत्री छन्द 
यें तचर ( तोनऋचाओं का सक्त दुश सगढल के ऋणग्लेद में है । 
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एकिन्तु जो कुछ सब्द्रजात झरिनि देवता का है, बह सब जालवेदस्‌, 
देवके भनत्रों के स्थामपें म्रयोग किया जाता है पढ़ा जाता है॥ 
आहशेप । “सनमनन्‍्यत9_ घह (शिच्य ) स सासेगा किन्यडी 
(पार्थि व) झग्नि जातथेंदाः है। फ्यो कि-ये और भो दूसरे (पध्यस 
बत्तप ) बनी क्योतिए' जातबेदस्‌ कही जाती है। 

३ हु हि 

“लतोनुमध्यम; लिख कारण पहिल “मध्यम हैं इस के 
अनुसार ऋचा है... 

“आमभिष्रवन्त समंनव याषा»अआ यह ऋचा पहिले 
व्याख्यक्म की जा चको है (७,४,४ )। इस ऋचाएें जालघेंदए 
को ललघार/ओ का सेवन करने बाला कहा गया है, ओर बढ 
भच्यम हा होसकता है किन्तु यह पाधिव अग्नि नही | 

बब “वोह आदित्य हैं” इसके अनुसार ऋचा-- 

“उदत्त जातवद्सस्‌० यह है। इस की व्याख्या आगे 
ट्ोगोी १२, २, ४] इस मन्त्र में “जातवदिसम्‌ ४ यह पद 
है ५ १ जिन बन 

' 'सुयश! पदुका विशेषक्त है, इससे ज्सलेद्स उत्तल कयोत्ति 
है; यह सिद्ध होता है ४ 

रात्तर “यस्‍्त सृक्त भेजते» ७ किन्तु जो सूक्त को भजता 
है, और जिस के लिए ह॒वि. का जिवोप द्वोता है, बह यददो 
पार्थिव अग्नि जातवेदा है। दूसरे ( सध्यस उत्तस ) क्योतिए' 
इस सनाससे निपास का ही भजन करती हैं- उनका यदद (जात- 
धैद्स ) गौ नास है, किन्‍त ससखू्य नही ॥ है (२०) ४ 

इति ईदी निरुत सप्ुमाध्यायस्य पश्षुमः पादः॥७, ४४ 
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षष्र: पाद: । 
(खं० १ ) 

(निधघ०-) वेश्वानरः ॥३॥ 

(निरु०-/ वेश्वानरः कस्मात्‌ । विशान्‌ नरान्‌ 
नयनि । विश्व एने नरा नयन्ति-इतिवा | अपि 
वा विश्वानर एव स्यात्‌-प्रत्यतः सर्वाणि भृतानि, 
ततस्य वेधानर: । 

तस्प एपा मवति ॥ १ (२१) ॥। 

अर्थ .-' वैश्यानर क्यों ? विश्य ( सब ) नरों को मयल 
करता है, इस लोक से सम लीक को लेजांता है। अथवा सब 
मवसिआं में यही सब नरों को प्रदत्त करता है, ( प्रयोजक 
कत्तों ) अथवा विश्व ( सब ) मर इसे ले जाते हैं- शिन २ 
कर्मों में अज्जुभूत करते हैं, ( कर्मकोरक ) अथवा 'विश्वानर 
ही हो ) क्या १ 'प्रत्यृतः सर्वाशणि भतानि! सञब् प्राशिक्ओं में 
अम्सगेस । उसका जेश्वानर है-विश्यानर का अपत्य ( पुश्र ) 
सैपवानर है । 

“तरय ०” उस वैश्वानर की यह ऋचा है- ॥१ (२१)॥ 

(खं० २ ) 

(निरु०) “वेश्वानरस्व सुमतो स्यथाम राजाहिक . 
भुवनानामभिश्री: । इतो जातो विश्वमिद वि- 
चष्ट वेशवानगों यतते सृर्येण (ऋण०स० ११७,६१) 

इतो जातः सवमिदस अभिविपर्य ति, वेश्वानरः 


३०८७८ ५8७७ :<+ >रहक 0५८ को जन 
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७९ ९ ९३, [ 
श्रयणी यः, तस्थ व्य कट्याण्या मतों स्थाम-हाति । 
तत्‌ को वेशधानर- ? 'मध्यम/-इति आवायो:। 
वषकर्मणा हि एन स्तोति ॥ २(५२२)॥ 
ञर्थं '- बेश्वानरस्य० इस ऋचा कः कुत्स ऋषि, 
पएष्ठटय और अभिस्तव अद्दसों पें आरिलिसारूत को प्रतिपत्‌ है * 
'इतः (एथियोलोकांत्‌) इस पथिदोी लोक से-झरीषधि 

वनस्पतिआओ से 'जातः? उत्पन्न हुआ हुआ इृद्स' इस “विश्वम्‌ 
( सबंध ) सबको 'विचष्टे! ( अभिविपश्यति ) ऊच्छी तरह 
देखता है, अथवा प्रकाशक होने से दिखाता है। ( यश्च ) 
बरेश्वानर.' और जो वेश्वानर “सूर्येण' सूर्य के साथ “यतते! 
( सयतते ) अपने प्रकाश के द्वारा मिलता है। (यश्च) और 
जो 'भुवनाना' लोको का रोज! राजा अभिश्नी.? ( अभि- 
शयणोयः ) और आश्रयणोय है, ( तस्य ) देश्वानरस्य” उस 
चैश्वानर की 'सुमसौ? ( कल्पाणया सलौ ) शुभ सलि प्रें 'स्पास 
हम होवे-हम ऐसा शभ आचरण करे कि-ठस निखिल 
भवन पतलिकोी हसारे ऊपर शुभ मति वनो रहे (यह परार्थनः है)। 

“तत्को वेश्वानरः सो कोन वेश्वानर है? "“मच्यस' 
क्योति वेश्वानर है, यह कोई नेरूक्त आचार्य सानते हैं' 
क्योंकि-खज ( कृछ्िट ) कर्प से ऋषि इसकी स्तुति करता है 
॥२(२२ )॥ 

व्याख्या 
' प्रथम पाद को पीछे व्याख्या । परयोकि- लोक में भो 
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पहिले स्तृ॒ति को जातो है और पीछे मागा जाता है, इससे 
यही न्याय वेद में भी लेना चाहिये, यह दिखाने के लिये 
पहिले पाद की व्याख्या अस्य पादों की व्याख्या के पीछे 
की है | पहिले पाद में पार्थंना और अन्य पादों पें दुंबता 
को स्‍त॒ृति है ॥ २ ( २२) ॥ 

( खं०३ ) 


(निरु०) “प्रनू महित्व॑ वृषभस्य वोचे ये पृरयों 
वृत्रहण सचन्त । वेश्वानरों दस्युमग्निजघन्वान 
अधूनात्‌ काष्ठा अवशम्बर भेत्‌ ॥7 [ऋ०्स०१,४, 
२५,६] ॥ 

प्रतबवीमि तन्‍्महित्व॑ माहाभारय वृषभस्य वर्षितुः 
* अपां, ये पूरव- प्रयितव्या- मनुष्या वृत्रहणं मेघ- 
हने सचन्ते सेवन्त वर्षकामा: । 

'दस्यु- दस्यतेः क्षयाथोत्‌। उपदस्यन्ति अस्मिन्‌ 
रसाः। उपदासयति कमोणि, तम-अ ग्निर्वेक्वानर : 
प्रन अवाधनोत्‌ अपः काष्ठा, अभिनत्‌ शम्बरं 
मेघम्‌ । 

अथासो आदित्य:-इति पूर्व याज्जिका: ॥३॥ 


थे :-“प्रनू महित्वं वृषभस्प०” इस ऋचा का 
नोधसऋषि,जिए प छद', वेश्वानर अग्नि देखता । 

( अहम्‌ ) में ( तस्थ ) उस वृषभस्यः वथित्‌- ( अपार ) 
जलके अरसाने यारसे केंघके ( ततू ) सहित्वं ( साहाभाण्यम्‌ ) 
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( उस ) संशिसाकों प्रवांचम्‌? ( प्रश्नदामि ) बखोनताहु, यम! 
जिस “बृन्रहसम्' ( मेघहनस्‌ ) मेघके हनम करने बाले को 
“पूरथ”? [ प्रथिलष्या सनुश्याः ) सनुष्य 'सचन्ते! ( सेवल्ते ) 
सेवन करते है । वेवानर: अरिन! ब्षैबबानर अग्नि ने 
दष्यम््‌' रसों के मए्करने वाले ( अनावष्टठि के द्वारा ) शम्बः सम 
( मेघम ) संघको 'जअघन्वान्‌? ( घ्नन्‌ ; भारते हुये 'भेत्‌! आभमिनत्‌ 
बिदारण किया और 'काष्ठा ! ( अप- ) अवश्धूनोत्‌ः जलोंको 
द्वपाया या सरसाया || 

परू क्‍या? परणितव्य < परण करने योग्य । कोन सन- 
ये । दस्य क्‍यों? इसके न बरसने से रस ( घास ) आदि 
सपदस्त > क्षीया हो जाते हैं। अथवा यह कर्मा को अनावष्टि 

के ट्रारा क्षीण कर देता है, इस से यह दस्यु है । 
अब वोह आदित्य है! ऐसा पुराने याज्जिक मानते हैं ॥३॥ 

( ख०४ ) 

[निरु०] एपा लोकानां रोहेण सबनानां रोह 
आम्नातः, रोहात्‌ प्रत्यवरोहथ्रििकीर्पितः, ताम्‌ 
अनुकूति होता आग्निमारुते शख्रबश्वानरीयेण 
सक्तेन प्रतिपद्यतेमोशपि न स्तोतियम आद्रियेत 
आग्नयोहि भवाति, तत आगच्छाति मध्यस्थाना 
देवता रुद्रे च मरुनश्रततोग्निम हहस्थानस्‌ अन्रेव 
स्तेत्रिये श्ताति ॥ ४ ॥ 

अथे--  एपषां लॉकानाम्‌०” इन लोको के रोहण के 
क्रममे सवनो का रोइहण झोम्नान (दियान) किया है-जो दी 
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लोकों के आरोहण (चढने) का क्रम है,-प्थिवी-शन्‍्लरिक्ष- 
दौ, बड्ो खबनों का भी क्रम है-पातः सबन- भाध्यन्दिन सबसे 


ततीय सवस । ( उससे क्या? )  रोहात प्रत्यवराह;० 
रोहरासे प्रत्यवरोहण करना ( उतरना ) इष्ट है- आराहण के 
विपरीत ऋससे दतरना भी किसे कर में अभोष्ठ है। 
“ताम्‌ अनुकृतिम चस अनुकृलि ( नकत्त ) फो होला 
( एक ऋत्विज ) आरिनमारुत ( अग्निमरूत्‌ देवोंके ) शर्त्र में 
बैस्वानरीय( जेश्वानर के ) सूक्तते आरम्भ करत है । 

सा|5(० बह (होतः ) भी स्तोजिय ( वश्वामरोयसक्त) 
को आदर ल करेगा | क्योंकि- वह ( स्तोजिय ) अग्निका है 
सिद्धान्ती के सत में पेश्वानर अग्नि ही है, और उसका सृक्त 
आगरनेय हो हुआ, अतः धुलोक में पृथिदी स्थाल अश्लि के 
सृक्त को न पढ़ेगा। पयों कि पढ़ता है, इससे सिद्ध होता है 
कि- बैश्वानर आदित्य भी है! ) झ्रागेकर क्रमभी इसी पक्ष में 
है-) पंत आगच्छा!त० बहांसे (धलाकसे ) आता है 
प्रध्यस्थान देवताओरो को“ रुद्र को ओर मरुलों को ( स्त॒ति 
करता है। ऐतीइरन्सू5 खुससे(सध्य स्थानस रुलतर कर) 
यह के रहने वाले स्तोजिय । ( श्तवनोय ) अरिन को यहीं 
शसन करता है स्त॒ति करता है ५ ४ ४ 

बयाख्या । 


न्लिक्त शाज के सिद्धान्त में “बेश्वानर” पार्थिव 


आरिनि ही है। उस पर तत्को वेशवानर. इल्यादि ग्रन्थ 
से विचार आरम्भ हुआ हैं, तह! पढिले कोदे नेरुक्तो के मतसे 
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प्रन माहत्स) इस निगस में वर्ष कर्म के लिडू से यह 
आक्षप क्िलागया है कि-- “चेश्वानर» सच्यल ज्योति है 


अब इस खण्डमे “परर्वान२१) आदत्य है यह पर्व याजिशि 
का के सससे उपपादन किया है। प्रवे याउिशक वे है, जिन्होंने 
विधि सम्त्र ओर अरथंषाद वेद के सब भागोसे यज्ज बस्ल को 
समोचोन रोति से समझा ओर उसका प्रयोग भो किया था 
अनुष्ठान भो किया था। वे ही ऐता कहते हैं कि- 'बैग्व। नर 
जादित्य है। सुतरास्‌ इस प्रत्यय को गोण न समझना चा- 
हिये | वे लोग किस युक्ति से एसा कहते है, वही (विधि पमें 
अनुकरणा को प्रसिद्धि ) इस खरट ये दिखादे गे है । 
अनुकरण | तृतीय पाई में नेरुको के सतसे सीन देवता- 
आझो के साथ सब ससार बाट दिया है। उस य्रटबारे पें 
एथिया अन्तरिक्ष और द्यूलोक भी बट गये है । बेसे हो एथिवी 
के साथ प्रात सवन ( कर्म ) अन्तरिक्ष के साथ प्राध्यन्दिन 
सबन और द्ुलाक के साथ तृतीय सवन विभक्त किया गया है। 
किसी करे में लोको का आरोहण या चढना और प्रत्य- 
वबरोहण या सतरना विधान किया है। किन्तु ठसका साक्षात्‌ 
अनुष्ठान करना असभव है | अत- पृवोक्त सबनो के अनुष्ठान 
द्वार। आरोहण प्रत्यवरोहणो का अनुकरण किया जाता है । 
इस अनुकरण का होता करत। है जिसका यह प्रकार है - 
होता एथियो लाक थे स्थित है, अत पहिले वह एथियो के 
सागर प्ररस सक्स के शस्त्र ( सन्‍्ज ) को पढता है। उसका पढता 
हुआ व एचियो पर आमढ हाता है| फिए बह साध्यन्दिन 
*+बन शो अन्‍न्तीजक्ष नाक का भाग है, मम शस्त्र को पढला 
है। क्योकि उसों का क्रस है । उस शस्त्र को पढ़ता हुआ वह 
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झन्तरिक्ष में आरुद होता है | फिर शोसरा सबन जो धुलोक 
का भाग है, उसके शख्त्र को पढ़ता है, और उसको पढता हुआ 
सोसरे लोक में जारुढ होता है । वही होता जो घुलोक में 
आरुढ़ है, यक्‍्ञ्ञाय क्णिय अश्निष्टोस सास में जो अग्निमारुत 
शर्र है, उसफो उन सबनों के लोकों के प्रत्यवरोहण को करता 
हुएा वेश्वानर के सृक्त से आरम्भ करता है। अथोत्‌-अब 
द्वोता युलोक में है, वहा प्रत्यवरो हणा का आर+्म करता है, 
बह प्रत्यवरोहण झ्ारोहण के उलटे क्रम से होगा, अतः उसे 
यह सृक्त पढला चाहिये, जो उस लोक के देवता ( आदित्य) 
का हो । उसके जर् वह वेश्वानर के | पेरवानराय पृथ 
पाजसे०” ( क्ष० स० ३,१,३, ) सृक्त को पढ़ता है। यदि 
“वेजानर” आदित्य न होता, तो सके सूक्त को आदित्य 
लोक में क्यों पहला, सथा ऐसा न करने से प्रत्यवरोहएण का 
अनुकरणा भो केसे द्वो सकता है | अतः “बेरवानर आदि- 
त्यड्टी है, यह पूर्व याज्जिकों का अभिप्राय हैं । उसी क्रम 
के पुष्टि के लिये अन्तरिक्ष और एथिदी लोक के प्रत्यवरो- 
इण में ठस उस के देवतोओ के शस्त्र पाठ के अनुष्ठान के 
द्खिातर है। शेष सुगम है ॥४॥ 
( खं० ४ ) 

(निरु०-) अथापिे वेशानरीयो द्वादशकपालो 
भवति। एतस्थ हि द्वादशविध कर्म । 

अथापि ब्राह्मण भवति- असो वा भादितो<- 
कै ७७५ :% श 
मवधानरः- हा त । 
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अथाप |नावत्‌ सायपरस्वानरा भवात- आया- 
दां भात्या पृथिवाम-हाते। एपहि द्यावापृविय्यो 
आमभासयरति । 
अक, (०२. 
अथा।प छान्दामक सृक्त सायवशानर भवात 
दिव पृष्ट। अरोचत -ह ते 
हे शी ९५ ५ » ९०३ + 
अथाप हावष्पान्ताय सृक्त सायपंशखानर 
भवाते ॥ ५ ॥ 
अर्थ - अयापि वेश्वान०” अपर वेश्वानर का 
द्वाद्श कपाल ( बारह कपाशों पर सनाया हुआ पुरोशाश ) 
होता है । फ्योकति-इस | शादित्य ) का छारह (१९) स्सों 
का विभाग करना कम है । 
खोर भी- ब्राह्मण है-वोह आदित्य अर्निबैश्नानद है| 
शोर भी - मर्य बेश्वानर की निविद [ किसी आकृति 
का शख्र के सच्य में गिरने वाला सनन्‍्त्र | है- 'का घलाक को और 
पृथिदी लोक को प्रकाशित करता है । क्योकि" यही ( झा- 
दित्य ) धलाक और पृथिवी लोक को भासन करता है। 
और भी दछान्दोमसिक सक्त सये वेश्वानर का है ।-धलोक/! 
पें सगा हुआ प्रकाशता है। 
झौर भी हृविष्याल्तोय स्‌क्त स्य वेश्वानर का है-॥५॥ 
व्याख्या 
जिस प्रकार वेरवानर आदित्प होने में पेश्वा- 
/ शरय सूक्त से प्रत्यवरोहण खिथिका अनुकरस मा है उसी 


५४७ कारन | 
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पक्वार वैश्वानर के द्वादूश कपाल पुरोड'श की विधि का 
अमुकरण भी प्रसात है । कपोंकि देवताओं के गुर्सों की सभा- 
नता को लेकर द्वी यक्ञ में गुणों की विधि कल्पित होती हैं 
इष्ट देवता में जैसे गुण होते हैं, उसके यज्ञ थें बेठे ही गुणों 
पी विधिए' की जातो हैं | जिससे कि बैश्यानर आदित्य हे 
ओर आदित्य चैत्र आदि बारह समासो का विभाग करता है 
छाथवा चैत्र आदि बारह सासों पें भिन्न २ स्परूपों से बारह 
प्रकार का होता है, इ ती से उसका पुरो्दाश बारह कपाशों 
पर संस्कार किया जाता है £ पकाया जाता है। सुतराम्‌ 
वैश्यानर के लिये द्वाद्शकपाल की विधि का आनुकरण सके 
आदित्प द्वोने के सिद्ध करता है । ब्राह्मण निविद और सृक्ते 
अपने शब्दों से ही “पेश्वानर का आदित्य कह रहे हैं ॥६॥ 
( खं> 9 ) 

_निरु०-] अयमेव अमिवेशानरः-इति शाक- 
पू।ण; । विश्वानरो एते उत्तरे ज्योतिषी, वेश्वा नर 
ब्यम्‌ । यत्‌ ताभ्या जायते । 

कथ नु अयर-एताभ्यां जायते, इति ? यत्र 
वबधतः शरणम अभिहन्ति, यावद अनुयात्तो 

००१ कर न्थ 
भवात मध्यमधघमंवत्तावद्‌ अवात- उदकन्धन: 
शरोरोपशगनः, उपादोयमान एवं अय॑ सम्पयते 
उदकोपशमन: शरीरदीधि ॥६॥ 

अर्थ - अयपयृ०' बक्के ( पार्थिव ) अग्नि जेशप्यानर 


सिने आपके अऑक अप्ाअलणो +हना 
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है,-गणढ़ शरकपूशि आचाय मानता है | 'खिश्वानर' ये दुसरे 
( सध्यस उत्तम ) ज्योति हैं, और “वैश्वानर' यह पाथिव 
अग्नि है। क्योंकि उन ( ज्योतिज्रों) से उत्पन्न होता है ' 

केसे यह ( पाथिव झग्नि ) उन ( बिध्त्‌ ओर आदित्य ) 
से उत्पन्न होता है " जहां वेद्युत ( बिजली की ) अग्नि 
किसी भाभ्रय ( काष्ठ या जल) में आती है, जब तक मनुष्यों 
से ग्रहण नहीं को जाती है, मच्यमधर्ा ही रहती है-उस में 
'विद्य त्‌ का स्वभाव हो रहता है । [ स्वभाव कौनसा  ] जल 
से जलना और पार्थिव वस्तु तृथ काष्ट आदि से बुकना । 
जैसे दो मनुष्य उसे लेलेले हैं, लदक ( जल ) से खमने और 
कठोर ( काष्ठ आदि ) से जलने लगती है ॥ ६ ॥ 

व्याख्या 
अब भाष्यकार कुछ नरुक्तों औौर प्‌ याज्जिकों के उन 


सतो का खगड्टन करते हैं, जिनमें “वेस्वानर” विद्यत्‌ अथवा 
आदित्य ठहरता है| इसके लिये आप अपने सहमत शाक- 
पूणि ज्राचाय के मतको उद्छ्त करते हैं, जिस में कि-पहिले 
॥॒ बेशानर ” के पार्थिव अपिनि होने में छः एसाण दिये हुये 
हैं ओर फिर उक्त दोनों विपक्षों के सब हेतुओं का लग्टन 
भले प्रकार से किया है। तथा और २ थी शअ्थश्यक घप्रसास 
दिये हैं। भाष्यकार शाकपूरि क मत को इस विषय में बहा 
युक्तिसस्पन्न और पर्याप्त समझते हैं, इस लिये उसके सतके 
दिखा देने के साथ हो इस विषय औौर अध्याय को समाप्त 
कर देंगे । 
शाकृपृशि का खत और स्वपत्न सरहत | 
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शाकपक्ति आचाय कहते हैं कि- पेटवानर शब्द ही 
इस बाल में साह्य देता है कि-यदह पाथिव अरिन दी घेश्णे- 
भर है | क्योंकि-विश्वानर! नाम और “अर! तद्धित (प्रत्यय) 
के योग से 'बैश्वानरः शठद बनता है। विश्वानर! नास 
विद्युत्‌ तथा आदित्य का है उनका पुत्र होने से पार्थिव अग्नि 
वेश्वानर! कहलाता है । व्याकरण को रोति से यद अर्ष 
यक्तिसंगत है । 
विद्त्‌ का अपत्य पाथव आंमंगे। 
जिधुत्‌ ( बिजली ) अन्तरिक्ष लोक का तेज है ! जब 
बह ओषधि वनस्पतिओं पर गिर जाता है, तो उसी का 
पोथिव अग्नि बन जाता है। जब तक यह शझाकाश में रहता 
है, पानी से जलतो है श्रोर काप्ठ आदि पाथिव कठोर वस्त- 
से बकता है, और जब एथियो में आकर पाथिव अग्मि बन 
जाता है, तब पानो से चुकमने लगता है और काछ से जलने 
झगता है | इससे ये दोनों आपस में भिन्न २ हैं और पिता 
पन्न हैं १६॥ 

(नेरु०-) अथ आादत्यात्‌। उद।ने मथसभा- 
वृत्त आदित्ये केसे वा मणि वा परिसृज्य प्रति- 
स्वर यत्र शुष्कगा मय असस्पशयन्‌ धारय त्ति 
तत्‌ प्रदाप्पत, साउयमव सम्पयत । 

अथाञप आह” वज्चानरों यतते सूर्यण-” 
शत । नच पुनः आत्मना आत्मा सयतत, अ 
नेब अन्यः सेयतते । 
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इतः इमम आदधाति । 
हे 
अमृतः अमष्य रश्मयः प्रादु भवन्ति, हतः अस्य 

अभिषः, तयोभा[तताः सेसड्रे हृष्ठा एवम-अवं- 
दपत्‌ ॥ ७ ॥ 

अर्थ +- अथ आदित्यात” अब आदित्य से (पार्थिय 
भअरिन का जन्म कद्दते है-)। उत्तर दिशा में 'पहिले पहिल 
आए हुये आदित्य में ( आदित्य के साहझ्मने ) कंस ( कसी । 
की ओर मरि ( तेजस # आतिशी कांच आदि ) फो साफ 
करके धूप पें जहां सूखा गोबर हो उससे भ रुआता हुआ (जैसे 
क्ि-उस पर उसकी छाया पड़े) आदुसी चारण करता है, तो 
वह जलने लगता है-उस कांधी या कांच के द्वारा सूर्य से उस 
शोबर में तेज उतर आता है, यह यही ( पाथिव अश्नि ) 
बन जाता है । 

ओर भी मन्त्रद्ृष्ठटा ” ऋषि कहता है- ' केश्वानरो ०” 
द्वेपबासर सूय फे साथ मिलता है। और फिर अपने से आाप 
(को डे) मिलता नही, (किन्तु) दूसरे से ही दूसरा मिलता है। 

“इतः इमसू्‌० इस सूखे गोबर से उत्पन्न अग्नि को 
€ काप्ठ आदि से ) रख लेते हैं । ( यह प्रकार आअरेदित्य से 
भाथिंव अरिन की उत्पत्ति का है। ) 


स्‍श्द्र 99 
अमभृतः उस ( आदित्य मण्डल ) से उस (आदित्य) 
को रशिमियें ( किरण ) प्रकट होती हैं, इस (पार्थिव अग्नि) 


से इसकी अधिए' ( ज्वालोए' ) निकलती हैं, उन दोना 
प्रकाशों का संयोग देख कर ( ऋषि ने ) ऐस, कहा होगा- 


हिए्दोी निरुक्त (६६ ) 3 आअ० है चा० ९ रे 


[ “बैश्ानरों यतते मृर्रण०” इस “वेश्वानर"” का 
सर्य से एथक होना सिद्ध हाता है। जेसी एथक्ता दिखाई 
गदे है, उससे घह पाथिव अग्नि ही होता है, किन्‍त सध्यत 
न्तही । )॥ ७ ॥ 

( खंध्८ ) 

( निरु०- ) अथ यानि एताने ओत्तमिक्राने 
सूक्तानि भागानि वा, प्ाविद्राणि वा सौयाणि 
वा, पोष्णानि वा, वेष्णवानि वा, वेशदवा नि वा, 
तेषु ५शवानरीयाः प्रवादा अभविष्यत, आदित्य- 
कमणा थ््‌ एनम- अस्तोष्यन्‌- इति-उर्देषि” 
हति, अस्तमेषि” इति, विषयेषि” हति | 

आग्नेयेष्वेव हि सृक्तेष वेशानरीयाः प्रवादा 
भवन्ति, अमिकमणा स्तोति-इति, दहांति” 
इति, वहसि” इति, पचासे” इति | 

यथो एतद्‌-वर्षऊमणा हि एन स्तोतिज ति, 

अस्मिन्नपि एतदुपपथते ॥<॥ 

अरथः- . अथ५ दूसरों बोल- [यदि सूथ्य वैश्वानर 
होता, तो जो ये दत्तम लोऋ के देवता विशेषों की स्तुति के 
अभथे सूक्त हैं, जैसे झथवा भग के, शथवां सबिला के, 
अथयाः सूर्य के, अथवा पृषा के, अथवा दिप्ल के, 
ऋधथा विश्व देवों के, उन में वेश्दानर के प्रदाद्‌ 
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इोते- भग अ'दिकों का विशेषज्ञ “वैठवा[नर शब्द होला- 


है भगा, वेश्वानर! हे सवितः' वेश्वानर| इत्यादि, और झा- 
रदिल्‍्य कर्म से इस ( बेश्वानर ) की स्त॒ति करते- “उदेषि” 
मू उदय होता है, “अस्तमएपि” तू जत्त होता है, 
“ विपर्थषि” तू उलटा फिरता है इत्यादि। [किन्तु ये दोनो 
जले भही हैं, वषा कि न उत्तम लोक के देवताओं के सुक्तों में 
वैश्यामर के पवाद हैं, ओर न आदित्य कम से जैश्वानर की 
स्तुति ह्टी है। इससे सूये वैश्यानर नही है| ] 

[ और पार्थिव अग्नि ही वैश्वानर शब्द का वाच्य है, 
झूस में यह जिशेष हेतु भी है कि- |अग्नि के सुक्तों में ही 


चेश्यानर के प्रधाद आते हैं- अग्नि का विशेषण 'यैश्वानर!- 
६५०७ 


शब्द आता है- [ वेश्वानर मत आजातमाग्निम] 
[ ऋ* सं० ०, ४, ६, १] इत्यादि ] | शोर अग्नि के कर्म 
से ( ऋषि, ) ( बेश्वानर को ) स्‍्तृति करता है- पहासि'- 
है वेशवानर! त्‌ हविशो को पहु चाता है, “पच[से - पकाने 
योग्य द्वव्यों को तू पकाता है, “द्हसि”. जलाने योग्य 
सण काप्ठ झादि को तू जलाता है ॥ इससे अग्नि ही वेश्वा- 
भर है, यह स्थिर हो गया ॥ 
[कचितमतका खण्डन] 

“यथो एतद०* जो कि यह ( आज्षेपकिय३-) क्यों कि 

ध्ष कमे से इश्तको सस्‍्त॒ति करता है, (इससे मध्यम है )। 
इस ( पाथिव अग्नि ) में भो यह उपपब्न होता है- 

घचदला है- ॥ ८ ॥ , 
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(सं० ६) 

( निरु० ) समानमेतदुदकमुश्चेत्यवचाहामिः । 
भूमि पजन्या जिन्वन्ति दिव जिन्वन्त्यग्नयः ॥” 
[ ऋ० सं० २, ३, २३२, ५ ] हति पा निगद- 
व्याख्याता ॥९% ( २३ ) 

इति सप्तमाध्यायस्य पष्ठः पाद: ॥ ७,६॥ 

झअथे- “समानमेतत्‌*” । 'समानम्‌! ( एकमेंल ) 
एक हो 'एतत्‌” यह 'डदकम्‌' जल'झहमिः! (अहोलिः निपित्त- 
जूलेः) विशेष दिनो से “उद्‌ः णए्ति व ऊपर को जाता है 
अब एति च” और फिर खिशेष दिनों से ही सोचे को 
आता है- दु्धिणायन और उत्तरायण के मेंदू से यहा दिन 
सममे गये हैं, सो हो यहाँ एक ही जल क्रम से उत्तरायस और 
दुक्षिणायन में जगत्‌ के नियोह के अथे रुष्टि के रूप से ऊपर 
को जाता है ओर नीोये को झासा है, नीचे को किस प्रकार 
आता है, पह पहिले कहते हैं- मृत पजन्या:” पलन्या:, 
(प्राजयितारों रसानाम््‌ ) रसों के जढाने वाले मध्यम लोक के 
देवगण ( उस लोक से बषों को छोडते हुए ) भूमिम्‌! एचियो 
को “जिन्वल्ति! तुप्त ररते हैं (ओषधिओों को डत्पत्तिके लिये)। 
अब ऊपर को केसे जाता है, यह कहते हैं- 'टद्िव जिन्व- 
स्ट्यग्नय: जिस प्रकार उस लोक से वर्षा के हृश्रा प्ेन्य 
इस एथ्वी को तप्मि करते हैं, बेसें ही- ] अप्नय/ आअग्निए' 
(अरटुति्रों से उत्पन्न हुई दृष्टि के द्वारा 'दिवय! धंलोक को 
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जिन्वत्ति! तम करती हैं- अरित में अहुलतिए' छोडी जाती 
हैं, वे श्रिन से दुग्ध्‌ होकर अग्नि की उ्वालासजो से जल के 
सस्‍्थरूप को प्राप्त॑ करके श्रहुत स॒क्म देवताओं के उपभोग के 
पोरय बन्यकर धुक्षीक पें प्रडु चाई जाती हैं- घहाँ के निवासि- 
ओ की तृप्ति के अथ वृष्टिके रूप में पहु चाद जाती है, फिर थे 
धघुलोकनिवासी यहा के अयथे वृष्टि करते है। स्रो कट्दा भी 
है कि-- 

“अमबष्य लोकस्य का गत्ति - इति, अय॑ लोक 
इत द्ावाच इसि। अधथेत्‌-उस (यू) लाक को क्या गछि 
है उसका निश्योह कह से होतःर है, ( उक्तर- ) यह लोक- 
सोक को श्राहुतिओ से, यह कट्ठा? | इस प्रकार सर्वथा यह 
प्राधिव अग्ति भी खब कर्म बाला है। क्या कि सब दृष्टि का 
मल आाहतिए' हैं | जेसे कि स्मृति है 

अग्न। आस्ताहाव. सम्यगा।दत्यमपातष्ठत ॥ 
आादत्या ज्ञायत दचूष्ट वृश्रन्न ततः प्रजा: ॥7 
( मनु. झअ० 3ेश्लो० ७६) आअथात्‌-'अग्नि में विचिसे दोडी 
हुईं आहुलि आऋएदित्य को प्राप्त दादी है, ओर आपित्यसे दृष्टि 
वृद्धि से अन्न ओर अन्न से प्रजा होती है? इस लिये जो 
कि, यह कहा है कि- वृष्ठटि कम के योग से * 'वेश्वानर ऊच्यम 
ज्योति है, यह लक्षण झग्लि ओर आदित्य मे भी साधारण है, 
! अतः बष कम के लिड्ड से ८ट्ट मध्यम नहीं होसकला )] 
| “शति सा०/यद्द ( समानमेतत० ) ऋचा अपने पाठ से, 

ही व्याख्या की हुई है ॥९(२५३)॥ 
इतिहछ्िन्दी निए के सप्ृमृच्यायस्थ बष्ध; पादः ॥ ७,६ ॥ 
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पसप्तमः पादः 
(खं० है) 

(निरु०-) कृष्णं नियाने हरयः सुपर्णा अपोव- 
साना दिवमुत्पतन्ति । त आवधृत्रन्‌ सदनाइत- 
स्पादिद प्रतेन प्थिवरी ब्युधते ॥” ९ ऋण० सें० 
५, ३, २३, १ 9 
फ़्ण निरयण्ण रात्रि! आदित्यस्प हरयः सपर्णा हर 
णा आदित्यस्य॑ रइमय: ते यदा अमुत:अवी रू -यय्या 

त्तन्ते महस्थानाद उदकस्प आदित्याद अथ 
घृतेन उदकेन पृथिवी व्यूथते । 'घतम्‌' हति उ- 
दकनाम । जिधत्ते- मिच्चांतिकमेण: । 

अंथापि बाह्मणं भवाति- अमिर्वा इतो वृष्टि 
समीरयति घामच्छद्‌ दिवि भृत्वा वषति मरुतः 
सृशष्टां वृष्टि नयन्ति” 

यदा सावादित्यो5रिन रश्म्रिमिः पर्य्यावर्त्तते 
अंथ वषति” इति । 

यथों एतद “रोहात प्रत्यवरोहअिकी षितः” इति, 
आम्रायंवच्नाद एतद भवाते । 

यथों एतद--॥ १ ॥ 

श्र्थ:- फृष्ण नियानम “ इस ऋचा का दीजेससप 
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ऋषि, अिष्टुप छन्‍द, दृष्टिकाम को कारीरी (इष्टि) में अग्नि 
चामच्छट के लिये अष्टाकपाल ( पुरोडाश ) होता है, रुसको 
पुरोडनुबाक्या है, तह मेत्रायणोयक में यह ( पार्थिव ) अग्नि 
आदित्य करके स्‍लुति किया जाता है । 

(कृष्णम्‌? काले “नियान! ( निरयशस्‌ ) सागे से 'सुपणों:? 
झन्दर दोड़ने वाले दर॒य.! ( हरणो- आदित्यस्य ८ आदित्य- 
रश्मय: ) हरणशील शादित्य के हरि ( रश्लिए ) “अपो- 


वसानाः” जलको घारण करते हुए 'दिवध! घुलोक को 


सल्पलन्ति? सह जाते हैं > चले जाते है- सूर्य भगवान्‌ जब 
जगत्‌ के भनग्रह के लिये जल का गमभे अपने में पररण करने 
को इच्छा से उत्तरोयश् में आते हैं, तब ये रश्सि इस सब 
लोक से जलकों अपने में घारण करते हुए आदित्य सबल के 
प्रति खहते हैं, और सम जलको आदित्य मण्डल में घर देते 
हैं, फिर स्यदेव उत्तरायण के रः मास लक जलके गभ को 
चारण किये हुये रहते हैं, और दक्षिणायन में शाकर आपषाद 
सास से प्रथव करते हैं-जलकों बरसते हैं,-सो यह कहा जाला 
है- ते ञा वबृत्रन ० “ते! ( रन्‍सय. ) थे रश्मिए (यदा) 
जब ( शअमलः ) उस “ऋतस्यसदनात्‌” ( उदकस्य सहस्थानाद 
आदित्यात्‌ ) जल के स्थान आदित्य सशहल से 'आवदतअन!? 
( अबोझुः पर्योवत्तल्ते ) नीचे की ओर लौटते हैं, 'ओद! 
( अथ ) उस समय 'चघतलेन!ः ( रुदकेन ) जलसे 'एथिबयो” एश्वी 
व्यद्यते! भीग जाती है ॥ 

घूस! यह जलका नाम है| सिचः ( तु० घर ) घात के 
सेचन आथे में 'छ' ( जु० प२)चातु से है। 
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[ इस प्रकार इस मन्त्र में सेक्स का करने शाला मन्त्र 
के जशराय से आदित्य और प्रकरण से अग्नि है, दोनों ही 
कार से वह्टि का करने घाला मध्यम से अन्य है, ऋसल' अप- 
कसे के योग से पेरवानर्‌ चच्यत है, यह रहना आयुक्त है।| 

“अथापि बाह्यणमृ०” कौर भी ( इस सन्‍्त्र के अर्थे 
को पुष्ट करने बालर ) ब्राह्मण हे- अग्निवा ०” “अग्मि 
इस लोक से वष्टि को प्रेरणा करता है- अग्नि की करूष्सा के - 
साथ ओपधि यमस्पलिओं से चस के रूप में जज अाकाश की 
ओर उहते हैं फिर चुलोक में मेघरकूप ट्लोकर ( आदित्य) 
बरसता है- ( ञ्ञाकाश पें) उसी आदित्य को रच्षो हुई वृष्टि 
को सरूत्‌ ( मध्यम लोक के देवगणल ) यहां पहुचाते हैं? । 

[ और भो आहाणा- | “बदासो” जन यह आदित्य 
रश्नियों से अग्नि के प्रति शौटता है, लत परसता है । 

[ इस प्रकार वब्टिकसे सब देवताओं का समाम है, अतः 
यह पर्वानर के सच्यम होने में हेत नहीं होसकता ] । 
( पूष याज्जिक मत का खण्डन 2 

“यथों एतत्‌०” ज्ञोर जोकि-यह कहा. रोहात्‌ 
प्रत्यपरोहः 'रोहक के जनुसार प्रत्यवरोहक करना इष्ट 
है, इत्यादि | यह आम्नाय ( वेद ) के जबचन के प्रामातय से 
डोता है। भर्थात्-तृतीय सबन पें जो 'बैश्वानर के सृक्त से 
शख्तर का आरम्भ होता है, सह शिवि७वाक्य के अपीस कियह 
जाता है | लोझों को आरोहस सथा प्रत्यवरोहस अधेयाद 
मात्र 5 फलस्तृति साजत्र है, उसक्षा कोई विरोध नहीं है । 
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| 


वेई्वानर उतने से आदित्य नही हों सकता । 
यथा एतत० आर भी जो कहा है- १४ 
( खं० २) 

निरु०) “वेश्वानरीयों द्धादर्शकपालोंभवत्ति” 
ति। अनिवेत्रन॑ कपालानि भंवन्ति । अस्ति 
हैं सोय एकक्रपालः पञ्रऊपालश्र । 
यथी एतद्‌ “आह्यणं भवाति०” इति। बहुभाक्त 
वादीनि हि ब्राह्मणानि भवन्ति - एृथिवी वेईनर 
संवत्मरों वेख्वानर;, आाह्यणो बेश्वानर» इति। 
ए्‌ निवित्‌ सोयवेश्वानर। भर्वीति- 
हतिअस्पेव सा मवति “यो विद्भ्यों मालपीम्पो 
दीदेदू-” इति. एपहि विड॒भ्यों माुर्ष भ्यो दीप्यते। 

यथा एततः 'छान्दोमिक सक्त सोयेवेरेवानरं 
भवति ह ति, अस्येव तदू भवति जमदगिनिरभिरा- 
हुतः” इति | जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो वा प्रज्व- 
लिताग्नयो वा । ते: अभिहुतो भवाति । 

यथो एतदे “हविष्पान्ताय सूक्त सोरयेवेश्वानरं 
भवाति “इति, अस्पेव तदू मव॒ति ॥ २( २४ )0 

अर्थ - «चृश्वानरीयो ० ब्वेज्वानर का बारह कपाणों 

का (पुराडाश) दोतर है, यह भो सथथ के वेश्यानर द्वाने प्‌ 


हृ 


[0 


अम्मी 


य 
त्ति 
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कारण नही ) | वो क्वि- कपराल निदेचन के साथक नहों 
हाते, व्यभिचारी हैं- यदि इनकी सख्या द्ारद ( १२ ) हो 
नियत होती, तो ऐसी कल्पना हं!ती रिन्‍त्‌ स्वयम्र्‌ सूयं के 
एककचाल और पश्मलुकपाल भो पुरोडाश हांते हैं, 

“यथी एतद्‌०* झोर यह कहर कि- आहयण (ऋदित्य 
को वेश्वानर कहने बाला) है, (बह भी ठोक नहीँ )।! क्यों 
कि- ब्राह्मण बहुभक्ति के कहने वाले हैं- और भो बहुत अर्थां 
को वैश्वासर कहते है। (जैसे-) 'एचियी बेप्यानर है? सबत्सर 
वेश्यानर है, ब्राह्मण बेश्यानर है, | 

"“यथ्र। एतत० और जोयह कहर कि-सर्ये वेश्वाजर को 
निधिद है (यह भी ठोक नहीं । क्यो कि-) इसी ( परािय 
अग्नि) की वह् (निवित) है [एसा उसके अ!य्यन्त पर्पालोचन से 
प्रतीत होता है) । [जैसे-] 

“यो विड॒भ्यों मानुषीभ्यों दीदेत» जो मनुष्षों को 
खातिर के अर्थ प्रशाशित होता है। यद्दी पार्थिव अग्नि 
सोन॒प) चिटो (आतियो) के छथ जलला है । 

“यथो एतत्०' और यह कहा कि- स्यवेप्रत्षालर कह 
छन्दोमिक (छन्दास यउल # दाशरोजिकों में) सृक्त है । वह 
शूसी पार्थिव अग्नि) का है | जसे- ) “जमदगिनभिरा- 


हुत: अधोत-.. बहुत ऋग्ति बालो से या प्रज्बलिस अग्नि 
वालों से द्वोम फिया गया है ( [क्यो कि जमदुगरिति इसी अग्तिः 
पें आहुतियो को देते हैं, किन्तु श्ादित्य पें जही। यह विधि: 
से और संभयसे सिद्ध है| अत. यह सूक्त भी इसी. जरिन का; 


है।] 
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“जमद्गिनि! क्‍या ? भजमितागर्नि ( बहुत अगिनि वाले ) 
शचवा प्रष्यलितागर्नि ( जिनका अग्नि प्रज्वलित रहता है) ॥ 
“यथों एतद्‌ हृविष्पान्तायिस” और लेसा कि यह 
कट्टा- सयय वेश्वामर का हृविष्पान्तीय सक्त है, यह भी इसी 
(पाथिव अग्नि ) का है । [ जैसा कि- ] ॥२(२४)॥ 
( खं० ३) 

(निरु०-) “हविष्पान्तमजरं स्वविंदि दिविस्प- 
श्याहुत जष्मरन। | तस्यथ भमण भवनाय दवा 
घमण के सवधयापप्रथन्त ॥ (ऋ०प्त० <,४,१०,१ 
१०,७,४,१) 

हविः यत्‌ पानीयम्‌ अजरम्‌ सृयेविदि दिविस्प- 
शि अभिहुते जुध्म अग्नो, तस्य्‌ भरणाय च 
भावनाय च घारणाय च एतम्थः सवभ्य: कृम स्व: 
इमम्‌ अग्निम्‌ अन्नेन अपप्रथन्त- इति । 

अथाषि' आह ॥३(२५)॥ 

हृविष्तान्तम्‌? दस सक्त का भद्धल्थानू आा 
ड्विस्‍स ( अड्भिरा का पत्र ) अथवा वासदेव ऋषि व्यड दश 


राज के पह्लुण अहन्‌ पें आारज्निमारुत ( शस्त्र ) की प्रतिपद्‌ 
( पहिलो ऋचा ) है | 

( यत्‌ ) जो हि! इधि 'पान्तमृ! (पानीयम्‌) देवताओं 
के चान दोग्य है, 'अणरस्‌” जिस से अधिक जरा या पाक न 
है, अधांत्‌ू-पू्रुष से पका हुआ है, '्वदिंदि! ( सू येविदि ) 
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स्य के जानने बाले 'द्॒विस्एशि! थ या आदित्य को दन्‍्ने 
बाले नित्य २ हृथिः का पहुंचाने के अर्थ आदित्य को स्पशे 
करने वाले “प्ग्नौ! अग्नि में “आहुतमूः ( अभिवुतम्‌ ) भले 
प्रकार होम किया हुआ या होम करने योग्य है, जुण्टमू 
देवताओं का विय है, 'तस्यथ' उस (हृविः) के 'भसंखे' (भरखाय) 
सस्मरणाय बढाने के अर्थ, “भुवनाय!ः ( भावनाय व ) पयोप्ति 
या देवताओं की सतप्ति के उप्यक्त बजाने के लिये 'घंणो! 
( थारणाय थ ) और चघारण के लिये सदा देवताओं के अर्थ 
प्रस्तत रखने के लिये ( एतेभ्य सर्वे*्य. कसंभूंयः ) इस सब 
कर्मो के लिये ( इमस्‌ अग्निपू ) इस एथियो स्थान अगिलि को 
देवा.” देवताएँ ने 'स्थयया! ( अम्नेन ) अश्न से ( घत, परो 
डाश आदि से ) अपप्रथनत! ( अचर्द्ध बकन्‍््ल ) बढाया ॥ 


अथा।प आह” और भी कहता है-किसी दूसरे सक्त 

से और ऐसा मन्त्र पढ़ता है, जिस में मच्यम और उत्तम दोर्नो 

ज्योकत्तियों से अन्य ज्योति को वेश्यानर कट्दा गया है ॥२(२४)॥ 
( खं० ४ ) 


(निरु०2 “ अपामुपस्थे महिषा अमृभ्णत विशों 
राजानमुपतस्थुऋग्पियम । आदूतो अग्निमभर- 
व्विस्वतोी वश्वानरं मात्तरिश्या परावतः ॥” 
( ऋण्स० ४3,5)९०,४ )॥ 

अपाम्‌ उपस्थे उपस्थान महति अन्तरिक्षलोके 
आसीना महान्त: इति वा, अग्ृद्वत माध्यपिका 

देवगणा: विश हव राजानम्‌ उपत्तस्थः ऋग्मियय 
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ऋग्पन्‍्तम्‌. इति वा, अचनीयम्‌-हैति वा, पूजनीयम्‌ 
इलिया अहरद, ये दूतों देवानां विवल्तत) आदि 
त्यात। विवस्थान विवासनवानू। प्ररि तवतः पराग- 
ताढद' वा | अहय अश्नवस्रानरस्य मातार शवानम्‌ 
आदत्तारम.भा ह। 

मालरित्व।' वाय। मातरि अन्तरिक्षे ल्लासिति 
मातार ज्ञाश्व।नात हाते वा | 

थ एनम्‌ एतास्यास सवाणि स्थानानि अभ्या 

पाद स्ताते ॥ ४ (२६) ॥ 

झथ;-“ अपासुपस्थ” इक्त आचां का भरहाज ऋषि 
छोर प्रातर्मथाक तथा शाशिवन शब्म में शस्त्र है । 

अपा!म-उपसथ्‌” ( यफ्स्चाने > भहति अन्तरिक्तलोफे ) 
जल के रहने के स्थान बड़े जाकाण देश में 'सहिषा! ( आ- 
सोना ) बेठे हुए ( भद्दान्त इति या ) अथवा बड़े ( साथ्य- 
मिका. देवगणा: ) सथ्यन लाक्ष के देखताओं ने ( लस््‌ ) उस 
को अगृभ्याल! ( भथक्यत ) ग्रहण किया, 'ऋगण्खियम! ( ऋस्थ- 
न्तमू इतियों / ऋचाओं से स्तुति बाले ( शचनी यम्‌-इतिवा- 
पृजमनी यसू- इलिया ) खचया झबेनोय अथवा पृज्य (यस ) को 
“विश राज़ानम्‌ “(हव) जैसे सनष्य राजाको (सपस्यान 
करें ) “ठपतस्थ ! उपस्थान फिया ( सत्कृल किया ) [ किस 
को ९ ] ( भ्रम ) ज़िस 'विश्यानरप्‌' वेश्लातर 'अरियम! शारिन 
को दुत:' ( देखानाम्‌ ) देवताओ का टूल सातरिश्या! खाय 
६ प्रायबलः ः ( प्रेरितवत्‌, रे प्रेरि लनरात्‌ ) बहुत प्रेरित हुये 
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( परायतोद वा ) श्ंवी दूर गएं हुये 'विवश्वेतःः ( आदि: 
त्योत्‌ ) विवस्थान » आदित्य से जा अपरत! ( आअहिरत ) 
लाथां था | 


“अस्पय अमेः०” र० ( पाचिय ) अग्मि वेश्वामर की 
लाने बाले मोतरिश्या ( वायु) को कहता है-इस प्रकार इस 
भम्त्र पे, जहाँ से लाया गया, थी लाथां गया, और जो सीधा 
तोनों अलग * दिखाये हैं, जवोत-वियवस्थाम्‌ से भावरिएंवां 
वैश्यागर को लाया । बस से इन दोनों जिदस्यथाम ऋर सलः 
रिश्या के समोप में तोसरा विश्यानर! शदद से साक्षात हो' 
पाथिव अग्नि कहा गय१, इस जिये पाथिय अरिने लेश्बासर 
है, यह व्यवस्थित होता है ! 

“विवस्थान्‌? क्‍या / विवांसनवान्‌ ( अल्धकार को हटाने 
बाला )। 

'मालरिश्वा! क्या ? यायु | क्यों १ भांला £ अन्तरिक्ष में 
इधसन करता है < चलता है। [ इस व्याख्या में मात! शब्द 
और “इस? ( अंदा०प५० ) धातु से 'भॉंसरिश्था! शब्द है । ] 
अथवा सातों अन्‍्तरिक्ष में शीघ्र चलता है। | इस व्याख्या में 
जात! शब्द 'आ्याश! (अ्रदंयय) आन! (झदा८प०) पातुसे है। | 

ऋथ इस ( अरिम ) को इस दो ऋचाओं से सब स्थानों , 
को लजेलेकर सल॒ति करता हैं | ऋषि )-॥ ४ (२६) ॥ कु 


(शांद ४ 3) 
(निरु०-) “मद्ठी भरी मवति नक्तमगिनिस्ततः 
सूर्या जायते प्रातरुगन्‌ । मायामृतु यज्मियाना- 
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मेतामपोयत्त णिश्वर ति प्रजानन्‌ ॥” [ ऋण से० 
दे 8 ९३३8 
मृद्धी मत्तम आस्मन्‌ भायत | मद्धा यः सबषा 
जतानाम भवात नक्तम आग्नः, तंत. सृय्या जावत 
प्रतरुयन , स एव, प्रज्ञा तु एतां मन्यन्त य- 
ज्वियानां देवानां यज्ञसम्पादिनाम, अपो यंत्‌ 
कम चरति प्रजानन्‌- सवोणि स्थानानि अनुसं- 
चरते खरमाण:।. 
तस्य उत्तरा भयमसे निवचनाय ॥५(२७])॥ 
अर्थ *- मूर्द्ा भव. | शिग्नि ! ररिनदेख भुवः? 
एथचिदों का ( सर्वेषा भूसानाम्‌ू ) सब प्राशियों का 'गुद्धो! 
शिर 'भवति है, 'नक्तम! (विशेष कर ) रात्रि में, जिस 
प्रकार शिर के बिना प्राणी का जीवन नहीं हो सकह्ा उसी 
प्रकार अग्नि के बिना भी कोई प्राणी जी नही सकता, क्यों 
कि- सी के अधीन अम्न का पकाना (रचना ) आदि है, 
इसी से यह अग्नि सब भत्तो का सद्भां (प्रचानतभ) है। 'तत! 
फिर (राजि के बीत जाने पर ) “भात. उद्यन्‌» प्रात-क्षाल 
शदय होता हुआ ( सः एवं) वही अग्नि सूय्ये;? सूर्य 'जायते' 
हो जाता है। अथांत्‌- जो अग्नि राज्ि के समय अगरिन के 
झूप से जगत्‌ का उपकार फरता है, यही अग्नि सवेरे हो दिन 
के उपकारों के फरने के अर्थ थे हो जाता है, ; यथ्ट उसको 
माया है| |] ( तत्वथिदः ) देवता तत्व के जानने घाले पुरुष 
(एसाधू! इसे यिश्कियासामू! ( यक्‍्मसम्यादिना देवानापम ) 


हिन्दी निरुक्त ( ११० ) ७ अ० ७पा० ६ सके 





यज्ञ के सम्पादन ( सिद्ध ) करने बाले देवताओं की मायाम्‌' 
( प्रणाम ) माथा या प्रकशाम ( विंद्यर ) मानते हैं । यत्‌ 
जोकि-छिपः! ( कम ) अपने झधथिकार $े कर्म का जानन!? 
जानता हुआ तूणि;? ( त्वरसाणः ) वेग से युक्त अऋरति 
( सवोशि स्थानानि अनुसचरते ) सख स्थानों तिनों लाकों) 
की अनसचरण कर्ता है- पर्यटन करता है- देवताओं में किसो 
कार्य की असभादना नही करना। वे अपनी माया से अनेक्षर 
देसे २ हो रूप कर सकते है, जैसे २ की शाधश्यकता हो । 
[ मन्त्र पे यहा “माया» शब्द साक्षात्‌ है, जो पुराशो में 
बाहुल्‍ुय से आता है। यह शब्द देखकायों में असंभावना से 
दबे हुए सनष्यों को ध्यान मे देखना चाहिये । ] 
तस्य उत्तरा० उस्चो अर्थ को [ जो पुर्व ऋचा का 
है] बाहुलय से कहने बाली अगली ऋचा है- पहिली ऋचा से 
दो स्थार्नों के सम्बन्ध से अग्नि को स्तुति की गदे है, कि-- 
राजि के समय भूलोक का सरतक होता है, और प्रात-काल 
सूर्थ के रूप से ठदय होता है, और इस अगली ऋचा से 
सोनों लोकों के सम्बन्ध से स्पष्ट तया स्तुति किया जाता है- 
यही अगली ऋचा का पं ऋचा से आरथिक्य है-।|४(२७,॥ 
खं० ६) 
[निरु०]] 'स्तामन हि दिवि देवासो अग्निम- 
जाजनच्छाक्तना रादासप्राम्‌ । तम्‌ अकृण्वन्‌ 


आल 


अधाभुव के स आषधाः पवाते वंश्वरूपा: ॥2 
[ऋण्प० ८,४,११,५। 


हम 


स्‍्तोमेन हि य॑ दिवि देवा अग्निम अजनयत्न्‌ 
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शाक्तिमि। कमेभिः द्यावापृथेव्या: पूरणं तम अ- 
कवच, त्रधा भावाय । पृथिव्याम, अन्तरिक्ष, 
दिवि,--हति शाकपूणि: । 
“यदस्य दिवि तृतीय तदसावादित्यः” इति हि 
त्रह्मणम । 

तद्‌ अग्नीकृत्य सस्‍्तोति । 

कप हा 
अथ एनम्‌ एतया आदित्यीकृत्य स्तोति-॥६:२८)॥ 
जथेः- “स्तोमेन हि०” । “देवासः (देवाः देवताजा 

ने 'स्तोमेन स्तुलिभिः) स्तुतिओं से 'दिवि! धूलीक में जरित 
सं, अग्नि को “अजोअनत्‌! (अजनयन्‌) सत्पक्ष किया | 'शक्ति- 
लि? (करेमिः) और करभ्भों से 'रोदसिपाम! ( दावापथित्यों 
परक्षाम्‌ ) चलोक और एथियो लोक में पणे (करदिया) | “तम' 
(एव) उसी अग्नि) का ब्रधा भरे” (भाजाय)लोन भागों में 
अटने के अर्थ अकृषयन! ( अकुबन्‌ ) किया। ( पथिव्योभ, 
अम्तरिक्षे, दियि, हति शाकपुणिः ) पृण्चियी में (अग्नि के रूपपें) 
आन्तरिक्ष में (बिद्यत्‌ के रुप में) घुलोक में (आदित्य के रूप पें) 
[कर दिया] - यह शाकपुक्षि आचाये सानते हैं | 

“यदस्य ०? जो इसका सी सरा (मांग) है, सो बोहइ आदि- 
सथ है?- यह ग्राह्मत है । 

'तद्‌ अग्नी०' सो यह [उक्त ब्राह्मण] अग्नि सान कर 
स्तुति करता है- इस ऋचा में देवताओं ने इव पाथिय 
अश्नि को हो घूलोक में स्थापन किया और उसी को अन्य दो 


लत 
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लोकों में भी पूरे किया, छुतराम्‌ यह आगिति , विद्यव; और 
अपदिस्य सब अरिलि हो है, सद्ध॒ अरिन की हो सहिना कही 
गई है । [पृवे प्रकरण से इसको यह संगति है कि- जश् स्न्‍्य 
दो्णों उ्योलिए' णो अग्नि ही हैं, रो बे “वेश्वानर” है 
ऐपा जानना श्रम है, ओर भग्नि का हो 'देजवानर 
मुख्य नाम है, यह सिद्ध हुआ ।] 

 अथएनश्‌ जब इस [अग्नि] को आदिल्प कर स्तुति 
करता है-॥२(२८]॥ 


( रूं3> 9) 

(निरु०) “ यदेदेनमदभुयेड्जियासो दिवि देवाः 
सृयमादितयम्‌ । यदा चरिष्ण मिथनावभता- 
मादितप्रापश्यन्‌ू भुवनानिविश्वा ॥ ” ऋछ सं० ८, 
४, १२, १) ॥ 

यदा एनम्‌ अदधः यम्जियाः सर्वे दिवि देवाः सूयम्‌ 
आदितेयम' अदितेः पुत्रम यदा चौरिष्ण मि- 
थनौ गा रभृता सवेदा सहचारिणों उपाश्र आदि. 
टश्व । मिथुनो' कस्मात्‌ ? मिनोतिः अ्रय तिकर्मा 
धु' हति नामकरण» थकारों वा, नयतिः परः, 
वनिवो । समाक्रितों अन्योन्यं नयतो, बनुतो वा 
मनुच्यमिथुनो- अपि एतस्मादव,मेथन्तो अन्यों- 
म्यम्‌ बनुतः इति वा । 
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अथ एनम्‌ एतया अरनी कृत्य स्तोति-॥७(२९)॥ 

जयेः- “यदिदेनम्‌०” | 'भदा! जब 'एनपम' इस 'आदिते- 
यम! (अदिते. पृश्रपू) अदितिके पुत्र 'सूर्य मृ! सुयंको 'यड्लियासः? 
(यजिज्ञणए:) यडज के करने दोले 'सके सथ देवा: देवताओं ने 
“दिव्िि! द्॒लोक में 'अद्चु ' स्थापन किया, 'यदा?! हर जब 
“शरिष्ण [सर्वेदा सहचारिणोौ सब काल में एक साथ विचरने 
वाले मिथुनौ' दोनों सिथुन अभूताम' हुये (सषाथ आदि- 
त्यश्वू)- उषा और आदित्य दोनों सल्रो पुरुष जड़े इये हुये 
“आत्‌- इत' [अथ सदा] उसी सभ्य भुवनानि' लोको ने 
'प्रपपश्यन' (इन्हे) देखा ॥ इस सम्त्र में देवताओं ने चुलोक 
में सूथे को स्थापन कियो है 

“सिशन केसे ! सेवा अर्थ में “मि' [स्था० उ०] धातु 'थ' 
यह प्रत्यय अथवा 'य प्रस्यय और “नी? (भ्वा० उ०) घास 
पर है, झथवा 'यन' (स? जौ?) घातु है। [ क्‍या अथ * ] 
“समाश्रितीं अन्यान्यं नयतः” भलो भांति ऋाशिल 
हुये ह्पे परस्पर को लेचलते हैं; अथवा वबनुत ” चाहते हैं । 

सनुष्यों का मिथन (स्त्री पुरुष का जोड़ा) भी इसो 
व्याख्यप्न से है । “म्थन्तोी अन्योन्य वनुतः इ्ति वा 
आपस में लगे हये परस्पर को लेचलते हैं या चाहते है। 
पूर्व पक्ष में 'लि- थु- नी का अथवा 'सि- नो-थु का 
“मिथुन शब्द बना, और दूसरे पक्षपें 'मि- ७- बन का 
“मिथुन । यहा बन (था-) को बा 'ड से बदल जाता है ॥ 
“अथ एनम्‌० अब इसको इस (अयलो ऋचा) से अग्नि 
करके स्तुति करता है (ऋषि)--)| ७ (२६) ५ 
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( स्वं० ८) 

(निरु०) “यत्रा बदेते अवरः परश्च यज्ञन्योः 
कतरो नो विषेद । आशेकुरित्सधंभाई॑ सखायो 
नक्षन्त यज्ञ क हृद॑ विवोचत्‌ ॥7” [ ऋ० सं5 
८, ४, १३, २, ] ॥ 

यत्र विवदेत देव्यों होतारो--अब च अगिनः, 
असो च मध्यम: ,-कतरा नो यज्ञे भूयों वेद-इति । 
आशकक्‍नुवन्ति पत्महमदने समानख्याना ऋलिज* 
तेषां यज्ञ समसनुवानानां, को न हृदं विवद्यति 
इ्वि । 

तस्य उत्तरा भयसे निवेचनाय ॥<३०)॥ 

अर्थ;- यत्रा वर्देते०” “यत्रः जहां अबर-! ( अये 

आअग्निः ) इधर बाला यह शआअरिन परःच? (असौ च अध्यस ) 
ऋर कोइ मध्यम ( देव्यों होतारों ) देवलए्ों के होतर दोनों 
'आ-बदेते! ( विवदेते ) वियाद करते हैं-यज्जन्यो ! ( यक्‍झआ« 
भेजो: ) यम के नेताओं नौ (आवयोः) हम दोनों थे (य्जछओे) 
यक्‍्भ के दिषय में 'कतर.! कौनसा “विवेद' (भूगोवेद) अधिक 
खानता है। सखाय;? ( समानस्यानाः: 'ऋतटिथिजः ) समास 
दक्षान वाले ऋत्घिज यज्ञमू! यकक्‍जष को 'नक्वन्तः (ससश्नुवले ) 
वयाफ्न कर रहे हैं-उस पें बेठे हैं (ते) वे 'सघसादभ्! ( सत 
सहमबदनप ) हए सद्दित आशेकुः ( आशक्नुवन्ति ) कह सकते 
हैं- को नः हृदं विवक्ष्यति” इस में ले कौन यह कह 
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सकल है- ( कि-क्रौन इचमें अधिक विद्वान है, अथोत: दोतों 
हो बहुखिवानवान्‌ हैं। पदों होतकरने के वसेन से यह अगित- 
प्रधानमन्त्र है, किन्तु सुप्रेम्चान त्हों । 


_तस्य उत्तर[०” उस अर्थ के अधिक निर्देशन के लिये 

अगरनी ऋचा है-॥८(३०)॥४ 
(रूं० & ) 

(निरू०) “यावन्मात्रमपसे। न प्रतीके सपष५े।३ 
वमते मातरि श्वः । तावदधघात्युपयज्जमाय न ब्ा- 
हाणी होतुरबरो निषीदन्‌ ॥! (ऋण"स०८,४,१२,३) 
यावन्मात्रम॒ उपसः प्रत्यक्त भवाति, प्रतिदशनम 
डति वा । अस्ति उपमानस्य सम्पत्यर्थ प्रयोगर- 
'इठेक नि्धहि-इति यथा सुपर्ण्यः सपतना एता 
राच्यः वसते मातारेशन ? ज्योति वबंणस्य, ता- 
वदउपद्धाति यज्जम्‌ आगच्छन ब्राह्मणों होता 
अस्य अग्नेहोंतु: अवरो निषीदन। 

होतजपस्तु अनरितवैज्ञानरायों भवति-'दिव- 
सवितरेत तवा वृणनऊरगिन होचआझय सह पित्रा वे- 
शानरेण” इति इममेव अरिन सवित्तारमाह सब्‌- 
सर प्मवितार, मध्यम वा उत्तम वा पितरम ६ 

परतु सूक्ते भजते यस्मे हवनरुप्यता अग्रमेव 
हाहरनपलानरः, निपातभेव एसे उत्तरे ज्योतिषी 
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एंतेन नामधेयेन मंजेते भजेतें ॥९(३१)॥ 
इति सप्तमाध्यायस्य सप्तम: पादः ॥७,७॥ 


अर्थे:- “यापन्पातरम० | बुस सम्त्र में ने कार 
गसड्प्रति! ( अव्यंय ) के अधथे ( इसं समय ) में है। वधोकि- 
लुपमान अर्थ को यहा ऊसंभवय है। ( लोक में भो ) उंपंभान 
चांचक॑ का संम्प्रतिं के अं में प्रंथोंग हाता हैं | जैसे -' 'हहेंव 
निषेहि :) 'अब यड्ा रखदें! | 

| भातरिश्या ने किसी से पद क्ि- देव्य होर्ता अग्निकां 
को खिक्आाज है, उसको जंथं यह ग्रोशह्म॑र्ण सन्‍्च्य दवीला यक्‍ज 
में जाया हुँआ चारण करता है? बह उसके पति कहता हैं। ] 

'मालरिफवें! ! ( हे मातरिश्यम ) है साल॑रिण्व देव ! 
'झुवशय।! ( सुफ्लमां, एंता' राज्य ) सुन्दर पतन ( गसन ) 
करने वाली ये राजिए 'सघसः ( ज्योतिवेखेत्य ) लपा प्ह 
प्रकाश के यिवन्‍्सांत्रम! जितने ऋण प्रतोकम्‌! ( घत्यककत 
प्रधिशम ) प्रथिष्ठ हुएको 'न! ( सम्प्रति ) इस सभ्य या सच- 
पध्रुच “वसतते! ( छादयन्ति ) ओहती हैं या चारण करती है 
'ताबत्‌! उतना विफज्ञान यक्‍्ञम्‌ यक्ञ में 'आायन! झाया हुआ 
प्रशह्देण (अस्प) इस (अश्ने.) अरिन 'इोसु- देता का पज्रयर,! 
( होता ) दोटा होता 'निषोदन! ( हीत॒षदने ) होता के स्थान 
में बैठा हुआ 'उप-दुधांतिं चारण करता है- दिव्य अग्नि 
होता की अपेक्षा शाजि में जिसना प्रंकाश का सअश दोता है 
वैसा हो बिलकुल घोडासा सनर्थय छोता पउण संबन्धि कि न्‍ 
इजान को चारण करतः है, अतः एसी अवस्था में जो कह 
वह करता है दिव्य हांता अरित के अनभ्रद्द से द्वी करता है, 
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स्ववम्‌ अपने बल से नहीं । इस प्रकार होतृकने के प्रलि- 
पाइन से यदह्दा विशेष रूप से अग्नि को हो स्त॒ति हे ॥ [ इस 
प्रकार यह सक्त झग्नि के कर्म की प्रधानता के कारण वेश्वा- 


नर का है। जो इस सक्त में “वेश्वानर' शब्द हैं, ते सब 
पाथिव अग्नि के हो विशेषण हैं। ] 

“होत जपस्तु०” किन्तु द्वोता का जप (सन्त्र) अगिन से 
भिन्न बेश्वानर का है- “देव सवितरेते०”जथोत- हे देव 
'सबितः! सब के जानने बोले? "पं ला अग्निम श्सु 


ञ्् 


५ लेष्बानर पिसा 


वेग्वानरेण पिनत्रा सह” 
के साथ होञआाय! होम के अथे 'यूणते! [ यज्षन करने याले ] 
ग्रहण करते हैं । ४ 

“इममेव अरिन सवितारम॒ आह”( इस सस्त्र में) 
इस (पार्थिय) अग्नि को ही (ऋषि) सविता (सब लोक का 
जनने बाला) फह्दता है ! मध्यम वा उत्तम वा पितरम” 
मध्यम ज्योति को अथवा उत्तम ज्योति को ( इस अग्निका ) 
पिला कहता है- बताया जाता है । 

“बसु सृक्त०' किन्तु जो सृक्त को भ्रजता है और 
जिसके लिये हृथिः का निर्वाप द्वोता है, पह यही (पार्थिय) 
अग्नि जेशतानर है + और दूसरे क्योति (सच्यस उत्तम इस 
नाम (जेश्वानर) से निपाल को ही सकते हैं- इस नास को 
पघ्िशेषण रूप से भजते हैं ॥ &£ (३१) ॥ 

टयारुया । 
स्मरण रहे कि- यह देवत कार है, इत सप्तन अचध्या- 


सुझ अग्नि को 


हिन्दी मिरुक्त 


( ११८) ७ शा ७ पा० है खं० 


थ से इसका फर्म और द्वादरश ( १२-ं ) अध्याय पर इस 
को सभाप्ति है। इस सप्तसाध्योय के ऋारम्मिक तोस पादों 
में देवत कायड का उपोदचात कर के चत्॒थ पाद से देवताओं 
के प्रधान मा्लों की व्याख्या आरम्भ हुईं है। दुवताओं के में 
प्रधान नाम अग्न आदि “दवपत्रनो” चर्थयन्त कुश 
१५१ खमाश्नाय (मिणचटु ) के पाचर्थ अध्याय में संग्रह किये 
गए हैं- पहिले एथिवोस्थान के, फिर सच्यस स्थान के, 
ओर फिर उत्तम स्थाम (धुलोक) के देवताओं के नाम हैं । 
उन में पहिले ससास्ताय के क्रम के अनुसार ही भाष्यकार 
से एंथिवो स्थास देखताओं के जामों की ही व्यश्खया को है। 
लहा इस अध्याय के चत॒थे पांद में “अपिन”? (१) शब्द 
की, पश्चुस पाई में ८ 'जातवेदाः (२) शब्द्‌ को, और कठे 
सथा सालये पाद में “ वजवानर ” (३) इस तृतीय नाम की 
व्यास्यों फी है। प्रथन द्वितीय ना्भो की व्याख्या का ह्पष्ठी - 
करण उन नामों की ध्यारूया के साथ दी में यथासभव किया 


६6४९ 


गया है। अब इस तृतोय “बशवानर्‌ नाम की व्याख्या 
दिखाई जातो है || 
“वेश्वानर” शब्द की अष्टधा व्याख्या । 
६६% 


(१) अभिधान- वेशानर  । 


(२) अभिपेष-पौधिव अग्नि | 
३. ११ 


(३) व्युर्पत्ति-(क) “विज्वान्‌ सरान्‌ नये।तें , इसि खि- 
शयानरः | अरथात्‌ू-सब सन॒ष्यां का नेता | 
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बन 


(ज) ' विश्ले एने मरा नंयन्ति” इतिवां 
सल मनष्य इसे ले जाते हैं। 

(ग) “विश्वानर एवं स्पा ०-० तंस्य 
वेश्वानरः ! रिम्वानर कोई है, उसकर 
अपत्य वैश्यानर है । 

(४) प्राधान्यस्तुलि- “ वेश्वानरस्थ सुमतोस्याम० ” 

(६ श्र * स० 245 ७, ६, १ ) 
(४) उसको ब्थासख्या-“इ तो जातः सर्वम्‌ ह्द्म्‌ अभि- 
विपश्यत्ति०” इस दृचियी था ओषरिं 
चनस्पतिओं से उत्पन्न होकर इस सत्र 
जगते को देग्वता है । 

(६) विचार- तंत को वेखवानर: इत्यादि । सो कौन 
वेश्यानर है इत्यादि । 

(७) सुपपत्ति-  यसस्‍्तु सक्ते भजते यस्मे हविनिरु- 
प्यत” जो प्रचास्यसे संक्त को भक्ता है, जिय 
के लिये हृथि का मिवोप होता है । 

(८) अ्षधारण- अयमेव सोउग्निवेश्वानरः”  निपात- 
ह्थ ४५ कप ही अर गन 
मंद एत उत्तर ज्याततषा एतन नाम- 
घेयेन भजेते भजेते” भही जहा आअरिन 
वैश्वानर है, और दूसरे क्योति इस नामंधय 
से निषात को ही भजते हैं । 

क+$ विचार (७) का स्पष्टीकरण | 
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प्रऋः-- तत्की वेशानरः?  आघाम्य से परत! 
भर थद किसका साम हैं । 

कुछ नेरुफो का मत- “प्र्यम इति आचार्याः ।” 
सच्यम्र ज्योलि “वेइवानर” है| पह कुछ शझचाये सानते 
हैं। क्यों कि- “प्रनूम हिल्वम्‌” [ऋण स० १,७,२४) इस 
अचापें वैश्शालर को वर्ष कभ से म्त॒ति है ! 

पूथे याज्िजिशी का भत- “अथभत्तो आ दित्य नि इति 
पू् याज्थि का: बोद आदित्य वेश्वानर है, यद्ट प्े 
गाउिशक मानते हैं। क्‍यों कि- (१) एपलिकानामू१-० 
स्तात्रयेशसमति” जिधि के ऋनुकरण में क्तोय सबन पें 


धयलोक में आरुद हुओ प्रत्यवराहल काल में आरिनसप्त 
शास्त्र को लेश्वानर के सूक्त से आरस्भ करता है।(२) 


“अथापि वेश्वानरीयों द्वादरशाकपालों भवराते 
सैश्यालर का १२ कपालों का पुरोडाशदोतह्है। (३) 


“अथापि बाह्मणं० असो वा आदित्योग्निष श्वा- 
नरः” भादित्य वेश्वानर है। (४) “अथापि निवित्‌ 
सोयवैश्वानरी भवति-आयोयां भाति आपू थ् वी स्‌” 
आर भी सूर्य वैश्वानर को निदिद हे-जो चुलोक लक पृथियो 
लक प्रकाश करको है। (“) आअंथाप छान्‍दा ।बक पक्त 
सोयवेशानर भवाति और सो सूछ बेश्वानर का झए्देे 
जिक सक्त है। “दिविपुष्टो अरोचत” पुलोर में रूख 
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हुआ परकाश करता है। (६)“अथापि हविष्पान्तीयं सूक्त 
सोयवसव्रानरं भवति” ओर भी स्ये वैश्वानर का हृखि- 
बपान्तीय सूक्त है । 

शाकपृणि आच्चाये के सससे पार्थिव झग्नि हो वैश्वानर 
है, इस अर्थ की स्थापना-- 

अयमव आग्न वश्वानरः होते शाकपरोण 

घटी अग्नि लेश्योनर है, यद्ध शाकपणि सपनले हैं (क्यो कि 
(१ [वेश्वानरों एत०-० वेश्वानरोडयस्‌” जिश्वप्नर 
भच्यम यत्तस उयोति हैं, यद्ध अग्नि वेखानर है। क्यों 
कि. यह उनते उत्पन्न होता है। 


[२] वश्वानरां यतते स4१ण” द्वेर्बानर सयं से 
सिलता है । 


५३) “अथ यानि एताने ओत्तमिक्रानि०-श०तेषु 
वेश्वानरीयाः प्रवादा अभविष्यन्न» और जो थे उत्तम 
लोक के देवता भग आदि है', उन सूकों में “ववानर शबदू 
विशेषत आता, किल्तु आया नहीं। 

(४) “आदित्य कमणा चू०” और आदित्य फ्रे करें 
(दिदय आदि] से इस “तेशव[नर्‌” की स्तुसि करता, किन्तु 
नहों फी है | 

[५] “आरनयंष्वेवहि सृक्तेषु “अग्नि के हो सूक्तों में 

बेश्वानर सखिशैेषण आता हे | 
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(६) “अपेनकर्मणा च” और अग्नि के दाह आदि 


कभे से हस वेबानर को स्तुति करता है । 
कोई निरुक्तकारों के मतका खण्डन । 


कोई निरुक्तकार “वेश्वानर” को “प्रनमहित्व॑०” 
ऋचा मं उसकी वषकरम से स्तुलि देख कर मध्यम समम्ते हैं, 
किल्तु उनका यह ससल ठीक नहीं है। कोोकि-- 

(१) “अस्मिन्न' पे एतदुपपयते” इस पार्थिव अग्नि 
में भी यह पके उपपल्न होता है। जेसे कि- “प्रम्मानमे 
तत्‌० (क्र-सं० २,२,२६, ! ] यह ऋचा कहती है । 

(२) “कृष्ण नियानम्‌” | ऋ० सं० २,३,२३,१ | इस 
भब्च में सन्‍्त्र के स्थरूप से आदित्य और प्रकरण से अग्नि की 
घषेकर्म से स्‍तुलि है । सर्वथा वर्षकर्म का कत्तों इस में सच्यस 
लेमिन्नहै। | .- 

या।उज्लका के मतका खण्डन ) 

(१) “राह्मत्त्यवरोहअिकीर्षित-” का उत्तर 
“आम्नायवचनात्‌” (२) 'विश्वानरीयों द्वादश 
कयालो भवत्ति” क्वा डत्तर “अआस्तहि सो एकक- 
शालः पध्यकपालश्र” ( ३) “एतद्‌ ब्राह्मणम्‌०” 
का उत्तर “बहुभाक्तिावादीनि० (४) सोयंवेशानरी 


निविदृ०” रू उत्तर _ अस्थेव सा भवति ” (५) 
“छान्दोमिक॑ सृक्तम्‌०” क्व उत्तर ' अस्येव तदू०* 
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१६5 ता] ६ से 
() “हविष्पान्तीय सृक्तूमए का उत्तर अस्पेव 
तद० हे ऐं 
इपके ख़नस्तर  अंपामुपस्थेव [ऋ०सं००,४,१०,४) 
इस ऋच] पें सन्त्र के झक्षराय से मच्यस ज्योति ओर उत्तसल 
श्योति से वैश्चानर का भेंदु दिखाया गया है। 
किर इस पादु छ अध्याय की समाप्ति तक हृक्षिप्पान्तीय 
म॒क की ही ६ ठी १० वी ११ को तथा १६ दो ऋषाओ से 
अग्नि की हो मदिसा दिखाई है, लिवफे जानने से अग्नि के 
“वेश्वानर ' द्वाने में सज् सन्‍्देद निकत्त होजाते है | 
आन्तम प्रश्न ओर उत्तर । 
मरन “होनुजपस्वनग्निव खानरीयों भवाति”- 
४८ बिनरे तन्त्व मल 2 प्ज 
दव सावतरतन्लखा चुणत5।उन हा जाय सह पत्र 
पंखानरण! । 
दे सवित देव ' ऋत्बिज्‌ लोग घए्वानर पिलः के सहित 
लक अग्नि का ड्टीम के लिये स्वीकार ऋरते ह्ढै 
इस मन्त्र में सदिता और झग्नि एक ही को कहर गया 
है, इससे यहा सविता नाम भी अग्नि का हो रहेगा, और 
परयान्र पिल्ो सथों उसका पृत्र अग्नि है, यह भी इससे 
सन्त्र से ठक्त होता है । इन दानो बातो को परयोलोचना से 
यह निशचण सहज में होजातर है कि- 'वेप्वानर देवता 
अग्नि से पथक है, क्योंकि-पिल्ना पुत्रभाष दोनो में परस्पर 
भेंट के दिना नटी आता। जब कि इानर अरिन, 
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नहों, तो डंससे भिमम सध्यम ज्योति था उत्तम च्योतिंदहों 
“बेश्वानर” है, यह सिद्ध होता है ! 

(सठ ) भाष्यकार कहते हैं कि- यह आपत्ति दीझ है, 
किन्तु हसने भो आदतों अग्रिमभरत” (७,७,५) इस॑ 
सन्त्र से यह स्प्ठ रोतलि से सिद्ध कर दिया है क्ि- सच्यस ख 
सत्तम क्‍योंति से भिन्‍न दुवता अर्धात अगि्ति का हो मास 
विख्वानर/ हैं... 

इस रोलि से हंस कौर तम दोनों समांन बल है, किन्तु 
“वेशानर के पाथिव अग्नि होने में हमारे प्रवोक्त 
[७,६,६-७- ८-६ | छः हेतु अधिक है, इससे हमारा ध्टी 
जय होता है ॥ 

भगवद्दुगो चाय केंहले है कि- हमारी ससंक में छुस 
“बेश्बानर पंद्‌ के विचार प्रसग में हविष्पान्तीय सक्त को 
बीच में [3, ५,३-४-४ ६-७ ८-९] डाल कर “लप पेश्वानर 
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हू आरन वरदान हूँ इत्यादि रीति ने एक ही 
ज्याति तोन रूपी से स्थित है, एणह बात सन्त्रों के भाव जान- 
ने के लिए दिखाई है, कि- ऐसे २ शब्दो के ४र्थ व उनऊे 
न्याय तथा युक्तियों में कब संकट उपस्थित हो, सब वंहा बद्धि- 
सानो को चुद्धि खिन्न या व्याकुंल मही। प्रयोजन यह है कि- 
सन्‍्त्रों में ऐसे शब्दों के अर्थ निर्णय स्थल में “जउुपनर/' 
शब्द पर दिखादे हुई यंक्तियों से लाभ उटाना चाहिये । 
अह इस विषय का एक सदाहसशासात्र दिया गया है।।9(९)/ 

इति हिन्दीनिरुक सप्रमाध्यायम्य सप्तन पाद्‌- || *,७४ं॥ 
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नर 


निरुक्त के सप्तम अध्याय का खण्ड सृत्र---- 

[१ ले प०9-] अथातः (१) इन्द्रोदिय' (२) (यथेतदिन्द्र:) 
परोक्षकूताः (3) तथेल (याप्यद्वी) (४) [२ य पा०-] तिस्ल 
एव देवता! (५) अथाकारचिन्तनम्‌ (६) शअपुरुषशियाः (७) 
[३ ये पा०-] तिस्त्रएवं (८) प्थात्वेलः (९) अथैतशनि (१०) 
अधथेतानि (एतेष्लेब) (११) सन्त्राः (सब्णिक्‌ ) (दृहली) (१२) 
जगती (इसीमा) (१३) [9थ प०- ऋधाल' (! ४) अग्निनी ले 
(१४) अरिन पूर्वेलि' (१६) अभिप्रबन्त (१७) इन्दूंसित्रम्‌ (१८) 
[धस पो०-] जातबेदाः (१६) (जातवेदसे) प्रनूनम्‌ (२०) 
[६४ पा०-] वेश्वानर' (२१) वैश्वानरस्य /२२) प्रनूमहित्वस््‌ 
(ए्पालोकानाम्‌ू) (अपापि) (अयसेंवारिनः) (अथादित्यात्‌) 
(शथयानि) (समानमेतत्‌) (२३) [७स पा०-] कृष्ण नियानपर्‌ 
(बेश्वोरनीय ) (२४) हविष्पान्तम््‌ (२०) अपामपस्थे (२६) मूर्दधा 
भुब. (२७) स्तोमेन (२८) यदेदेनम्‌ [२०] यत्राबदेते (३०) 
यावन्मात्म्‌ (३१) एकज्िशत्‌ ॥ 

इसति निरूक्ते (उत्तरपटके) सप्तमोष्ष्याथ! ॥3,७॥ 

शूलि हिन्दी निरुत्त (उत्तरषट के) सप्तमी5ध्णंयः 

समाप्त ॥9,७॥ 


शआध ग्रष्टमो्ध्ये ये: ॥५॥ 
प्रथमः पद । 
(खंः १) 
( अथ त्रयोदश पंदानि ) 


(निध०-) द्रविशोदाः ॥१॥ 

(निरु०) उविणोदाः कस्मात ? धने ढंविणम'" 
उच्पते,“पदू-एनदू-अभिव्वन्ति। बल वा 'ढवि- 
णम्‌ः-यदू-एनेन अभिव्रवन्ति | तस्य दाता द्रवि- 
णोंदाः । तस्य एपा भवति--॥१॥ 


अ्थे;- ट्रैथिकी दाः (१) यह देवता-पद केसे  पन 'द्रजिज्ता 
कहलात? है| व्योकि-उसे उसके अर्थो-चाहने वाले ४पिद्र- 
यया करते हैं-सरहाने दौोहते हैं, इससे वह 'द्रदिणा ( कर्म- 
धाच्य ) है। अथवा यल 'द्रविण! ( करणावास्य ) है ' क्यों 
कि- इससे संयुक्त होकर शत्रुओं के अभिमुख द्रवणा करते हैं- 
दौडते हैं। उस ( द्रधिण ) का दाता-बल का दाता-शथवा 
थनका दाता “ट्रविणोदस” ( द्रधिस्ोदाः ) होता है। उस 
( द्रविद्ोदस ) नाम को ग्रधानता से स्तुति वाली यह ऋचा 
है-जहा 'द्रवियोंद्स” नाम प्रधान ज विशेष्प है, और अन्य 
पद उसके विशेषण रहते हैं ऐसी यह ऋचा है [ जिसे ऐस 
कर ऋषि ने इस पद को देवतों पदों के समास्ताय भें समः- 
इता म किया # पढ़ा है |-॥१॥ 


हिन्दी निरुर्त ( १२७ ) ८ ञअ० रैपा० रेखें 
( झूं० २) 

[निरु>-] “द्रविणोदा धविणसो ग्रोवहस्तांसो 
अध्वरे । यजंजषु देवमीलते॥” ऋि०से०१,१,२५,१] 

द्रविण[दा यः, तम्‌ । 

'व्ॉविणसः हति-हविणसादिनः हृति वा। द्रविः 
णप्तानिनः इति वी | 

द्रविणंस:' तस्मात्‌ पिवत-इति वां । 

“यज्ञष देवमीलते” । 

याचन्ति । स्ंतुवम्नि । वद्धयैन्ति | पूजयन्ति-- 
इति वा ॥ 

तत्‌ को द्रविणदा: ? इन्द्र:-इति क्रीष्टकिं: । स 
बलघधनंयोद त्त्तमः, तस्य च सवोी बलकृति: । 

“ओजसो जातमृतमन्य एनम्‌ ४” ('ऋण्सं० ८ ३ 
२,५) । इति च आह ॥ 

अथापि अरिन 'द्राविणोदसम' आंह । एपं पुनः 
एतस्पाज्जायते । 

“यो अश्मनारन्तरगरिन ज॑ंजान” । (ऋ०"सै०२,६, 
७,३) | इत्यपि निगमों भवति ॥ 

अथापि ऋनुया जेष दा विणो दसाः: प्रव।दा भव न्ति । 

तेषां पुनः पात्रस्य इन्द्रपानम'“हति भवाति । 


डिन््दी निश्ुक्त 
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अथाप्रि एनं सोमपानेन स्तोति ॥ 
अथापि आह- दूविषोदा: पिबतु दाविणोदस:” 
कऋण्एछ० २,८१४) हाते ॥२॥ 


अर्च:-  द्रविणोदा:» चह ऋचा पेघःतिधि ऋषिकी है। 

(क) 'द्रविणस ? [द्रविणसानमिनः] द्रव्य के लोभ से कमें 
में बेठने बाले अथवा (ट्रविणसानिन:) गो आदि रूप घन के 
भजन बाले या देवता के हृथि के भजने गाले 'अवहस्सास-ः 
प्तोमके कूटने के अथ पत्थरों को दाथ में लिए हुए ऋत्विज्ञ्‌ 
“एप्थरे? अग्निष्ठोस आदि यज्ज में 'यक्‍क्लेष हथि के दरनों थ 
अथवा यज्छ के स्थानों में [य.] जो 'द्रविशोदा' घन या बल 
का देने बाला है, (तम्‌ उस 'देवम्‌! देवफों इलले! (साचन्ति) 
जाचते है .स्तृवल्ति) स्तुति करते है (बढ़यन्ति) बढ़ाते हैं 
अथवा (पुजयान्ति) पजले है [बह द्रविझोदस (धल बल का देने 
वाला) देव हमें घन बल देके, यह हस चाहते है। ] (ऐसरे 
आशिपषा कोह कर सन्त्न का अर्थ पूरा किया जाता है)) ५ 

(रू) (य) देव! (ट्रविश्वोद्सम्‌) 'झच्चरे! “यज्ञेंष' ग्राय- 
इस्तास * (ऋषणत्विजः) 'देखते! (सः देव.) द्रबिएीदुपः' द्रशिखस:४ 
(अस्मात्‌ सोमत्त्‌ दुविणत भर - आदाय स्वसृञ्ञ शं पिवत 
प्तदू आाशास्मह्े) हु 

जिस द्वविश्ोदस्‌ देवको अच्यरर - यउन्न में यज्छ के 
स्थानों में पत्थरों को हाष में लिये हुए ऋ्टिबज स्‍्त॒लि फरत्रे 
हैं; बड़ द्रविकोद्स ८ चन और बलका; दाता देव 'द्राजिशसः+ 
कुस सोससे उसके भजने ताले ऋत्विज से लेकर ऋूपने श श्‌ सो 
पएन करे | यह इस चाहते हैं हि 
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भाधष्यकार ने “दूवि णोदा' इस सम्त्र की वक्त रोति 
से दो व्यास्याए' को हैं। पहिली में हृविक्ादगे:! इस प्रचसा- 
नत को द्वितीयान्त और द्ृ्विणत;। शरद म्रथमाअहुवचनान्त 
ग्रावहस्तास)! इसको समानाधिक्रण ऋलिवर्जो का विशेष 
किया है। पहिलः पद्‌ दूलते रूस क्रिया पद में कम कारक 
छोर दूसरा कर्तु कारक हाता है 'ऋत्विज! द्रविजोदा को 
स्तुति करते हैं | एवम दूसरी व्याख्या में 'दृद्धिणीदरौ! यह 
पह्िला पद्‌ यधास्थित भथमान्त हो रहता है, और दूसरा 
“ट्रविशस; पद पश्चुणो का एक बचत है | पहिला पद शअच्या+ 
हार को हुई “पित्रतु क्रिया में क्रतत क्रारकक और दूसरा अपा- 
चूएन कारक हाता है- “दविणोदा, देवता दृविणस 
सामसे अपना अश पीचे” 

ऐसा करने में भाश्यकार को ये दो बातें बत्च्य करती हैं, 
कि सन्त्र में दा प्रथमान्त पद कत्ता होने के योग्य प्रततौत दवाले 
हैं- 'द्रधिशादाःः और 'धघावहस्तासः, । पहिला पद प्रथम 
का एक वचन है, और दूसरा प्रथमा का बहुबचन है, इसो' 
से ये आपस में विशेषण तथा विशेष्य नही होसकते।| पहिला 
पद देवता का सलाम है, और टूसरा ऋत्विफो का, रूस कारण 
भी ये अश्प्स में विशेष्य विशेषण नद्दो होसकते । दूसरे अन्त्र 
में 'इूखते! (स्त॒सि करते हैं) यह पक दी ख़िया क्‍द है, तथा 
बहुवचसात्त है, इसका कत्तों भो अहुजचन द्दोता है, इस फारण 
“ट्रविणा दाःः यह एक वचन इसका कत्तों जहों होसकला 
ओर देखता स्तति किया जाता है किल्‍तु करता नदों इस 
लिये भी वह “देखते! का कर्ता नही होसकता खुतरापू फिनर 


हिन्दी नियुक्त (१३० ) ८ झ० १ पा० २ रवं० 





किसी रुपाय के 'द्रवियोद:! यह मथर्ा का एकवचल भल्त्र 
पें उपयुक्त नहीं हो सकता इस कारण भाष्यकार ने ये दो 
प्रकार की व्याख्य|यें की है, दानो ही प्रकार से मन्त्र का अच 
ठोक हो ज्ञाता है, ओर यह देवता का नांस 'द्रदिणा:ः पद 
भी सपयथ॒ुक्‍त हो काता है । 

पहिली व्याख्या में प्रथशान्त से द्वितीयान्त का कास 
लेने में 'यटू”! शब्द और तद॒' शब्द का अध्याह्रार उपाय 
किया है, इस उपाय से किसी पद को किसी विभक्ति पे भो 
लिया जा सकता है। इसे व्याख्या 4 ' यदृदत्त” कहते हैं। 
जैसे- “यः द्रधिणो दा: सम इलते! अर्थात्‌- जो द्रजियादस है, 
ससको स्तति करते हैं| यहां 'यद! ८द्र? शब्दों के सहारे से 
प्रथमानल पदने हो द्वितीयान्त का कार्य दे दिया । ऐसे ही 
प्रयोजन के अनसार अन्यत्र भी किया जा सकता है । 

दूसरी व्याख्या में “पिवतु क्रिया के अध्याहार करने से 
ओर '“द्रविशास ! को पश्चमी मानने से ( जैसा कि- व्याकरण में 
हो सकता है ) 'द्रविशोदा:? यह प्रथमानत ही रह जाता है। 
क्योकि- अब यह 'पिवत' क्रिया का करत्तों हो जाता है, किन्ते 
ढेलते का कम नहों | हर कत्तों में प्रथनमा विभाक्त दी 
झ्वोतो हे । 

सो कौन दर विणोद्स ( द्रय्षिषोदर ) है ? 

क्रोष्टुकि आचाये सानते है कि-इन्द्र है वर्योकि- बह 
कल और धनका असि दान करने बाला है, और सब बल 
का कार्य उसी इन्ट्रका है, इससे इन्द्र दी 'द्रखिणोदा ! है। 
आओऔर कहसा है । 


“ओजसो जातमुत मन्य एनम्‌ अ्रचोत- (अदस ) 


हिल्‍्दी निरुक्त (१११ ) ट ज्ञा० ? या ९ 


में 'एन्म्‌! इस इन्द्र देवको 'त्रोजसः” किसी अतिमहाल्‌ स्रल 
से 'जातम्‌' वत्पन्न हुआ मन्ये? मानता हूं | [ फ़्योकि-यह 
अतिबलघान्‌ देखा जोखा है। ] जो पलवान होता है, बह्ढी 
खलका दाला हो सकता है, इस लिये इन्द्र ही द्वविणोंदा- है । 

और भी यहद्द दूसरा हेतृ इन्द्र के द्रविशोद्स होने में है- 
मन्त्र का ट्रह्ा > देखने बाला ऋषि आअर्िन को द्रादिशोद्स 
कहता है। [ “दविणोदाः पिवतु दाविणोदसः” 
जिसका पुज्र द्र/विशोद्स अग्नि है, वही द्रविणोदर है॥ ] 
ओर यह ऋरिन दूसी इन्द्र से उत्पन्न होता है, प्रयोजन यह 
कि- इन्द्र का हो पुत्र है । पधाकि- 

“यो अध्पनारन्तररिंन जजान” अर्चांत- जिस 
छुन्द्र ने दं। पत्थरों के भोौता अरिन को तत्पन्न किया णा। 
यह भी निग्रम है| 
“अथापि० और भी यह दूधरा हेल इन्द्र के द्रविसोद्ल 
होने में है। क्या | ऋत॒याण सल्त्रों में- जिन से ऋत्ं का 
यजन द्वोता है, उन सन्‍्त्रों मे ट्रविणोद्स ८ ड्रविणोदस शरुद 
याले दचन है| उससे क्‍या ? उतर मन्त्रो का जो पात्र होता 
है,-किससे उनका सम्बल्ची द्वोम हाता है, उस पात्र सती 
'इन्दपान ग्रह ससरूया + संक्जा स्जयमस्‌ सन्‍्त्र में आर 
हुई है। जेसे--- 

“होता यक्षद्दव दूविणेदसमू--अपाडे। आऋदपा- 
तात्रादपान्नछ्ठत्तुरीय पात्रमसक्तममत्योमिन्द्पानं 
वो टविणादा दृविणसः स्वयमायुयात्‌ स्व॒यमभि- 


हिन्दी निररु् 


(१३२ ) ह ऋ्र० (पां० रख 
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गर्यात्‌ स्वयमभिगत्तयां दोत्रयत्तेमिः सोमस्य पि* 
बतच्छावार्क यज । 

“होता यक्षदेवम यह सन्त अरुछावाक ऋटिविज के 
भति प्रेष > मरणा है | मैजरावरुख बोलता है। 

अथे - होता! नाम ऋत्विज ऋतुदेबताओं के सन्त्रो सें 
प्रष्यकर्म में ग्रज्वय ( ऋत्बिज ) के ट्र'रा अति प्रेषिल # प्रेरित 
हुआ ्रविशोद्स देवम! द्रविशोदस देवकों 'यहक्षत्‌ु! यजन 
करे । वह द्रयिणोद्स देव 'होआत्‌ झपात! होता ( ऋत्विज ) 
के सम्प्रदान से + विधि से किये हुए दान से सोम को पते 
चुका है। 'अपात्‌ पोआात्‌! पोसा ( ऋत्विज्‌ ) के सम्प्रदान ले 
सोम को पी चुका है । “झपात्‌ नेध्रात! नेष्टा ( ऋत्विज ) के 
सम्प्दान से सोसकों पो चुका है । अब फिर यह तुरोयम्‌! 
सौथा पात्रमू! सम्प्रदान पात्र है, जो अम्रक्तम्‌ अशद्ध या 
अपूण है, 'अमत्यमू! जिसे पीकर नहों सरता अथवा खो 
अनुष्य योग्य है- जिसे मनुष्य से अन्य ( देव ) पास कर सकते 
हैं, उस 'इन्द्रपानमृ! इन्द्र के पोने याग्प 'ट्रविवाम'! सोस के 
पात्र को 'दरविशोदा' स्वयम्‌ आयंयाते! आप द्रधिश्ोद्स देख 
भले प्रकार मसिलावे स्वयम्‌ अभिगुयात्‌! आप उठाये फिर 
अभिगृत्तेया होजया! अपनी चाही हुई स्तुति से दिया हुआ 
जो 'सोमस्य”ः सोस को अंश, उसे 'स्वयम ऋतुि' पिबतु! 
आप द्रविणोद्स देव ऋत देवताओं के साथ पोवे 'अन्‍्छावाक! 
यज? हैं अण्छावाक | ( ऋत्विक्‌ ! ) तू <जन कर, तू भी पेसाः 
जान कर यनन कर | 


इस प्रकार इस इन्द्र के द्रधेझोदस नास यक्त प्रेष मन्त्र 


( १३३ ) ८ अआ५ है था० २ खं० 


हिन्दी निरक्त 
पें 'इन्द्रपान! यह पात्र की समारझ्या या नास है, इससे जाना 
जाता है कि- उस से इन्द्र हो पीतां है। यदि ऐसा है, तो 
इन्द्र द्रविणोद्स है, यह प्राप्त होता है । 

“अथापि० और भो यह झन्य हेत इन्द्र के द्रविशोंद्स_ 
होने में है | क्‍्यां ? उन्हीं ऋत॒याज मन्त्रों में इसे सोमपान से 
ऋषि स्त॒ति करता है। 

“होत्रात्‌ सामे दूविणोदः ०-० पिब ऋतुमिः” 
[ ऋ० स० २, ७, २६, १ ] अथांत- डे द्रविजोदः ! त्‌ होश 
से ऋतुओं के साथ सोम पी । 

प्रयोजन यह कि- जहा जहा सोमपान की स्त॒ति है, 
वहां वहां इन्द्र देवता है, और जो हृविः जिस देवतों के लिये 
संस्कार क्विया जाता है, वह उसी को दिया छाता है, इस 
कारण सोसपान से इन्द्र के अतिरिक्त अन्य देवता को स्ततलि 
नहीं है, सोभ का संस्कार उसो के लिये किया जांसा है, ञअलः 
बहा आधा हुआ 'द्िविशोद्स! नाम इन्द्र देवता के लिये ही 
हो सकता है । 

“अथापि०” और भी यह अन्य हेत इन्द्र के द्रविद्ञोद्ल 
होने में है । क्या ९ न्‍ 

“दविणोंदाः पिबतु दाविणोंद्स:” 

अर्थात्‌- द्राविशोंद्स. जिस द्रधिणों दूस्‌ का चन्न अगिनि 
है, वह 'द्रविणोदा! द्रविशोद्स इन्द्रदेव 'पिजत” पोवे। 
 अपाद्धोत्रात्‌! । [ उसो अच्छायाक के ग्रेथ की यह 
याज्या है। ] 

[ कौष्टुकि झचाय के अभिमत पू पक्ष [ प्रश्न ) के 


हु 


द्विस्दी निरुक्त (११४ ) ८ ञअआ० है प्रा० हे ख० 





हेतु समाप्स होगए हैं। अब शाकपुशि आचार्थ के अखिमत 
उत्तर पक्ष [ द्रविषोदा इन्द्र नहों, अग्नि है ] के हेश कहे 
जाते हैं-। |॥ २॥ 
(खं० ३) 

(निरु०) अयमेव अग्निः दृविणोदाः हतविशाक«» 
पूणि: || 

आग्नेयेष्ववहि सक्तेषु दाविणोदससाः प्रवादा 
भवन्ति 

' देवा आग्नि घारयन्दविणोदाम्‌” [ऋ० सं० १, 
७,३, १] । हत्यपि निगमो मवाति ॥ 

यथों एतत्‌- स बलघनयोदातृतमः- इंति । 
सवा देवताम ऐशय विद्यते ॥ 

यथों एतत्‌- 

“ओजसो जातमुत मन्य एनम्‌” [ऋ०से०८,३, 

, ५] | हते चाह इति । 

अयमपि अग्निाः ओजसा बलेन मधथ्यमानों 

जायते, तस्मात्‌ एनम- आइ-- सहससघुत्र, 
सहसः सून, सहसा यहुम््‌ 

यथों एतत्‌- अग्नि दाविणोद्सम- आह इति। 

ऋत्िजो5त्र दृविणो दस: उच्यन्ते। हविषों दा ता- 
रस्तेच एनं जनयान्ति । 


हिन्दी लिरुक ( (३५४५) ८ आअ० ? था० ६ खं/ 





# 


“ऋषीणां पुत्री आपराजएपः” (य०्वा०सं०५,४)। 
इत्यपि निगमो भवाति ॥ 

यथों एतत - तेषा पुनः पात्रस्य इन्द्पानम' इति 
भवाति इति। 

भक्तिमात्र तद भव॒ति । यथा वायव्यानि' इति 
संपषा सोमपात्राणाम्‌ ॥ 

यथो एतत- सोमपाननएनं स्तोति इति । 

असिमन्नपि एतदू- उपपयते- 
* सोम पिब मन्दसानों गणओमिे: (ऋण०सं ०४१३, 
२५, ८)। हत्यपि निममो भवति ॥ । 

यथोी एतत्‌- 

“ट्राविेणोदाः पिबतु दाविणोंद्सः (ऋषण्सं०२, 
<,९,४) । इति। 

अस्येव तदू मवति ॥३ (२) ॥ 

अथे!- “अयमव' यही अग्नि ट्रविद्षोद!ं! है, यह 

शाकपूर्ि आचार मानते हैं| क्यों कि- अग्नि के ही सूक्तों 
में द्रविद्ञोदस! शब्द युक्त प्रवाद 5 स्तुतिए' होती हैं| 


“देवा अरित घारयन्‌ दूविणोदा् छयसेत्‌ देवता- 
जआ्ञं ने पहिले द्रविशोंदा ८ देवताओं के अर्थ हृवीरूप द्वव्यों 
के देने बोले अग्नि को पोरख किया है | यह भी निगम है। 
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हिन्दी विरुक्त (१३६). द श्र० | या० ३ खं० 
कस धकाइ यहां बढ़ी अग्नि द्रविशोद! है, यह पक्ष 
स्थिल है। 

सो यह पर पक्ष र क्रौष्टक्षि- पद्त के हेतुओं को विना 
इटपएए शही टिका हुआ जेसा ही है, इस कारण उनके सिर क- 


5. 


शण -+ हदाने के अथे “यथा एतत” इत्यादि रूप से कहां 
जाता है। 

'शथों एतत्‌_ को कि- जिर थह कहा गया है, वह बल 
ओर घन का बढ़ा दाता है, यह इन्द्र के द्रवियोंद्स' होने में 
कारण नही है। क्यों कि- सभो देवताओ पें ऐश्वर्य है। 
[इससे सम देवता बल और घन के देनेयाले है। अतः यह 
छेतु इन्द्र के 'द्वरविशोद्स' होने पें विशेष कारण नहों हे।सकृता।] 
“गथो एतल” ज्ञौर नो जो यह कहा है कि-  ओ जसेा 

जातमृत मन्यएनम्‌” अच्ांत्‌- में इसे ओजसे » अल से 
उत्पन्न हुआए सानता हू'। यह निगस भी इन्द्र के 'द्रदिोंद्स! 
होने भें विशेष कारण नहीं है। क्‍यों कि- यह शप्ररिनि भी 
क्रीज से > बल से समथा जाता हुआ रात्पन्न होता है, इस 
कारण से ऋषि इसको (अग्नि को ) सहस्‌ का पृश्र सए्स 
का सुन सह का यहु कहता है ॥ 

(क) सहस्पुत्रों अद्भुत-” (ऋश सं० २, ५, २०, ६) । 
शपिन सहस्‌ का पुत्र शद्भुत है। 

(क)  संहसः सूनवाहुतः” । (ध्यब्सं० ६,४,२४,३)। 
हैसइस्‌ के सुन | बलाया हुलः है। 

बिक ७ ५ 
()  अरन वाजस्य गोमतःईशानःसहइसो यहो” 
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(ऋणस०१,४,२७,४) | है भग्नि देव ? हे सहस्‌ (अल) के यहु 
(पुत्र) ९ गोलन” 'वाजस्य' देशानः गो आदि पशुओं से युक्त 
छाग्न का स्वामी है । 

“यथो एतत्‌” और जो फिर यह कहर गया है, कि- 


“अरिन दापिणोद्समाह' ऋति आरिनि को द्वविस्योदस 
का पुत्र कहता है। [इसका यह अभिपराय नहों कि- द्रणिणों 
दस + बुन्द्र से यह अग्नि उत्पन्त होता है किन्‍्त्‌-) यहाँ 
ऋत्विज्‌ 'द्रविणोद्स! 5 अग्नि के हविदोता कहे काते हैं- 
ऋत्विजू अग्नि के टरहविखो दस है- ऋत्विज हविशओं के दातो 
हैं, ओर जे ऋत्विज्‌ इस अग्नि को उत्पन्न करले हैं, यह ऋषि 
कक द्वारा कहा जाता है। 

“कऋषीर्णा पुत्री अधिराज एप” बह अग्नि देव 
अधिक चमकने बाला ऋषियों का पत्र है | यह भी निगम है, 

“यथा एतत्‌ क्र जो फिर यह कहा है कि- 'डस 
पातयार्जो के पात्र का नाम इन्द्रपाम' है, यह भी इन्द्र के 
द्रविणा द्स्‌ टोने में कारण नहीं। क्योकि-बह सक्तिसात है- 
शुण के यश 'इन्द्रप/न? यह पात्र का नास है। जैसे-सोस के 
पात्र भिन्न २ देवताओं के होते हैं, तो भी उन सख का वा- 
थटय नाम हैं, किन्‍त वे इस कारण बाय देवतः के ही नहीं 
ड्ोजाते, यह किसी गुण के कारण उनका मास है 5 समारूयां 
है। इस कारण '्रविशोद्सः नाम-युक्त मन्त्र पें 'इन्द्रपान' यह 
पात्र का नाम होने से इन्द्र द्रविणोद्स नहीं द्वो सकृसा | 


यथा एतत्‌ झर भी फिर यह कहा गया है, कि- इस 
इन्द्र का सोम पान से स्त॒तलि करता है, इससे द्रवियोद्स इस्दू 


हविल्दी निरुक्त (१३२६) ८जञ० हर पा० रे खं 


यह भी कारण जहां हरे सकता । परयोकि-इस झग्सिर्पेंी 
अह उपपनञ्चन होता है-चटता है। 

“सोम पित्र मन्दसानों गणशथ्रिभि: अषोत- है 
भगवन्‌ | अग्निदेव ! इकट्टे इकट्टे तम्हें आारू्यणा करने वाले 
सरूतो के साथ ( त्यम्‌ ) तू मोद करतों हुआ सोम को पी । 
सह सी निगम है | इस पकार इस सज्न्र में सासपान से हस 
अग्नि को भी स्त॒ति है, इस कारण सोमपान इन्द्र कर ही 
लिड़ नहीं है । 

“बथों एतत क्लौर भी यह कहा है कि- 
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* द्रविणे[दाः पिवत द।विणोंद्स:” सलस द्रविद्ोदर 
का पुत्र अग्नि है वह द्रविशोद्स सोस को पान करे ! 

यहमभी इन्द्रके ट्रविशोदस होमे में कारण नहीं । कोकि-इस 
अग्नि का ही यह निगम ह। ऋतुयाजों में झरिल भी सोस 
का भागी है | क्योंकि- उन में  बेनस्पते० ०द्रविणेद:” 
पिब ऋतु भिः” ( ऋ०सं०२,८,९,३२ ) हे 'घनस्पते !? अग्सि 
दब ! हे द्रवियोदः ! ( त्वम ) तू ऋतुरमिः ऋतुथों के साथ 
से।स को पास कर । यहा 'वनस्पत्ते! सबोचन पद के साथ 
समानाधिकरण “द्रविणोद्स” विशेषण सम्बोधन है, हम कोरण 
वनस्पति के अतिरिक्त और कोई ट्रविक्ोदा महों हो सकता, 
आओऔर वनस्पति फिर निःसन्दृंह अग्नि है, बह देवता 


दिधिषो हर्वीषि” है * क्दधिषो !” घारण करने बाले! 


( श्वप्त्‌ ) तू देखजआए देखताओं $े लिये 'हथोथि! हविओं को 
छह. ४ लेजा । इस भजन में इतञ्निः के लेजाने के संयोग से ऋर 


हिन्दी निरुक्त ( १३६ ) ८ छा० ? घा० ७ खां 
स्विष्टकूत्‌ के ख्रिकार के अ्रमण्‌ से अरिन द्वविशोद्स है. किन्तु 
इन्दू नहीं ॥ ३ (२) ॥ 

(खं० ४) 

(निरु०) मेयन्तु ते वन्हयों येभिरीयसे&रिप- 
ण्यन्वी लयस्वा वनस्पते । आयूया घृष्णा अभि- 
गया ली नेष्टात्सोम दरविणोदः पिब ऋतुमिः ॥! 
( ऋण्से० २,८,१,३ ) ॥ 

मेयन्तु ते वन्‍्हयों बोढारः, ये: यासि अरिष्पन्‌ 
हइृढीभव, आयूग घृष्णो अभिगुय त्व॑ नेष्टीयात्‌ 
पिष्ण्यात्‌ । 

प्रिष्ण्यो' धिषण्य: । घिष्णा भाव: । 

प्रिषण।' वाक। धिषेदधात्यर्थ । धीसादिनी इति 
वा । धीसानिनी इति वा । 
वनस्पते' इति एनम-आह। एक हि बनाना पाता 
ब्रा । पालयिता वा । 

बने! बनोते । 

“पिब ऋत॒मिः” कालिः ॥७(३)॥ 


शात अष्टमाध्यायस्प प्रथमः पृदः ॥७,१॥ 


अथः-जैसे यहां ऋतुयायों में-“पेद्यन्त ते वन्हयः 


[ ऋ०सं ०२,८,१,३ | यह ऋचा है। यह गत्सनद ऋषि को 
है। इसका जगतो छन्‍्द और ऋतु देवता है 


हिंसदी निरुत्तं ( १४०, ) दे झअ० (ैपां० एस 


'धनसपते ” हे मंगवेन ! बनस्पंति देव [ हे द्रविशणोंदः!* 
“कै तेरे 'बन्दयः ( बोढारः ) बांहन > घोड़े 'मेद्यन्त' ( स्नि- 
आम्त ) स्नेह करें, 'येमि.” ( यै-) जिनसे ( त्वप्त ) तू ईयसे! 
( यासि ) गसन करता है। 'शरिव्यन' किसी से भो न सारा 
जाता हुआ । 'वीलयस्व! अपने आपे को हृढ करते, [ -सोम 
पान क्षे अर्थ ) | धृष्णो ” हे शत्रज्ञों के चमकाने वाले ' 
शायुय! अंगुली से सिला कर 'अभिगूये! उठा कर “नेध्ठात' 
( नेध्तीयात्‌ पिष्ययात्‌ ) नेह_्ठा के आसन से या नेष्ठा के 'बषट 
भग्त्रके उच्चारणख से दिये हुए सोम से 'त्वम््‌' तू ऋतुमि/ काल 
देवताओं के साथ 'सोमम्‌! अपने आश (भाग) सेल को पिल' 
पान कर । [ यह हम कदते हैं । | 

#द्विष्यय! कया  लिघएय | घचिथषणय ही क्या ? चिषणा 
वाक्‌ ( बाणी ) होती है, उसके अथ बह रखा जाता है, उस 
के पीछे बेंठा हुआ ढोता शंस्त्र > बिना गाए हुए सन्त्रों से 
स्तुलि करता है! 

'ईचिबला क्या ? शक वाणी | केस ! चोरणायेक 'घधिष्‌. 
धोतु से है | कर्योंकि- वह अर्थ को चारणं करती है। अथणा 
यह धीसादिनी होसे से घिषका है | 'घोसादिनी” 'ची! 
शुद्धि अथवा कर्म उस पे बैठने वालो । अथब! “घोसानिनो' 
द्ोने से यह चि७षणा है। क्योंकि- बह बुद्धि को साथतो है- 
अभजतो है । 

६6 2 < ; 
वनस्पते !” यह सम्बोचन पद इस टूधिलादस, के 
कहता है, इससे 'द्रविशोद्स”! झरिनि है ! 

अग्नि “वनस्पति! केसे है ? 


“एथहि०” क्यो दि- यह वनों का पाता है, अथवा पालस 


हिन्दी सिरुक्त (१४१ ) ८ झा रे पा० २ खां० 
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करने बाला है| [ क्‍्योंकि-यह वनो के ८ दृ्तादिको के भीतर 
रहता हुआ भी जलाने के समथ होता हुआ भी उन्हें जलता 
नही, इसी से उनका पालक है। पाता और 'पालयिता? 
दोनों पदों में चातुओं का भेद है, ओर अ्थे एक ही है। ] 
“बन! कैसे संसजषनाथेक बन (स०उ०) चातु से है। क्ये। 
कि- उसे काठ, फल, फल आदि के लिये सेवन किया जाता है। 
“पिब” ऋतुर्जा के सहित > कालों के सहित पो । [ यह 
देवसा पद्‌ के विचार का न्याय, जैसा कि 'ट्रविणोद्स! पद 
पर दिखाया है, सबंत्र देवता पद के विारोथ ग्राछआ है, ऐसे 
विचारों से शिष्य को बद्धि बढती है। ] ॥४ (३)॥ 
इति हिन्दोनिरुक्त अष्टभोध्यायस्य प्रथम. पाद. ॥८,९॥ 


द्वितीयः पाद; । 

(ख्ं० १ ) 

निघ०<इध्मः ॥२॥ तनूनपात्‌ ॥ ३॥ 
नराशंस: ॥४॥ इंलः ॥५॥ बहिं: ॥ ६॥ 
दारः ॥७॥ उपासानक्ता ॥८॥ देग्याहो- 
तारा ॥६॥ तिस्रादेवा: ॥ १० ॥ लव 
॥११॥ वनस्पतिः ॥१२॥ स्वाहकृतय 
॥ 3२॥ डइत बयोदश (१३) पदानि । 
(नेरु०) अथात आप्रिय: | 
आप्रय कस्मात ? आप्रोतेः । प्रीणातिवी । 


हिन्दी निरुक्त (१४१) ८०६ २ पा० ! खं० 


“आप्रीमिराप्रीणाति” इति च प्राह्मणम्‌ । 
तासाम्‌-इष्म/' प्रथमागामी भवति । 
इष्प:' समिन्धनात्‌ | 
तस्प-एवा भवति॥१(४)॥ 
अथः-अथात:” यहां से 'झ्ाप्री' देवताओं का अधि- 
कार है- “हम! (२) पद से 'स्वाहाकुंतयः ( १३ ) पद्‌ तक 
कुल बारह (१२) आपी कहे जाते ह्वं। ह 
“पी कैसे ? व्याप्ति अथे में आप (स्वा/्य०) चात से 
है। कयोंकि- वे ले'क के व्यापन करते हैं। जथवा तपेण यो 
तृप्ति अधे में प्री! (क्या०४०' चातु से है । क्यों कि- वे हृजि- 
ओं से या स्त॒लिओं से तृप्त किये जाते हैं । 
और आंप्रीमि:-आप्रोणार्ति” अष्ोद- “अप्पी! 
मास बाली ऋच्ाओं से ( होदा ऋत्विज्‌ उन्‍हें) आमीणन < 
भले प्रकार तृप्त करता है। यह ब्राह्मण है । 
“तासाम्‌० उन आप्री देवताओं में पहिले आने बाला 
(रस ( इन्धन देवलां ) है । 
“शध्स' (इन्थन) क्‍यों ? समसिन्धन से । क्येंकि-ठुस से 
अग्मसि ससिन्धन किया जाता है-जलाया जशता है | 
“तृस्प०” उप्की यह ऋचा है (१(०)४ 
व्याख्या । 
यहा अब देवताओं के नोमों की व्याख्या चल रहो है। 
शनपें अग्नि (निघ० आ० ५ खं० १ृपद्‌ १) जातवेदाः (निघ० 


हिन्दी निरुर्क (१४७३). & आ० २ था» है शं० 


नजजनननन+ननने-_++3ननननणन मनन लत. अनरीलिनितीजरियलनका», 


झ०४ख० २ पद्‌०२)वैप्रबानर (निच० म०५ खं० १ पद? २) ६ विश दा। 
(निच० अं १ खे०२ पद? १) ये चार शब्द व्याख्यान किये 
खातबके हैं टूसरे सशद के कुल १३ शुकंदों में से बुछसे! आदि 
बारह (१२) शठद अवशिषट हैं, इनका भामी? नाम मंखिदध 
है, इसीसे आचाये ने नि्रयट्‌ अ०५खशटडर२ में ब्ज्म शंबंद पर 


दी अथात आप्रिय:” थह अधिकार की खूच्सा दी है, 
ये बारह शठद यहाँ न्थिवट ग्रन्थ में जिस क्रम से पढ़ हैं, 
अलसी क्रमसे #प्रेष ग्रन्थ « मन्त्रभाग के स्थल विशेष में भी पढे, 
हुए हैं, अथबा बहा जिस ऋमसे ये शठद्‌ पढ़े हैं, उसी ऋण से 
बहए से इस समास्नाय में डठा लिये हैं, इस कारण इनके 
क्रम (सिल सिले) का प्रयोजन यहाँ यही हैं, जी यहां है, 
किन्तु इन दध्स' आदि शब्दों के क्रम पृवेक उठाए हुआ 
का फ्रेंस देखकर यह प्रश्न उठ आता है कि- क्या झिरिनः 
आदि जो और २ शब्द इस कार्ड यें पढे हुए हैं, उनका बह 
क्रम निधणु में किसो प्रयोजन के सांथ में होतकता है, या 
उनकी गणना ही जैंसे लैसे अपेक्षित है 


यद्यपि हम आदि आपम्री देवताओं के नामों का 
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# यह प्रेषाध्याय के नाम से ऋगेद मन्श्रसंद्धिताके 
परिशिष्ठ भाग के अम्त में एक प्रकरण ग्रन्थ है! उसमें १३ 
प्रयाजप्रैष ८ पाशक प्रेष ११ अनुयाज प्रेष एक सृक्त बाक प्रेष 
और ३६ सुत्या में सरनोय ग्रेष हैं । इच प्रक्ारकुल 


वहां पर ६९ प्रेय मन्त्र हैं । इसो का सास प्रेषयन्थ या 
पैबाध्याय है 
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क़स वेदाध्ययन सथा करे में लेसा ययारियत सपयक्त होता 
है वेसा इनका नद्दों | क्यों कि- इनका पाठ या यजन इसी 
क्रम से सन्त्रों में या कम में नहीं है ( तथापि प्रकृतिक लिय+ 
स के अनुसार इनके पाठ का क्रम प्रयोजन सद्दित है । जेसे 
कि - सब संसार तोन भागों में बदा हुआ है-- पृथिवी लोक 
झन्‍्तरिक्ष जोक और युलोक | देवता भी तोनों लोको में रहते 
हैं और सन सभी के नामों की ठ्यारूपा भी कत्तेव्य है | 
ऐसो अवस्था में हमारे निकट पद्चिले एथिवी लोक के हो 
देवता है' और उन्हों के नामों की व्याख्या हमें करनी चाहिए 
जब हम ऊपर के लोकों में चतेगे, तो एथिदो लोक से ऋगे 
अन्तरित्ष लोक आयेगा, इससे एथिदी के देवताओं के नो 
को व्याख्या के पश्रत्त्‌ अन्तरिक्ष के देवताओं के नामों को 
ही व्याख्या प्राप्त होतो है, और अन्तरिक्ष के ऊथर फिर 
धयुतोक में जायगे, इससे यनके अनन्‍्तर दुलोक् के देवताओं के 
नासों को व्याख्या प्राप्त होतो है| ग्रही देखता ज्ञासों के पाद 
का ऋस निघयदु शास्त्र पें रखागया है। पचियों का देवता 
अग्नि, अन्तरिक्ष का कायु या इन्द्र ओर युलोक का सूर्य देवता 
है। इस कारण पहिते अग्नि देवता के नामों का पाठ है 

ओर इसी प्रकार अग्नि के अनेक लाभों से तथप अग्नि फेरे 
संबन्धी अक्ष्य देवता आदि के नाभों पें जेब प्रधोपरभोवश है, घह 
भी प्राकृतिक स्वभाव के झनसार है,। ऐसे हो अन्तारिश् और 
दा लोक के देवताओं तथा उनके सम्बन्धी अन्य नामों को 
भो व्यवस्था ध्यान में लाने मोग्य है। इस से जाचाये ने 
स्थान २ में इस अभिप्राय की ऋणनी प्रतिज्ज्छ से सूचनर से 

। द्वीहे। क्रैसे--- न 
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“आग्निः पथिवीस्थानस्त प्रथम व्याख्यास्यामः' 
(झ० ७पा० ४खं० १) अथोत्‌- अग्नि पृथिवी स्थानका 
देवता है, इससे हम उसकी व्यारूया पहिले करेगे । 

“तामामिध्यः प्रथमागामी भवीतं [ज्ञ० 5 चार 
खं? १ ]अर्थात्‌ इनमें 'दु८स! स्वभाव से पहिले आनेवाला है। 

“तेपामइ्र:प्रथमागामी भवति” [झ०६पा०१ख०१] 
अथोत्‌ उन में 'अश्य” स्वभाव से पहिले शअने बाला है।. 

“तषां रथः प्रथमागामी भवति” | [ज्ञ० & पा० ९ 
खं० १] अधोत्‌- उनपें रथ' स्वभाव से पहिले आने वाला है। 
शस्यादि । 

पृथिवी स्थान के देवता- नामों के क्रम का विशेष रूप 
से प्रयोजन इस प्रकार है कि- पार्थिव ज्योति ८: पृथिषदो 
लोक के तेज का संबन्ध जैसा 'झरिति! शब्द के साथ अधिक 
प्रसिद्ध है, वैसा जातवेदस शठ्द के साथ नहीं, जेसा 'जात- 
वेद्स्‌ शब्द के साथ है, वेसा 'देश्वानर ' शढद्‌ के साथ नहीं 
जैसा 'वैश्वानर शब्द के स/थ है बेसा द्रविणोद्स के साथ 
नही । इस प्रकार इस सब शढदों के क्रम का कारण गुण के 
न्यूनाधित्थ से या प्सिद्धि के न्‍्यूनाधिफ्य से लेना चाहिये। 

यद्यपि अग्नि शादि शठदो के समान इृध्न!ः आदि 
शठद भी अग्नि केया पाथिय ज्योति के मास हैं इससे ये खन 
के समान पूर्व स्थान के भागो होते हे , तथापि 'झरिन' आए- 
दि शब्द प्रत्यस झग्निके सास है, और भध्म + इन्चन » काष्ट 
आदि अपत्यक्ष अग्नि के नाभ है' । क्योंकि- कोष्ठ को रगड़- 
जे से ठपपें अग्नि प्रत्यक्ष हासा है, स्वत. नहों । इससे 
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अग्नि क्रादि आामों को अपेक्षा इस हुुूख झखादि चागों की 
गौयसा है | 
ऐसे ही इध्मः अधदि परोक्ष अरिन के दी नाम है और 
अश्य! आदि अग्नि के स्थान मात्र में रहने बाली वस्तुओं 
के किन्तु किसी प्रकार की अग्नि के नहीं, इससे ये इच्सः 
आदि की अपेक्षा भी गोख है, इस कारण उनके अनन्‍्तर 
पढ़ें जाते है । 
इसी प्रकार अश्य' आदि प्राणी है, ओर झक्ष! (पासे) 
आदि अप्राणो (जड़) हैं, इस कारण अश्व झादि के पश्चात्‌ 
'जक्ष! आदि नामो की स्थापना ( सभ्नह ) है। ऐसे हो सब 
स्थानों में ऋल का प्रयोजन द्रप्टव्य है । 
शाकपूणि आधचाये ने स्वयध्‌ निचणटु शाख के आरम्भ से 
हो सभ्य गा! आ्रादि शब्दों का प्रथोजन कहा है। जैसा कि- 
खबासिककार ने कह! है- 
क्रमप्रयोजन नाम्ता शाकपृण्युपलक्षितम्‌ । 
प्रकस्पयेदन्यदपि न प्रज्ञामवसादयेत्‌ ॥” 
नामों के क्रम का प्रयोजन शाकपूरि आाचाये ने दिखाया 
है, उससे अन्य प्रयोजन की भी कएपना करे किन्तु अपनी 
धुद्धि को खिन्न न करे | यदि वह ध्यान में न आबे |। 
प्रयोजन यह है कि-व्युट्पक्तिओं को कोड सीमा सहों है. 
जैसे २ न्यायसंगत शअर्थ प्रतोल हो, वैसे २ हो व्यूत्पत्ति करे, 


किसी व्यूत्पत्ति के ठहराने के लिये हो ख़िल्न न होना 
चाहिए, । 
(खें० २) 


(निरु०:) 'समिछों अद्य भनुषो दुरोण देवों 
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देवान्यजपसि जातवेदः । आच बह मित्र मह 
श्राकेतानलं दृतः कविरास प्रचत्ता:॥” [ऋुण्स७ 
८,६,८,१ ] ॥ 

“समिद्वों अद्य” प्रनुष्यस्य मनुष्यस्य गृह “देवों 
देवान्‌-पजसि जातवेद;,, आ च वह मिन्र मह- 
श्विकिलान”-चतनावान ,  ल॑ दूत- कविरसि 
प्रवेता: -प्रवृद्ध बेतताः ॥ 

यज्ञध्म.-इति कात्थक्यः । 

अरिनि इति शाकपूणि: ॥ 

तनूनपात्‌ आज्यम-इति कास्थक्य: । 

नपाव हते अनन्तरायाः प्रजाया नामपेयम्‌ । 
निणततमा भवाति । गोः अन्न 'तन” उच्यते। 
तताअस्पयां भागा: । तस्या पयो जायते । पयसः 
आज्य जायते । 

आर्न+ इति शाकपूणि. । 

आप: अत्र 'तन्वः उच्पन्ते । तता अन्तीरिश्ष । 
ताभ्यः औषाध-वनस्पतयों जायन्ते ॥ ओषधि 
पनस्पातभ्य- एप जायते ॥ 

तम्य एबा भवाते ॥ २ (५ ॥ 

सभ - समिद्दो अधद्य दम ऋचा का भागव कम- 


हिभ्दी निरुर (१४८) ८ आ० २३ पाौ० २ खै० 


दृश्नि ऋषि, जिध्टुपू छसद, और यतस्‍्क के सल में इंस सूक्त 
का ही अग्नि देवता है! 

है इध्म | देव ! ससिद्धः' भत्ते प्रकार प्रधवलित हुआ ८ 
जलता हुआ “अंधे! आज हंस यजन के विशेष दिन में 'मन॒षः! 
( सनुष्यस्थ मनुष्यस्थ ) जन जन के 'दुरोणे (गहें) घर पें 
(देवः? दाता (व) तू है. 'जातबेदः ! जातवेद्स ८ आरिन के 
आधार [ 'देवान! देवताओं को 'यजसिः यजन करता है। हे 
'मिन्रमहः! सिश्रों के महनीय ' » पृजनीय ! शा च बह! 
(आईय च ) और तू देवताओं को बला और बुलाकर यजन 
कर | क्योंकि 'त्वप्‌' तू 'चिकित्वान! ( चेतनाबान्‌ ) जानकार 
अ्प्िः है। दूत! सब यजमानो का दूत है। 'कवि:! (क्रान्त- 
दर्शनः ) फैले हुए मरकाश वाला यथा सुन्दर प्रकाश बाला है | 
'प्रचता (प्रदद्धचेता; ) बढ़े विज्ञान बाला है। 

ब्यास्या 
इस मन्त्र में कौन देवता है 


“यज्ञध्य:' क्ात्यक्य आचाये मानते हैं कि-यहां यज्म 
का दस समिघ> काष्ठ देवता है। 
प्रश्न-इस मन्त्र में उसके देवता होने का कोई लिक्ु या 
सूचक नही ह्ढे९ए 
जत्तर-यद्यपि नहीं है, तथापि यह ऋचा समिदुभ्यः 
प्रेष्या” श््स अति से समिषों के लिये प्रेष्य कहो गई है, 
और जो ऋचा जिस वस्त के लिये प्रध्य होतो है, उसपें बही 


बस्तु देवता होती है, उसो का यजन होता है। इस कारण 
जिस समय ससिध्‌ इन्चन होकर आग्नि से ज्यजित हो जाती 
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हैं, उनके समह को ध्यान करके यह वचन है । यह व्यवद्ित 
अभिचान कहलाता है- साक्षात्‌ « असली नाम न होकर 
परदे से नाम लिया हुआ होता है | जेसे हिन्दू खियें अपने 
पति का साजक्षात्‌ न/स न लेकर उस $ नास को किसी उपश्य 
के द्वारा बतःती हैं, वेसे ही ऋचाओं पें कहीं २ देवताओं के 
लिये भी परदे से कहा जाता है । “प्रा क्षप्रिया इ्व हि 
दवा: देवता परोक्षता स परदे से कही हुदे स्त॒तिसे प्यार 
करने याले होते हैं। ऐसा ही यह अति भी कहती है| इसी 
न्याय के अनुसार यहां “पापा अल इस ऋचा मे 
इच्स? यह आपधीगत गुप्त नास है । यह बात दर्श पोशसास 
के होता के कर्म में प्रसिठ है-'पप्तिधा यज णतियों 
का यवन कर! इस सन्त्र से अध्यय के द्वारा धेषित > प्रेरिल 
हुआ दाता. येशेयजामहे सम्रधः सामेघो अग्नआ 
ज्यस्य व्यन्तुर्वोरपट्‌ँ इस सन्‍्त्र से उधटू” करता 
है, उस 'बषट कार के साथ या अनन्तर ही #थ्वय आज्य 
का होम करता है| इस कारण यहा 'दृष्म! देवता है, यह 
कात्यवयध आचार्य का मानना ठीक है। 

आग्नः-शात शाकप्राण: शाकृपणि आचार्य सानते 
हैं क्वि-इस मन्त्र में अग्नि देवता है ॥ 
पाख्या | 


शाकपूणि आच्ाय यहां किस यक्ति से अग्नि देखता को 
मानते है ? 


(क) इच्घ को झपक्षा अग्नि होस करे में समीप द्ोकर 
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उल्‍रे अरे कल आज 


सुपकार करला है- पहिले इन्धन रखाजाता है, फिर अग्नि 
जलतो है, फिर उसमें ह्टोम होता है, जो देवताओं का यज्ञन या 
पूजा है, उसमें अग्नि निकट ओर इच्म दूसरा ह ता है । 
(ख़) इच्म प्रेष कर्म में लिलका उपकार कर ..! « करेन्तु 
श्वतन्तश्रसा से नहीं पट्टिले ह्लोता प्रेषलल्ज " “५६६: बःस- 


आर ११ ९ 

मिघा५ इत्यादि पढ़तां है, फिर झऋथ्वय आाज्य का ध्ोस 
करला है, अतः उसका किया से स्वतन्त्र सम्बन्ध नहीं होता 
अथोत्‌- जिस देवता के यजन का प्रेप होता है उठती का फिर 
यजन होता है। और ८ह४ कातल्थक्यके सत में प्रेष इ८म(स्मि 
घ्‌ ) के यजञ्षन का हुआ, और यजन या होम अग्नियें। इची 
से इच्सका क्रिया से साजक्षात्‌ सस्वन्ध न द्वोकर आर्ग्नि के द्वारा 
सम्बन्ध होता है, स्वतन्त्रता से नहीं | सथा स्वतन्त्रता के 
बिना रुसकों उ्मापकूता ग्राह्म नहीं । अतः इष्स लास ऊझगिल 
का हो द्वाता है । 

(ग) यजसि या इृष्टि - दर्श पोणेंसास ऊादि में आपरी 
ऋचाशों का जो आप्री रुप है-- ते ऋचाए' जिस रुप में 
स्थित हैं- अपने स्वभोदव से जिस प्रकार अथ को प्रकाश कर 
रहों हैं- उनपर ध्यान देनेसे जो बुद्धि पर आपसे आप ज्ञान 
फैलता है, बह उनका रूप बलवत्‌ है ओर बह अरित पक्ष को 
ही पृष्ठ करता है, उसका पल्चडूघन करके दूसरा अर्थ किया 
महों जासकता । 

आपी का क्या रूप है ! और केसे घह अग्नि के अर्थ हो 
जाती है-- उत्तका देवता इचन न ट्लोकर अग्नि फैसे 
ड्ोजाता है ! 

खुनो-- 
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“समिद्धे अद्य मनुषो दुराण देवो देवान्यजासे 
जातंवदः । आच वह मित्रमहश्रेंकिलान्लं दूत॑; 
कापिरामे प्रचेता॥” 

थह आंप्री का रूप है। इसपें समिर््ध प्रष्वलित ह्वीना 
देवताओं का यजन करना द्योतन (प्रकाश करना) जासबरेद्ख, 
नाम, देवताओं का आवाहन, सौर दतता, थे सब अभिधान 
अ शब्द आग्मि पशक्षमें मरू्य रहते हैं, और इच्म पक्षमें गौर 
होजाते है । जैसे- सिंह के लिये मिह, शंब्द्‌ मख्य रहता 
है, और पुरुष के लिये कहा गया गोण होता है। 

“गोणमुख्ययोश्व मुख्ये कार्यसप्रत्यय”” “जहां 
गौण और भरुय दोनो ुपस्थित हीं वहां मरुय में कार्य होता 
है यह न्याय है। इससे अपने रुँप में स्थित रहती हुदे आपी 
का यमन में बहुत उपकार होता है, इससे और सब प्रयाज 
अगिन देवता के ही होते है, इस कारण से इस आप्ी ऋचा 
के हा अग्नि का ही यजन है, यह शाकप्रणि आचार्य 
सानते है || 

तनूनपातूं! (३) आंज्य (थी) का नास है, यह कॉल्यक्य 
(कत्थक के पुत्र) आचाये मानते है । 

नपात्‌! यह अननन्‍तरा + दूसरी प्रजा5 सन्‍्तान का 
नाम है- पह्चिली सन्तान का नाम पुश्र और उसके पुत्र का 
नाम नपात्‌ 5 नाती (पोता) है। 

यहा “तनू! मास 'गो! (गाय) का कहा जाता है | क्यों ? - 
इससें भोग तत> विस्त॒त हैं| उस (गो) से दव सपजना है 
टूऔर घ से आक्य (घृत) होता है। इस प्रकार कात्यक्य आ- 





फिन्दी निशर्त ( १५३ ) ४ ज० २ यर० पेखेंढ 


निननजजतल जलन क जलती जज अनन्त जज न तत+ ञजनतलस घन न ++++ंऋ+++त++++++ 


चार्य 'तनूनपात्‌ माम घृत का बतत्ते हैं । क्यरें कि बह गौ का 
पोता (नातो) है । 


(तमूनपात्‌! (३) शग्नि है, यद शप्कपूकि शआाइाय कहने 
है उनकर असिप्राय यद्ध है- 


यहा 'तनू' जल कहे जाते है | क्यों क्षि- थे जम्तरित्त में 
तत ८ फैले हुए होते है | इनसे ओषधि, बनरुपतिए होती 
है, त्रोषचि वनस्पतिओं से यह (झश्नि) उत्पन्न होता है (हुस 
प्रकार शाकपूर्णि के सत में “तनूनपोत्‌! भरिन है। रपे! सिर 
चह जल का प्रीता है । 


उस 'तनूनपात्‌?  शाज्य झयवर शस्नि को यह ऋचर 
है -२(४) ॥ 
(स०३) 

(निरु० तमृनपातथ कऋृतस्य यानास्मप्यासमं- 
उजन्घदया स॒ुजिह । मन्म्ानिर्षीभिरुत्त यइ्अ+ 
सन्धन्देव त्राव कृणल्यध्वरं न: ॥7 [८, ६, 4, २|॥ 

तनूनपात, 'पथः ऋतरयप यानान्‌ यज्ञस्य याननू 
संघुना समझ्जन्‌ स्व॒दय कल्याणजिह:! यननानि 
च नो धीमियेस्जक समय, देवान्‌ नो यह 
गमय ॥ 

'नराशप/ यज्ञ: हति कात्यक्य-नराः अस्मित्तू 
आसीना: शसन्ति ॥ 

अश्निनइति शाक्रपृणि: । ने; प्रशस्यो शवति। 
तरप एपा सवाति--॥॥२(६)॥ 
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ना ऑन प ४ जो के परलमआक 5०5: अंकल 


अर्थः- तनूनपात्थ» है 'तनुनपात्‌ः? आज्य (त्दस) 
सू “ऋतस्य' (यज्अस्प) यज्ज के 'पथः!(मार्गोन्‌) मार्गों को और 
यानान! (हथोषि) हविओों का सच्चा? (मधुना) सघ॒र स्वादसे 
“समध्नन' सोचता हुआ 'स्व॒दय? स्वादु करदे । ओर है सुजि- 
ह!! सुन्दर जोभ वाले। [अपनो जीम से ऐसा करता हुआ-] 
'सन्‍्सानि' (मसननालि च) हसारी सामी हुझ्े| या सागो हुऐ 
वस्तुओं को कणाहि कर ; “घीमि:! (कर्ममि-) कर्मो से “यउ्जम्‌' 
गजल को ऋन्‍चन! ( संपोधयन ) सम्पादन करता हुआ ८८ 
साथतो हुआ (समथेय) बढा । “नः? हमारे “अध्यरम्‌ (यउज म््‌) 
यकक्‍न्न के प्रति देवत्रा (देवान्‌) देबतोआं को (गमय) चला या 
सा (यह हस तुकते चाहते है ।) ॥ 

शाकपशि के सत पें- हे भगवन्‌ ' झग्ने ! तनूनपात्‌ ' 
जल के पोते | तू यक्ज के सार्गों को हविजों फो पाक के किये 
हुए भोठे रस से संयुक्त करता हुआ स्थादु अना। हे सुलिद ' 
अच्छी ज्वालाओं वाले ऐसा करता हुआ इनारी वाश्दित 
बस्तुओ को सिद्ध करता हुआ यज़ज को बढा और हमारे 
यउन्म के प्रति देवताओं को जा ॥ 

“नराशस? (४) यक्‍्ज है, यह फाल्‍्यका मानते हैं। क्योंकि- 
इूस में नर ( सनृष्य ) शआात्तोन ( बेदे हुए ) शंसन करते हैं- 
देवलाओं को स्तृति करते हैं । 

अग्नि नराशंस' है,-यद शाक्रपुणि आचोये जानते हैं। 
क्पेक्ति-नरों से ( मनुष्ये(ं से ) प्रशंश! किया जाता है । 

लस्पृ०” झस 'भराशंस' की यह अऋणा है ॥२(६)॥ 
च थ ( कक 2 
(नेरु०) नराशंसस्प महिमानमेषामपस्तो पाप 
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यजतस्प यज्ञे. । ये सुक्रतवः शजयोधियंधाः 
स्वदन्ति देवा उभयानि हत्या ॥” [ऋ"्सं* ५,२, 
१/ २] ॥ हर हि 
नराशसस्य माहमानम्‌-रपम्‌ उपरतुम:, याज्ज- 
यरप यज्ञ ये सुकर्माण. शुवयों घिय॑ घारयितार: 
सवृदयन्तु देवा-उभया।ने हर्व।पि सोम च इतरा- 
णिच हइतिवा। तान्त्राण व आवाधिकानि च 
इति वा ॥ 
६७-]? ० 02 आन. जल 
हल: इ १2: स्तातकमंण. । इन्धत वा ॥ 
तस्य एपा भवति-॥४(७)॥ 

“एषाम्‌! इल सन॒ष्यों के 'नराशंसस्थ”' घाजिखत फल के 
देने बाले यक्‍जण को 'महिसानमू! महिला को 'उपस्तुमः स्तृलि 
फरलते हैं । 'यजतस्य”? (यज्जियस्य) यउ्ज करने बाले के “यज्जैःः 
( कर्ममि. ) कर्मों से ये? जो 'सुक्रतवःः ( सुकर्माणः ) सुन्दर 
कपे बाले शुच्य.” बिलकुल पाप रद्वित “घियंचाः ( घियंघार- 
यितारः ) बद्धि के चारण करने जाले 'देवाः देवता हैं, वे 
“उभवपानि? दोनों प्रकार के 'हठयोः ( हृवोंषि ) हथिश्नों को 
स्वदन्सि' ( स्वद्यन्तु ) भास्े । दोनों प्रकार के हथि-सौमिक 
पशु पें-एक सोम जौर दूसरे पशु पुरोढाश घाना आदि हैं। 
और सोम से अन्यत्र तान्त्र (प्रयोज जआाज्यभाग स्थविष्टकृत्‌ 


आदि ) और आयांपिक ( प्रधान हविए' ) ये दो प्रकार के 
इथि है | 


शाकपशि के मत प्रें-इम नरों के इच्छित उपकारों के 
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करने वाले नराशंस झग्नि देव की महिमा को स्तुति करते 
हैं। ठत नरोशैस अग्नि को सतत होजाने फर यज्म के करने 
याने के गुणों से युक्त जो झुन्द्र कर्मो वाले पविश्न बद्धि के 
घागण करने वाले देवता हैं, वे दोनो प्रक्षार के हृत्षिजों को 
खास ॥ 

'डेला ४) ( शअग्नि ) स्तुसि अर्थ में 'ईट' ( अद्ा०्ला५ ) 
धातु का हे | अथवा दीघ्ति अधथ में 'इन्धघ (रु? आरा ) चात 
क्राड़े। ५ 

“तस्प० उस 'हल! की यह ऋचा है ॥४(७)॥ 

(खं० ५) 

(निरु० ) आजुह्मान हड्यों वन्यववचायाद्यग्ने 
वसा|भः सजोष: । ते देवानामास यह होता स 
एनान्यश्षीषितों यजीयान्‌ ॥” (ऋणस०८,६,८,३) 

आहूयमान. इ।लितव्यों वन्दितग्यश्व आयाहि 
अगने वसुभिः सह जोषणः ले देवानाम्‌ जसि 
यह होता । 

यहाः इति महता नामपेयम्‌ । यात्तरंच हतरच 
भवात । 8 हैं श् 

“स एनान यक्षीषितों यजीगान” । 'इषपित 
प्रषितः इति वा। अर्धाष्ट; इति वा । 

'यर्जीयान' यथ्टतरः ॥ 

बह परिबहणात्‌ । 
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तस्य एप भवाले-॥५(८)॥ 


अर्चः- अजुद्वान:० हे भगवन ! अरते।! जो तू 
“इूहयः' ( हेलितव्यं:) वन्दना करने योग्य और “वन्द्यः! (सन 
रन्दितव्यः ) स्तुति करने थोग्य है, सो ट्यमू! तू एसारे यउज् में 
औआजुद्दान-' ( आह्र॒यमानः ) ललाया जाता हुओ िसुभि- 
सद्द' बस देवताओं के सहित 'आयाहि! झा | वर्योकि- है 
यह [! ( महन्‌ ') बड़े ! (्बं देवाना होता असि' स देख- 
ताओं का खलाने वाला है| 'सः सो त 'देथितः विनयपर्वक् 
प्रेरणा किया हुआ 'एनान! इन देवताओं को “यक्धि! ( यज ) 
यज़म कर | वधोकि-यजोयान? तू बड़ा णजनन करने बाला है; 

यह? यह महत (बड़े) का नाम है | क्योंकि- बढ़ यात 
( सब स्थानों में गया हुआ ) होदा है, और हूलः ( ब॒लाया 
हुआ ) होता है 

इथित! क्‍या £ प्रेषित ( प्रेरणा किया हुआ ) अथवा 
जचीए्ट ( सत्कार पुर्वेक अरित ) होता है । 

“बज्ीयान! क्‍या | यष्टूतर ( बहुत यज्ण करने वाला ) 
होता है। 

बह (६) क्या १ कुशरूप यउजञ का झई प्रसिद्ध ही है। 
सो कैसे ' परिबहेण कटने से या बढ़ने से | क्योंकि-वह 
कम के अर्थ काटा जाता है, या चारों ओर से बढला है । 

“तस्य० उस्तको यह ऋचा है ॥५(८॥ 
(ख० ६) 
(निरु०) प्राचीन बह प्रदिशा पथिदया 


स्तारस्या वृज्यत अग्र अन्हाम्‌ | व्यप्रथत |वृतर 
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वरीयों देवेम्यों अदितये स्पोनम्‌ ॥ ( ऋ०" से० 
, ६, <, ४ 2॥ 
प्राचीन बाहिः प्रदिशा पृथिव्या वसनाय अस्यार 
हब के तर €<&ः, (७ हे दम 

प्रवृज्यते, अग्र अन्हां बाई, पूवाह तंद्‌ पिप्रथत 
'वितर',“विकीणतरम-हति वा, ।वेस्तीणतरम्‌- 
इति वा । े 

वबरीय: वरतरम । उरुतर वा । 

देवभ्यश्व अदितये च स्पोनम | 

'स्पोनम- इति सुखनाम । स्थते । अवस्यन्ति- 
एतत । सेवितव्यम्भवत्ति-इति वा । 

ध $ हे -.. चर 

द्वार/ जवतेवा । द्रवतेवा | वारयतेवों ॥ 

तासाम्‌-एपा भवति- ॥४९॥ 

अर्थ :- पार्चानें०” [ यज्न में कुर्शो का यपथोग- | 

“अस्याः एथिव्याः बसतोः (वसनाय ) प्रदिशा ( विधिना ) 
( भन्त्रेण वा ) आअन्‍्ह्वाम्‌ अग्रे ( पूरा ) प्राथोन बहिंः ब- 
कपते' इस शृथिवी के ढांपने के [लिये प्वोह्वकाल में दिन 
के पहिले पहर में प्राथीन - पूर्व दिशा में गया हुआ अथवा 
पृवाग्र कुश ( डाल ) विधिवाक्ध के अनुसार काटा जाता है 
अथवा प्रस्तणण सन्त्र से बिछाया जाता है। “वरोथः और 
यक्ञ के अड्डों से बहुत श्रेष्ठ हू । 'वितरं ( विकीणेतरं या 
विस्सोणतरं बा ) काटा हुआ अथवा ब्िछाया हुआ “व्यूप्र- 
चले? ( लद् "विप्थते ) बह कुश फेल जाता है। और (दवेम्य: 


९ 
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दुंबताओं के लिये तथा “अद्तिये! एथिदो के लिये उुकहफ 
होता है । 

'बिलर? क्‍या ? विकोणतर र बहुत काट डाला हुआ। 
अथवा विस्तोखेतर 5 बहुत फेलाया हुआ या बिछाया छुआ $ 

'वरोयः क्‍या ६ वरतर 5 बहुत श्रेष्ठ ७ अथवा उरुतर » 
बहुल घना । 

'स्पोन! यह घुख का नाम है । कैसे ? स्यतेः | अब! 
(उप ८) और 'सो! ( दि०पर। धातु से है । कयोंकि- 'एसढ 
अवस्यन्ति! सब प्रार्दा! इसी पर रिर्भर करते हैं--इसी कर 
मिश्चय करते हैं--कैंसे मिले ९ कैसे हो ? अथवा सेवन करने 
योग्य होता है, इससे यह 'स्योन है। 

व्याख्या । 

“प्राचीन बढह़िं:” अन्तर में कुशर था टाम के सम्बन्ध में 
बहुतसोी विधिओं का अक्षरार्थ से स्पष्टीकरण होता है । यरलझ 
पें इसका बहुत उपयोग होता है। कर्म केआरभ्भ से पहिलेइ से बल 
में से काट कर लाना पड़ता है ततः उसके काटने या विद्याने 
का समय अग्रेभन्हाम्‌! यह वाक्य पूर्वाह्न (दिनका पटि 
ला प्रहर) बताता है, और थहां कैसे काटे इसके लिये 
प्राचीन बहिः वृज्यत” बाक्प बताता है कि- पूर्व की 
ओर मख करके काटने बालो उसे पूरे को ओर दो ऐसे २ 
काटता हुआ बढ़े जैसे २ बह पवांच्र कट २ कर गिरे या उसे 
काट २ कर वेसे हो डाले जैसे पयाग्र गिरे । जहाँ तक संभव 
हो उस कम में सब प्रकारपवे दिशाको उपयोग करें । 


इसका दूसरा मूल प्रागुदम्पा ब्हि रिछनात्ति” 
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ब्राह्मण अ्रति (विधिवाक्प) है| इसो विधि का जनवाद इस 
सन खावध में किया गया है । 

ऐसे हो बेदी में कुशा बिछाई जातो है, उस पर सब 
हथिः रखेजाते हैं, इस लिये जब वहः कुश/विदछाते तो कुशा- 
आओ के अग्र को पे को ओर रखे और देदी के पश्चिस भाग 
से बिद्धाता आर+भ्म करके उसे प॒व्वे के भष्ग पें पराकरे | यह 


अये भी प्रात्रान बाह वृज्यत इस वाक्य से हो अपतर 
है। इसका दूसरा मूल वाक्य प्राचीन बहिः स्तणा।त 
यह ब्राह्मण अति (जिजियांक्य) है ! प्रस्तरण यो फेलाने का 
सन्‍्त्र  देवस्पत्वा इत्यादि है। 

कुशा क्‍यों फेलाई जाती हैं, इसका उत्तर शी अशमात्र 
इस सन्त्र में ही ' पृथिव्या वस्तोरस्या:” रएथिवी के 
ढापने के अर्थ! इस वाक्य से सिलजाता है। फ्यों कि- देवता 
एथियी पर खडे नहीं होते ओर न एथियवो पर धरे हुए हथि 
आओ को थे ग्रहणकरते हैं, इसलिये बेदी पर कुशा विद्वाई जाती 
हैं, और उन पर हवथिः रखे जाते हैं ॥ अथवा कुशाओ के 
फेलाने से एश्वो की नग्नता निवृत्त हाजाती है| क्यों कि- 
पृथ्वी क्षी नग्गता की अवस्था में देवता यज्ज में न आदे गे 
अतः पृथ्वी की नग्नता की निवृत्ति के लिये कुशा विद्याना बहुत 
आवश्यक है। 

द्वार:? (७) यह देवता का नाम वेग अर्थ में 'जुः (स्वा० 
प०) पातु से है। अथवा गति भअथ पें द्रः (स्या० प०) चातु 
से है | प्थवां वारयति! (वजन घा० शिक्ष०प्र०) बारण अर्थ 
में खिजन्त पातु मे है। क्यों कि- द्वारों ( दरबाजों ) से ही 
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दौड़ना, गमन, तथा वारण करने योग्यों का वारण किया 
जातो है। 


“तासामेषा०? उन द्वारों को यह ऋचा है-॥5(६)॥ 
(खं०७) 

(निरु०) व्यवस्वत्तीराबया विश्रयन्तां पतिभ्यों 
न जनयः शुम्ममानाः । देवीद्वोरों वृहर्तीवश्व- 
मिन्वादवेम्यों मवतसुप्रायणा:॥»[(ऋ० सं ०८,६,८,५] 

व्यश्ननवत्यः उरुलेन विश्रयन्तापतिभ्यों इव जा 
या; ऊछू मथनधर्म शुशोमिषभराणा: वरतमम- 
अड्भम्‌ - ऊरू, देव्यो द्वारो बृहत्यों महत्या विश्व- 
मिन्वा:' विश्वम्‌ आभिः एति यज्ञ । 

ग़हद्वारः- इति कात्यक्य- । 

अग्निः- इति शाकपूणिः । 

'उपासानक्ता' उपषाश्र नक्ता च। 

उपा व्याखस्याता । 

'नक्ता' इति रात्रिनाम। अनक्ति भतानि । अपि 
वा अब्यक्ततणा । 

तयो: एपा भवति-॥७१०) ४ 


श््य 'व्यचस्वती ०” (या) जो ये “०चथरसबली! (व्यज्लुगनव 
त्यः) अनेक पक्कार आने जाने से यक्त हैं, वे (ट्वग्र) द्वपर (दर 
बाजे) 'ठब्ियां (महत्वेन) विस्तार से 'विश्रयन्ताम! खलकाजे' । 
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अनय'-न: (जाया-हव) जेसे स्विए' 'पति+*यः पतलिओं के 
लिये शुस्मसानाः (झुशोभिषमसाणाः) अपनी शोभा जढाने की 
हसुका करती हुई (मैथनघर्म) मेथुन कर्म में (करू) जांघों को 
फैला देती हैं। द्वार/!! देवी १' (देव्य) हे द्वार देबिओ' (यूयम्‌) 
सम 'देवेभ्य” देवताओं के लिये 'बुह॒तीः? ( बृहत्य:) बढ़ों बहीं 
4दिवबलिन्धा सूख संसार के आले जाने योग्य 'सुप्रायणा/ 
(सुप्रगमना) भले प्रकार आने जाने योग्य भवत' होजाओ । 

छरू! क्या / वरतरम्‌ अड्डघू! बहुत दत्तम अहू । 

“विश्वभिन्वा' क्या ] “विश्वप्‌ आभि एसति यज्छे' यज्ण 
में इनके द्वारा सक्ष संसार आता है ॥ 


व्याख्या । 
इूस भन्त्र के द्वारा यजमान अपने यजक्ष के द्वारो को ऐसे 
शजे हुए चाहता है, जिनके ट्वारा संसोर के सअ यातक आ 
कर उससे अपनी सब पाथेनाओं को परी करे'। यउ्च के 
अधिका रो को शदारता फा स्वरूप इस सन्त्रस भले प्रकांर जाना 
जांसकला है | 
यहां द्वार! क्या देवता है! 
*शहद्वार्‌ ( घरके द्रवाज ) है- यह कात्यक्यप आचार्य 
भामते है । 
अग्नि है-- यह शाकपूणि आचार्य मानते है । 
“उपासानक्तए”? क्या  सधा ( प्रभात काश ) ऋझौर नक्ता 
राजि) + 
“नक्ता यहरात्रि का नाम है| क्योंकि- जवश्याय (जआोस) 
से सथ पदार्थों को अनफ्ति' गोखे कर देती है। अर्थवा वह 
शव्यक्तवणों होने से 'नक्त है श्रधांत अं घेरे के कारत सस परे 
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कोई धर्म ( रंग ) पतोस नहीं होता | 'जध्यक्त वसयो' शरद से 
'आ! के बदले में “न! और “क्त? ये दो खतर लेकर “नक्तरः शढुद 
जना है । यहां ऐसे दी संछेप होते हैं । 
सन दोनो को यह ऋचा है-।! ७(१०)४ 
( ख० < ) 

(निरु०) आमष्वयन्ती यजत उपाके उपासा- 
नक्ता सदतां नियानों | दिव्ये योषणे बृहती सु- 
रुफ्म अधिश्रिय शक्रपिश दघाने ॥” | ऋ*" प्ते० 
८, ६, ९, १ ] 

सेष्मीयमाणे इति वा । सुष्वापन्त्यों इति वा । 

सीदताम्‌-इति वा । न्यासीदताम इति वा । 

यज्मिये उपकान्ते, दिव्ये योषण वृदहत्यो महत्यौ 
'सरुफम सुरोचने । अधिदधाने शुक्रपशस भियम्‌। 

'शकम' शोचतेज्वलतिकमेण: । 

'पेश' इति रूपनाम । पिंशतेः । विपिशिते 
भवति । 

देव्या होतारा' देव्यों होतारों। अये च अग्नि:, 
अपो च मध्यमः । 

तयोः- एप। भवत्ति ॥ ८ (११) ॥ 

अर्थ :- आसुष्वयन्ती “हुष्दयब्ती! ( शेष्नीयमाजे 
इति वो, सुष्चापनतट्यों इतिवा ) आपस में दोसों मुशक्तिशासों 
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हुए, अथवा कनों को सलातो हुडे, 'यहुूसे' ( यठिलिये ) 
शआक्छ कराने यालों, 'डपाके? ( उपक्रान्ते ) आपस में मिलकर 
प्रशंसा करने योग्य, या एक पर एक चढो हुई 'दिव्ये” धुलीक 
में लप्जी हुईं , या चमकने वाली, 'योषणे! स्त्री रूपिणों या 
आपस पें मिली हुझे , 'शहतोी' ( वृहत्यी ) ( सहत्पी ) बह्ीं, 
'सुरुकम! ( सुरोचने ) सुन्दर रुचने बाली “शक्रपेशसम्‌! शुक्ल 
कारित ( गौरवर्ण ) ख्रिलम्‌' श्री ( शोभा ) को अधि दुधाने 
अपने कप्रर घाग्ण करती हुईं, 'योनौ! गज्ज के स्थान में 
निझआसदता! ( सोदताम्‌ इति वा न्‍यासीदताम्‌ इति 
वा)पेदे।! 

'शक्र! ज्वलन अर्थ में शत! ( भ्वा०प० ) घातु से है। 

'ते शा! यह रूप का नास है | कैसे ? [पिश ( भ्वा०्च० ) 
घात॒ से है। क्योंक्ति-बह विपिशित होता है- जिस द्रव्य में 
बह रहता है, उसे त्याप कर भासता है | कोई कहते हैं, बह 
पराश्रित होने से दूसरे में रखा हुआ जसा इंता है | 

'द्ैल्या ढोत।रा? (६) ( देव्यों ढरोतारी ) देवताओं के 
होता हैं | फोन ? यह एथियोी का अग्नि और वीह मध्यन्त 
लोक का अग्नि [ चिद्युत्‌ )। 


“तया.०' उनकी यह ऋचा है--॥८(? १॥। 
( खं० & ) 

[निरु०-] “देव्या होतारा प्रथमा सवाचा पि- 
माना यज्म मनुष्रो यजध्ये । प्रचोदयन्ता विद- 
थपषु कारू प्राचीन ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥? 
| ऋ"पगं० ८.६.९,२१॥ 
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देव्यों होतारों प्रथमों सवायों निभिमानो यज्ञ 
बह अर 
मनुष्यस्प मनुष्यस्थ यजनायथ प्रयबादयभरान। 
बज रे पर ५. ९३ हक रे ४. 
यज्ञष कत्तारों पूर्वस्पां दिशि यश्व्यम्‌-इहृति 
प्रदिशन्ते ॥ 
'तिखो देवी: तिख्रो देव्यः। 
तासाम-एपा भवति---॥९%(१२॥ 
अ्थे:- “दैव्या होतार? ( देव्यां हाताजी ) देवताओं में 
होने वाले होता-देवलारूप होता बायु और अग्नि “प्रथमा' 
( प्रथमों ) सन॒ष्य होता को अपेक्षा प्रथम हैं- पहिले हैं । 
'सुयायथा ( सुवाचौ ) सुन्दर बाणी वाले हैं | 'यज्जपृ! यज्ञ 
को 'मिसाना! ( निर्मिसानों ) निर्माण करने याले 'मनच-/ 
( सनुष्यस्य सनुष्यस्य ) जने जने को 'यजध्ये! (यजनाथ ) यज्ञ 
के लिते 'प्रचोद्यन्‍्ता! ( प्रशोदयसाली ) प्रेखा करने जाते 
हैं । “विदयेष! ( यक्‍्ञअंष ) यज्ओओं में 'कारू” ( कत्तोरों ) करने 
बाल हैं। प्राचीन ( प॒वेस्या दिशि ) ण्योतिःः पूर्व दिशा में 
होने याले आइवनीय अग्नि को 'प्रदि्श दिशन्ता! ( यह- 
व्यमू-इसति पक्‍्रदिशन्ती ) सन्‍्त्र से या विधियांक्य के अनुसार 
यजन करना चाहिए-ऐसे आाउजा करन वाले हैं । [ को ये 
दोनों झअग्नि और वायु देवता इस प्रकार नित्य हो यज्ज के 
रुपकार में रहते हैं, वे पेरे लिये भी ऐसा ही वत्ताव कर । ] 


'तिस्पेदेदी.! (१०) क्या ! ( तिस्ढी देव्य ) तीन देद्ियं 
“दाप्राम०' उनको यह ऋचा है ॥६(१२)१ 
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(रू १० ) 

(निरु०) “आनो यज्ञ भारती दूयमेत्रिला 
मनुष्वदिह चेतयन्ती । तिखो देवीबेहिरेद स्योने 
सरस्वती स्रपसः सदन्तु ॥” (ऋ०"श०८,९९,३ ) 

ऐतु नो यज्ञ भारती क्षिप्रम्‌ । 

“भरतः आदित्य) तस्य भा । 

इला च मनुष्यवत्‌ इह चेतयमाना। तिखोदेव्यः 
बहिरिद सुख सरस्वती च सुकमाण: आसीदनन्‍्तु। 
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त्वष्ट! तृणव्‌ अश्नुत हाते नेरुक्ताः । लषबा 
क्र € किक 
स्थात्‌ दीमिकमण: । लक्षते वा स्थात्‌ करोति- 
कर्मण: ॥ 

तस्य-एवा अवति--॥१%१३+। 

क्थः- आनो यज्ञजे०” भारती! ( भरतः आदित्य: 
सस्य भा ) भरत नाम जो सूये ससको “भा! दीप्ति ( बुलोछ 
को देवी ) “न हमारे यज्ञम्‌' यज्ञ को तयम्‌? ( ज्षिप्रस्त ) 
शीघ्र आ-एत' ( ऐतु ) आबे | 'इला' (च) झऔर इला (एथिवो 
लोक को देवी ) 'सन॒ष्यत्‌ ( सनष्यवत्‌ ) सनष्य के समान 
“चेतयन्ली! चेततो हुई [ जेसे मनुष्य न्योता हुआ भोजन करने 
को शीघ आता है ] “दरइ? इसारे इस यकक्‍्ञ पे आजे । सर- 
स्‍्वती! (थ) और सरस्वती ( भच्यम लोक को देवी ) शआावे 
( सा; एताः ) थे ये स्वपश्त;! ( सुकर्माणः ) उत्तम कम बालों 
“सिखो देवी. (लिखो देश्यः) तो नो देविए' 'बुदम? इस बहिंः 
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ब पर 'स्पोनम्‌ः ( सुखम्‌ ) सुखपूवक आ-सदुन्‍्तु? ( आतसो- 
डनतु) बैठें ॥ 

“स्वष्टट! (११) क्यों ? बह तूर्ण / शीघ्र ) अशन /व्शा पन) 
फरता है- ऐसा लिरूक्त के आचाय मानते है। अथ७+ दोप्शि 
अर्थ में 'सत्थिष [*वा+प०] चातु से है। ऊपणा 'करोति' के 
पथ में 'रबतक्ष' [ भ्वा०प०] धातु से है । 

“तरप०” उसकके यह ऋयथा है-॥१०[१३॥॥। 

[ खं० ११ ] 

निरु०-) “य हमे द्यावापृथिवी जनिन्नी रूपे- 
रपिंशद्रुवनानि विश्वा। तमय होतरिषितो यजी- 
यान्देव लष्टारमिह यश्षि विद्वान ॥” ( ऋ" से० 
८, ६, ५, ४ ) 

यः 8में द्रावापुधिव्यों जनयिद्र्यों रूपे: अकरोत्‌ 
भतानि च सवाणि तम अद्य होतः! इपितः प- 
जीयाब्‌ देवे वष्टारम हह यज विद्वान । 

माध्यमिक: लष्टा-इत्याहु: । मध्यमे च रथान 
समाम्नातः । 

'अग्निः--हति शाकपूणि: । 

तस्य एपा अपरा भवति ॥१११श)॥। 

आअथे:- य। (त्यष्टा) जिस त्वष्टा देवने 'इस? इन 'लनित्रो 
(जनयित्र्यो) सब जगत्‌ फो जबने वश्लों 'द्यावापृथिवी' (द्यावा- 
पथिव्यौ) धुलोक पथियों लोकों को 'रूपेःः नागा थकारोंसे 
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“अपिशत्‌! (अकरो त्‌)कियो था, और विश्वा! (सर्वाखि)सब भता- 
नि च! भूतों को किया था, हेहोत.' (त्वम्‌) तू 'इणित;' इक हा- 
चान्‌ “यजीपानू बहा यक्‍्ज्ञ करने बाला “विद्वान! जानने 
बाला इह! इस यक्ज्ञ कम में 'तम्‌! ठस “त्वष्टार देवम' त्वष्ठा 
देवका 'यज्षि! (पज) यजन कर । 
यह त्वष्टा देव मच्यम लाक का है, ऐसा कोई नेरुक्त जाई - 

चाय मानते है। व्यों कि- मध्यम स्थाप्म पें ससका समास्नान 
हुआ हैः 

यही “अग्नि त्वष्टा देवहै, यह शाकपूर्ि आाचाये मानते हैं। 

“तरय०” उत्तकोी यह और ऋचा है-॥ ११ (१४)॥ 

व्वाख्या। 


यह मं० यह सन्‍्त्र 'त्वप्ट0 देवता के लिये निगम दिया है, 
किन्तु इसमें अभी यह निणेय नहों हुआ कि- यह देवता 
काम से लोक का है ? पृथियी लोक का है या सध्यस लोक 
काहे? 

सन्दृंह क्यो हुआ यह त्वष्ृव!ः पद्‌ पथिदो स्थान के 
देवताओं के नाभों मे [निध० आ० ४ ख० २ प० ११) और 
भध्यस स्थान के देवताओं के सासो में[निध०आ०४खं० ४०२१] 
भी पढ़ा है, इसोसे उक्त सन्देह हुआ । 

कहे भेरुक्त आचाय मानते हैं कि- यह मध्यण लोक का 
देवता है और उस में तोन हेत देते हैं-- 

१- सध्यस स्थान देवताओं में त्वष्टा नाम का पाठ । 

१- सन्त्र- व्ययद्श या मन्त्र का अथे-- सनष्य होताः 
कहता है कि- 'हें होत? त द्यावापचिये ऋर भतसरेंके 
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रचने वाले स्वष्टा का यजन कर । यहाँ सनृष्य ड्वोता जिस 
दिव्य द्ोता से त्वटा के यजन की माथेना करता है, उसपें 
सनुष्य होता से पृथक्‌ देव होता ओर उनसे पृथक त्वष्टा यज- 
नीय देव सिद्ध होता है | प्रयोजन यह कि देव द्वाता पार्थिव 
अग्नि ही है, और उसका यजनोय उससे भिन्न त्वष्टा देखता 
सच्यम लोक का ज्योति ही होसकत। है । 

३- ऐतिहदासिको का मत वेकदते है कि-त्वप्ठा- सब 
शिल्पिओशो का आचाये देववबधेकि ८ देवताओं का खाती 
(बढई) दाक्षायणी का पत्र, बारह (१२) आदित्यों पें से एक 
अपदित्य है । 

शाकपूशि आचाये फहते हैं कि यही पार्थिव अग्नि स्वष्ठ ९ 
है। ते इन बातो का उत्तर इस पक्तार देते हैं- 

१. सच्यस स्थान में टवठझा का नास है, यह उसक्ेमच्यप 
टोने में हेत सहों हो सकता, क्यों कि अग्नि का भी नास सच्यम 
लोक के देवताओं में (ज०५खं० ४५०२३] है । 

२- सन्त्र छा अर्थ भी हेतु नहीं । क्‍यों कि- दूसरा भन्श्र 
“लष्टा द्धादेन्दाय शुष्मम्‌” इन्द्र के लिये शुष्भ को 
चारण करता हुआ त्यए्ा' यहाँ इन्द्र (मध्यम लोझ के देय) से 
पृथफ्‌ त्वष्ठा कहागया है। इसके अतिरिक्त पूक ही देवता में 
अनेफ देवता के कार्य भी सन्त्रों में देखे जाते हैं जेसे कि... 
“अग्नि मग्न आवह» 'हे अष्ने ? तू अग्नि को लए यहां 
वही बलाने बाला औरउसी के द्वारा वह बलायः काने वालः 
से है। क्‍यों कि- फरथ्थिव अग्नि ले अन्य अग्नि छोड सूक्त 
का भजन करने बालः या हुलिः का भर करने * जाला महीं 
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है, जिससे वह बलोया जाता तथा यजन किया जाता। और 
स्विष्टकृत्‌ सन्‍्त्र वें “स्व महिमानमावह “प्‌ अपरो सहि- 
का को घारण कर! यद्दा स्पष्ठ भतीत टोता है, वढ॒ विधि के 
अचीन आइहान से अपने आत्मा कां ससस्‍्फार करके दो, तीन 
था अनेक इोजाता है, उसी मकार यहा भी भगिन होता ही 
ऋपने दूसरे रूप से त्वष्टर फढ्वा गया है । 

२ एऐवठिहासिकों के समसतकर ससाधाम थी यही है कि- 
अग्नि के ही वैसे गुण बणन करने के अर्थ ठसे पेसा कहागयाः 
है। ये शाक्षपणि के सत के साथन ओर ससाधाल हैं 
यहो सिद्धान्त भो है, इसो से आगे ऋचा सो देते हैं, जिद 
में स्वष्टा के भग्नि द्वोने का खिस्पष्ट लिड्ग है [जो दूसरे में नहीं 
बंटताहै] | ॥ ११ (१४)॥ 

(खं०१२) 
निरु०0 “आधविष्ट्यों वद्धेते चारुरास जिल्याना 
हे किम 

मृद्ध्वः स्वयशा उपस्थे । उभ लष्ट बिभ्यतुर्जाय- 
मानातप्रतीची सिंह प्रति जोपय्रेते ॥” (ऋ"०से० 
१७,१,५) ॥ 

'आविः आवेदनात्‌ । तत्त्य:आषिष्ट्य) वद्धेते 
चारु; आमु । 

चार चरते: । 

'जिह्म' जिद्दीतै: । 

हर उद्ष्व 9 हे [ 

के उ|च्छता भवात । 
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खयशा: आत्यशजञाः | 
'उपस्थ' उपस्थाने । 

“उम्र लष्ट विभ्यतुर्जायमानात्यतीची सिह 
प्रति जापयेंत” 

यावापरणिब्यो- इति वा । अद्दोरात्रे इति वा । 
अरणी इति वा। प्त्यक्ते पिहे सहन प्त्यासवे- 
ते ॥१२१५७ ॥ 

इति अष्टपाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥८,२ ॥ 


अपे- आदिष्ठ्े[०९“प्राविष्टः महझ। श का विश्तार 
करने वाला चार: चलने बाला [ कभो स्थिर नहों द्वोसा ] 
'जिरमानाम्‌ टेहे काप्ठों या भनष्थोंके लियेभी 'खद्घ्व: * सदा 
खपर की ओर जलने बाला 'उपस्थे ( उपस्याने ) सपस्थांन 
में ७ स्तुति में 'स्ववशा.? ( आत्मयशाः ) अपने यश को घा- 
रण करने वाला किन्तु दूसरे में झआाजित होकर यश वाला 
भहों [ ऐसा त्थएा ८ अग्नि ] 'आसु' [ क्रियामु ]इम क्रिया- 
हज्ञों में 'दद्धं ते! बढता है । उसमे दोनों हो “जायभानाते! 
( एज ) उत्पन्न होते ही हुए 'स्वष्टुः रवहा पअगिनि देव से 
'“ब्िम्यतु:' हें । प्रतीच्ी ( प्रत्यक्त ) इस के प्रति अभिमख 
गई हुई सिहं-प्रति” सहन के प्रति (सहने को) 'जभयेले! 
(प्रत्यासेयेते ) सेवा करती हैं ॥ 

“आराविष्टय।' क्या ? झाविः सास प्रकाश, फ्यों ' आवे- 
दश ( उचान देने ) से, और त्यः उसका फेलाते बाला [ प्र 
काश का फेजाने घाणा | फ्ाविष्टण है। ह॒ 
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चारु) फैसे ? गति अर्थ में 'चर! ( भ्वा०प० ) चात से । 
क्यों कि- बढ़ चलता ही रहता है, कभी स्थिर / अचल ) 
अदहो होता । 

'जिश्म' केसे ? गति अथे में 'हा! ( जु०? आ० ) चोत से। 
क्योक्षि-यढ़ कुटिल ( टेढा ) होने से किस। से सिलता नहीं, 
शलग दी चला जाता है | 

ऊद्घ्घे क्या ? लच्छित 5 ऊंचा होता है! 

स्वयशा ' क्या ह शात्मयशोः > अ्रपने यश यात्ता । 

'लपम्य! उपस्थान होत' है। 

'लप्ते१ (दो) कौन (क) द्याया-प्रधियो। (ख) अद्दवोरान्र 5 
दिन ओर राज्ि | (ग) अथवा अरणि । क्यो ? रक्त तीनों डी: 
थोक उमसे दरते हैं कि-यद्द (अग्नि) बढता हुआ हपें जलाः 
देगा । इसी से ये सब यथापक्ष उसकी सेवा करते हैं ॥१२(१४)४ 
इति हिन्दीलिरुक्त अष्टमाध्यायस्थ ट्वितोध. पादः 0५,२॥| 

तृतीय पादः ॥ 
(ख० १) 
निरु०- वनस्पति ब्याख्यातः । 
तस्य-एपा भवति- ॥ १ (१६) ॥ 

शर्थः-बनस्पति १२) देवतानाम (झ०८पा० (खं०? पे) 
ध्याझ्यान किया जाचफ़ा है । “णष हि बनाना पाता 
वा पालयिता वा” अथोत्‌- यह वनों का पालन करने 


बाला है! 
उसकी यह ऋचःर है--॥ ? (१६) ॥ 
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(ख्ं० २) 

(नि०) “उपावसूजत्मन्या सम झुन्देवानां पाथ 
ऋतुथा हवींषि । वनस्पतिः शमिता देवों अगिनः 
सवदन्तु हृव्यं मधना घृतेन॥” (ऋण्स०८,६,९,५) 

उपावस ज, आत्मना आत्माने समझने, देवा- 
नामअन्नम, ऋतो ऋतो हर्वीषि काले काले। 
वनस्पति:, शपिता, देवः-अग्नि: इत्येते श्रेय 
स्दयन्तु हव्यं मधना च घतेन च्‌ । 

तत को बनर्स्पतिः ? यूप:-हति कार्थबंयः । 
, अगिन “हति शाक पूणि: । 

तस्प एपा अपरा भवत्ति ॥२(१७)॥ 

जरथे- उपावसृज०” हे देव | ( स्वघू ) तू ( एतत्‌ ) 
इस 'द्वानामू' देवताओं के “पोथःः अन्न को 'हवीणि! और 
घृत आदि हृथिजों को ऋतया ( ऋती-ऋतौ > काले काले ) 
करत ऋतु पर या समय समय पें 'प्सम्था (झात्मला ञझ त्सान 


भम्‌) आत्मा से ओत्मा को 'ससझ्नन्‌ संस्कार विशेष से प्रकट 
करता हुआ अथवा सचिकंश ८ चिकना करता हुआ “रुप! 


( आशिलिष्य ) _सके साथ लग कर अवसृज! रख या अना। 


वनस्पति: वनस्पति, शमिता! शमभिता और अरितः देख? 
अरिन देव ( इसि एले श्रयः ) ये तीमों देवता 'मचना! भध से 


“धतेन'-(च) और पुल से 'इष्यम' हृथि- को स्वदस्त ( रबदूट | 


शक्‍ल ) स्वाद खनाव. ४ 
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“तत्त०? सो कौन वनस्पति है ! 
यूप ८ यक्ण का खन्‍्भा, यह कारथक्य कहते हैं । 
अग्नि है, यह शाकपकि भानते हैं । 
उसकी यह दूसरो ऋचा है।। २ (१७) ॥ 
( खं० ३ ) 

(निरु०-) 'अज्जन्ति ला मधरे देवयन्तो वन- 
सस्‍्पते मधुना देव्येन ! यद्दु्वेस्तिष्ठा द्रविणेह 
धत्तायद्वाक्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥ ” [ ऋ० से० 
३, ३, १, १] 

अज्जान्त तवाम अध्वरं देवान्‌ कामयमाना 
वनस्पते मधुना देव्येन च घृतेन च। यद ऊद्र्व 
स्थास्यांस दावणानि व ना दास्यसि । यद्दा ते 
कृतः क्षयः, मातु:अस्या उपस्थे उपस्थाने । 

अग्निः- इति झाकपूणिः। 

तस्य एपा अपरा भवात्ति-॥३(१८) 

जय.“ अञ्जन्तिण इसका विष्वाशित्र ऋषि, जि- 
दटुप्‌ छनद और यूप देवता तथा यूप के घत से अझ्न या 


चपहने में विनियोग है यह ऋचा पुरोरुक लथा अनयापप 
सतक्मक है | यप पक्ष में निगम है ॥ 

है यूप ! है वनसस्‍पते !! त्वामू! तुके “अच्चरे! यकक्‍्ज में “देव- 
यन्त, ( देवान्‌ यष्दु कापयसाना. ) देखताओं को यजन करने 
को इच्छा करते हुए ऋत्विज और यजमात 'देव्येनः संस्फार 
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किये हुये 'सघुना? ( घूतेन ) घृत से अथवा मथ से और चद 
से “अज्लन्ति' चपड़ते हैं। क्यों ! 'यत्‌” जिस से कि-'रूटूवे 
रूपर को उठा हुआ ( रूभा ) तलिप्ठाःः ( स्थास्यसि ) खड़ा 
होगा--अझ्लन ( चपहने ) के पश्चात्‌ तुके सीधा खा करेंगे। 
ओर “यद्वा! अथवा 'अस्थाः' इस 'मालतः मांता # पृशियी के 
लुपस्थें! ( डपसचथाने ) ऊपर से! तेरा क्षय? स्थान ( गश़ढ़ा) 
( कृतः ) किया गया है | [ इस कारत तू अवश्य ऊभो खा 
होगा | ओर खष्ाा होकर प्रधान करे के छापे ( अदृष्ठ ) के 
अज्ु को साधन करके उसके द्वारा ( नः ) इमें “हद!” इस लोक 
में ट्रत्िजा! ( द्रविशणानि ) धनों को घत्तात' ( दास्यसि ) 
देगा )॥ 

“बनस्पसिः अग्नि है, यह शाकपूणि कहते हैं । 

“तस्प०” उसकी यह >»ौर सोसरो ऋचा है ॥२(१८)॥ 

खिं०४) 

(निघ०) “देवेभ्यों वनस्पते ह्वीषि हिरण्यपर्ण 
पूदिवस्ते अथंम | प्दक्षिणिद्रशनया नियूय ऋतस्य 
वक्षि पथिभीराजेड्ेः ॥7 ( )॥ 

देवेभ्यों वनस्पते:! हवींषि हिरण्यपर्ण ! ऋतपण! 
अपिवा उपमार्थ स्थात हिरण्यवणपण ! शति। 

६..." कप अल, चर कब 
“पदिवस्ते अथम्‌ पुराणः तेस; अथः ये ते प्रत्रूम:। 
यज्ञस्प वह पर्थिनि: रजिप्ठे” ऋजञतमेः, रजस्व- 
लतगेः, प्रपिष्ठतमे” इतिवा ॥ 
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तस्य एपा अपरा भवत्ति- ॥४ १९७ 


अथः- “ट्वेभ्पो वनस्पते० इस ऋचा का वसिश्ठ 
ऋषि और पुरोरुक संज्ञा है | 

है “बनस्पते” अग्नि देव! 'हिरणयपरणो! (ऋतपणों) 
यजञजरूप बच्द के पत्र (पान) रूप | [ अधिवा उपसा्थेस्थात ] 
अचवा रुपसा अर्थ में हांसकता है- (हिरण्यवर्णपण इति) 
हिरणय 5 खुदणोे रंग के पत्त वाले! जलते हुए! देख' दिवेभ्याः/ 
देवताओ के लिये 'हवोंचि! हृविओं का “वज्षि! (वह) लेजा । 
कैसे! प्रदक्षिणित्‌! प्रदक्षिण माग से- देवताओं के हथिः लें- 
जाने के पथ से- पितरों के मार्ग से भिन्न मांगे के द्वारा। 
कैसे लेजाना? 'रशनया' रस्सी से 'नियय? भले प्रकार बांधकर 
जिस प्रकार कि- धूम चवसे में न सहाएला गया हथि' कुद 
भी नागिरे केसे मार्गों से! 'ऋतस्य (यज्ञस्थ) यक्‍ञ $ 'रजिट्टे 
(ऋजुतमे ) बहुत सीघे पथिभिः! सार्गों से-सउज के सनसारगों 
से जो देवताओ के भति सीधे से भो सोध मा हैं, जिन के 
द्वारा कोल बहुत न लगे उन मार्गों से, अथवा (रजस्वलतमे*) 
जल युक्त मार्गों से [क्यों कि- वे प्चिकों के लिये शुखकारों 
इाते हैं| अथवा (म्पिष्ठतमैं) बड़े सुरूप अन्चकार से रहित 5 
जिनमें किसी प्रकार का सो ह नहा, ऐसेसागों से । ““ प्र दिवि ने 


अथम (पुराणः ते सः अथे वह पुराना तुझारा अयें है, 
(ये प्रश्नन;) जिसको तुझारे लिये हम कहरहे है किन्तु तारे 
अदिदित कमे में तुछ्य नहीं लगाते है] ॥ इस प्रकार यह 
इृविवेहन ८ हविके लेजाने के संयोग से 'बनस्पतिः शब्द का 
अर अभियेय ८ ध्यथे है! 
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छुस बनस्पति | अग्नि की यह और चौथी ऋचा है- 
॥ ४ (१६) ॥ 
( खं० ५) 


(निघ० ) बनस्पते रशनया नियय पिश्तमया 
बयुनानि विद्धान्‌ । वहा देवत्रा दिधिषों हवीषि 
प्र व दातारममृतेषु बीच. !” ( )॥ 

“बनस्पते रशनया नियुय सरूपतमया,  वयु- 
नानि विद्वान पज्ञानानि प्रजाननू, वह देवान्‌ 
यज्ञ दातु, हवीषि, एबहि व दातारम अमृते- 
पु देवेष ॥ 

'साहाकृतय/ 'खाह्या- इत्येतत मु आह इति 
वा। 'सा' वाग- आहं- इतिवा। स्वंपूह” 
इति वा। स्वाहृतं हविज्ञद्दोत्रि- हतिवा । 

तासाम' एपा भवाति--॥ ५(२०)॥ 


अथः-  वेनेस्पते?” थद्ट ऋचा वनस्पति देवता की ही 
परक्‍्या है। 

है 'वनरपते!” 'पिल्टतमया! (सुरुप्तचया) ब्रहुुत सुरुप 
“रशनया!' रहसो से हवोंषि' हजिशों को लियूय! बांधकर 
“बयुनानि' (प्रकक्ाना नि) अपने अ घिकार- यक्त प्रज्ञा नों विश्व)- 
ओका। “विद्वान्‌!(प्रजानन) जानता हुआ दिवियो! दि्विषोः +< 
दातुः) देने वाले यक्षमान के (हृथ्चिओ्ों को) दिवश्ना' (देवान्‌) 
देषताओं के प्रति 'बह लेजा | दासारं- अः ( यकले ) ऋौर 
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यउकञ पे दाता को असतेष (देवेष) देवसाओं में प्रबोच:! 
(हजोषि पत्रुहि) कहा कि- उस यजमान ने ये हथि दिये हैं ॥ 
ऋस प्रकार यहा अग्नि वनस्पति है । 

'स्वाह्ाकृतय; (१३२) यह देवतर पद है। इसमें स्वाहा 
क्या है? 'स्व|हा' यह 'सु- आह' (सुन्दर कहता है) इन दों 
चदों के योग से है। अथवा 'स्था बाग आह! (अपनो वाणी 
कहती हे)इनलोनपद्‌ं का संतेप है। अथवत्रा स्थप्राह' [अपने को 
कहता है] इन तोन पदों का संकक्षप है । अथवा स्वाहुत' 
हविज होति (सन्द्र द्वोम करने योग्य हथिः को होम करता 
है। इत बावध का संक्षेप [कम किया हुआ) शदद है । 

“तासा० उनको यह ऋषणा है-॥ ५ [१०॥॥। 

(६०६) 

(निरु०) “स्द्यों जातो व्यमिमीत यज्ञमरिन- 
देंवानामभवत्पुरोगाः । अस्य होतुः प्रदिश्युतस्य 
वात स््राह् कृतं हविरदन्तु देवा: ॥” ( ऋण०सुं० 
८,६, ९, ६ ) 

सद्यो जायमानों निरमिमीत यज्ञम्‌, अग्निः 


देवानाम अभवत्‌ पुरोगामी, “अस्य होतुः प्रदि- 
शि ऋतस्य” वात! आस्पे 'साहाकृते हविः- 
अदन्तु देवा: ॥” 

इति-इमा आप्रीदिवता अनुक्रान्ता: ॥ 

अथ | देवता: प्रयाजानग्राजाः ? 
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(क) आग्नेया:-हत्येके ॥६(२१)॥ 
थर्षः- संयोजातः० ( यः अयस्‌ ) की यह 'झिग्नि/” 
करिन 'सधः? तत्काल 'जातः ( जायमानः ) उत्पल होता 
हुआ ही “यवञम्‌! यक्ण को डियसिसोत! ( निरसिसोत ) लि- 
पेसेन करता है-सिद्ध करतां है। ओर जो रात्पनन होता हो 
देवानापू्‌! देवताओं का 'पुरोगो. ( पुरोगामी ) आगे चलने 
बाला ( प्रधानता के कारण ) 'अभवत्‌ हुआ या होता है । 
“अस्य' इस 'होतु” देवताओं के बुलाने दाले 'प्रदिशि! (पाया 
दिशि पूर्व दिशा में (“उत्तर वेदि आदि में ) ऋतस्य' ( गल- 
स्‍्य ) गए हुए अग्नि के 'वाचि ( आस्ये ) मख में 'स्वाहा- 
कृतम? स्वाहाकार सन्त्र से डाले हुए 'हथिः हथिः को 'देवाः? 
देवता अदन्तु खां ॥ 
| इ्ति इमा. ये भापोदेवता अनुक्रमण किये गए--- 
+रचस! से आरस्त करके स्वाइहाकृति? तक क्रम प्रचेक जारी 
देवता कहे गए |) 
“अथ किं०” अब यह विचार चलता है-कि-प्रयाज 
जोर अनयाज होमभों का भौन देवता है ? 
“आग्नेया:” दोई झाजाय भासते हैं. कि. इनका 
आगिति देवता है- ॥६(२१)॥ 
५ $ [ के रे /) केवल रे 
(निध०-) “ प्रयाजान्मे अनुयाजांओव केवला नूज- 
स्न्ते हविषों दत्तमागम । परत चाफ़॑ घुरुष चो- 
> 6 
एपीनामगेश्त दीपमायुरस्तु देवाः॥” (८१,११३) 
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“लव प्याजा अनुयाजाइन केवल ऊजसन्तों 
हविषः सन्‍्तु भागा। | तवामे यज्ञोश्यमस्तु सब- 
स्‍्तुभ्यं ममन्तां प्रदिशश्वतस्रः ॥” ५ ऋण० सं० ८, 
९, ११, ३ ) 

“आमया वे प्रयाजा आमया अन॒ुपाजा:” इति 
च ब्राह्मणम्‌ । 

( ख ) उन्दोदेवता:-श्त्यपरम्‌ । “हउन्दांसि दे 
प्रयाजाइउन्दांस्यनुयाजा:” इति च॒ ब्राह्मणम्‌ । 

(गम) ऋतुदेवता:- हत्यपरम्‌। “ऋतवो वे प्रयाजा 
ऋतवो5नुयाजा:-” इति च॒ ब्राह्मणम्‌ ॥ 

(घ) पशुदेबता:-इत्यपरम्‌ । पदों वे प्रयाजा- 
पशवो<्नुपाजा:” इति च ब्रह्मणम्‌ । 

(ड) प्राणदेवता:-हत्यपरम्‌ । प्राणावे प्रयाजाः 
प्राणा वा अनुयाजा: इति च बाह्मणम्‌ । 

(च) आत्मदेवताः हृत्यपरम्‌ | “आत्मा वे प्रया- 
जाः आत्मा वा अनुयाजा.” इति च बह्मणय्‌ ६ 

आम्रया:- इति तु स्थिति । 

भक्तिमात्रमितरत्‌ ॥ 

किम पुनरिदम॒च्यते ? 

. यरथ देवताये इविगृदीत स्पात्‌ तां बसा 
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ध्यायेव वषट करिष्यर-हति हद विज्ञायते । 
इति हमानि एकादश आप्रीसक्तानि। तेषां- 

कर ० रु छ 
वासिष्ठम, आत्रेये, वाध्यूशवं, गात्समदभ, हँते 
नाराशसवन्ति । मेघातिय, देधेतमसे, प्रेषिकशू, 
इति उमयवन्ति । अतोब्न्यानि तनृनपतवन्ति 
त्तनुनपार्वान्त ॥७(२२)॥ 

इति अष्टमाध्यायस्य तृतीयः पाद। ॥५,३ 

अथे;-प्रयाज और अनयाजों के सत भेद से सिन्‍ल ३२ 
प्रकार के देवता हैं, रुन्हों को क्रमपवंक दिखाते हैं, तहाँ 
चहिले कोई आाचायां का मत है कि-प्रथाज और जअभयान 
आग्नि देव के है-डंजका अग्नि देवता है। क््योंकि- 

“आग्नेया वे प्रयाजा आरनेया अनयाजाः” 
अधातू- प्रयानों का अग्नि देवता अभयाजों का अग्नि देखता 
है। यह ब्राह्मण प्रमाण है । 

इसके अतिरिक्त दो ऋचाएं' औौर मनोथे दे जाती हैं, 
जिनमें सोचो हु झग्नि और विश्वेदेजों के पंधाद से पढ़ी धात 
सिद्ध द्वाती है | 

सौचोक अग्नि से दिश्ये देवों मे कहां कि- 'ऊऋ हभारें 
हंथि! लए उसने उनसे कहा कि- सर! यज्ओं में लागहो' फिर 
शन्‍्हों ने उससे कदर कि-यर माग, इस के अ्ननम्तर यह सौ- 
खोक अगरिन विश्वेदेयों से हस ऋणा से अर लेतःर है- 

“प्रयाजान्मे०” 'देशा ! है बिश्े देवा ' ने! मुझे 
'क्रेवलान' निराले ( दूसरे देखता के सम्ध्न्ध से रद्धित) प्याज 
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होमों को 'दत्तर तस दो | 'अनयाजान-चः और अनयाज 
होनों को दो | 'ऊजस्वन्तम्‌! सारभत 'हथविषः हसि के भागप्र! 
ख्राग को दो । ज्पां ( सारं ) घत च! और जलों के सारखत 
चल को दो । “आोपधीन।) परुष-ध! और आओोपधिओं के सारू 
पुरोडाश को दो.। 'फग्ने:च! ( भस ) और पक अग्नि कह 
“दोचेम्‌' बहा शायः आय “अस्त हो [ किन्‍त जिस प्रकार 
प्रेरे पहिले भाई हविः को वहन करते हुए-देवलाओं के अथे 
हविः को ढोते हुए बषटकार मन्त्र से छिन्‍न होकर मर गए, 
वैसे पें न सरूं ]॥ इसके उत्तर में विश्वे देवताओं ने उसे 
इस दूसरो ऋचा से थार दिये हैं - 

“तब अयाजा:०” है अग्ने !! अग्निदेश ' तब पया- 
जाः सन्त? तेरे प्रयाज हों, 'अनुयाजाश्च केवला:? और सि- 
राले अनयाण हो, ऊजस्वस्त हविषः भागाः सन्‍्तु' और 
सारभूत हवि' के साग हों, है अग्मे |! और क्या अयम्‌ 
से: यक्‍ज्ञ! सब अस्त? यह सारा यतञज्ञ तेरा हो, (“चतस्त्रः 
प्रदिशः सुभ्यं नसन्‍्ताम्‌ चारों दिशाएं सेरे लिये भें, [ जो 
कुछ तू चाहता है, सब तुके प्राप्त हो ? इस प्रकर सपय क्त 
प्राझ्ण और ऋचाओं के अज्षराये से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध 
होता है कि-प्रयाज और ऊनयाज अरिन देवता के हैं ॥ 

(ख) बन्द देवताओं के हैं, ऐसा ओर सत है क्यों कि-- 

न्दास० अधोंत्‌- छत्द प्रयाज हैं और छन्‍द अनयाक 
हैं, यह ब्राह्मण वाक्य है | 

(ग) ऋत॒ देवताओं के हैं, यह और सत है । वर्धों कि- 

कैतव।चं० अधोत्‌- ऋतु प्रयाज हैं और ऋतु अनुयाज 
हैं, यह प्रह्मण वाक्ा है । 
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(घ) पशु देवलांशों के हैं, सह और मत हैं| क्यों कि- 
पदशवावं० अधांत्‌- पशु प्रयाव है' और पशु अनुयाज हैं 
यह ब्राह्मण वाक्य है। 
(ड) भाण देवताओं के हैं, यह और भत है| क्यों कि- 
प्राणावे० क्षर्थातू- प्रास प्रयाज है और प्राण जनयाज 
है, यह' आ्राहमणा वाक्य है । 
(थे) आत्मा देवता के हैं, यह और मत है | क्‍यों कि-- 
'आ त्माने 2 आत्सा प्रयाज हैं और आत्मा अनुयाज़ हैं, 
थह ब्राह्मण वाक्य है ! 
प्रयात और अनयाजों का अग्नि हो देवता है, यह 
स्थिति सिद्धान्त है । 


और सब भागसात्र- अशमात्र-गौण है। क्‍यों फिर यह 
फहरणाता है ! 


यस्थे ०” नंजस देवता के अर्थ हृवि- ग्रहया किया हुआ 
हो, वषट्‌ कार करने वाला होता ऋति्विज्‌ उसको देवतासनसे 
ध्याम करें यह ब्राह्मण ग्रन्थ भें जाना जाता है| 

ये ग्यारह आभो सूक्त है| उन पे वासिष्ठ > वसिष्ठ का 
आत्रेय £ अश्रिका, वाध्चश्य 5 वध्युश्य का, गात्सेमद -- 
शर्समद्‌ को, ये चार सृक्त नाराशंस वाले दोते है। मेघोतिथ 
>> प्रेधालिथि का देघेतसस 5 दोघेतसा का और प्रेषिक 
प्रेष ग्रन्थ का सूक्त थे लीन समयवान्‌ > नराशस ओर तनून- 
पात्‌ दोनो देवताओंवाले होते है'। इनसे झन्य तनूनपात्‌ 
देवता वाले है 5 ७(२२) ७ 

इसति हिन्दोनिरुक्त स्रष्टमाध्यांगस्य तृतोमः प्राद ॥ ८,३॥ 
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व्याख्या । 
द्वितीय और तुतीयपादू। 


| आप्री देवताः । 

इस अध्याय के इस अवशिष्ट दो पादों में आप्ो देवता 
आओ की ही पर््यकारने व्यारूया पूरी की है | इध्मः ( ९ ) 
सनूनपरत्‌ (३) नराशंतः (४) इल' (५) वहिं। (६) ह्वारः ( 3) 
सपासानक्ता (८) दैव्याहोतेरा (६) तिस्त्रो देवी! ( १०) 
स्थष्ठा [११] घनस्पाति! (१२) स्वाहाकृतय। (१३) इन बारई 
देवताओं को आप्रोसंफ्ञा है! इसके अतिरिक्त इस 
देधताओं की जो ऋचाए' है, उनको भो “आप्री? नाम से 
घोषित करते है । जैसे कि. “आपुभिराप्रीणाति” 


(ऐ० श्री० अ० ६ खं००) इस ऐतरेय आुति में 'आग्री? शब्द इस 
देवताओं को ऋचाओं के लिये ही भाया है | इस आपो 
देवताओं को प्रयाज देवता भो कहते है । क्‍यों कि- ये हो 
द्ंवता प्रायः बक्जों में प्याज होमों के देखता होते हैं। ऋ-*" 
प्वेद्‌ की मन्त्र संहिता में जहां इनके मन्त्र आते हैं तो जे 
प्राय! एक साथ तथां यथोक्त क्रम से हो आते हैं। इनफो 
स्तृतिश्नों के मन्त्र ससूह आपीधृक्त कहलाते हैं तथा मन्त्र 
सहिता में वे दशश स्थानों में आते हैं, अथवा या समझिये कि 
इन देवतापंं के ऋग्वेद की सनन्‍त्र संद्विता में दश (१०) संक्त 
(आपीयृक्त) हैं, जिस क्रम से निघयदु में इनके इच्स आदि 
शाम पढ़े हैं, उसी क्रम से इसके सन्‍्त्र भी दशों स्थानों में आते 
हैं, यह नहीं कि: वे ही सन्‍त्र किर २ आते हैं, बलकि--- 
ओंफद्दिये कि- ते सब सिन्न २ प्रकार के हैं और सिन्‍न २ 





लिन अत 
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ही ऋषि सनके द्रष्टी था साक्षोल्कत्तों हैं | हा इन सूकतो ें 
सनुनपात्‌ और नराशशस देवताओं को लेकर तोन मेद होगये 
हैं। जमे-किसी ऋषिको तनूनपात्‌ देवताशा ही सन्त्र दिखाई 
दिया, किनत्‌ नराशंस देवता का नहो, सुलरामू उसको ग्यारह 
(११) ही ऋचाझो का सृक्त दिखाई दिया भौर वह नराशस 
रहित है | एवम्‌ किसी ऋषि को आपी देवताओं के अच्य 
सन्त्रों के साथ नराशस देखता का ही मन्त्र दृष्टिगोचर हुआ, 
किल्तु तनूनपाते का नहीं | वह सूक्त तनूनपात्‌ रहित ग्यारह 
(१९) ऋचाओं का है। ओर इसी प्रशार किसी ऋषि को 
दोनों ही समूनपात्‌ सभा नरश्शंस देखलाओं के भन्‍्श्न दिखाई 
दिये, अतः बह सक्त बारह ऋचजं का है । इस प्रफार इन 
स॒क्तों में तौन भेद होगये | अथोत्‌- (१) कोई सनूनपात्‌ बाले 
है! [२] कोई नराशंस वाले है और (२) कोई लनूनपाल्‌ लथा 
ज्षराश स दोने। देखतोओ वाले है + 

यह पदहिले कहा ज्ाचका है कि- ऋष्वेद सल्त सहिता 
से दश स्थानों में दश आप्रीसूक्त आये है, इनके अतिरिक्त 
शुनक६ पक रयारहवों प्रैचसक्त और है, जो ठकत मन्त्र सहिला के 
परिशिष्ट के प्रेषाच्याय भे पढठित है। यह सूकत १३ स्त्री का 
है और पह प्रथाज प्रेव नाससे परसिद्ध है।इस सुक्‍त में १३वां 
सन्ञ्र इन्द्र देवता का है, जो आप्री देवताओं से एथक है। 
इसी प्रकार सल्त्र संद्धितां में भी दूलरए शझ!फ्तोसृकल १३ ऋचर 
ऊं का है हर उसमें सो (३वथाँ ऋचा इन्द्र देवता को ही 
है, लथा वह आप्रो देवता भी चहों है। इस सोलि से सब 
सिला कर ग्यारह (११) आ्योपो सूकत है! । आतएव भ्रमवात्‌ 
पार्क इस पवरेक्त अयंसमूद की संक्षेप से यों कहते है--« 





हिन्दी मनिरसुक्त ( १८४ ) ८ अ9० रे चा० 9 सं 


9७७५४ 00566 35 ज>|. >---->>-- >> +>कतचान अआविननजियणजण फजाणओ?)तणि ७ इओओओ४ओओओओा 


हात- इमानल- एकादश- आप्रीसक्ताने तेर्षा 
वा[सष्ठम, आन्रय, वाध्यरव, गात्समदस शांत 
नाराशसवान्ति । मेधातिथ, देधतमस, प्रेषिकम- 
इति- उभयवान्ति । अतोब्न्यानि तनूनपात्वान्ति 
तनूनपात्वन्ति'(नि०अ० ८ पा० ३ ख० ७) 

शर्थात्‌-ये ग्यारह आप्री सूक्त हैं। उन परें- 

(१) वसिष्ट ऋषि का सूक्त, 

(२) अजि ऋषि का सक्त, 

(३) बच्यश्व ऋषि का सृक्त 

(४) ग्र्समद ऋषि का सूक्‍्त,-ये चार सक्‍त नशराशणंस | 

बल है । 

(१) सेचासिथि का सूक्‍त, 

(२) दीचेतसस्‌ कर सूक्‍त, 

(३) पेष सम्बन्धि ( परिशिष्ठ वाला ) सुक्‍स ये तोक् 

दोनों ( तनूमपात्‌ तथा नराशस) देवताओं जतले हैं। 

[ १-४ |] इन से अन्य चार सक्‍त तनूनपात्‌ देवताओं 
साले हैं | इन सब के परिय्जान के अर्थ हम एक संक्षिप्त 
चित्र देते हैं, उससे पाठकें के पत्यक्ष पें पूर्वोक्स सब अथे 
भरे पकार से आजायगा । 

इोसू पठनोय १० सृक्‍त और उनके ऋषि अगदि ! 

(१) झुसमिद्धोन इत्योदि (१-१-२४) सूक्रत १२ ऋचा- 
ओ का है| इसका कांयय पेपातिथि ऋषि और गाय्जी 
कन्द है| इन सब ऋचाफो के क्रम से हृध्मः, या समिदधो5- 
रिन्रः जाति १२ देवता है। और पश छसे में कपव गोत्र का 
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आधी सूक्त हैं अद्योत्‌ -सनके पशु कमे में प्याज धोमो में 
होता इन सन्‍्जो' को याज्या करता है ( पढता है ) | 

(२) समिद्धोइग्न इत्यादि (२-२-१०) सूक्त १३ 
ऋचाओ का है | इसका औचण्य दीघेतमा ऋषि और अन॒- 
प्टुप्‌ छनद है। यहां पथम ऋचा का समिध्‌ (१) मॉसक अग्नि 
अपथवा समिद्ध अग्नि देवता है। ओर द्वितीयादि ऋचाओं के 
तनूनपांत्‌ ( २), नराशंत्त (३), इलः (४). बहिः (५), देंदी- 
द्वॉरः (६), उ्षासानक्ता (७), देव्यौ होतारी प्रचेतसी (८), शि- 
स्‍त्रो देय. ( £ )-सरस्वतीलासारध्य', त्वष्टा (१०) घनस्पतिः 
(११ ) स्वाहकृसिः ( १२ ),- ये क्रम से देखता हैं। अन्तिम 
( १३वों ) ऋचा का इन्द्र देखता है | 'दिवीद्वार.? ये बहुत 
देवता हैं! उषासानक्ता और देवयों दरोतारों प्रथेतसों, दो 
देवता है, तथा तलिस्ज। देव्यः ( तीन देविये ) हसी की व्याख्या 
सरस्वती, इला और भारती, यह है + यहां एक स्थान पें 
अनेक देवतर भी एक देखता के रूप में सममके जाते हैं । 

यहा हुष्म! (इन्चन) ओर तनूनपात्‌' ( आ्आाज्य # घूत ) 
आदि यज्छ के अधयवय या साधनरूप वस्तञ्नो से यण्च द्वी 
उक्त होता है, इस कारण उनके सन्‍्त्रों का यज्छ ही देखता 
है,-पह कट्यक्य आाचाये का मत है| समिच आदि शब्दों से 
शग्नि द्वी उक्त होता है, अतः वही देवता है, यह शाकपूर्णि 
को मल है। ( सा० भा० ) 

पशु कर में अड्भिरों गाओत्पन्नों कर यह आपीसूरकत है 0 

(३ ) समिद्धो अद्य -इत्मादि (ञ २ञआ०४ ब८ ) सुक्त 
११ ऋचाओों का है। इसका अगस्त्य ऋषि और गायत्री रूनद 
है| इसको ११ ऋचाओं के क्रम मे समिद्ध अग्ति और तनु- 
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नफात्‌ श्क्दि मराशंस दर्ञजित स्थारह (११) देखता हैं, पश- 
ऋमे में ऋगस्त्य के गोजों का एकादश प्रयाज रूप यह आती 
सक्त है ४ 

( ४ ) खुमिद्धो 5ग्निः-इत्पेदि ( आ०२ अआ०५ व २२ ) 
सृतक्त ९९ ऋचाओो कप है ५ इसका सत्समद ( शनक्त ) ऋषि 
और जिष्दुप्‌ छलद है। 5वों ऋक्‌ जगतो छून्द्‌ है । शनिद्ध 
अग्नि और तनूनपाहूटघजित नराशंस श्ञादि ११ देवता हैं । 
प्रशु करे मे शुनक्षों का यह भाभी सूक्त है ॥ 

( ६ ) खमित्समित्‌-इत्यादि (तर०२श्र०८्य२२) सक्त 
११ ऋचाशों का है| इसका विश्वासित्र ऋषि और त्रिष्ट्प्‌ 
रून्द्‌ है। इज्स आदि स्वाह्ाकृतिपयेन्त नराशसबजित क्रस 
से ११ देवता हैं | पश कप में विश्यामित्र योत्रों का यह 
शापीसक्त है ५ इस स॒क्‍त की 'तलत्मनःः-यह ऋचा दश पौण 
सास यागतें पं पत्नोसयरज होरों पें ल्वप्ाा देवता की. याज्यः 
है । वथा यहो, ऋचा र्वष्टा देवता के पशु में पुरोष्ठाश को 
अनयस्यया है ॥ 

(६ ) छुसामिद्धाय-इत्यादि ( ऋ०र२ेआ००८“थ२० ) सकते 
११ ऋचाऊंों का है। इसका आजय वबसुश्रत ऋषि अपर गा- 
यत्री छन्द है। इच्स आदि तमूनपातू-ब्जित ११ देवला हैं । 
पशु में अजिगोन्नों का यह ऊाप्री सूक्त है। 


(७) जुपरऋवन!-इस्यादि ( झ०६आ०७व२४ ). सूक्त ११ 
ऋचाओं का है। इसका बसिष्ठ ऋषि और त्रिष्ट्प्‌ रून्‍्द है। 
ससिद्ध ओदि तमून्पात्‌ू-वजित क्रम से म्रत्येक ऋचाओं के 
११ देवतप हैं । पशु में बसिष्ठ गोत्रो का यह आपो सुक्त है| 


हिन्दी निरुक॑... (१८८) दश० रेपा० ७ खं० : 


हब, जुक जम अल अमल अल मा रत पदक वर 


छंथा प्रथम ऋचा परनीसंयाज में ट्यट्रां के याग को बाठया 
आर त्वष्टा के पशु में पूरोडाश की अनुवाक्या भो है ॥ 

(८ ) सिद्ध-इत्यादि (आ०६छझ०७व२४) सक्‍त १४१ 
ऋचाओं का है! इसका काश्यप असित अथवा देवल ऋषि 
८दी हीं १०वीं ११वीं इन चार ऋचाओं को अन्वदुर्प तथा 
शेष ७ आचार को गायत्रो रूनद है। समिद्ध आदि नराशंस 
बर्जित पत्येके ऋणा के क्रंभ से १९ देवसा हैं काश्यपों कां पशु 
पें यह आषी सक्त हे 

( ६ ) इमामू-हत्यौदि (अं० ८ ०३ ब२१) सूक्त ११ 
ऋचाशं का है | वाष्यश्व सुमित्र ऋणि और त़िष्टूप, दुन्द॑ 
है | समिच्‌ आदि तनूनपात्‌-वर्जित क्रम से ऋचाओं के देखता 
हैं, वच्यश्व गोत्रों का पंशु में य्छ आापी झुक्‍त है ॥ 

(१ ) समिद्धों अं सनुभी दुरोणें-हल्मादि (झ० ८? 
थ८ ) सूक्‍्त ११ ऋचाओं को है । इसका भागेंव जमदेगिनि 
अथवा उसका पूत्र राम जो परशुराम नामसे प्रसिद्ध है ऋषि 
ऊौर जिष्टप रनद हे । समिच आदि नगाशंस वजिल ! 
देवता हैं । पशु में जामदग्त्यों का यह आप्रीसक्‍्त है ॥ 

(११) भैश्रीवरुण पठनीब ११वा श्राप्री प्रेष सक्त 


दंबता सन्फ्र 
(१) इच्मः | होतायक्षद॒ग्नि सम्रिधा सुधषसिचा० जेट्व!ज्थस्थे 
होसयज ॥१॥| 


(२) तनूनपात्‌ | होतायक्षरनून १ तिबदितिगम ० वेस्था० ॥२॥ 
(३) नराशंस' । होतायकर्नेर। रास नशस्त्र ने प्रणेत्र० में 


न्खाक ॥ मैं | 


हिन्दी निरुक्त (१८६ ) ८० ३घ० खं० ७ 


(४) इलः । होनायलदग्निसोनहलितो “बेत्वा० ॥४॥ 
(५) बहिः। होलायक्षदब हि: सृष्टरोभो णेख्रदा० वेट्वॉ० ॥५॥ 
(६) द्वार: | होतायक्षदे रे कऋष्वाः० व्यंत्वा० ॥६॥ 
(७) छ्षासानक्ता । होतायज्षद पैंसानक्त।० बोतासाज्य- 
स्य7 ॥ ७ ॥ 
(८) दैव्याहोतोर)! होतायक्षद 5या हो तारा ०बीतासाज्यस्थ०।८ 
(६) लिस्ल्ो देवी! । होतायह्षत्तिस्नो देवी:रफ्सा० व्यन्त्वाज्य-- 
स्थ० ॥ ९ ॥ 
(१०) त्वष्ठटा | होतायक्षर वेट रसचिठ्ठरमपाकं० वेट्याज्यस्य०॥१० 
(११) चमस्पति। । होतायक्षई् नसस्‍्पातिध्वुपायसतत्ष ० चेत्थाज्य - 
सय० ॥१ ॥ 
(१२) स्वाहाफृतयः | होशायक्षद्ग्निस्वाहाज्यश्यस्वाहामेद्सः 
स्वाह्श सतोकानां स्वाहा स्वाहाकू- 
तीनां स्वाह्० व्यतु द्ोतयेज ॥१२५॥ 
आप्री सृक्तों के विनियोग की व्यवस्था ॥ 
१ मकटरप । 

/समिझो अग्नि रिति शनकानां जुपरवनः 
साप्रेधामेति वसिष्ठानां समिदषों अयेति सर्वेषास” 
(आरव० ३, २ 

(१) “सामद्धों आग्निः! (अ९ २- झ०५- ब २२) 
यह सूत्त गत्ससद था शनकों के पशु कम में आप्री सृक्त होगा 


हिन्दी मिरूक्त ( १६० ) ८ अ० ३ णा० ७ खं० 





पअरपात्‌ शुभक गोत्र यजमानों के पशु कस में एकादश प्रयाज 
देबताओं के यजन में द्वोता- ऋत्विज इस सूक्त को म्यारहद 
(११) ऋचाओं को याज्या करेगा | एक २ देवता के लिये एक 
२ ऋचा को क्रम से पढेगा। यह सृक्‍त प्ृवेक्‍्त आप सूक्तीं 
में४ चाहे ॥ 

(३) “जपसवनः समिधम” (आ9 में ऋ० ८,ब २०) 
यह घूक्त बसिश्ठगोत्रों का पशु के में ओप्ो सूक्त होगा | 
यह दश आम सूक्तरें पें ७ वा है ॥ 


(३) “प्रमिधों- अद्य मनुषोद्रोण” (झ्०८ अ०६ 
थ ८) यह सूक्त शुनकों और कसिष्ठों के अतिरिक्त सभी 
गोत्रों के लिये पशु कम में आपी सूक्त होगा । दश आपी सुक्तों 
में यद्ध १२० म है ॥ 

इस कल्प (विधान) में प्याज देवताओ के यजन में पूबो- 
कत ऋग्वेद सन्‍्त्र संहिता के दुश (१०) आप सूक्तोंपें ले तीन 
(३) आपी सुक्‍्तो का ही उपयोग होता है और सप्त (७) 
आप्री सुक्त रद जाते हैं, तथा इन तोन हो सक्‍तों से सकल 
गोज्रों के शनुष्ठान का निवोह होजाता है। क्यों कि- शुनकों 
के लिये चौथा सक्‍त है; बसिष्ठेरं के लिये (७) सातवर सूक्‍्स 
है। फौर सभी गोज्नों के लिये दुशम सूकत विधद्वित हुआ है । 
अत- कोई गोज् भी आपी सृक्‍त से रहित नहीं रहता है। 

किन्तु- जो यद्द दशस सूक्‍त अन्य सब गोत्रों के लिये 
विद्वित हुआ है उसमें तनूनपात्‌ देवता को ऋचा है। नरा- 
शंस देवता को नहीं । 

इससे को गोचर नराशंत सपज़ो हैं, जथवर दलययाक्तो हैं 


पहन्दोी निशक्त (१६२) ८ आओ० है धा? ७ खं9 
शुनके लिये मराशंस देवत को ऋचा .अपकित होतो है। 
घह कहां से लीजाय | इस प्रए॑न के उत्तर में आंश्वलॉयम सत्र 
के घत्तिकार नारायण यापिद्ठी नाराशंसी ऋचा के ग्रहदणा को 
बलहते हैं । बसिष्ठ कर “जअपसवनः (०५ आण० २- खा ) 
यह पुवेषक्त सालवां सक्‍त है, ठसी से वह ऋचा लेनी 
चाह्टिये । 
२ यकरप ॥। 
“यथ ऋषे वा” (आश्व०३-२) 
जो जिस यजसान का ऋषि हो उसी ऋषि का उसंको आप्री' 
सूकत लेना चाहिये। इसो पक्षपें भगवान शोनक आप्री विवेष 
के लिए ह्वी यह श्लोक देते हैं। 
कष्वाडड्रिरोगस्यशनका विश्वामित्रोअत्ररेवच । 
वापिष्ठ: कश्यपोवाध्यशवी जमदाग्नि रथोत्तमः” 
अरथोत्‌ दश सुक्‍लों पें- 

(१) कण गोत्रों का “सुस्तामिद्धों न्‌ आवह 
[आ०१ आ०२- थे २४) यह प्रथम आपी संक्त है ॥ 

[२] क्षव्जित अज्लिरस गोज्रों फा “सामिद्धी- 
अग्ब आवह” (झ9२ अ०रे व १०) यह दूसरा आापो 
सक्‍त है ॥ , 

(३) अगस्टय गोश्रों का “प्रमिद्धो अय राजसि" 
(ज०र२ अ५्४५ व ८) यह तीसश आपी सक्‍त है ॥ 

(४) ग्रत्खभद्‌ या शुनफों का : 'समिझो अग्नानि' 
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हितः पृथिव्याय (०२ भ०४५ थ २२-) कढछ चत्थे 
अप्पी सक्‍त है || 


(४) विश्वोमित्र गोत्रों का «समित्समित्सुमना: 
(अ० बे ञअ०८ घ२२) यह ५यां आप्रो सक्‍त है ४ 

(६) आन्रेय बघुश्रत गखोश्रों का सपमिद्धाय शोलिष” 
(अ०३ आअ०८ ख१०) यह ६ठा आरपी सत्रत है ४ 

[3] बसिष्ठ गोत्रों का "जुपस् नःप्रमिधमरने अद 
(०४ अ०४३ ख१ ) यह सातव्त आप्रो सक्‍स है ४ 

(“] कश्यप खित झेत्रों का “सामिद्योविज्वत स्पाति'” 
(७०६ अझ०७ ब२७) यह आठव्स आापी सक्त है ॥ 

(8) वाध्यश्व झुसित्र गात्रों का “इप्तापे अरने जप 
स्व (अर०२ अ०२ ब२१) यह €वां आप्री सृकत है # 

(१०) शुनझों और वाष्यूश्यों को छोड कर अन्य सबभगु 
सत्रों कः “तम्िद्धों अद्य मनुषो दुरोण” (०८ आ० 
ब८) यह १० वा आप्रीसक्त है ॥ 

३ यकरप विषय विशेष में । 

प्राजापत्पे तु जामदम्न्पः सर्वेष।म्‌” (आ०भ्रौ०-३-२) 

१- घजापसि देवता के पश में खूनी योत्रों के लिये 

ममिद्धा अयमनुषा दुरोछू (त-< अ+६- च) 

बड़ी एऋ जाप्रो सूक्त दोका है। हम पत्तयें फ़चफ ओर द्विसी 
ये कल्प की विषियें बाचक नहीं होती हैं । इसमे बलिच्त 
ऋर शुनक आदि के लिये भी प्ररेक्त आप्रो सकते. को को 
आषपरस्िति न उठाती चरहिये॥ 


हिन्दी जिरुक्त (१९३ ) ८ छ० हे प० ७ सं 








यास्क्ने दशम सक्त ही निरुक्त भें क्‍यों लिया ? 


हक मुनि स्वपस हति हथ।नि एकादश आप्री- 
सक्ताने' ऐसा उल्लेख करके यहा पर ग्यारह (११) 
आपी सक्‍तो के स्मरण कर रहे हैं, तथा उनमें से संहितास्थ 
दशम आंध्री सक्‍त के हो यहा पर इष्प आदि नानी के लिये 
निगम देंते हैं । इत कारण यहा ऐसा प्रश्न स्वत द्वी उत्पन्न 
होताहैशि-जन्न सभो सूकक्‍तोंपें दृष्म आदि देवताओं के निगम 
विद्यमान हैं, तो अन्तिममृक्त को हो थे क्यो लेते हैं इसका 
उत्तर हपें यही प्रतोत होता है, कि संद्ितास्थ अन्य सझ 
सृकक्‍्त सब गानों के लिपे सपयुकक्‍त नही होते किन्तु वे एक- 
एक गोत्र के लिए ही प्रयोजनोय हेःते हैं अत से प्रसिद्ध 
ड्ोने से यही सूक्त ऊाचाय ने उल्लिखित किया है । 

प्रेष सूक्ष्त यद्यावि साचारण है तथापि जेते (स्हितास्थ) 
निगस प्रायः यहा दिये जाते हैं, उनते बह विजातीय है, 
ससका देना भी उन्हा ने डचित नहीं सप्तका | अथवों पेषसक्त 
पे जितने मन्त्र हैं उन सब में परचान देवत/ के नास के अति- 
रिक्त फ्रथः सब शहद समान ही आते हैं इस लिए उन सब 
के उदाहत करने से प्रति मन्त्र में दात्रों के दिलक्षश २ 
अर्थोका लाभ न ड़ोगा, निेचन की सामग्री में अल्पता हेगी 
और यहा पर व्यथे शब्दों का गौरव होगा । यही सब सोच. 
कविचार कर आयाये ने संहितास्थ दशम सक्‍त हो यहा परु 
दिया है ॥ 
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प्रेष मक्त और दश यक्तों का सम्बन्ध 

पशु कपे में जहर ग्यारह प्रयाज होम होते हैं, वहा प्रथम 
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5 अरे <>>ह>ल# रेड 


प्रधाण होप में अच्चय “स] मेदुभ्यः पूष्प” इस मेष सम्श्रसे 
सेश्रावरुण ऋटिविक को प्रेष ( भ रणा ) करता है, उस समय 
यह पैशांवरुखष प्रयाज-प्रेष-सूक्त के “ होतायक्षदरगिन 
सम्रिध्‌ ” इत्यादि प्रथम सन्‍्त्र से होता के प्रेष करता है 


और होता भी आप्रोसक्त में “सपम्रिद़्ों अय मनपषो 


दरोणु”' इस प्रथल याज्या ऋफ्‌ को पढ़ता है, इसी प्रकार 
अन्य प्रत्येक दश आपी देवताओं के होसों में भी अच्चय 
सेश्रावरुण ओर होता अपने २ सन्त्रों को पढते हैं, अथोत 
प्रैष सुक्त को होता के प्रेष के लिये पहले मेश्रावरुया पढ़ता 
है, भौर उस २ प्रेष सन्‍्ज को सुन कर पश्चात्‌ ण्योक्त ऋस 
से होता आपी सृक्त को पढता है, यही प्रेष सूक्त और आँमी 
सूक्त दोलों का परस्पर सम्बन्ध शथा संगति है, यहए पर 
पैच्रापरुक और होता दोनों अपने २ सूक्‍तों में यजनान के 
गोष्न के अनुसार प्वोक्त पकार से नराशंस और समृनपात्‌ 
देवताओं के सनन्‍्त्रों को व्यवस्था रखते हैं । 

सा०भाटऐ०अ्ा० ६०४- “तत्पकारमाह बोधायनः 
यदा जानाति समिद्भ्यः प्रेष्पेति तन्मेत्रावरुणः 
ग्रेष्यति होतायश्षदर्रिन समिषा सुषभिधा समिद्ध- 
मित्यथ होता यजत्ति समिझो अद्य मनुषो दुरोणे 
तावेबमेव व्यतिषड मुत्तरेण भेत्रावरुणः प्रेष्यति 
तत्तरणोत्तेण होता यजति इति” 
. हा द्वितीय झादि पयोयों में अध्तय मेज्रावरुख के प्रेण 
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के अथे . प्रष्य एतायन्सात्र द्वी मन्त्र पढेमा किम्तु प्रशल 
सन्‍्त्र के समान देखता का चतृथ्येन्त नाम उसके पूछ पें 
उच्चारण नही करेगा, यह विशेष विधि ४६ आपस्तम्प 5 
सहृधि कहले हैं- 

“समिदुभ्यः प्रष्येति प्रथम संग्रष्याति प्रेष्य प्रेष्ये- 
तीतरान इति! 

जामदन्य सृक्त में अन्य ऋचाए ओर उनका 

प्रयोजन 

यास्काचाय ने महा शापरी देबताफो के निर्देघन प्रकरण 
से दुश आापमीसूवतों पें से जामदस्‍न्‍्य हंए आपोसूक्ल दिया है । 
यह सूक््त ऋग्वेद संहिता पें अन्य सब आपीसुक्‍तां में अन्लिग 
है । इसके चनाव का प्रयोजन पहिले दिया जा चुका है, अब 
ससके श्ोच २ यें कुछ ओर फऋचाए भो दी गद है उनका 
प्रयोजन भी क्ञातध्य है, इसो से नोथे उनका प्रयोजन कट्टर 
खाता है -- 

(१) जिस प्रकार आंचाय ने सर्वे प्रधान देखसाओं के 
व्याख्यान के अनुरोध से सम्पूर्ण दृष्म आदि आप्री देवताओं 
के ज्ामो का अपने निम्रणटु ग्रग्थ में सग्रह किया है, तथा 
जिस प्रफार स्वगोत्रो याजकों के अनुष्ठा लपयोग के अनुरोध 
से सन्‍्हों ने जामदृग्त्य आपोसक्त हो निगम स्थान में रखा 
है, उसी मकार क्रमागत नराशंस देवता के स्बिचन के अनु- 
रोच् से रन्‍्हें नराशंस देवता का भी नियम देनर योग्य है। 
करी कि प्रकृत श्सद्रूय सक्‍त ये नराजंस देबतर को ऋच| 
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का अभाव है, इसंसे रुन्दों ने बसिष्ठगांत्रों के '“जपस्व न 
( आअं०५ ०२ बे ) आप्री सक्‍त से उक्त देवता को ऋचा 
का यंहर पर संम्विश किया | यहां पर ओचाय के इस नारा 
ली ऋंचा के चनाव की यंह ओर भी महत्व है कि अन्य 
पाँच सकक्‍तों में अन्य २ पाच नाराशसी ऋच्ाशं के द्वीने पर 
भी आप वासिप्ठी नारोशंशो ऋचा का हो आहरण करते हैं 
इस में विधि का झनंग्रह भी होता है |अधोत्‌- उबसनेराह॑स- 
याजी कोई गोत्र कामद्स्न्य सुंक्ल को आप सक्त करते है, 
लब उन्हें! विधि के अनसार वासिष्ठी साराशसी हो लेनो 
पहष्ठतो है, किन्‍त अन्प नाराशतो नहों | धध्यपि महा निर्खे- 
लचन के प्रथोजन से दासिष्ठों तथा अंन्य नाराशंमी में कोई 
फंल भेद नहीं, तथापि एक काये के साथ एक ही यत्न मे 
आवश्यक कार्यान्तर की सिद्धि भी को गई हैं, यह ऋचा के 
जिचार कौशल का महत्व हो है | इस वासिष्ठो नाराशसो 
ऋचा को यहा समावेश करने के ममस्बन्चध पें नार।यण दृच्ति- 
कार खगडसत्र ( ३, २ ) पर यों कहते है, कि--- 

तत्रात्पादता नाराशसकव वाणष्ख्य[ 
दत्तव्पा, प्रष सालडगाभ।स्त्यक्तत्रात 

अधोत्‌- अज्ि शादिकों फो जब प्रथम कल्प या ततोय॑ 
करप के अनुसार जामदग्न्ध जोगी सक्त लेना होगा, लछ वे 
नाराशंस याजी होने के कारण नाराशपी ऋचाको अपक्षा 
करेंगे, तथा प्रकृत सूक्त में बहू ऋंषां है जहीं, अतः उसनन्‍्हें 
आऔर कहीं से नाराशसो ऋक लानो होगी, उस अवस्था में 
नादायण कहते हैं क्ि- उन्हें वासिषह्ली (वसिष्ट सक्त आन ४० 
अ०२ बे से) नाराशसी ही लानोी चहियपे, वर्षा कि - सूत्र 
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कार होता यजत्याप्रीमिः प्रेषसालिड्रामिः (लप्व* 
३, २ ) इस सूत्र पें कहते हैं कि- होता को यजन में ऐसी 
आप्री ऋचाए लेनी चाहिये, जो सेश्रावरुण के प्रेष स्तरों 
के समानलिडू हों- “होता यक्षद्‌०” इत्यादि मन्त्र जिस 
ऋमसे जिस २ देवता के पेन्ना वरुण के द्वारा पठित हों, उसी 
क्रप से उस २ देवता की आपी संज्मकयाज्याकोबद पढ। नारायण 
सममतेहैं कि- द्याकरणा में जिस प्रकार ६ स्थानेलत्तरतम*” 

(पौ० सू्‌ ) सूत्र पें जितना ही स्थानोी और अ'देशका साहृश्य 


मिले, उतना ही लेना चाहिये, उत्तो प्रकार जहा तक हो, आपी 
सन्त्र प्रेष सन्‍्त्र के सटश हो अभिपाय फैअनुस!|र अन्य नारा- 
शंसी ऋचाणओं को अपक्षो वासिष्ठी नाराशसो ऋचा में नरश्शंस 
के प्रेष सन्‍्त्र का अधिक साहश्य है, इससे वासिष्ठीनाराशंसी 
फाही ग्रावाप (पसावेश) करन! चादरिये | इस अर्थ पें नारायण 
वत्तिकार के अभिमत के सहायक याम्क्र मनि भोबनते 
हैं, वयो कि- उन्हों ने भी जामदरन्‍्य आपी सृक्त में बासि- 


छो नाराशंसी ऋचा का आहरण किया है। यद्यपि प्रष 


सलिड्भ।भिः” (आ० ३, २) इसमें दंखता खौर पाठ क्रम 
दोका साहश्य ता स्थलतर है ही, जिसके अनुमार प्रेष सन्‍्श्रों 
और आप्री सन्‍्त्रों का क्रम अनुष्ठान में ससान रहता है। 
किन्तु ये दो साटश्य व, सिद्ठं/ नाराशसी के समान अन्य ९ 
आपी नाराशतियों में भी है। वासिष्ठी में जो अन्य ऋचाओं 
को अपेक्षा अधिक साटश्य है, उसके लक्षित करने के लिये 
हम नीचे प्रेष सम्ज तथा सब नाराशसी आपी ऋचाओं को 
स्वरूपल रुद्घत करदेते हैं, श्नाता पुरुष सम्हें प्रत्यश कर के 
साहश्या कमिरुपणाी करसकफेगे--- 
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बा अमन अमन की 


) “होता यक्षत्रराशंस नृश्र नें 
(१) नरथंक कर | प्रेणेत्र। गोभिवपावान्त्स्या द्वा रे 
वैबसन्त्र । शाक्तीवा्रथेः प्रथमयावा हिरण्ये- 
3 अन्दी वेत्वाज्यस्य होतयज” ।श१ 
थक विक ) “नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञजड 
की माराशंपधो  उपहृय । मधाजह दहावेष्कृतम । 
आपी / (अ०श्ञ०१्व२४) 


(२) औदध्य दीघे-) “शबचिः पावकों5अद्भुतो मध्वायज्ञ 
तस्रा उ्ययाक्री ! ४४ 


की. गाराशंसी [._ मश्षति। नराशस ।सस्‍्त्ररादवा 


को 


झाप्री 4 देवी दवेषु याज्जय।(अ०२अ "शव १०) 
) नराशंसः प्रातिधा मान्यजान्तसों 


सा खिल 22 १ । दिवः प्रतिमन्हा स्वचि: । घृतप्रपा 
की आपी । मनसा हव्यमुदन्मृधन्यज्जस्य 


“ समनक्त॒ देवान। (अ०२अ०पब्‌२२) 
(४) आर्य ब्य- | नेराशंसः सुषदतीम यज्ञमदाभ्य 


ऋत नराशस- |; कावे।ह मधहस्तयः॥ (अ० 
याजी को आपी ( अ० ८ व्‌ २०) 


(६) भेजावरणि रस महिमानमेषा स॒पस्तो- 
वसिष्ठ नराशस- पाम यजतस्थयज्ज'। ये सुक्रतव 
याजी की झ्ञाप्री | शचयों धियंधाः स्व॒दन्ति देवाई 


/ उमयानिहब्या। (अ०५भण्श्व१) 


फ्विल्दी निरुक्त 
) आदेवाना मग्रेया वीहया तु नरा- 

(3) घाध्यशव सु । शंसा विश्यरूपेमि!े!। ऋतस्य 

सिश्र नरशंस- | दीप हक 

थाजी की आधी ! पतीनेमसामियंधा दवभ्यों दवतम। 
2 सुपदत ॥ (अ०टअ०२३११) 

(२) “रबर! १० वा आप्री देखता है। सके नियंचम 
में जाभद्रन्य स॒क्त की यइमें०” (छ० ८ अ० ६ ब० ६ ) 
जो यह ऋंचा दी है। रुसमें त्वष्टा का नामोल्लेख यद्यपि है 
लथापि उसके स्वरूप का निरुपश कुद भी नहों, हैअत उ्तके 
स्वकृप बोधन के लिये दूसरी ऋचा (झ० १ श० ७ व? १) 
का संतेख शाचाये को आवश्यक दुआ । इस ऋचामें प्रकाशन 
ओर ऊंदृष्वेक्बलन पार्थिव अग्नि के स्पष्ट बोपक हैं । 

(३) बनम्पलि आपी देवता का दूसरा, तीसरा और 
चौथा निगस । यों कि- बनस्पति कात्यतय के मटसे यूप 
आर शाकपशि के भत में अग्नि है, तथा जामदरन्य आंप्री 
सुक्त की ऋचा जो प्रथम निगप के स्थौन पें दी है, बह किसी 
एक मल को भो पुष्ठ नही करती झत॑ दूसरा निगम यूप रूप 
फो और तोसरा तथों चौथा निगम अग्नि रूप को शओओोचन 
करते के रिये दियए गयः है। 

भाष्यक्षार की एक पड़ेक्ति । 

भाष्यकार यास्‍्क स॒ुनि इस अध्याय के अन्त में 'इतति 

इमानि एकादश आप्रीसक्तानि” हस्त लिखते हैं 


जिससे यह प्रतीत होता है जैसे वे ग्यारहों आप्रीसूक्तो का 
भरा उपप्रदर्शन करा चरे हैं झौर उसको कोई विशेष त्य- 


(१६६). ६४० ३ पा०७खे० 
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वस्या दिखाने के अर्थ उनका सपादान करते हैं । किन्तु यह 
एक ही जामदसनव सक्त है। क्यों कि- “उप्तानि” यह 'इदस्‌र 
शब्द है| इस शब्द्‌ का प्रयोग समख पत्यक्ष वक्तेमान वस्तु 
के झड़ गुलि निर्देश प्वेक्ष दिखाने के लिये डढोता है! अतः 
यहां पर यह मानना चाहिये कि- क्या तो यहां से बह ग्रन्थ 
अटित इोगया, या किसी ने भान्तिवश “दत्यादोन्एि पदके 
स्थान में “इतीमानि” कर दिया। दोनों ह्वी संभव हैं 
तथापि द्वितीय पक्ष का शअधिक संभव है। कारण प्रथम पक्ष 
में एक प्रकरण का लोप प्राप्त द्वोता है, जिसका द्वितीय पक्षको 
अपेक्षा द्वोमा बहुत कठिन है || 


निरुक्त के अष्टम अध्याय का खण्ड सूत्र 

(*सपा०-) द्रविशोदरः कस्सात्‌ (१) द्रविखो द। दर विणो दसः 
(अपमे वाग्निः) (२) मेच्यन्त॒ते (३) (रेय पा) अथात आभिय: 
(४) ससमिधो अच (५) तनूनपात्‌ (६) नराश सस्य (७) आजहाएनः 
(८) प्राचीन बहिंः (६) व्यचस्वती (१० ) आसुष्बयन्ती (£ १) 
दैव्याहतारा (१२) आानो यज्ज्ञम्‌ (१३) यहसे (१४) आगविष्क्ा: 
(१५) [शम पा०- | बनस्पतिः (१६) दपावयस (१७) अष्जन्लि- 
टवा (१८) देवे*पः (१६) वनस्पते रशनसा (२० ) सद्योजातः 
(२१) प्रयाजान्से (२२) 

इसि निरुक्ते (दत्तर घटके ) अष्टमो चच्चाज: ४८, २४७ 


इति हिन्दी निरुक्ते (उत्तरपटके) अष्टमोउध्यायः समाप्त॥८, ३॥ 
--#४४89/9-:-+ 


अप नवमोध्यायः ॥६॥ 
प्रथमः पादः 
(खं० १) 

( अथ पद तिशत्‌ (१६) पदानि ) 
निघ*०-ग्रश्वः ॥१॥ शकुनिः॥२॥ मण्ड- 
काः ॥३॥ गत्ता: ॥१॥ ग्रावागः ॥५॥ 
नाराशसः ॥६॥ हे हि 

निरु०-अथ यानि पृथिव्यायतनानि सत्वानि 
स्तुति लभन्ते तानि अतोउनुक्रमिष्याम:ः । 

तेषाम- अश्व/ प्रथमागामी भवति । 

अश्वो' व्यास्यातः । तस्य एपा भवति ॥॥ 
अर्थ.- अंधे यहासे जो पृथिवी स्थान  एथियी में रहने 
घाले सत्य > द्रव्य स्तुति को प्राप्त होते हैं, उनको यहए से 
आगे असमुक्रमण करेंगे 5 क्रम २ से कहेंगे । 

उनमें अश्व' स्वभाव से पद्विले आने वाला है । 


“अश्य! यह पद्‌ व्याख्यान किया जाचका [ आ०३ पौ०७ 
खे५ | ॥ दसको यह ऋचा है- ॥१॥ 


व्याख्या 
“अथ! बह अधिकार बचत हैं। पर्व आप्रो देवताओं से 


यह “अश्य आदि (३६) द्रव्य जिलक्षस हैं- भिलत प्रकार हैं 
इससे इसका जलन अधिकार कियागया । 


हिन्दी निरुक्त (२०२ ) & झ० ? पा० ? खं० 
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इनको भी सन्‍्त्रों में स्तुति आतो है, इस लिये इनको 
सपाम्नाय में गणना की गदे है । 

एथचियोी में रहने वाले हैं, इस लिये एथिव्यायलन देवता- 
आओ के गसभें इनका पाठ है। 

पुथियो स्थान के साहश्य से इन्द्टों के भोतर सप लाडुल 
आर कुषम्भक आदि भी ससकने चाहिए । क्यो कि- इनको 
भो सन्‍्त्रो में स्तुति अप्ती है । 

यहा पर शब्दों के पाठ का क्रम अधेस्वन्ाय ८ बस्तु- 
स्वभाव से अद्जीकार किया हुआ है । 

क्रम को व्यवस्था होने पर मरूय का परित्याग न्‍्याय- 
सडत नहों है। इसो से आयाय कहता है- “तेषामसवः 
प्रथमागामी ०” । 

“अश्य? क्यो प्रथम है ९ पुरुष के बाद इसका जन्‍म है- 
“तस्या आहुत्याः पुरुषोड जायत, द्वितीयामजु- 
होत्‌ ततोह््वो3जायत” अथोत्‌- 'उस आहुलि से पुरुष 


हुआ, दूसरो कई होस किया उससे अश्य हुआएः यह ब्र7० बर- 
क्य है। और विशेष प्रकार के “अइयमेध कर्म में इसका 


विशेष इअद्डुभाव 5 रुपयोग है । इस कररणा भो औौरों को 
अपक्षा यह्ष परूय है। 
अरबों व्यास्यातः बहा पर अजनुते अध्चानम” 


भाग को व्यापन करत है, “पहाशनों भंवति इंतिवा 
अथचा वहा भोशभन करने वाला है, इससे यह 'झअश्य! है। 


ऐशो व्याख्या की गई है ॥१७ 


पहिल्दी निरुक्त (३०३) & जञ० १ पा० + ख्ं० 
(खं० २) 
निरु०- “अश्वों वोल॒हा सुख रथ हसनासुप- 
मन्त्रिणः । शपो रोमण्वन्तों भदों वारिस्मण्डूक 
इ्य्छ्तीन्द्रायेनदो परिखव ॥ [अ०७ अ०५व२५]॥ 
अशो वोलहा सखं वोलहा रथे वोढा | 
'सुखम इति कल्याणनाम | कल्याण पुण्य 
स॒ुहित भवति । सूहितं गम्य (मय) ति इतिवा 
हमे 'मि ता वा। पात्तावा । पालायेतावा ।] 
शपम- ऋच्छति- इति। 
बार वारयांते । 
“मानो” व्याख्यात्ः ॥ 


तस्प- एपा (अपरा) भवाति ॥२॥ 
(ख०३ ) 


“मानो मित्रों वरुणो अस्यभरायरिन्द्र ऋभक्षा 
मरुतः पारिख्यन । यद्घाजिनों देवजातस्य सप्रेः 
प्रवक्ष्यामों विदथे वीया।णि॥” [ऋ०" से०२,३७७,१]॥ 

यद्‌ वाजिनो देवे जांतस्य 'सम्तेः सरणस्य प्रव- 
क्ष्यामों यज्मे विदथे' वीयोणि, मानः ल॑॑ मित्रश्त 
वरुण अयेमाच आयुद् वायु; अयनः३ न्हश्व 
उरुक्षयण; । ऋभूणां राजा- हातिवा। मरुतश्व 
परिख्यत्‌ ॥ 


हिन्दी निरुक्त (२०४ ) & अ० ैपा९, ३ खं 
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शकुनि/ शाक्‍्नोति उन्नेतुम- आत्मानम । 
शाकनोति नदितुम्‌ हतिवा। शकनोति तकितुम्‌- 
इतिवा। सर्वतः शझ्डर: अस्तु - इतिवा शकनो तेव 0 

तस्य एपा भवाति- ॥३॥ 

जयः- “अश्बो वोल्हा” है इम्दो' सोजः सक्रिय, 
(सम्श्रपतिपादस्प इन्ट्रस्य) स्तर से प्रसिपादन करने योग्य 
इन्द्र देख का 'अश्य:' घोड़ा 'सुखम्‌' सुखसे ,रथमू! रथ को 
खोल्हा (योढा) सचने बाला “इचनामू? (हसिताम्‌ ८ हसनशो - 
जलामू) हिनसने बाली (घोड़ी) को “डप! (श्लिष्य) आलिड्रन 
करके ८ उसके साथ चिपटकर शेप (शेपम्‌- ऋच्कति) पुरुष 
चिन्हको प्राप्त होता है प्रचलित करता है | 'मेदौ!? उस अश्यके 
दो भेद हैं (क्यों कि- “हरी इन्द्रस्य इन्द्र के दरि! नास 
बाले या हरे दो घोड़े हैं! यह निघ? अ० १रं०१५ में कहाहै।] 
या बे दो शत्रुओं के मेदन करने काले है, और 'रोमण्वन्तौ? 
साह हैं | (क्यो कि- “हामश- पुरुष स्मृत. सौसख न 
रोस -- लिड्ू इन्द्रिय बोला परुष होसा है, यह परूष का लक्षण 
है ।) 'मणडढक! मेंढक खारिन! (बारि) अल को इच्छति? 
चाहता है। अथात्‌- अश्य का रथ के लेचलने का सामध्य 
और पेढश की प्यास का मिटना वधों # द्वारा तेरे अधीन 
है। इस कारग है सोम (त्वप्ू) तू 'इन्द्रायः इन्द्र के लिये 'परि- 
स्तत्र| कर | प्रयोजन यह शि-हे सम तेरे फरने से यज्ण होगा, 
यज्ञ से वृष्टि, छोर बछ्धि से घाम जश्न आदि इस प्रकार 


हिन्दी निरुक्त (२०४) ६ ऋ० १ पा० ३े खं० 


केबल जल से जोने वाले तथा तण आंदि से जीने वाले सभी 
प्रकार के प्राणियों का सपकोर तेरे अचोन है। अल तू रूस । 
[यह सोम से प्राथना है (] ॥ 

दूसरी व्याख्या- “सन्त्रिण-! (सन्त्रबसः यजमानस्प) दीक्षा 
प्राप्स यज़्मान का अश्य 'चोहा 'हसनाम्‌' (हसनजती यजसान- 
पत्नीमू) हंसती हुईं यजमान की पत्नी को “रुप! (श्लिष्य) 
समोप में लग कर शेपप्र' चिन्ह के 'ऋच्छति प्राप्त होता 
है या प्रचलित फरता है| और सब् ठक्त अकार से है। इस 
अर्थ पे “अख्वपेध पण्ज में यज़सान पटनी और अश्य के 
संबन्ध के। लेकर जा क्रिया होती है उसका स्मरण होता है 
जेसा कि- [ का०२०, ६, १६- ] “अश्व शिश्नमुपस्ये 
कुरुत वृषावाजीति” ॥ 

'छुख' यह कल्याण का नास है। कल्याण! प्राय होता 
है। सुख! क्यों ? वह सुद्टित ८ सुन्दर द्वित होता है। अथवा 
सुहित को प्राप्त कराता है | ( पहिले पक्षपें मुख” नाम सुख 
का हो है और दूसरे पक्षपें सुख के साघन का नांससख है |) 

हुसना? क्या? हसिता > हँसने वाली । (थवा पाता <८ 
पालयिता या रक्षा फरने वाल।) | ) 

“बारि! क्यों ' बह 'वारयाति? तुषा + प्यास को बफा- 
ताहे। 

बढ 0 99 

माना व्यारुयात: [ बह अपपाठ है । ] 
तस्य० उत्त (अश्य) की (और) यह ऋचा है ॥२।| 


व्याख्या । 
इस खराद को जो व्याज्या ऊपर की गई है, वह यथा 


हिम्दी रिक्त (२०६) & आ०१ पा०३ खं० 





संभव उसके अछ्रों के सहारे पर है| इस को व्यार्या भग- 
यहुदुर्गा चाये को टोका में भो नहों सिलतो है, किन्तु इस से 
यह मक्षिप्स नहीं समझा जासकला, कारश कस कर प्रतेक इसी 
अध्याय के खग्ट सूत्र में बत्तेमान है। सर्वेथा खाट का होना 
ममाणशित होता है। भगवद ांचाये की व्याख्या के म दोने 
को कारण यह भी दो सकता है कि वत्तेमान के समान सनके 
समय में भी इस खयह का पाठ अस्तव्यस्त रहा हो और 
उन्होंने इस की व्याख्या की उपेक्षा फरदी हो । 


मं० “हसनामुपमन्त्रिणः शेप.” का०- शेपसू- 


चछति पहिले समन्‍्त्र खण्ट के 'सन्त्रिणय.! पदको “ रचम्‌ ? के 
साथ जोहा जासकता है,जिससे सब्च्रिण? रथं योढा' सन्त्री 

सम्त्र का आराध्य देख + इन्द्र के अथवा मम्त्रवान्‌ यजपान के 
रथकों खेंचने बाला ( अश्य ) एंसी योजना होजाती हे । 
और ' शेपः ? इस प्रथमान्त को ' शेपम्‌ ? द्वितोयान्त करके 
“ऋच्छाति! पद्‌ का भाष्यकार ही अध्याहार करते हैं, तदन- 
सार द्सनामू-ठप ( श्लिण्य ) शेप - शेप्म्‌- ऋच्छलि? 7-7: 
हसना + हसनशीला-हिनसने बाली (घोही) को आलिड्डन 
करके शप ( पुरुष चिन्ह ) का प्राप्त दोता है : क्योएकि-रुसके 
संगसे ही उसका चिन्ह खढता है, और यही उस की प्राप्ति 
भी है। सीखे भ्राष्य में इसो 'हसनों? पद का हसिता! पद 
से निर्येचन भी ,किया है, जो 'हसितः शब्द का खोलिक् में 
समय है | मृलपाठ पें 'हसेता' पद है, वह ' इसिता ? से ही 
बिगदा हुआ हो सकता है | उसके आगे को ' पाता ? और 
'बालयिता' ये दो पद्‌ निर्वेत्नत भल पें हैं, थे अन्य पदों को. 


हिन्दी निरुक्त (२०७ ) ह ज० १ पा ३ खा ० 
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दयारूया टूट कर के लेखक के अज्जान से या जाप हुये हो 
सकते हैं | क्‍योंकि-ख्तरो लिह्र का निजंचन पु शिड्ु पदसे महों 
हो सकता और न उनके अर्थ को संगति डो ढोतदो है । 

पूजे लबड के अन्तपे-अर्ो व्याख्यातस्तरपएपा 
भवति ”। 

इस द्वितोय खण्ट के अन्त पें- पानी व्याख्यातः 


तस्य एपा भवति” । 

लोसरे खब्ट के आदि पें-'पनों मित्रो०” ( सन्त ) 
पाठ है। 

इस तीनों पाठों में पहिले को यथास्थित, और दूसरे के 
स्‍थान प्ें 'तस्य एपा अपरा भवतसि'एं सा पढ़ने से तीसरा पाठ 
स्वयम्‌ समगरिविस होता हुआ दिखाई देता है। क्यों कि-दूसरो 
ऋचा ( सानो सिशत्रो० ) भी अश्यकों ही स्तुति थे है । 

प्रयोजन यह कि-जल नवभोध्याय के खगहसृत्र में “अ- 


शवों वोट।” इस खरह प्रतोक्त को प्रमाण सासते हैं, तब 
“अश्ो बोढा” दस द्विलोप खण्ड से पाता वा पा- 
लगितावा तथा “प्रानों व्याख्यातः' इन दोनो पाठो 
को जड़ग करके और “तस्पेपा भवति” इसके ष्यान में 
'सस्येषा5परा भवति! एंसा खुधार करके उक्त खणछ ( निरू० 
६ ञअ० १ पा० २ खं० ) को पढना चाहिये। एवम्‌ जब भग- 
बददुर्गाचाय की टीका का अनुरोध करते हैं, तश् इस द्वितोय 


खण्ड को हो अलग करके पथम खण्ड क अनन्तर ततीय खण्ठ 
को ही पढ़ेंगे। 


(हिस्दी मिदुक्त (२७०८ ) ३० १ चा० हे खें० 
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“पातावा पालग्रितावा” यश मचभ जपपाठ लेखक की 
भान्ति से प्रक्षिप्त हुआर प्रतोत होता है। जोर “मानोव्या- 


ख्यात स्तस्पेषा मवति रु किसी दुख द्ध परुण के ट्वररए 
झुथारा हुआ प्रतोत होता है। क्यों कि लतो उसने निर्वशट्‌ 
के मल याठ हो पर ध्यान दिया और न इस शब्द का जो 
छसले मिगम समझा है शाना मित्रो वरुण:” इत्णादि 
सल्च, उसके झाथ के! हो सभका, किनत उसने अपनो अदोच 
बुद्धेलि “अञवोी व्याख्यातस्तस्येषरा भवति”-- 
“अश्वों वोढ।” इसको लुकबन्धथो को देख कर तथा 
“पानो पिन्नो वरुण?” इक ऋचा को अनपयक्त देख कर 
सोचा कि-पूर्व निहिं.्ठ ऋचा के अआद्य शब्द के लिये जैसः 
लिखा हुआ है, जेसाही इस दूसरे सन्त्रके आादय शदद (सामः) 
के लिये भी क्यों न हो ' यदि वह मिचणदु की ओर रह्ि ले 
जाता, तो निघयटु भें 'अश्वः शबद के जनन्‍्सर 'शकुमिः यह 
दूसरा शब्द है, उसको व्यारूयए- “शकुनिः शक्नोत्युब्नेत॒म्‌)- 
इत्यादि ग्रन्थ से आगे करही रखो है। यदि सन्जाथे पर ध्यान 
दता, सो मान” रह कोई देवता का माज महों और 
ज प्रकृत ग्रल्य में प्रसक्त तथा प्रसक्तानप्रसक्त हो है, जिस से 
कि-इसको श्याख्या अपेक्षित ह_ोंती । बलक्ि- “गान ये दो 
शठद हैं पहला सा? (सत) झौर दूखरा “ऋञः? (इसको) । इस 
प्रकार यह घर सामः? यह केाई एक शठद सहाोँ होता। 
सथा यदि सन्‍्ज के अथ पर हो ध्यान देता ले! सन्त्र में जश्य 
को हो स्त॒ति है क्लौर वह आश्ज का क्वी नियम बनता है। 
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अलप्‌ दूसरे खूब के फऋन्‍्तिस वाक्य “तस्पेषा भवति” जन, 
प्रशस खबयह »$ ऊल््सिस बाकय “ तस्थेषा भवति ” ॥ें 


“अश्वाबो रहा” को भाति “मानो मित्र” की स'गति 
गहों होती क्योशकि इस मन्त्र का ससकी ब॒द्धि के अनुसार 
शथे ही नही है यह ते अश्य स्तुतिका मन्त्र है इससे यही 
प्रदीत हवा है कि यह उसने अपनो हो ब॒द्धि से परिक्ष्पन 
कर निष्फल सनचडन्त वाक्य जोड़ दिया है । 

यद्यपि “गानों मित्रः” इस सन्त्र में शअश्य” शब्द 
स्वयम्‌ नहों है, जिस से उसके साथ इस मन्त्र के सम्बन्ध 
विच्छेद की भापत्ति हो सकती है, तथापि 'वाजिमः पझौर 
'सप्ते! ये दे। पद सम्त्र पे अश्वके ही प्रत्यक्ष बोचक हैं, शत; 
परबोक्त आपत्ति को झवसर नही मिल सकसा । 

हा यह निश्चय करना यहा बहुत कठिन न होगा, कि 
'सानो व्याख्योतः! इस पाठ को प्रश्षिप्त करने वाले के साइमने 
“अश्वों वोढा यह दूमरा खण्ड अवश्य था | अथोत्‌-इस 
द्वितीय खबह की सृद्ठि के अनस्तर ही ससकी चुद्धि को यह 
प्रवेश मिला | अन्यथा एक 'तम्यैषा' पाठके होते हुए बढ दूसरा 
घेसा ही पाठ अव्यवद्धित देश में घर नहीं सकता था ॥२॥ 

“मानों पिन्र ” इसका दोष्तसा ऋषि है। झश्य का 

ही जावाहम इस सूक्त में किया गया है ॥ 

'यद (यदा) जब (वयम्‌) हम 'देवजातस्य! (देवैजाशस्प) 
देवताओं ले उत्पन्न 'सप्ले ? (सरणस्थ) इलने वाले धाखिल'? 
घोड़े के 'वोयाशि' गुणों के “विद! (मज्ओे) कर में 'आब- 
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चइयासः? कहें, तो “ना हमें (स्थम्‌) तू 'सिन्र सिन्र 'सरुणः, 
वरुख 'जर्यभा' आायु.! (वायु) बाय ऋभुक्षा!! अस्तरिक्ष पे 
रहने बाला ऊचवा देखताऊों का राला इन्द्र.” इभ्ट्र और सस- 
लः लरुत्‌ ये सब सा-परिरूयन (प्रत्याचक्षोरन्‌) व रोके । 

'आयुः क्‍्या। बायु । केसे घह जयम देता है-चलने वाला 
होता है | यहा 'व! कार के ले।प से द्याय! का आयु! है । 

ऋभुज्षा? क्या ९ “सरुक्षपण” या उस £ भन्‍्तरिक्ष में 

क्षयण 5 रहमे वाला हांता है।तिवास ऊथ पें 'ज्षि! (तु प०) 
चातु से है| अथवा ऋभुओं क्षा # देवताओं फा राजा हम- 
क्षा)' होता है। यहा 'ऋभ! पृर्व पद्‌ है, और प्रेश्वय अर्थ में 
'शक्षि? धातु उत्तर पद्‌ । 

'शकुनि' (२) (पक्षी) क्यों ? 'अक्रोति सकता है-शपने 
को ऊपर को ओर ते जाने को । अथवा 'शक्‍्नोति! सकता 
है-शबूद करने फो | ऊथदा शरेंगोलिः सकता है-फएछ है की मे 

५ » ् 
को | जयबा : 'घक्तः शेकर5स्तु” सब और कल्पाण का 
करने बाला हो'इस वाक्य का संक्षेप 'शक्कुनिः शठद है। अपवया 
फिर सकने शर्थ में 'शक्' (स्वा०स ) थातु से है। क्यों कि- 
क्या वह सकता है, जो उसके सकते योग्य हो | यह 'शक्कुलिः 
शब्द इन पात्रों व्यादयानों पें-(१) शक (घा०)“नो! (अ(«) 
(२) “शक' (चा३०) जद! (चा०) (३) शक' (था०) तक (चा>) 
(४) 'शम्र! (अव्यय) फू (जा०) (४) 'शकनोतिः से बनता है। 
“तर्य०! उसको यह ऋचा है ॥३॥ 
(खं० ४) 


निध०- कनिक्रदज्जनुष प्रतुवाण इयात्ति वाच- 


द्िन्दी निरुक्त 
मरितेव नावम्‌ | सुमड्रलश्व शकुने भवाप्ति मा 
त्वा कावेदभिमा विश्याविदत्‌ / ॥ ( ऋ० से० 
२, ८, १९, १)॥ 

न्यकन्दीत जन्म प्रत्रवाण., यथा अस्प शब्दः 
तथा नाम इरयति वाचम्‌, इरयिता-हव नावम, 
सुमड्रलशव शक॒ने ! भव कस्याणमड़ल. । 

मंगल! गिरते गेणात्यर्थे । गिराति-अनथान- 
इतिवा । 

 अगलम  अग॒वत्‌ । 

'मज्जयति पापकम इते नेरुक्ताः । 

मां गच्छतु इति वा । 

मा चला कानचिदु-अमभूतिः सवेतो विदत ॥ 

गृत्समदम्‌- अथम-अम्युत्यिते कपिज्जल अभि- 
ववारे । 

तदामभिवादिनी एपा ऋग भवाति-॥०॥ 

अरे - कानिक्रदज्जनुपम्‌” इस ऋचा का गृत्ससद्‌ 
ऋषि है । शकुलि > सौन चिष्टां के शब्द को सुनकर इसका 


जप किया जाता है॥ 

हे 'शकुने ' ? 'कम॒घम! (अभिजालिम्‌) अपने कुल (खान 
दान ) को 'ब्रुवाज/ बताता हुआ जेसा ( तू)  कमिक्रदत्‌ 
बार २ कूकता है अरिता ( देरयिता--नाबिकः ) सल्लाह 


(२११ ) & आअ० १ैपा० ४ खं& 
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“जञावप््‌ू-इज' नाव को जैसे “'बचप्‌! बाखतो को 'इयत्ति! प्ररणा 
करता है- (यथा फऋस्प शब्द' तथा नास देरयति बाचपम्‌) जैसा 
इसका शब्द है, बेसे ही धाणों फो चलाता है-जेंसो सुन्दर 
रोली बोली > आवाज है, बेसा ही शभ अथ उसपें कहूता 

र है सौन चिटी ? ( त्वमू ) त्‌ 'सुलद्भुल ? (कल्पाणसमुलः ) 
कल्याद नडुल के देने वाली 'भवासि! (सघ) द्वो | और इस 
मो सेरे लिये एंसा चाहते हैं-ट्वा? तर  काथित्‌ ? कोई 
अंभिभ। (अभिभूसि,) तिरस्कार 'विश्व्प्ए ( सदेत; ) कही 
से भी भा! सत “विदत! ( बिदत ) जाथे | 

“सदुल! केसे ? ' गणाति? ( उगोरता है) (आलाप करता 
है) के साथ में ” ( त० प० ) गधरत से है | जब कभी कोई 
झामन्दुसमग्त ( मस्त ) दाकर विना फिसो अ#थ के स्वर का 
झालाप करता हैं-रागता है, वह शठ॒द कार्ष के आरम्भ में 
भहुंलदाःयपक ससराजाता है । 

अथवा वह अन्ों को निगल जाता है,इससे “'मड्भल'है। 

अथबा “ अड्ूल ! शब्द सम जहने से सड्ल द्वोता है । 
अज्जूल! क्या ? अद्ूबाला |  अकू ! शब्द से सत्वर्थ ( घाला 
अथे ) में * र प्रतचप हाता है, और उस ' २ का 'ल” यदल 
जाता है ( जेंसा कि व्याशरण में माना हुआ है )। दही, 
सच,और अद्यत आदि पगल के अ गहे । उन्ही से वह अंग 
बाला होकर सगल' कहा जाता है । 

'मक्जयति! ( डुबा देता है, अनर्थ का ) इससे ' मंगल ! 
है, यह नेरूरू आचाय मानते है | इस भनतमें 'नज्जन! क्रिया 
से 'मंगल' शब्द बनता है । मर 


प्विण्दोौ निरुक्त 


(२१३) € अण रे पा० ५ खं० 





अथवा 'मा गच्छतु! (मर्क यह मिले) वाक्य से मंगल 
शब्द मिकलशा |! 

ह 'गत्समदम्‌०” ग्रछठसद्‌ ऋषि किसी समयकिसी कार्य को 
सिद्धकरने के जिए उठे भर उठ ते हुए उनको कपिष्जल 5 सौ न 
चिष्ीने उनकी सिद्धि को कहते हुए संमुख शब्द्‌ किया । उसी 
क््थ को कहने वालो यह ऋचा है उसी की प्रशंसा पें ऋषि 
फो यह ऋचा दिखाई दी || ४ || 

( खं० ५) 
निघ० “भर वद बल्षिणतों भद्र मुत्तरो वद । 
भद्र पुरस्तान्नों बद भद्गे परचात्कृपिश्चल' ॥” 
( )॥ इत्ति सा निगदम्यांख्याता ॥ 
गृत्ममद  गृत्समदन- । 

गत इति मेघाविनाम । गृणातेः स्तुति- 
कमण: ॥ 

'मण्डूका: मज्जुकाः। मज्जनात्‌। मदते माँ 
मोदेतिकमण: । मन्दतवां तृप्तिकर्मणः । 

मण्डयते;' इतत वेयाकर णा; । 

पण्ट: एप मू-ओक: इति वा । 

'प्रएः.' मदेवी । मुदेवा । 

तेषाम-एपा भवति-५ ५॥ 

श्र -. भेंद्र वेद । जजुनि [पढ़ी] छिसी दिशा पें 
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शुभ होता है. और किसी में अशुभ सो हो ऋषि कहता है 

हे शकुने ! ( त्वम््‌ ) (जो ) तू क्रषिज्लल.. करपिष्जल* 
जातीय पन्चो है, सो 'दक्षिवात-” दाहिनी ओर “भद्स' शुभ 
“बद' बोल | उत्तरत: बाद ओर भद्रम' शल 'बद' बोल | 
“नः” इसारे लिये प्रस्‍्तातु' शोक्षमने 'भद्रम्र, शुभ 'बद्‌' बोल/ 
“परचआाल  पोठ कीछ भद्ए' कुशल बोल | 

यह ऋचा अपने शब्दों से हो अपने जथे को कह रहोहे। 

शत्ससद” क्या ? ग््ससमदन । 'गृत्स' यह मेंघधावो 
धारण यालो बुद्धि वाले का ना है। स्तुलि ऊर्थे पें ग! 
(क्रया० प०) धातु से है| अथोत्‌ू- जो मेधावो हो ' जोर 
सद या मदल ८ हमपे वाला हो यह गत्समद! होता है ॥ 

मयहूकाः? (३) यह सिवेचनम करनो है--- 

मणश्ट क! क्या ? सज्ज क | 'सज्ल क्र क्‍ंयीं ? सज्जन से- 
हुबने से | क्‍यों कि- ये जल में हबते रहते हैं। अथवा- - 
सोद अथ में 'खद॒? (स्था० प०) भात से हैं । क्यों कि थे सदा 
हो मोद यक्त रहते हैं | अथदा- तृज्ि अर्थ में 'सरू्दः (भला ० 
अ०) घात से हैं | क्यों कि-- वे सदा ही तप्स रहते हैं । 
आअशथया- भमण्ट! (च०००) चात से हैं- ऐशा वेयाकरण भाम- 

है| अथवा- 'सय्ट' (जल) में उनका 'जोकः? (स्थान) ही 

सा है, इससे ले 'मणशडुक हैं। 

सथट' कैसे | अचया- सदर चात से है। ऊथ॥ ३ 'परदः 
घात से है । 

रन (मशइंको) की यह ऋचा है-- ॥५॥ 

( ख०६ ) 


निरु०- सवत्सरंशशयाना बाह्म णा ब्रतचारिण/। 
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वार्च॑ पजन्याजानिता प्रमण्दका अवादिषुः ॥ 
[ऋ० है० ५, ७, ३, १] ॥ + 
संवत्सर शिश्याना बाह्यणा ब्रतचारिण:- अब्नु- 

वाणा: । अपि वा उपमार्थे स्थातू-- बाह्यणा हव 
ब्रतचारिण:- इति । वाच पजन्यप्रौतां प्रावादिषुः 
मण्डुकाः ॥। 

अथ:- “संचत्सरम्‌०” इस ऋचा का वसिष्ठ ऋषि है। 

“संबत्सरम्‌? वर्ष भर शशयामा” (शिक्यामाः) न बोलने 
से सोये हुये जैसे “ब्राह्मणा.! (बुवाणा। सर्वथा सन्‍तो वक्तम) 
सब प्रकार से बोलने वाले ट्वोकर भो व्रतचारिया:? (अब्र वाणाः) 
भौनो रहते हुये--- अथवा (त्रात्मण शब्द)सप्रमा अर में हो- 
ब्राह्मणों के समान ब्तधारो रहते हुये [जिस प्रकार श्राहमस 
थबों में उपाकम करके हाथ में पशित्र धारण करके मेखला -- 
संत आदि विद्वित द्रव्य को तागड़ी पद्चिन कर नियत समय 
लक बेद को वायो को बोलते रहते हैं, थेसे हो| 'सगहका:? 
सेंडक 'पजन्यजिलन्विताप्‌? मेच से तृप्त हुई “बाचम्‌'वाणो को 
'#-अवादिष. (बदन्ति) त्रोलते हैं ॥ 

व्याख्या- उक्त निगम में भाष्यकारने ब्राह्मण” शब्द 
से यौगिक व्॒ति ब्रुवाण (बोलने बाला) शर्थ तथा रूढिवत्ति 
सेब्राह्मण जातीय अर्थ लेका व्याख्या धर्म का परिदर्शनक्तिणा 
है। अथोत्‌- मन्त्रों पे प्रसाण के ध्यविरुद्ध एक शब्द कु लाना 
झथें परिकलिपित करने में भी कोद हानि नही होती | 


निरु०- वसिष्ठों वर्षकाम: पजन्य तुशव । ते 
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मण्डूुकाः अन्वमोदन्त । स मड़कान्‌ अनुमोदमा" 
नान दष्ठा तुष्ठाव । 
तदाभिवादिनी एपा ऋग भवाति- ॥॥॥| 
अ्थः- वसिष्ठ ऋषिने वां को कामना से परन्य (सेल) 
को स्त॒ति को । सण्ड्कों ने ( मेंढकों ने ) उसको अनुमोदन 
किया 5 सराहा । उस ऋषि ने अनुसोदुन करते हुये नणठकों 
को देखकर स्तुति को ॥ 
उसको कहने जाली यद्द ऋचा है-॥६॥ 
के |4 हि के) ए 
मिरु०- उप प्रवद मण्डाकि वषे मावद तादुरि। 
मध्ये हृदस्थ प्लवस्व विगह्य चतुरः पद: ॥” 
[ ] इतिसा निगदन्याख्याता । 
अक्षा: अश्नुवते एनान्‌- इतिवा। अभ्यश्नुवते 
एमि.- इतिवा । 
तेषाम- एपा भवति- ॥७॥ 
अथे-“ “उप प्रवद्‌” दे 'मणहूकि [? हे मेंढकी ! (स्थय) 
तू (सा) मेरे (उप) (गरुय) पास होकर म्वदः खूब बोल'धरदेम 
ब्ष भर झा सासने होकर वद?! खोल “तादुरि' हे तेरने 
के स्वभाव घाली । 'हृदस्ए” तलाव के 'सच्ये” दोच में 'चतुरः 
चारों पद पैरों को 'विगर्म' फेलाकर 'प्लवरव' तैर । 
यह ऋचा अपने उद्यारण से ही व्याख्यान की हुई है। 
'ज््ञा। (४) (पावे) यह निजयेचन करने योग्य है। 
'अश! क्यों अप्नुवते एनान' जवारिये इन्हें हाथों से 
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अशम (व्यापन) करते हैं। जपवा इनसे जवारिये दूसरे जबा 
रिये से चन को झशम करते हैं- लेते हैं । 
सन (पासों) को स्तुति करने वाली यह ऋचा है- ॥७॥ 
(खं०८) 

निरु०- प्रविषा मा बृहतों मादयान्त प्रवातेजा 
हरिण वबृेतानाः । सोमस्पेव मोजवतस्थ भश्नों 
विर्भादको जाग॒वि मंह्य मच्छा न्‌ ॥/[ अ०७अन्‍्दव ३] 

प्रवेषिणों मा महतो विभदिकस्य फलानि माद- 
यन्ति । प्रवातेज! प्रवणेजा: । इरिण वत्तपाना: । 

“'हरिण' निऋंणम्‌ । ऋणाते! । अपार भवाति 
अपरता ओषघय- अस्मात- हांतिवा । 

सोमस्येव मोजवतस्य भक्ष; | 

'मोजवत- मूजवाति जातः । 

'मजवान' प्रतः | सुज्जवान । 

मु्जः विम॒ुच्यते इपीकया | 

' इषीका  इपतेगतिकरमेण. । हयमपि 'इर्षोका! 

एतस्मादेव । 

'विर्भादक ' विभेदताव । ' 

'जागवि” जागरणात्‌ । 

पह्ममू- अचच्छत | प्रशंसाति एनान प्रथमया 
निन्द॒ति उत्तराभि), ऋषेः अक्षपारंघनस्प एतदू-- 
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आप वेदयन्ते ॥ 

ग्रावाणः हनत वा । गणा ते वा | गढात वा ॥ 
तपाम्‌- एपवा भवाते- ॥ < ॥ 

अथः- “प्रावेपः?” पद ऋचा जक्षपृत्र मौजवबत ऋषि 
फोहै। 

[ एते अज्षः- ] ये अक्ष या पासे प्रावपा!? ( प्रयेपिश्. ) 
बहुत कापने याले “ बहतः ! ( महतःदृक्तस्थ ) बडे कक्षड्रे हैं- 
किसो बहुत कॉपने वाले वक्षसे रुपजे है 5 बने हुए दैं। 'प्रबाते- 
जा.? ( प्ययोज्ा' ) बहुत बायके या जलके स्थान में या काल 
में उत्पन्न हुये है। 'दरिणे (अपगलण ) जहा पत्र पौत्र प्रादि 
तक ऋण नहों जाता, किन्त अपने तक ही रहता है, ऐसे 
स्थान में उत्पन्न हुए हुए, * मौजबतस्य ! मजबान्‌ पर्षेत में 
स॒त्पर्त हुए हैं, 'सोमस्य” सोमके “भक्त.-इथ! भक्षद के समाम 

मा? मझ्झा 'मादयन्ति! ( हृ्षयन्ति ) हित करते हैं श्रथवा 
( लपंयम्लि ) तृप्त करते हैं । और जो ' जिभीदुकः * केष्ठ का 
सदन करने बाला 'जागवि;!ः जागरण का करने वाला तथा 
सह्यम्‌! मरे लिये 'अच्छान्‌ ( अचच्छदत्‌ ) (प्रशंसति-श्नान्‌ ) 
इनको प्रशसा फरला है, ( तस्य जिक्ोदकस्य ऋलाकि ) 
उच्त विभीद्‌क बच्च के ये फल हैं # 

इरिण! क्या ! निऋण होता है। ( क्योंकि-जया के 
स्थान में हारने से नो वख्वण होता है, बह झ्वारने वाले के पत्र 
पीचत्र पर नहों जाता, किन्त उस परुंष तथा उस स्थान पें हो 
रहता है। ) क्र! ( क्रमए०प० ) घात से है| अथवा 'इरिलः 
ऊषर भूमि होतो है। क्योंकि-अपरता शोषधयः अस्मातु' 
इससे जझोषधि गई हुई होती हैं- इसमें कुछ चपजलो नहीं + 
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“मौजवबल' क्या सजवान्‌ पें उत्पन्न । 

“मजवान द्वी वधा ३ पवेत वह क्यो * सजवाला होने से 

£ मुख ? क्‍यों ? इषोका से ( तुली से ) विभोचन की 
काती है । 

'दधोऋा? कैमे ? गति शरथ में (दूध? ( लु०प« ) चातु से | 
श्रह कषीका सी इसी से है । 

“विभोद्क' क्यो ? सेदन करने से । 

जोगृधि! क्यो ? जागरण से | क्योकि-जो जवापें हारता 
है वह द व से जागतः है, और जीतता है, वह सुख से ८ 
ह्णष से आगता है ! 

पढ़िलोी ऋचा म इनको प्रशंशा करता है, और अगली 
ऋचा से इसकी निनदा करता है । इस ऋचा ह॥ले अज्ष- 
परिद्ून ( श्मपुत्र ) ऋषि का आप बताते है.अक्तपत्र ऋषि 
इसका ऋषि है, ऐसा कहते है। 

“ग्रावाण ? (४) (पत्थर) केसे | हिसाथंक “हन! (झअदा० 
प०) घोतु से है। क्योक्षि-इनसे हनन किया जाता है। शब्द 
अर्थ पें 24 (फ़््या०्प०) धातु से है। फ्योक्ति-इनमे शब्द 
होता है अथवा ग्रह! (क्रपा०प०) चात से है| क््योंकिल ये 
कूटने आदि क्रिया के लिये ग्रहण किये जाने है । 

सन ग्रावे! (पत्थरे] को स्तुति वो यह ऋचा है-॥८॥ 


व्याख्या 
* प्रावेपा० क्म्त्र पे- जिस वस्तुमें जो चुल्ष या देषष होते 
हैं, वे सब्र प्राय: उसके कारण से ही आए हुए होते है, इसो 
न्याय से शर्तों के सब गुण दोषों के! उनके कारझ भल वृत्त 
पें क्षपि देखता है। इन में जो कम्पन सादन जागरण झौर 
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भेदन आदि थर्म हैं वे सब उनके उत्पत्ति स्थान धृत्तसे आएं 
हुये हैं, इसो प्रकार संसार कौ अन्य २ बस्त ओ में था धर 
शिओं में देखना चाहिये यह सन्त्र का उपदेश है |<॥ 
(खं० ६) 

निरु०-प्रेते वदन्तु प्रव्य वदाम ग्रावभ्यों थार्च 
बदता वददभ्यः । यदद्रयः पर्वेताः साकमाशवः 
'छोके घोषे भरथेन्द्राय सोमिन: ॥” (ऋण०स्‌० <, 
७, २९, १) ॥ 

प्रवदन्‍्तु एते प्रवदाम चर्ये. ग्रावभ्पों वार्च वेद 
वददुभ्यः यदु-अद्रयः पता: आदरणीयाः सह 
सोमभू-आशब: क्षिप्रकारिण: । 

ज्लाक/ श्रणातिः । 

घोष घष्यते- । 

सोमिनो यूये स्थ-इतिवा। मोमिनो गृहेश इतिवा । 

येन नराः प्रशस्पन्ते स 'नाराशमो' गज । 

तस्य-एपा भवति--॥९% 

अथ.-“प्रेत वृदनत०” इस ऋयपा का शबंद ऋषि हे । 
है सावी।!:€ पत्थरी) यह? ( यम्सात्‌ ) जिस से कि 

( युयम््‌ ) तु अद्गय ! ( आद्रणीया ) आदर के योग्य हो, 
'पर्यता:' ( पवबन्त' ) पर्बों बाले हो” ग्रन्धिन्रो' बाले दो, 
'साकंम्‌! ( सह ) साण मिले हुए आशव? “सेामम्‌ ऋश्नीथ! 
सास के! अशन करते हे-कूंटतें है।, और उस से!मका कूठते 
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हुए तस छुन्द्राय! इन्ट्र के अर्थ बलोकप् श्रवशीय 5० मलनक्देत 
लगाने वाले 'घोषप' (शब्द्मू) शब्द के। 'भरथ! चारण करते 
हो, और जे। (यपम््‌) तम 'सेमिन.! सेस बाले ( स्थ ) हे ते 
है। अपवो से वाले यजमान के (ग़हेष) घरोंपें (एवं कुरुच्चे) 
ऐसा करते हो [ इस कारण तुम से कहता हू-] 'एते? (उढ- 
गाठारः) थे उद्गाता > गाने वाले ऋत्विज्‌ सम्हारे अप स्तु- 
लिए 'प्रबदन्त” कहें या गाव । और 'वयप्‌! हस होता लोग 
प्र-बदान! स्तुतिए' कहें | और [अध्ययु ओो से भो हम कहते 
हैं कि-) (यूयमपि) तस भी 'घदटभय- बोखते हुओों 'ग्रावर्पः 
पत्थरे। $ लिये 'बाचम्‌ वाणी के 'घद्स' बोले | 

'ज्ाराशस' (६) शठद्‌ का निर्येच्वन कत्तेव्य है। 

नाराशस' कौन है £ येन नरा प्रशस्यन्ते सः नाराशसे। 
सल्ञरः जिस से मर (सनुष्य) स्तुति किये जाते हैं, बह “ना- 
राशंस मन्त्र होता है-नाराशस' एक प्रकार का मन्त्र हेतता 
है । फ्योकि-उससे नरे।की ८ सनुष्ये! को म्रशसा कीजातोीहै | 

“तस्प० उत नाराश'स सन्‍्त्र की यह ऋचा उदाहरण 
है, अथवा उस नर विशेष भावयद्य को प्राघान्य स्त॒ति को 
यह ऋचा है ॥६॥ 
व्याख्या । 

इस देवता काराह में यह 'नाराशस नास पढ़ा गया है, 
ओर आचाये ने स्वयम्‌ यह व्याख्यान किया है कि-यह नास 
अन्त्र थिशेष का है, इससे प्रफरण के अनसार ऐसी प्रतीति 
हैा।ती है कि- ओर पदार्थों के समान मन्त्र की स्तति भी 
सन्त्री' में जातो हे/गी ! किन्तु ऐसा नहों है। 'नाराशसः 
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मन्त्र बद्ी है, जिस में नरों की स्तुति है। इस से नरों को 
प्राधान्यस्तुलि वाली ऋचा हो इसका उदाइरण हे।सकली हे। 
थद्यपि जिसकी मन्त्र पें स्तलि होली है, उसीका नास 
समाम्नाय में पढा जाता है, इससे सनध्यो' के ही नामों का 
समाम्नाय में समाम्तान होना चाद्िये था, तथापि नरों की 
केझ सामोन्‍य स्तुति -- नरसात्र को स्तृति 5 नर जातोय को 
अनगत या व्यापक स्तृति मन्त्रो में नही आतो .बलकि-राजा- 
श्रों की स्तुति आती है,और उनको भी राजसाश्र को स्तुति 
सही, बलकि किसी किसो विशेष व्यक्ति की एक २ करके 
स्तृति आती है,इसो से नरो के सासों का समाम्तान (पाठ) 
न करके नाराशस' मन्त्र का नास हो पढागया है,और उसके 
उदाहरण के लिये भावयव्य राणा की स्तुति को ऋचा दो 
जाती है ॥ ६ ॥| 
( ख० १० ) 

निध०-“ अमन्दान्स्तो मान्प्र मरे मर्नाषा सिन्धा- 
वाधे क्षियतो भाव्यस्य । यो मे सहस्रप्रमिर्मात 
सवानतृत्त। राजा श्रव ३च्छमानः ॥  [ऋ० से० 
२, १, ११, १]॥ 

अमन्दान स्तोमान्‌ अबालिशान ,अनस्पान्‌ वा। 
बाल: बलवरत्ती । भत्तव्यो भवांति | अम्बा अस्प 
अलं भवाते हति वा । अम्बा असम बल भवाते 
इतिवा । बलो वा प्रातिषधन्यवहितः । 

बिक की. र्‌ः 
भभर मत।षया । मनसः इपया ,स्तुत्या, प्रज्ञया 
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वा । सिन्‍्धों अधिनिवैगतः भावयव्यस्प राज्जः 


॥# 5 हक 


यः में सदसें निरमिर्मात सवान्‌ अतृर्त्तों राजा। 
अतृणः इति वा। अलरमाणः इति वा । प्रशंसाम्‌ 
हु कमान: ॥१०॥ 


इति नवमाध्यायस्प प्रथम: पादः ॥९१॥ 
रथ - ५ अमन्दान्स्तो मान दान से संतष्ठ होफर 
कक्तोवान ऋषि कहता है -- 

(अडमू) में (तस्प) ठस 'सिन्धौ-अरधि! सिन्च नदी के ऊपर 
(समीप) "ज्ियत. (निवसत-) बसने थाले भाव्यस्थ! (भाव- 
धव्यस्यराज्ज )भावयव्य राजा के 'मनोषा! (सनीघया - मंन- 
सः देषया ८ स्त॒त्या 5 प्रक्भया बा) सनको प्रेरित या प्रेरणा 
को हुई स्तुति से अथवा चुद्धि से 'असनन्‍्दान! (अबालिशान ) 
अनल्पान्‌ वा ) जे मु्खो के योग्य नही , ऐसे अथवा बहुत 
घने 'स्तेमान्‌' स्तेामों के।  स्तृतियों के 'प्रभरे! ( प्रहरे-- 
सच्चारये ) उच्चारण करता हू । “यः? ( राजा ) जिम राजा नें 
अतू्ते ! (अतूर्ण इतिवा अत्वरभाण इति बा)विना वेग के 
या खिना घंबराहट के 'श्रव ( प्रशसाम ) इच्छमान ! अपनी 
प्रश'सा ८ शटल को त्तिके! इच्छा करते हुये ने पे! पेरे 'सह- 
सत्र! हजार 'सवान्‌? यउ्जों के। 'हमिमोत! (निरमिसोल) सिद्ध 
किया है-- बहुत यउञ्ञो केउपक्रण - सामान दिये हैं ॥ 

'बाल! वधों ? बह बलवर्तोी - बल में रहने बाला धोना 
है | अथवा भत्त व्य (पालने येगय) होता है। अथवा थ्रम्पा 
(मोता) इस के लिये अशम्‌ या पर्याप्त(वस) होती है, इससे 
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'खराल' है। अथधा अम्धा (साला) इसके लिय बस, होतो है। 
इमसे यह बाल! है | अथवा बल इसमें नहों डोता इससे यह 


बाल है। १०॥ 
हुति हिन्दी निरुक्त नवसाध्यायस्य प्रथम: परदःसमाप्त|९ है 


छ्विर्तायः पादः ॥ 
( खूं०१ ) 
निघ*- गम्थ॥ज॥ दऑुन्दु| भ:॥४॥ इचुाचि: 
॥६॥हसतघ्न: ॥१०॥ अर्भाशवः॥ ११ ॥ 
धनु: ॥१२॥ ज्या ॥१३॥३७घु॥१४॥अश्वा- 
जनोी ॥१५॥ उलूखलम ॥१८॥ 
निरु०- यज्ञसंबोगादु राजा स्तुर्ति लभेत । 
राजमंयागाद युछोपकरणानि । तेषां रथः 
प्रथमागार्मी भवति ॥ 
'रथः रंहतेगेतिकर्मणः । स्किरते वा स्पाद 
विपरीतस्य । रममाणःअस्मिन तिष्ठति इतिवा । 
० की ९ बिक 
रपतेवा । रसतेवा । 
तस्य- एपा भवाति-॥१(११) ॥ 
अथ '-- यज्जके संये।ग से शाजा स्त्ति के फ्राप्त हो या 
झोता है। रोजर के सयेगग से युद्धके उपकरण ८ साधन [स्तुक्ति 
के प्राप्त हो या होते हैं) । 
सन युद्ध के उपकरणों में 'रघ” मथमस (प्रुरूय ) है। क्योएं 
पक और युद्ध के उपकरण उसो में रखे जाते हैं ।, 
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“थ! कैसे ? गति अथ में 'रंह” (भ्वा०प०) चात से है। 
क्यो' श्ि-चलने के अथ हो हसको उत्पत्ति है। शअ्रथवा उलदे 
हुए “स्थिर! (जामथा०) से द्दा। 

अथोत्‌ स्थिर! होता हुआ “रथ कहा गया होसकता है। 
क्यो' जि उसमें बेटा हुआ योद्धा जेसा सप्रतिष्ठित होता है, 
शैसा अन्य आर्य आदि में नहो | अथदा रप? ( भ्था०्प५ ) 
घातु ले है ! ज्यो कि-उससे शत्र के रपण या मोह होतः 
है । उथवा रस? ( भथा> प० ) धातु से है| क्यो कि- उसमें 
छठे हुये के। रस को आस्वादन जैसा हांता है । 

“तृरयू” उस्त रथ की ग्रह स्तुति हैं ४१(१ १) ४ 


व्याख्या 
देवता से अन्य वस्तुओ को स्तुति का हेतु 

भन्‍त्रो में देवताआ की ही स्तति होती है और होना 
चाहिये, क्या कि वेही' स्ततलि करने वाले की कामनाओ के 
अपने साहाभाग्य से पूण ऋर सकते है, किनत अन्य असमय 
राजा और रथ आदि नद्वी, शक्रत उन की स्‍तृति सन्त्रों में 
क्यो आती है। 

इसी प्रश्न का उत्तर भाष्णकार “यज्ञसयो गात्‌ँ 
डूस न्याय से देते है। र्या भाष्यकार यह उत्तर अपनी आर 
से देते है ; नही, यह “अमन्दान« 7 इस भन्‍्त्रोक्‍त भाव- 
यव्य (राज को स्तृद्ति के हेतु का हो अनुवादसक्य करते हैं, 
अथोत्‌- जिससे कि- उसने कज्षीयान्‌ के सहस्त्र ( हजार ) 
यक्‍ज्ाा का |साघन जिया था, इसो से उसको उक्‍्ट ऋषि के 
द्वारा सन्‍त्र मे स्त्सि है । यहो यज्ञ के सयाग से स्तुति कई- 
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खाती है। भाव यह कि-... यह सुरूयतया राजा को स्तति 
जहों, यक्ज को डी है, ठसो के संथन्ध से यह स्ठ॒त होता है 
तथा इसके सम्शन्ध से युद्ध के साधन स्त॒त होते हैं। पएंसा 
कोदे आाचाये मानते हैं | 

दूसरे आाचाये इसे वसतुतिसक्रमन्याय” कट्टले हैं । 
उनको यह अभिप्राय है कि-ठक्त सन्त्र में भावयव्य की स्तति 
का कारण यही है, जो यद्ध के उपकरक्षों की स्तृति का है, 
पेकम्स कोई एपक्‌ कारण नहीं है | इसो प्रयोाशन के। कहय 
करके भाष्यकार-“यज्ञ सयोगाते राजा स्तुततिलभते। 
राजसयोगात्‌ युद्धोपफरणानि? ऐसा कहते हैं । 

अचोतू- यहा सन्त में राजस्तति के प्रश्नका जे। उत्तर 
भाष्यकार ने दिया है, उसका अशिप्राय भगवह गांचाये कहते 
हैं कि-पुराने टोकाकारें मे दा प्रकार से समका है, उसपें 
पहिले मतका जशिप्राय है कि- राजा को स्तुलिका देत 
यही है, को सन्‍्त्र में कह्दा हुआ है | ऋधोत्‌्-भाजयव्य राजा 
से कक्तीवोन्‌ ऋषिके सहस्त्र यज्ज़ों में सहायता पहुं चादे, ससो 
( यश्ञसंयेग ) से तखको स्तुति मन्त्र में हुई और राजा के 
सयेग से युद्धोपकरणा रब जादिकें को स्तुलि सन्‍त्रो में जोशी 
है। यहां इस प्रथम सत में, क्योंकि- यक्ज करे प्रशंवायक्त 
है, इस से उस प्रशंसायक्त कर्म के करने से राजा भो मरशंत्ता- 
यक्त दोसा है, इश लिये राजा भी पन्त्रों पें स्‍्तति के योग्य 
हो जाता है| जचोत्‌-रासा को प्रशंलथा यज्म की प्रशसा के 
आअधीोन है। एबय्‌ यद्धोपकरय रथ आदिकों को जो मल्त्रों में 
प्रशंधा जातो है, उसका उत्तर भी इसी प्रकार से दिया जाता 
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है, कि-राजा लोकपें प्रशला-यक्त होता है, ठसके सम्बन्ध से 
युद्ध के उपकरण रथ झादि भी प्रशंसा युक्त होते हैं। यहा 
राजा को प्रशसा के पधघोन युद्धोपकरण रथ आदिकों को 
प्रशंसा है, किल्‍त स्वत शनमें प्रशश्नो को येग्यता सही है | 

दूसरे झाजायोंने इन पृवाच्षार्यों के हेतु के ये। रचित 
सहीं समकाक्षि वे मन्त्रो में राजा को सतुतिका हेतु यज्ञ सयेगर 
बताले हैं, और रथ आदिको को स्तलि का हेत उनमें राज- 
सयोग के बलाल है झुतराम्‌ दुनो स्थोमेरें अलग २ प्रशसःर 
का हेतु जाला है,किन्त एक मद्दो | तथा एक उस्तु रण आदि 
की प्रश सा के फारयणा के। पुछते 6, ता बन थें राजसयेशग को 
हेतु बताते हैं, किन्तु राक्षा में भो क्या प्रशसा का हेतु है ? 
ग्रह प्रश्स झवशिए रहलाता है। जब उसका उक्तर ससमे यजञ्म 
सयोग से देते है, सथ बही प्रश्न उस यउन्न में उपस्थित हो 
जाता है, झतः उनके मतपे यह प्रश्म प्रा ही महो होता 
तथर सब स्थानों पे एथक्‌ २ ही हेत रहता है| इस देशपको 
निदृत्तिके लिये दूसरे पणिडता ने उस हेतु के! खोज निकालह, 
जो सब स्थानो में समान रूप से मिलता है तथा बह सबों- 
नगत सर्वेत्र व्यापक आत्मधस्तु हो है| जहा वह नहो ऐसी 
कोई वस्तु नहों | अत' उस आत्मवस्त के लक्ष्य से हल जिस 
किसो बस्तु को भी स्तुति कर सकते हैं, और बह स्तुति 
आत्म घस्त॒ से सस्‍्तृति सक्रसन्याय से सब बस्तुओं में चारा 
मजाह रुपसे अनुवत्तेसान होतो है। यहो वैदिक सनातन, 
सिद्धान्त है। यहा पर स्त॒ति सक्रमन्याय से रोजा सर्था रथ, 
आदिम आत्मवस्तु से स्तुति क्रिस प्रकार आातो है, इस को 
हयारुया जागे पढिये। 
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इस न्यायके खनुसार जे इस प्रकरण को दस पकार अखेन 
छूरले हैं कि-अश्वमेघ यजज में सब युद्ध के साधनों के 
शद्दित रथ में बेठे हुए कबचके! घारणा किये हुये रांजा को 


“जीमृततस्पेव भवाति प्रतीकस्‌” इस सन्‍्त्र से स्तुति की 
जातो है। वह क्यों ? इस भूमिका के! लेकर भाध्यकार कहलेहैं 
“यज्ञसंयांगादू राजा स्तुति लगते” अधोतु- 
पहिले राजा यकक्‍्ज॒ के संयेग से स्वुति के प्राप्त हवोतः है,और 
ससके संबन्ध से युद्धापकरण । ' युद्धोपकश्णाः वयों है ! वें 
युद्ध के लिये उपकृत ८ उपयुक्त होते हैं, या युद्ध पें उपक्ार 
करते हैं । 
सो यह आचायने व्यापी » वंघापक' 'स्तुतिसेक्रमन्याय 
दिखाया है। अथोत्‌- युद्ध के उपकरण राजा के सयेग से 
स्‍्तृति के प्राप्त होते है-उसके बे अड्ड हैं, इस लिये उस के 
सबन्ध से सनकी स्तुति होती है, राजा भी यज्ञ के सबन्ध 
से, यक्‍्ञ भी देवता के संबन्ध से और दृवता भी आत्नो के 
सबन्ध से स्तुति का प्राप्त होता है। से यह जात्गा ही अडूू 
ओर मत्यडू ( अड्ज के झह्ू ) के रूप में स्थित हुआ सब अब" 
स्थाओं में स्थित हुश्मा स्तुति किया जाता पे । इस प्रकार यह 
सब स्तुति आत्मा को हो है| से कह २। है--+ 


“स्थाने स्थाने स्ततिः सर्वा स्थानाधिपति भा गिनी । 
5 के के द्र 
आतप्रतिष्ठा बोड़ब्या तथोपकरणस्तुतिः ॥ ! 
अर्धात-स्थान स्थान में को सभ सस्‍त॒लि है, वह स्थान के 


अधिपति » स्वासी को है। पेसे हो उपकरणो (रथणादिकों) 
को स्त॒ति को झआारमा में समकना चाहिये प्रयोजन यह कि 
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फरूपर दिखाई हुई प्रझशाली के जनुतार यथासंभव माग से 
सब स्तुति क्रम २ डे आत्मा में पहुच जाती हैं । बह कहां 
कीच पें महों रुकतो | यही स्तृति सक्रन्याय का अभिप्राय 
है, इस का उप्येगग सब जगह करना चाहिये ॥ १ (११ )॥ 


(ख० ३ ) 
निरु०“ वबनस्पते वीडवड़ों हिझ्षया अस्मत्सखा 
प्रतरण' सुवीर: | गोभे सन्नद्ों असिवील्यस्तरा 
स्थाता ते जयतुजेखानि॥ ” (ऋ-" सं०२७,३५,१) ॥ 
वनस्पते दृढाड्रो हि भव अस्मत्सखा प्रतरणः 
सुवीर। कल्याणवीर: गोमि. सन्नडो असि वीलयरव 
इति संस्तमस्व आस्थाता ते जयतु जतव्यानि 
' दुन्दुभे;  इति शब्दानुकरणत्‌ । ड्मो भिन्न. 
इति वा । दुन्दुभ्यतेवां स्पात्‌ शब्दकर्मणः। 
तस्य- एपा भवाति- ॥२ (१२) ॥ 
अर्थ:-  वेनस्पते” यह ऋचा गगे ऋषिकी है। 'घन- 
स्पते? हे वानस्पत्य | बनस्पति के पत्र रथ | “ बीहचडु 
( हृढाड ) हृढ अद्भीवाला भया;! (लव ) हो । और फिर 
अस्सत्सखा! हमारा सखा * तरण ! रुग्रासो के पार लेनाने 
वाला 'सुबोर ? ( कल्यायावीर ) नी डरने घाला तथा नहीं 
खग्रिशत हाने वाला आरोह्ी ( चढने वाले ) वाला द्वो। [और 


तेरा बचाव हसने करदिया है, वधोकि-] त गोसिः गोझओं 
के चस से अथवा चर्बो से 'सन्‍्नद्ध सब ओर से मढाहुआ है 


हि 
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इस कारतगा 'ब्रीलयस्व! (सस्लभस्व) अपने न याभ। से तेरा 
आस्थाता चढ़ने वाला ' लेत्वानि ' ( जेतव्यानि ) जैय 
जोतने येाग्य शत्र जो 'जयतृ? जोते ॥ 

'दुल्दुभि!! (८) यह शब्द के अनुकरक्ष पर है जैसा हो 
बह ताहित हुआ 'दुम्‌ दुमू लि- दुम्‌ दुम्‌ भि!शब्द करता है, 
वही ठउप्तल्ा नास है। झथवा ट्रमो भिन्न? (दक्ष कटा) इन 
दो पर्दों से है- दस! से पहिला भोग दुन्दु! और भिन्न ? 
से दूसरा भोग ' भ्रि!, इस प्रकार दुल्दुसि' पद है। कम थात्‌ 
ट्रम (वृक्ष) के एक भाग से राटा हुआ और चर्प से संदाहुब्ा 
( जाजा ) है| झथबा शठद्‌ अर्थ में ' दुन्दभ ? ( दि० प० ) 
भात सं है । 

उसको यद्द ऋचा है-॥ २ [१२] ॥ 

(खरे ) 

निरु०- “उपश्वासय प्रथिवी मृतथां पुरुत्रा ते 
मनुतां विड़िते जगत्‌ । 

सदुन्दुभ सनूरिन्द्रेण दवे हराइबीयो अपसेध 
शत्रन्‌ ॥” [ऋण्स०३७,३५, ४] ॥ 

उपश्वासय पृथिवीं व दिवे च बहुधाते थोषे 
मन्यता विाध्ठत स्थाचर जड्म च यत्‌ स दुन्द॒ भे 
सहजापषण; इन्द्रण व दपश्व दराद दृरतरम अप- 
सध शनत्रन ॥ 

“इषाधः इषणानेघानम । 


तस्य-एपा भवात्‌-॥३ [१३] ॥ 
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अर्थ :- “उपश्वामय बहाँ से सब ये यद्धापकरण को 
आऋचाये हैं| भारदाज ऋषि है । 

“दुन्दुभ;! है दु्दुभ ! (स्वप्ू तृ 'पथिदोध' सारो पथ्यो 
के उत' जी धाम युतेक के उपश्वासप अपने शब्द से 
परयणा करदे | जिससे क्ि- विष्ठितम्‌! स्थावर और “लगतु, 
लद्ुम ते तेरे पुरुषा बहुषा (घोषम्‌) 3ब्दक! 'पनुताघ््‌ [ सन्‍्य- 
साम्‌| साने | सः से लू 'डइन्द्रेश” इन्द्र के साथ “देव, ? ( अ) 
जऊौर देखताशो' के साथ 'सजू (सहजेषणः)प्रीति युक्त दाता 
हुआ दूरात्‌ दवीयः ( दूराद दूरतरप्‌ ) दूर से भी बहुत दूर 
जबून! शन्म झो के अपसेघ! हठादे, जिससे कि वे फिर न 
आल । (यह इस तुम से चाहते है) ॥ 

'डुघणिः (६) बया ? इषुओं का सिधि- बाणों का केश 
# रखने का घर ! 

“सस्य उस जाणोके घरकी स्तृतिकी यहऋचाहे ||१(१३) 

( ख०४ ) 

निरु० - ' बहाना पिता बहुरस्य पूत्र श्रिश्रा 
कृणीति समनातगत्य । हपाथ सह्ढाः पृतनाश्र 
सव।ः पृष्ठ निनद्धो जयति प्रसव: ॥ (ऋ० स«» 
जे है है 5) || 
_बहुर्ना पिता, बहु: अस्य पुत्रः इति इपृनुआंभि- 
प्रत्य प्रस्मयतेइव अपाब्रियमाण;। शब्दानुकर णवा। 

सह ' सचेते । सम्पर्वांद वा किरतेः । 

* पृष्ठ ।ननद्ध। जयात प्रसतः “- इति व्या- 
स्यातम्‌ ॥ 
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'हस्तध्न। हस्त हन्यतेः । 
तस्य एपा भवांति- ॥४ [१४] ॥ 

अर्थ - “बहीनाम७' जे! यह तूज 'बहीना(बहुनाम्‌) 
पिला बहुल बाएणी का पिला > पालन करने वाला है, और 
“अस्य? इसको ( जिसका ) बहु? बहुत बाण समद्द ' पृञ्र. ? 
पुर « बहुत का जाया करने वाला रक्षा करने घाला [पुत्र] है 
(स)सो यह खिण्चा कृछो लि! (पम्मयते इस) (छापाश्रियसाोण,.) 
खोला जाता हुआ पुसकिरांता जसाहै। क्यो कि-चित्र चित्र 

रग के घाणों के घुठिये होते है, जे! कि-तूण के पुंख को ओर 

होते है और खोलते हो चसकते हैं, उनन्‍्हों से तूश की एं सो 
शोभःर बणेन की गछ्ले है । इस पत्त में (चिश्चालिः घात नया 
कल्पित करना पष्ठता है | क्यों कि- *' विकारपश्चेषतद- 
थान्य धातृपादानम्‌ अधोत्‌- शब्दों के अनित्यत्व पक 
पें शब्द के अर्थ पें औभौर २ घातुओ का ग्रहरू भो होता है? 
यह आचार्यों को परिभाषा है । अधघवा यह शब्द का अनु- 
झूरण लेकर क्रिणा पद है। 'चिश्वाकृश्यति! 'चिश्चित्‌” शबदू 
करता है? ) कल १? समता? संग्रास में 'झवगरय? लाकर ( रू); 
सो ऐसप इष्चि.! लुछ 'पृश्ठ? पीट में ' निनद्धः * बंधा हुआ 
अ्रसूतः भनुष्‌ के धारण करने वाले से फेंका गया 'सवा:!सब 
सिद्भूप.! संग्रासों के। 'एतनाश्चः और सब शत्र आओ को सेना 
ओर केश 'जयलि! जीत लेता है ४ ट 

'हस्तच्जन! (१५) ८ कल्मापो पटक -- ह्वाथ को रक्षा के अर्थ 
कल एड थे बांधने का पट्ाा5 गांधा होता है। क्यों ? 'हस्ते, 
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हन्यते दाथ में बधर हुआ घनष की ज्या + ताल से हल 
द्वोता है या ताडित हाता है । 

प्तस्प उसकी यह ऋचा है-॥9 (१४) ॥ 

(खं० ४ ) 

निरु०-“अहिरिव भोगेः पर्येति बाहुं ज्याय हे।तिं 
परिवाधमानः । हस्तध्नों विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ 
पुमान्पुमांस परिपातुविश्वत्तः॥” (ऋण्सं०५,१,२१,४) 

अहिः इव परिवेष्टयाति बाहुं ज्याया बधात्‌ 
परित्रायमाण: हस्तध्न. सवाणि प्रज्ञानानि 
प्रजानन्‌ । 

'पुमान! पुरुमना भवत्ति । पुसतेवां । 

अभीशवषः व्यास्याता: । 

तेषाम--एपा भवत्ति- ॥५(९१५)॥ 

अथे -“अहि[रिवृ०” ( योज्यम्‌ ) जो यह “ हमस्तघ्म' ? 

कलांपोपटू 'क्‍्याया! पत्यज्ञा > घनुष्‌ की सात के 'हेसिम्‌ 
(बात) वध से परिवाधमानः (बाहु स्वत परित्रायमाण:ः) 
भज्ा $ सब झोर से बचाता हुआ अटहिः (सप्प:) 'इव' से 
के समान 'भोगे' कुटिल भावों से 'बाहुम्‌' भजा के। “पर्यति! 
( परिवेहयलि ) लपेट लेता है“सप के पकड़ने बाले पुरुष के 
घाहु के जेसे बह लपेट लेता है, उसी प्रकार पमुष्मान्‌ पुरूष 
के हाथ यें लिपटा हुआ 5 वंचा हुआ जे हस्तइन उस के 
ऋाहुके! धनुष फो प्त्यज्षर के शाचात से रक्चा करता है, यह 


अं 


हिस्दी निरक्तक. (२३४) ९ ज० २ णा० ६ खं० 
हस्तध्न 'विश्वा? (सवोणि) सब 'बयुनानि! ( प्रज्जोनोसणि ) 
विफ्जानों के “विद्वान! (जानानः) जानते हुए 'पुमान्‌' पुरुष 
के समान पुसांसम्‌! ( एतं घन॒थेरम्‌ ) इस घनष्‌ के धारण 
करने घाले परुष के 'विश्वत” सब ओर से 'परिपात॒? रक्ा 
करे [ यह हस चादते हैं | । 

“घुसान्‌ क्या ? 'पुरुसना यह स्त्री को अपक्षा बहे सन 
वालो द्वोता है। अथवा पुरुषार्थ अर प्रे 'पुस' ( भ्वा०्प० ) 
चात से है। क्योंकि-वह सहाकायों के लिये डहद्यस करता है । 

अमीशव. (११) ( अडगुलयः ) अड-गुलियों का बाचक 
“अभीशुः शब्द व्यारूयान किया जाचुका [झ० ३घपा०२खं० ३पें] 

“तेषाम्‌०” सम झभोशुवों को ८ अकूगुलिशों को यह 
ऋचा है-॥५(१५)। 

(खं० ६ ) 

निरु० रथे तिष्ठन्नयाति वाजिनः पुरोयत्रयत्र 
कामयते सुपारथिः।अभीशनां महिमाने पनायत 
मनः पश्चादनुयच्छन्ति रश्मयः ॥” [ ऋ० पे० ५, 
१ २० १) ॥ 

रथे तिष्ठन नयति वाजिनः पुरस्तात सतो यत्र 
यत्र कामयते सुपारथिः ८ कृस्याणसाराथिः । 
अभोशनां महिमाने पूजयामि । मनः पश्चात 
सन्तः अडुपच्छान्त र्मयः | 

'धनुः घन्वतेगेतिकमेण: । वधकर्मणों वा । 
घपन्वस्ति अस्माद्‌ हषव: । 
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तस्य- एपा भवांति- ॥६ (१६)॥ 


अर्थ:- रथे |तेष्ठन्‌० जो कि- यह * खुषारधिः १ 
( कल्याणसररधिः ) चतुर सारणि 'रथे' रथ में रथ के जूयें 
पर “'तिप्ठन! बैठा हुआ “यत्र यत्तः जहाँ जहाँ कासयते! योद्धा 
इच्छा करता है, उसको इच्छा के अनुसार 'धुर. ( पृरस्तत्त 
ससल! ) आगे बढते हुए “बाजिनः घोड़ा को 'नथतिः लेजप्ता 
है, दस सब जभोशनाम्‌! अडगुलिशों की सददिसानम महिसः 
के। 'पनायत' (पुजयामि) मानता हू' 5 पूजता हू - जो क्षि- 
रश्मिए' (रासें) “नम पश्चात्‌ मन के अनसार 'अनयच्छन्ति' 
घोड़े को ले जाती हैं। अधोत्‌-जिस प्रकार कि-को दे चतुर 
सारशि अपने स्थासी योद्धा के इच्छानसार यद्धुस्‍्थल में अति 
वेग घाले भी घोड़ा के! इधर रुचर लेज़ाता है, वद्द सब 
डगुलिये को महिमा है, अडलिओ' के इशारे रासे पर 
एसे पहलते हैं, जिन से घोड़े ठोक मन के अनुसार फास करते 
है, यदि अगरुलिए' न हे, तो चतुर सारथि भी क्या कर 
सकता है, यह ऋषि अ'गुलियों को सहिसा को बड़े निरु- 
पण के सोथ देखता है | 
“घमु (१२) पद्‌ गति अर्थ में 'घन्व' (स्था०प०) घातुसे 
है | क्योंकि- उसी से माया चलते हैं| अथवा वध अर्थ में 
उसी चातु से दै। फ्येगकि- बह शत्र के व्धके अथ हो उत्पन्न 
होता है ॥ 
तस्य« उस घनुष्‌ को स्तुति की यह ऋचा है ॥६(१६) 
( खं०७ ) 


निरु& धन्वना गा पन्वनारजिं जग्रेम धस्वना 


हिन्दी निरुक्त (२३६) ६ आ० ० पा० ७खं० 


तीव्र: समदों जयेम । धनुः शत्रोरकार्म कृणोति 
धन्वना सर्वाः प्रदिशों जयेम ॥” ( ऋ से ५, १, 
१९, १) इति सा निगदव्याख्याता ॥ 
समदः समदो वा अत्तेः | सम्मदों वा मदतेः। 
रे ३ रे # ५ 
! “ज्या' जयतेवा। जिनातेवा। प्रजावर्यात इषृन्‌ 
इतिवा ! है 
तस्यप एपा भवाते ॥७ १७) 
अधे-- “धन्वना०” “घन्वना गाः जयेम” बनुच्‌ 
से हमशत्रु ओ'से गेजो' छो जीतें। धन्‍्वनाआ।रजेजयेम' 
घनुष्‌ से हम चांद माली को जोते” जहा परस्पर को स्पद्धों 
से याद्धा लोग अपनी जप्य घेच की चतुराई के। प्रकाश करने 
के ही अथे अथवा वितक भाव से अपने प्रताप को दिखाने 
के शथ बाण चलाते है, उस आजि ( वाजो ) को हम घनुव्‌ 
से जीते । “धन्वना वीद्रा: समदो जयेम” चनुष से 
हस दारुण संग्रामो को जकोते,-पहा अनेक शस्त्री' के सम्पात 
संकट हैं शनेक योर पुरुष व्याप्त हैं, उन्हे भी €म चीतें। 
“घनु शत्रोः अकामं कृणोति घनुप्‌ शत्र के। कामना 
रहित कर देता है-उसको सय कासनाओो के जो हम से हें 
० (5 | ३० पिन दि 
नष्ट कर देता है। “्यन्वना सवा प्रदिशों जयेम” 
घनुष्‌ से हम सब दिशाओं के णजोते' | 
यह ऋचा अपने उच्चारण से हो व्याख्यान को हुई है | 
'सभदः' (संग्राम) कैसे | सभदः ८ सम - झद्दें। 'सम्‌' रुप- 





हिस्दोी मिरुक्त (२३७ ) ६ झ०् २ थपा० ८ सां० 
सर्ग सहित भक्षस अर्थ में 'अद? ( अदा ०प० ) पातु सेनहै । 
क्यों।क्ति रुस में परस्पर योद्धाओ' में एक टूसरे का भक्षित जेसा 
होता है। ज्थवा 'सम्प्द! होने से वह 'समद! है। ्॑योकि 
रस में येद्धा बह समदयक्त होते हैं । यह सिद' (स्था०आ१०) 
चोतु से है । 

(जया! (१३) (प्रत्यज्चः धनष्‌ को सांत ) केसे | जय अथ 
में जि! (भ्वा०प०) धातु से है | क्यो' कि- उसके बल से जय 
प्राप्त होता है | अथवा तयस्‌ की द्वानि अथ में क्या 
( क्रया०प० ) चांत से है। क्योंकि-उस के द्वारा भतियेद्धाओं 
के वय को हानि होतो है | अथवा परश्नावषति इषन बाणों 
का प्रणधन करती है-फेकतो है इस से ज्या! है । 

उस 'उया! को यह ऋचा है-॥| ७ (१७) ॥ 

( खुं० ८ ) 

निरु०- / वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कर्ण प्रिय 
सखाय॑ परिषस्वजाना । योषेव शिडत्ते वितताधि 
धन्वज्ञया इये समने पारयन्ती ॥ ” [ ऋ० से० 
५, १, १९, ३]॥ 

वक्ष्यन्ती-इव आगच्छति कर्ण प्रियमिव सखा- 
यम्‌ इषु परिष्वजमाना योपाइव शिड्क्ते शब्द 
करोति । वितता अधि धनुषि ज्याइय समने संग्राम 
पारयन्ती पार नयन्ती ॥ 


0७ ₹ 6५. 


'हयु/' इंपतेगीतिकर्म णः । वधकर्मणो वा । 


हिन्दी विरुरू. ( २३८ ) £ अ० ३ पा० है खं० 


तस्य एपा भवत्ति- ॥ < (१८) ॥ 

अधेः- “ वक्ष्यन्ती-इबव-इृद-आगनी गन्ति 
( आगच्छति ) कर्णम्‌ 77 4 जय ज्या ? यह क्‍या कुछ 
कहगी जैसो कान के पास आती है-जैसे कोई स्त्री किसो इछ 
पुरुष के लिये कुछ रहस्य + गुप्त बात कहने केए उसके कान के 
पास आतो है, देसे ही यह प्रत्यक्ष! ( तांत ) बाझ चलाने की 
इच्छा वाले पुरुष से बाए द्वाथ से खेंचो हुई ाए' कान के 
पास और दाहिने हाथ से खेचोी हुई दाहिने काम फे पास 
अपने मध्य में बाण के। लिये हुए आतो है। कैसे ! “ प्रिय 


सखागये परिषस्वजाना ” ( प्रियनिष सखाय परिष्वज- 
मोना ) प्यारे खखा को जेसे बाण के! शाशिडुन करतो हुई 
“ योषा-इव शिडक्ते ( शब्दं करोति ) वितता 
अधि धन्वन्‌ ( धनुषि ) ” धनुष के रूपर तनी हुई 
को के समान 'शो! कार शब्द करतो है। “हय॑ ज्या समने 
पारयन्ती ( अस्तु )  चह घत्यच्चा हें संग्रोस में शञ्र 
ञं के पारके ८ अन्त$! पहुचाने वाली हो || 
पथ? (बाण ) (१४) पद गति ञअयथे में 'देघ!ः (भ्वा०्जा० 

घ० ) चातु से है । वर्धोकि-यह चलने के अरे ही किया जाता 
है। जयथवा वध शअथे भे उसी चातुसे है| क्योंकि वह वधके 
अर्थ दी जाता है । 

“तस्य० उच्त इुच (बाण) को यह ऋचा है-॥८ (१८) ॥ 

( खं० ६) 
निरु० मुपर्ण वस्ते मृगो अस्या दन्तों गोभिः 


ड्विन्दी निरुक ( २३६ ) & अ० रेघा० & खं० 





सन्‍नद्भधा पतति प्रमता । यत्रा नरः सब्च विचद्र- 
वन्ति तत्रास्मम्यमिषवः शाम येसन्‌ ॥ / [ऋण० सं० 
५, १, २१, १ य० स० २९, ४७ ]॥ 
स॒ुपर्ण वस्ते-इति वाजाइ-अमिप्रेत्य | मगमयः 
अस्याः दन्तः । मृगयते वा । गोभिः संनद्धा 
पतति प्रसता-हति व्याख्यातम्‌। यत्र नरा सन्द्र - 
वन्ति च विद्ववन्ति च, तन्न इषव. शर्म यच्छन्तु 
शरण संग्रामेषु ॥ 
अश्वाजनी' कशा-हत्याहुः । 
५ कशा' प्रकाशयत्ति भयम्‌ अश्वाय । कृष्यते 
वां अणभावात्‌ । 
वाक्‌ पुनः । प्रकाशयति अर्थान्‌ | खशया । 
क्राशते वा । 
अश्कशाया एपा भवाति ॥९१९] ॥ 
अथेः- सुपण वस्त० (थे एते “टषवः जे ये 'इष? 
बाण 'सुपराम्‌! सुन्दर पाख को “वस्ते? (बसते) चारण करते हैं 
[घाजो' के अशिप्राय से अर्थात्‌- वे चलते हुये देखने बाला 
फो बाज पक्षियों जैसे प्रतोत हाँगे), जस्या/ (एघामू) इनका 
“प्रगः (स्गसयः) सग को बेना हुआ।मृगयलेवो)अथवा शत्रयो 


को या लदयों को दे ढने बाला दन्‍्त-? दुलि- अग्रभाग है । 
[पहिले अर्थ में मय के समान दौड़ने से थो मग के चर्म से 
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बचा हुआ होने से भग या मसभय कहा गया और दूसरे पक्ष 
में दूढना अप में लग! (च ०) घांतु से है | “ गोभिः 


सन्नढ़ा पताते प्रसता” थो की चर्बो भा बाधी से बधे 
हुये घनुधारो से फेंके हुये चलते हे [यह बाका (निरू० २आ० 
ए पा० १ खं०)पें व्याख्यान किया जा चुका है!“ यत्रानर 


संच विचद्रवन्ति” (पत्रसराः संट्रवुन्ति च॒ विद्रम्ति अर) 
जहा मनुष्य संघटित हांते हैं > इकट होते हैं और बिद्गत हे। 
जाते हैं + निकल जाते है - “तत्र(संग्रामेष) अस्मभ्यम्‌ 


इषयः गर्म (शरणं) येसन्‌ [यच्छन्तु])” उन्त रंग्रामों 
में इध (बाण) हसारे लिये कल्योण या शरण देवे' । 

“अश्वाजषनी? [१५] को कशा <- चावक ऐसा कहते हैं । 

' कशा ! क्यों ? अश्य के लिये भय प्रकाश करती है । 
अश्चजा चम से भी कृश या भशणा + सूदस दोतो है, इसपे 
“कशा ? है| 

और वाक्‌ (वाणों) भो “कशा! होतो है । क्यों क्ि- यह 
अर्थां को प्रकाश करती है। अथवा खशया -- आकाश मेंसेने 
बाखो होतो है, इससे “खशया' होलो हुईं 'कशा' हो जाती है 
अथवा शब्द्‌ ञ्थ में क्र शः (>था० प०)धातु से है। क्यो' कि 
बह क्रोशन को जालो है [झथवा तोत जाका कोहे के समाज 
सम में लगता है, इससे वाणी भो कशा कहो जातो है ।] 

झश्वकशा > घोड़े को चायक को यह ऋचाहै॥९(१६)४ 

( खं०ी१० ) 


निरु०- आजद्धान्तसान्वेषाअधघनाउपाजिपठे। 
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किसी कान मम मल अं जिज लज की अल 


अश्वाजनि प्रवेतसोंब्थान्‌ समतसु चोदय ॥ ” 
(ऋि० से० ५, ११, १,३ ] ॥ । 
आजघन्ति सानूनि एपा सरणानि सक्‍थीनि । 
'पक्थिः सचतेः । आसक्तः आस्मिनकायः । 
जघनानि च उपष्नन्ति । 
वजघनं' जहुघन्पते । अश्वाजाने ' प्रचेतसः * 
प्रवृद्धनतस- अश्वान्‌ 'समत्सु ' समरणपषु संग्रामेषु 
चोदय ॥ 
; ञ हा की ०५ 
उलखलम्‌ उरुकरे वा। ऊद्ध्वेखं वा | ऊकरं 
वा । उरुभ कुरु इति अब्रबीत्‌ तद उल्खलगम्‌ 
अभवत्‌ । / उरुकरं वेतत्तदुल्खलम-हत्याचक्षते 
परोक्षण ” इति च बाह्यणम्‌ । 
त्तस्य एप! भवति ॥ १० (२०) ॥ 
“आजड्घन्ति०» है 'अश्वाजनि !? चायुक! 
“एपासू! ( अश्वानां ) सानू ( साननि ८ सरणासि सकधी लि) 
“आाजड-घन्ति | ? इन घोरडों के सान > रूचे ऊचे सक्यि ४ 
पट्ठों के! आघात कश्नेबाली ! जघनए? ( लचनानि ) (७) 
“उपजिघते ! ? ( उपच्नन्ति ! ) कमरके जोहों को तरडन करने 
बालो ( ( ल्थम्‌ ) त्‌ 'म्रचेतस? जोषोले ' अश्यान्‌ ? चोहें को 


समत्सु ( समरणेष - संग्रामेष)संग्रातों में च्षोदय” प्रेरशाकर, 
सेसे कि- हस जोते ॥ 


राम क्या सक्यि (साथल > झरूचे कदि मंदेश) 


हिल्‍्दो निरुरू ( २४२ ) & अ०२ प्रू० १० खं० 


क्यों ? थे सरण होते हैं- उनके बल से चलने वाले चलते हैं। 

'सक्थि? केसे ? ' सच ? (स्थांन्प०) चातु से | क्यों कि- 
इसप्रें सब शरोर जासक्त ऋ लदाहुआ होता है । 

“जघन ' क्यों ! जह बहुत करके कोड़े से इनसन ८ ताहइन 
एकया जाता है । 

“उलखरल' (१६) क्यों ? जह 'ठरूकर' बहुत धझ्म को करने 
बाला द्वोता है। 'उरू? शक्द्‌ से पहिला पद और “ करोति 
घात॒ से दूसरा पद है | झथवा रूक र? 5 'कक' शठ्द करने 
बाला होने से 'सलखल' है । “ ऊक ? शदद्‌ से पुरे पद और 
'करोलि' धातु से ह्वी दूसरा पद्‌ है। अथवा 'रूद उव ख' # 
ऊपर के छेद बाजा £ गहदें वाला होने से उलखल है। 
यहां 'ऊद्रच्या शकद से पहिला पद और “ख' शब्द से दूसरा 
पद्‌ है| अथवा उसने किये जाते हुये ने कहा कि- 'सेरादरू 
(बहुत) ख (आकाश - छिद्र) कर! इससे वह ठलुखल' दुजा 
क्यों कि” उस्तपें थेसा ही गुण देखा जाता है: 

४“ उरुकरं॑ वेतत तद- उल्खलम्‌- हत्याचक्षते 
परोक्षेण” अधथात्‌- बहुत करने बाते को “उरुकर! कहटतेहैें, 
से। यह “ सरुकर ? पत्यक्ष अर्थ का दाचक ( शठद्‌ ) हो परोक् 
रूप में 'डल खल? है ऐसा कहते हैं यह अहमद भी है। यह 
“जुझकर' प्रत्यक्त शदद में 'र! के स्थान में 'ण और “क/के स्थाल 
में 'ख! बदलने से 'हल खल्त) परोक्ष शब्द अनजाता है । क्यों 
कि-इस रूप में वह ऊपे 'लः जोर ख/से दक(ढंप) जाता है । 

>तस्य ० रास दल खल!को स्तुलिकौ पद ऋचादे॥। १० (३०) ४७ 
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(खं०्११ ) 
नरु०- यत्रिदि व गहेंगहे उठ्खलक युज्यसे । 
हृह दुय॒भत्तम वद जयता मिव दुन्दुभिः ॥ [ऋ५० 
से० १, २, २५, ५] 
इति सा निगद व्याख्याता ॥११२१] ॥ 
इति नवमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥९॥२॥ 


अर्थ.“ पूलिवद्धि०” इस ऋचा का शुतशेप ऋत्ि 


है। और आयजी वाजसातमा” इसका भी । सोम के 
शभिषय (कूटने) में विनियोग है । और अग्निचयन में शख 
सन्त्र से सलू खल को अभिमन्‍्त्रण करके रख दिया जाता है। 
है 'डल खलक! रूखल ! 'यश्ितृहि' यथपि तू गहे यहे' 
घर घर पें 'युक्यसे| अब्न के संस्कार के अथ रहता है, तथा- 
पि (त्थम्‌) तू 'हइ” इस हमारे घर में ही जयता दुन्दुसिहवः 
जय प्राप्त फरने वालों के नगारे के समान ध्रुमत्तमम्‌! गम्भोर 
शब्द 'बद बोल ८ कर | क्यों क्षि- जे! जोतते है उन्‍्दो का 
दुन्दुभि! गम्भीर स्वर लगता है , और जे हारते है उनके 
दुन्दूलि का शब्द फोंका होता है ॥ 
यहऋचा अपने उच्चारण सेप्टी व्याख्यान कोहुई है॥११(२१)॥ 
इति हिन्दी निरुक्त नवसाध्यायस्थ द्वितोयः पादूः ॥ 


तृतीयः पादः 
(खं>  ) 


निधघ०- टृषभ:॥१७॥ द्रधण:ः ॥१८॥ 
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पितु: ॥१६॥ नद्यः ॥२०॥ आप: ॥२१॥ 
ओषधय:॥२२॥रात्रिः।२३॥ अरणयानी 
॥२७॥ श्रद्या ॥२५॥ प्रथिवी॥रद॥ ग्रप्वा 
॥२७॥ अगनायां ॥२८॥ 

निरु०- वृषभ. प्रजां व्षति इति वा । अतिबहति 
रतः हांतवा । तद वृषक्रमा चषण।द वृष भ:॥ 
तस्य एपा भवाति ॥१ [२२|॥ 


शथेः- वृषभ' [२७] [साड] क्यों ? बह प्रजा सन्‍्तान 
को वरमता है। अथवा रेत णा लोये को सेचनकरनकों अपनेको 
अंतिशय से उद्यत करता है। सोही यह दष ( बैल ) के करे 
बालो बधण करे से दषम? है | यहा बुप शब्द प्रेंस'(पत्यय) 
जुड़ने से बषभ! ट्वोता है ॥१[२६] ॥ 
( ख० २३) 


निरु०- न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनममेंहयन्‌ वृषर्भ 
मध्य आजे; | तन सूभवें शतवत्‌ सहस्तर गवां 
मुदृल: प्रथने जिगाय ॥(ऋ० स० ८,५,२०,५ )॥ 
न्यक्रन्दयन्नुपयत्त एन -ह।ते व्याख्यातम्‌। 
अमिहयन्‌ वृषभ मध्य आजेः-- आजयनस्प +# 
आजवनस्प-इति वा । तेन ते सभरव राजानम्‌। 
भव।ते” आत्तिकर्मो | तद वा सूभव सहख गयवां 
मुदृल: प्रधने जिगाय । 





हिन्दी मिरुक्त (२४४ ) ६ झ० ३ पौ० रखे 








प्रघन! इति संग्रामनाम । प्रकणोनि आस्मित्‌ 
घनानि भवान्त ॥ 
दुघण:दुममयोधन- तत्र इतिहासम्‌-आचक्षते 
मुहलो भाम्येश्व ऋषि वृषभ व दुघणं च युक्का 
संग्राम व्यवहृत्य आर्जे जिगाय ॥ 
तदमिवादिनी एपा ऋग भवति ॥२(२३) ॥ 
जथ- “न्यक्रन्दयन्नुपयन्तएनम्‌ दकको प्थरू २ 
पदों के रूप में व्याख्या होचको किन्तु एक बाक्य के रूप में 
यह व्याक्षया है- 
सस्हत्र के देखने वाला ऋषि कहता है-पुटद्गल ऋणि से 
किसी से पूदा कि... तुमने बेल से इस राजा को कैसे जीतो 
कति ने उत्तर दिया कि-.. सुझो | _.. शत्र ओ मे 'रुपथन्स. 
पास जा जा कर 'झाणे! (संग्रामस्थ) सप्रास के मध्य ? मध्य 
थें बत्त सास 'एसमृ' इस 'कषभम्‌! जेल को 'स्यक्रन्द्यन! धका- 
ना चाहा - दस उखाहमा चाहा-- ऐसा यत्ख क्षिया कि थद्द 
'सिक्ररदूम करे > हार कर या था करे और | अपनी थकांणट 
सिटाने के लिये-| अमेदहयन!इसे गोबर कराने का यटम किया 
आओच पें युद्ध जन्ध करके उसे अथकाश दिया कि- यह्ष गेलर 
करमके ( वधों कि थेलों का ऐसा स्वभाव ह्वोता है कि. वे 
निचले खडे होकर गेबर करते हैं) [क्विन्त उनके दोनों यहम 
मिष्फल हुये, और अन्त में] ( अहम ) मेने लेन! उत्त पृथोक्त 
जुर्णों घाले 'पुदगलः” पुुदृगल इस बेल से 'सभरवे” (राजानम ) 
सूभवे राजा से * गया? 'शतवत्‌-सहख्रम! गोओ का एक लक 
+जगायष'! जीला ॥ 
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“आजिः क्या ? संग्रास । क्‍यों ( सह आजणपन होता है- 
रासपें दुधल को सबल्न जोत लेता है | झथवा आाजबन है-: 
पक पर एक बेग से जाता हैं । 

'सुम्षे! क्या ? राजा । झथवा 'भज' ( #ला० प० ) धातु 
भक्त अथ पें हे,ठखी से यह सूलवे! है । फयर सुर्दूर भदय -- 
भान्य बाला देश इसका है, इससे यह 'सुन्थ है। 'प्रचन! यह 
संग्राम का नास है क्यो कि- इसपें प्रकोण (बिखरे हुये) घन 
होते हैं | 

“द्ृय्रण (१४) क्‍या ( द्रणमय घस- काठ का बना हुआ 
यल्ज “6 शब्द से पर्व भाग और “घन? शब्द से दूसरा भागहे 

रस 'द्रघ्रण? के सम्बन्ध पे इतिहास कहते हैं... पुदगल 
भस्यश्थ के पुृश्र ऋषि ने दृषभ > बेलको और ट्रचक के जे 
कर संग्रान में युद्ध करके जालि (संप्रल फो बालो के जोला। 

रुसी इतिहास के कहते वालो यह ऋचा है ॥२ (२३)॥ 

व्यारुपा 
“न्यकन्दयन्‌० चन्त्र दें जो पुद्गल ऋषिका सूभर्थ राजा 
के ऊपर जल है द्वारा विजय कट्टा गया है, उसी के सह्श 
थालसीकीय रामायण में घसिषश्ठ को कामधेन का विश्यासित्र 
के साथ युद्ध का वन भोमिलता है। ऐसे अर्थोर्मे पुराणोंजोर 
वेदोंका कैसा अर्का संवादहै,यह ध्यागपें देसेयेग्यहैि॥।२(२२)।/ 
(खं ३) 
निरु० इम ते पश्य वृषभस्य युञ्जड्भाह्माया 
मध्ये डुघण शयानम्‌ । येन जिगाय शतवत्सहख 
गया मुहृरूः पतनाज्यष ॥” [ऋ"से०८,५,२१,२]॥ 


हिन्दी निरुक्त (२४७ ) ६ ञअ्र० ३ पा० ३ ख॑० 


> >-->---त/+->->-+++++त+>3 





राज अ .......+ नमन तीन नमी वी वओ  ड क्‍ " 


इमें ते पह्य वृपभस्थ सहयुज काष्ठाया मध्ये 

घणं शंयान येन जिगाय शतवत्‌ सहल गया 
मदूलः पतनाज्येषु।पृतनाज्यम्‌" इति संग्रामनाम 
पतनानाम- अजनाद वा । जयनाद वा । 

मुहलः' मद्बान्‌ | मुदगिलोवा। मदन गिरूति 
श्तिवा। मदंगिलो वा । मुदे गिलावा । 

माम्येइवः भृम्यश्वस्य पुत्र: । 

भम्यस्वः सम यो उसस्‍्थ अश्वा। अश्वभरणादुवा॥ 

पितु” इति अन्ननाम । पातेवां । पिवतेवा । 
प्यायतेवा । 

तस्प एपा भवांते ॥३ [२४] ॥ 

अर्थ - “ह्मं तम्‌०” युद्ध के समाप्त होते ही, जब कि- 

कृषभ के साथ गाहो में जुता हुआ ही द्रघण था! किलो ने 


म्रदूगल ऋमि से एछा कि- तुमने किस की संहाायतर से राजा 
का जोता ? सदगल ने द्रथण की ओर हाथ करके कहा कि 





इम ते पर्य० लू देख- रस इस बेल के साथ सयुक्त 
'क्राष्टा!गाही के मध्यमें जुतेहुये या णद्धकेसध्यप्ेंभिहे हुयेट्रयण 
के।,जिससे में धर दृगल मे एफ लाख गाए युद्धों में जीती # ! 
'पृतनाज्यः यह संग्राम का नाम हे | क्यों ? एतनाओ के 
अजन गिमन) काने से । क्यों कि- उप्तपें पृूतनाये' या सेनाये 
शसन करती हैं | झथयवा एतनाओ के जय करने से यह पृत- 
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नाज्य है | वधो कि- उसमें एक पक्षी की सेनाये' दूसरे पक्ष 
क्रो सेनाओं के। जय (परासल) करती हैं । 
£/ सुंदगल? क्‍या  भ्रुद्गगवाला -- संग (जक्म) बालो। यथा 
पुदुश्लि > सूर्गों के गिलसे घाला | [ खाने घाला ] कथवा 
सदन (कास) को गिलने बाला(जितेनिद्रिय)| अथवा भदगिल कऋ 
सद्‌ को मिगलने वाला | अथवा पुदुशिल + इज को सिग- 
गलने बोला (विरक्त) | 
नाम्पेप्व| क्या ? सम्यत्रण का पुञ् । 
भम्पप्रय! क्‍या ” भूभि [घसने बाले] इसके अश्ज[पोई ] 
हैं। अथवा अश्यों फे भरग्रा पाप्रक] करने से वह 'सम्यश्ल! है। 
"पिल/ (१९) यह अन्स का सास है । कं से ६ रक्षा पथ 
में 'पा! [झदा+ प०] घातु से है। क्‍यों कि- बढ प्राणियों 
को रक्ता करता है। अथवा पान अथे भ पा! ( न्था० प० ) 
घातु से है | क्यो कि- उसे प्राणी क्ष ध्ाके निवारणार्थ पान 
करते है | अथवा शद्धि अथ में 'प्याय! (या आा०) घातु से 
है । क्यों कि- उससे पांणो पुष्ठ ढते हैं। उस 'पितु? ( अन्न ) 
की यह ऋचा है ॥३२ (२४)॥ 
(खं० ४) 
९5 ६ ०० पर स ५ 4६ 
रु” वंपतु नु सताष महा घमाणन्तावषम । 
यस्य जितो व्योजसा वृत्र विपवे मदयत्‌ ॥ 
(ऋ० स« २, ५, ६, १) ॥ 
ते पिनतु स्तोमि, महतो धारगितारं बलस्य, 
४ [0 ७ रे कि ले 
'तावेर्षः इति बलनाम । तवतेवा वृद्धिकमेण॥ 
यस्य त्रितः ओजसा' बलेन 
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'ब्रितः अिस्थानः # इन्‍्द्रः । 
'बृत्र' विपवांण मदयति ॥ 
नद्य” व्याख्याता.। 

तासाम्त- एपा भवाति ॥२(२५) 

आअधे।- पितु न॒०” इस ऋचा का जगस्त्य ऋषि है| 

(झट) में ( तम्‌ ) उस “सह-? (सह्त्‌ ) सहान्‌ 'तबिधोम? 
(बलंस्प) बलऊे घमोणम्‌! | घारयितारप्त ] धारण करने बाले 
"पितुम! (अम्नम्‌) ऋन्‍न को 'स्तेपम्‌ (स्तीसि) स्तुति करताहू' 
'यस्य! जिसके 'ओलसा [बलेन] बलसे “ब्रितः ( जिश्थान ) 
जिलोकी के स्वासो [इन्द्र:) इन्द्र ने दृश्प्ू! वन्रको 'विपयमू 
( विगलसम्धिपवोणम्‌ ) उसके सन्धिया के घनन्‍्चनों को लेाह 
कर 'विश्रदेयत्‌” खब सारा- जिससे कि- यह फिर न आधे ॥ 

४ तवियों ? यह बल का नास है। अथवा वद्धि अथ पें 
४ तु? ( अदा» प०) धातु से है | श्यों कि- वह सब वस्तुओं 
से कहा हे । 

“नहा: (२०) [नदिये ]ये यहां अवसर में आई हैं,किन्त 
इनको व्यप्खया “नदना भवन्ति शाब्दवत्य: (झ० ३ 
घा० ७ खं० ३) यहा पर होचको । 

सन नदिया की यह जबा है।| ४ (२५) ॥| 

(ख्‌ं० ४) 
निरु० “ इसमे मे गड्ढे यमुने सरस्वति झत॒द्वि 


हिन्दी निरुफ्त ( २७८० ) & झ० रेघा० ४ खं० 





स्तोम॑ सचता परुष्ण्या | असिकन्या मरुदृबृधे 
वितस्तयारजाकीये श्रुणुल्मा सपोमया ॥” (ऋण०"से० 
८, ३, ६, ५ ) ॥ 

हमंमे गड्ढे!यसुने!सर स्वर ति!श॒त॒द्वि। परुाष्णि|स्तो मय, 
असेवध्वम,असिकन्या चसह,मरुद॒वृपे! वितस्तया च, 
आजंकीये! आश्ृणहि सपोमया च,ह तिसमस्तायेः॥ 

अथ - एकपदनिरुक्तम- 

गेगा' गमनात्‌ । 

यमुना प्रयुवती गच्छाते- हति वा। प्रविय॒ुत 
गच्छति- इति वा । 

सरस्वती सरःहति उदकनाम। सत्ते। तदती 

'झत॒द्री श॒द्राविणी > क्षिप्रदाविणी। आशतुन्ना- 
इव द्रवति इति वा । 

हरावती 5 परुष्णी” हत्याहु।। पर्ववती । 
भास्वती | कुटिलगामिनी । 

'अपिक्नी' अशुक्ला -- असिता । पित्तम-इति 
वणनाम । तत्यतिपेथ/ असितम । 

मरुदूवृधाःसर्वा नयः । मरुतःएना वर्द्धयान्ति । 

“वितस्ता' अविदर्धा । विचृद्धा । महाकूला | 

'आजकिीयां ८ विपाड- इत्याहुः ।..कजीक 


हिल्दी सिस्सक्त (.२४१ ) है झ० ३ैचा० ५श्पे० 
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प्रभवा वा। ऋज़गागिनी वा। विपाट।वपाद- 
नाद वा । चविप्राशनाद वा | ववष्रापणाद था । 
पाग्रा; अस्पा न्यपाश्यन्त वेसठस्म ससपत्ततस्माद 
'विपाद' उच्यते । पूवम- आसोद 'उरुज्िरा । 

'पुपोभा' > सिन्धुः । यद- एनामू- आभेप्रस॒- 
वानत नद्यः ॥ 

'सिन्घु” स्पन्दनात्‌ ॥ 

आपः आपनोतेः | 

तासास- एपा भवाते ॥ ५ (२६) ॥ 

अथः-_“इ भे मे०”! हे मरुदयये ! > मरूतो' से बढ़ाते 

जाने वाली ' ग्रे ' (१?) है 'यपमुने ' (२) छे 'सरस्वाल [३] 
है 'शुतृद्रि / (४) हे 'परुण्छि ? (३) (शयपघ्‌) तुन सब से? भरे 
इस “स्तोमम्‌' एस स्तोच के था -सचत! (आपेदय्वम)सेवन 
करो ८ उस पर ध्यास दो | हे ' सरूदृवघे | * आजकिोये ? 
(६) [र्वमि] तभी अधिकन्या- (७ ) ( सह ) असिक्‍लो के 


साथ 'बितस्तया? (८) (चसह)ओऔर वितस्ता के सहित सुषोस- 
या (च)ओर सुघोभा नदो के सद्वित 'आ-श्णणहधिः इधरध्यान 


. देकर मेरे सलाम को सुन ॥ यह समस्त(मिलित) अथे है। 


शअब एक पद्‌ निरूक्त है 

शज्भुए) क्यों ? गसन से- गति अथ पेय! ( ब्यौ०पघ०) 
चातु से है । क्यो' कि- वह पसम करतो है- अलसी है। 
अधथया प्राखियो के उत्तम लोक को लेजाती है (१) । 


(झकुभा! क्यों! प्यवयन करणी हुईं जातो है- अपने जल 


हिन्दी निरुछ ( २४२ ) है झ ० ३पा० ४ ख॑ं० 
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को और भदियों' से मिलाती हुई चलती है'शथवा 'परवियुत! 
डोफर पलली है-अपने तरक्को' से स्थिर हुईं जैसी चसतो है 
[यह भाव ज्ियेणी रुगसपर घयाग में देखा जासकता है)(२)। 

सरस्वती क्या ”सघरस्‌! यह जल का माम है।'सृ'(जु०प०) 
धातु से है। तद॒तो 5 सरसवशी £ सरसबाली द्वोमे से 'सरस्थतो 
है वह बिशेष पकार के जल घाली होने थ्रे ' सरप्यती ? है । 
क्यो! कि- रोशसूयथ यज्ञ पें सारस्वती ललो' का छभिषेक के 
अथ बाद (कथन) पें देखा जाला ऐ-“वरुणस्य वा अभि 
पिच्यमानस्पेन्द्रियं वीय्ये मपाक्रमत्‌, तत्‌ त्रेघा 
भवत, भृगुस्तृतीयमभवत्‌, श्रायन्तीय सरस्वत्ता 
तृतीय प्राविशत' जक्षत्‌-.. जमिषेक किये जाते हुयेवरुफ 
का जन्द्रिय घीये निकला,बढ़ सीन भागो'में हुआ, एकलतोर्पाश 
भूगु हुआ , एक्ष श्रायन्तीय और एक छुतीय भाग सरस्वतो 
छ्ोकर प्रविष्ठ हुआ | प्रयोजन ५ छह कि- एसमें जो धरुख दे 
के चीय॑ फा तेज है, वही इसमें घिशेव घसं है,उसी के कारण 
यदद सरस्थतो!? है ( ३)। 

(णुतुद्रौ” क्यो) 3 'शुद्रादिशी!से! क्या । शीघ्र बहने बाली 
शु' यह शीघ्र का नाप है| अथवा आशु्ुस्नोी इस द्ववलि? 
शीघ्र तुस्त -- किसी से वेधी हुई जेंसी बउदी है। “ झाशु ! 
से  शु ? 'तुन्मा? से 'तुः और द्रवतिः से हर? लेकर “शहतुद्री? 
शब्द्‌ बना ( ४ )। 

इराबतो क्षी “ परुष्शी' इस नास से कहते हैं। यह 
“परुष्णी क्यो? प्रवेयती - ग्रन्धि पाली होने शे । क्याहुआ ? 
वह कुटिलयामिनी है” ठेढ़ी मेढी क्षलतो है , उसमें उसके 


हिन्दी नरुक्त (२४३ ) ९ छझा० हे पा० ४ खं० 
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छुटिल भौध छी पर्थि रूप हैं। जथवा ' भास्वती ! होने से 
च्ेबती होबार 'परुष्णी? है । इस ऊथ में भासे « कान्तिये' 
हो पथे हैं (४), 

“शअसिकनी क्यो? घहअशुक्ला है | से! क्या ? असिता ८ 
काली । सो केसे ? 'सिलः यह सपेद वणे( रंग ) का नास हैं। 
उसका लिघेध * अखित ? होता है | इस से काले जल बालो 
'असिकनी! है ( ६ )। 

'महतदूब॒धा” क्या ? सब नदिये-.... यह सब नदियों छा 
साधारण विश षणत है| फ्यो कि... भरूत्‌ उन्हे घष्टि के द्वारा 
बढ़ाते हैं | इस लिये इस पद को मन्त्र में मत्येक नदरे के 
लास के साथ विशेषण देना चाहिये” दे भरुद्व्ध | गड्ड ! 
प्ले मरद्वप यपुने ! इत्यादि । 

(घितस्ता? फ्यो' ? बह ' शविद्श्य * है छोर नदियों 
के समान यह दुग्ध णहीं हुं: जली भहों ! क्यों कि... 
वेदेहक माम एक झग्नि है, सुना जाता है कि. उसने और 
सश्षजद्यों' को जला दिया था औरसरुसे नट्टों जर्नाया!यह बाल 
सामियेनो ब्राह्मण पे जानो जाते है| अथवा बिवद्धा बहुत 
बड़ी होने से या चद्वाकूला होने से वह वितस्ता है (७ )। 

आरलजोकीया! छे 'विपाद या 'विपाष्ण' इस मान से 
कहते हैं। शार्जोकीया? क्यो १ पद ऋजीक पर्वेल से निकली 
है। शथवाऋज सो घा)गनन करती है ।पिपाट!क्यों /विपाटन 
से | क्यो कि- वह खहुत थेग वाली है, इससे चलतो हुझे 
पृष्यो को पाटन क्षरतों है- फाउडती है। अयवा विपाशन 
हे> तेोहइने से इसमें कया तेहा गया है ' सुना गया है 
कि - पुत्रमरण के शेकसे अपने के! पाशो से घांच कर वसिद्ठ 
इस नदी में भरने के क्रय ड थे थे, उनको थे सब फासिया 


्न्क 


हिन्दी जिक्र. ( २४५४ ) 8 खत है पा० ४ खं० 


जखसे टूट गदे, उस काल से इसका 'विपाट? नाभ कहा जाता 
है। उससे पदिले यद्द मंदी 'उरूश्थिरा मांल से थी। 'उरू- 
झिरा” माम बहुजला का है । (८) 

“पुधोभा? लाल सिन्धघ नदी का है |फ्योंछि-और मदियां 
इसे अभिप्रसव ८ संगम करधो हैं । 

“सिन्घ क्यों १ स्यरृदन से > बहने से | क्योंछि-वह घेग 
से बहता दे (६)। 

“जाप:? ( २१ ) ( लल ) यह पद व्याप्ति अथे में “आप? 
(सवा ० प०) चातु से है। वर्याकि“इनसे सब व्योप्त होता है। 

उन छ्तों की यद्द ऋचा है-]]5५ ( २६ ) ४ 

व्याख्या । 
हमारे घेद्एनभिफ् वेदिक सहयोगी लो गद्भा आदि तीर्थो 

पें पाथन शक्ति को नहीं सानते और उसका पेदसन्त्रों में 
झमाव समक कर पुराणों पर खनसाया करते हैं, उम्हे 
“जप प्र गड़े०” यह भन्‍्त्र पढ़कर कुत्साकलुषित अपनी 
बाणी को हे (३ ड् “पक्ष घार कहकर घोहालना चाहिये। 

शुस सन्त्र में पक हो साथ सब पदिश्न नदियों के मास हैं 
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किन्तु सब में पद्धिले पु पद है, इससे “ नदीनां व 
यथा गेगा  बाका का भूल भी यही सन्‍्त्र है। कयोंकि- 


ल्‍ का । | 
“अम्याहँते पूवस्‌ ” 'पुज्य का नास पहिस्ते दोत१ है! पद 
स्स्सि है । 

रूस सम्त्र छो भाष्य पें भाष्यकार भगत के व्यास्याम करने 


की एक रोलसि प्रदर्शित करले हैं, जसे- इति सम्रस्तार्थ:” 


हिन्दी निरुक्त (२४६४) & ज० हे प१० ह खे० 
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“अथ एकपदानेरुक्तम्‌ 7 पहिले सनन्‍्त्र का समस्त या 
सिलित शर्थ करता चाहिए जीर फिर एक २ पदका सिखचल 
क्योंकि-सीचपे एक २ पद्‌ की स्वतन्त्र २ व्याख्या करने से 
बाफकपाये का ग्रहण विजम्बित हो जाता है। ५ ( १६ ) ४ 
(खं०६) 
[निरु०-आपोहिष्ठामयों भवस्तान ऊर्जेद्घातन । 
महेरणाय चक्षसे ॥ / [ ऋ० से०७,६,५,१ ] ॥ 
आपो हि स्थ सखभवः, तानो अन्नाय धत्त, 
महते च नो रणाय रमणीयाय च दर्शनाय ॥ 
ओघपषय- ओपद घयन्ति-हाति वा। आपति 
एना घयान्त इति वा। दोष घयन्ति-हति वा । 
तासाम्‌-एपा भवाति- ॥ ६ ( २७) ॥ 
थर्थ:-“आपोहिष्ठ[ ० एव ऋचाफा सिन्घुद्टीप ऋषि दहै। 





हैं “शाप:  ? जल ! (यूपम्‌) तुम “आप. ध्यापन फरने 
बाले स्थ' हो | मयेभुव ( छुखभुयः ) घुखको उत्पन्न करने 
वाले हो । ता; सो शाप न! हमें रे ( शपक्षाय ) अप 
के लिये 'द्धातन! ( धत्त - चारयत ) थारण करो-जिसपकाश 
इस अन्नको प्राप्त हों पेसा करो | 'सहु- रणाय? (सहसे २सखी- 
याय ) शीर महान्‌ रगशीय » पुन्द्र घनके अर्थ, छौर 'चहसे? 
( दशेसाय ) श्रुति, स्पथि में कहेहुए अर्थ के यथाथे ज्ञान दे 
लिये एपे धारण झरो- जिशप्रदार यह सथ हें मिले ऐ छाकरो। 

'शोषण्य ' (२२) ( ऑपधिए ) दर्बों  'जोषदू घयन्ति! 
जो छुछ् शरीर में छय आदि राग दोता है, उसे छेप्७५ की 


पइल्दी लिरूक्त (२४६) है छ० ३ चा०छउखें० 





हुई नाश फरदेती हैं या पानक्षर जाती हैं। झथबा भोषति 
एना चयल्ति ! किसो अज्जु को रोगी होने पर प्राणी इन्दें 
पान करते हैं| इन दोनों ध्यारुयाओं में 'ग्ोषलिः (ध्याश्प०) 
चातु से पुवेभाग और 'परयात' ( भ्वा० प० ) घाहु से दूसरा 
भाग है। प्िलकर * ्ोषणि ' शब्द घनचाता है। पहिली 
व्याख्या पें कत्ु कारक्ष और दूसरी में कमें कारक याच्य है 
झपया दोष चयन्ति घास,पिच आदि दोण को पास करती 
हैं, इस से थे 'ओषधि हैं। 
सन ( छोपधियों ) ही यह ऋचा है- १६ (२७] ॥ 
(स० 8 ) 

निरुष- “ या ओपषधीः पूर्वा जाता देवेम्य- 
स्त्रियुगे पुरा । मनेलुबशण।मह शर्ते पघामाने सप्ठ 
च॥” (ऋण्छ० ८, ५, ८, १) ॥ 

या ओषधय:पूर्वा जाता देवेस्प: त्रीणि थुगानि 
पुरा, मन्ये नु तदू वशूणाम- अह बषवर्णानां 
हरणानां भरणानाम्‌- हति वा | 'शते धामाने 
सप्त च! | धामाने त्रयाणि भवान्ति-- स्थानानि 
नामानि, जन्मानि-इति । जन्मरानि छन्नअभि- 
प्रैतानि | सप्त शर्त पुरुषस्ष मर्मणां, तेषु एना. 
दर्धाति- इति वा ॥ 

रात्रि: व्याख्याता । 

तरप्र एपा भवाते ॥ रद] ॥ 





द्विस्दी शिरूक (२४७) & ० है पए० ७ खं० 
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जअथेः- थी ओपधीः” पद्ध खचा जोषधि - सूक्त 


से पद्िली हो है! अग्नि चयन क्षमं भें इस सन्ज से छषेत्र में 
भाण्य और यज्य (यमको) ओघषधिये' बोई जाती हैं । 

“थाई! को 'ओोषथीः! ( ओषधयः ) ओपषधिये' “ देवेभ्यः * 
देखताजों से जियुगम्र! (त्रोरि युगानि) लोन युग'पुर्वो'पहिले 
शाला: सत्पन्म हुई हैं. आद्य कप में कलि, द्वापर, और 
अता युग से चुवे कृतयग पें देवताओं से पहिले जन्सी हैं, व्यों 
कि. अन्‍म के थिना देखलाओं का जीवन या उनको स्थिति 
नहों हो कसतो इससे ये देखताओं से पहिले हो हुओ', “सह ' 
(तासाम्‌) उस 'बशूणाप्र्‌ (अश्वुवर्णो नाप ) कपिल सशाबालिखों 
के [ हरणामाम्‌ ] अथवा भूश्व जादि के रहने बालिओ 
के (परसानामू--इसि वा) अथवा प्राणियों के भरण रू पोषण 
करमे बालिओं के अहम में 'शतम्र्‌ सी (१००) (सप्त-च)और 
साल (७) कुल (१०७) धासों को भने [सल्ये) मानता छत 

चास क्या! “'घाम शब्द के तोन शअथे डोते है- स्थान(१) 
नास (२) और जग्स (३) उनयें यहा पर जन्मों से अभिप्राय 
है- अथोतद्‌-- ओपफषधियों को एक सो सात (१०७) जातिपशों 
केश मानता हु' ८ जामता हु' | अथवा पुरुष के एच सौ सात 
(१०७ ) चने- स्थान हैं, उन्हों में ये ओषधिये' प्राणियों 
के! चारण कफरतो हैं | इस पक्ष में ' चाम ' मास एथान का 
हो जाता है| 


'शाजि[२३]पद व्याख्यान किया जाचको.... “रतेदां- 


नकमेणः” िस० २ झ०६ पा० है सं» ४ 
“तस्या:” उच् 'रात्रि की घह ऋचा है ॥३(२८)॥ 


बिस्दीं निरुक्त (श्शू८).. ६ आ० श3ेपा० ८खं० 


अनिनमनन--+-+नन--- 





(खं० ८) 
निरु०- “आ राश्रि! पार्थवं रजः पितुरक्ञाग्रि 
धामाभेः । दिवश्सदांसि वृहती वितिष्ठसे आलेप 
बत्तत तमः ॥? (अथन्स्त०का०१९अ०४सु ०४७ )। 
आपूपुरः त॑ रात्रि! पायिव रजस्सथानेमेध्यमस्य 
दिवः सदाप्ति वृहती महती वितिष्ठसे आवच्तेते 
तष तमा रजः ॥ 
अरण्यानी' अरण्यस्य पत्नी । 
“अरण्यम' अपाणंम्‌ | ब्रामाद्‌ अरमणे भवाति 
इति वा । 
तस्प एपा भवाति ॥८ [२९] ॥ 
जथे:-५आ[ रात्रि !7 चुस ऋचा का कुशिक ऋषि है 
अयपा राजि | 
हे 'राजि ? (त्वप्र) तेने 'पाथिंघ- रजः” एथियी लेकके 
आए अप्रायि! [ आापपुर। ] पयो किया है-- अन्चकार से 
व्याप्त किया है । क्या इतना ही ' नहीं- 'पितः! [भध्यभस्थ] 
सध्यस लेक के घासमिः _स्थाने:] स्थानों के सहित- अम्तरिक्ष 
लेक के भी झन्‍्घकार से सादेतर है। क्‍या गद्दी! सहों- 
॥दब/ [धुलेकस्य] छा लेक के 'सद्ासि सथाने के भो-जिन 
में घले।क बांसो फन नियास करते हैं झथेरे से दापलेतो है ' | 
बहती” (मद्दती) घह़ी ( त्वप्तू ) तू 'वितिश्से! दबाकर स्थित 
होती है- क्यो कि- तू महती है, इस से दृर देशमें रहती हुई 


रे 
है।॒ 


9] 


हिन्दी सिझुक ( २७९ ) है झ० रेपा० है ख्मं० 





भ्री खूम ऋरक्ते स्थित दोतो है। इतनाही नहीं किल्तु ७ 
'स्वेषप्‌' ( महत्‌ ] अपार तमः (रलः ) अधंरा आावत्तेते 
सौटता है-इतना अधिक सेरा अत्थकार है कि-बह् सारो 
फिलोछी को परण करके भो बचलता है और यह धधर दो 

पृष्चियी लोक में ) लौट झांता है। ऐसे प्रश्राह्न ताली तू 
हमारे लिये कल्याण रुप हो ॥ 

'झअरशया नी! (२४) क्या ? अरखय (त्वल) की पर्को (स्तरो)? 

अरब्रय! क्यों! वह ' अपायो  + ऋपणगतलल < निजल 
होता है। अथवा ग्राम को अपेक्षा शरभण £ असुन्द्र 
झ्लोता है ५ 

“तरुया ० उत्त (अर॒ण्यानी) को यह ऋचा है-॥:(२६) ॥ 
(खं०६ ) 

निरु०- आअरण्यान्यरण्यान्यसी या प्रेव नश्यसि 
कथा ग्राम न पृच्छासि न त्वा सीरिव विन्दती ३॥ 
( ऋ० से० ८, ८, ४७, १) ॥ 

' अरण्पानि ! ' इति एनाम्‌ आमस्त्रयते ॥ 
या असो अरण्यानि वनानि पराची हव्‌ नश्यासि, 
कर्थ ग्रामं न पूज्छासे, ' न ता भीविंन्दति-हब्‌ 
इति इवः परिभयायथेंवा । 

अ्रद्धा' श्रद्धानात्‌ 

तस्पा एपा भवाते-॥ ९ [३०] ॥ 

जर्थ- 'अरुण्यान्यरण्पा[नि* दल अचाका पेरस्नक 
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देवपुनि ऋषि है। पिला 'परणयानि | ' पद्‌ू संवोचन एक- 
बचनान्त ( स्थी० ) है और दूसरा अरपयानि' द्वितीया बहू- 
धचनान्त(नं०) है। दिडनोह / दिशाओं को खार्ति ) से 
युक्त हुआ चर्च का द्रृएा ऋषि बन में शरता हुआ सरदय 
बन की अधिष्ठाश्री देखता से कहता हैः- 

'अरणयाति !' इस पद से इस घन देवता कै। सम्योधन 
करता है-हे अरण्यानि!! बनदेवते| “या! जे।'असौ (हश्यसामा) 
देखो जाली हुई(ट्वमू) तू अरण्यानि! (वनानि) वने। के प्रति 
बेबल 'प्रेव” (पराची इव) महीं लौटतो हुई जैसो ' नश्यसि ! 
आअत्ए होजातो है. में इस भयावने वनमें डरता हूं, तू ते 
डरती नहों, बलक्षि- उसके अभिमुख जातो हुई उसी पेलथ 
शोजाती है, इससे मैं कहता ह-“केथा भ्राम न एच्छसि 
न ता भीरिव विन्दती ३” ज््चात्‌-..'कथा(कथम) क्ये 
ग्रामम! ज्षमन- समह के! “न! नहों एवलछूलि! तू पछलो है। 
"भी? भय इस? जेसे त्वा? तुफे'नः नहीं बिन्युति' प्राप्त होता 
है। अथवा “बृव' शठ॒द्‌ परिभय £ थोहे भय अर्थ में है... जरा 
भी तुर्के भय नहों लगता | जब किसो के। भय दोला है, तो 
वह और लेगे के पुकारतां है, उनका शग्णा लेता है, किन्तु 
लू किसो के! नहों पद्धती' इसी झे लानता हू' क्षि- तुझे भय 


जैसा या जरा भी भय नहीं खगता। पुरे सो त्‌ छपने सभास . 
निर्भप बना, यह भें शाशोः सागतसां हू । 


बद्धा! (२४) क्यों १ 'अत्‌' < सत्य के धान > चारण से 
अत्‌ सास झौर चारण जथ में 'घा?जु० उ०्)पात से 'अद्धए , 
पदु घचता है। पयो कि-..इसमें रत्य का घारख होता है,इसो 
हे यह 'शरद्धा' है। पं, अर्थ, काम और भोध् में बह इसो 


ढ 


जन 








प्ले 
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प्रफार है ऐसो जे। खद्धि उसका अधि देवता का नाम श्रद्धा 
है, और यह अगिन देवता ही है , प्यों कि... सब प्रसाश 
अग्नि का दी दे । 
रस 'अद्धा को यह ऋचा है ॥६ (३०) ॥ 
( ख७ १० ) 
निरु० अ्रद्धयाग्निःसमिध्यते अरूया हूयतेहविन। 
' श्रद्धा भगस्य मृद्धनि वचसा वेदयामसि ॥ ” 
[ ऋण स० <, <, ९, १] 
अद्धया आग्निः साधु समिध्यते, श्रद्धयाह विः 
साधु हुयते, श्रदृधा भगर्य भागभेयर्यमृदधाने 
प्रधानाडे बचनेन आवेदयामः । 
पृथिवी' व्याख्याता । 
तस्य एपा भवाति ॥१०(३१९) ॥ 
आधे: अदधयारिन।० इस ऋचा का झद्धा कामायनों 
ऋषि है । 
(यः एव) जे। ही अग्नि! अग्नि शद्धुया' आस्तिवयनुद्धि 
के अवलश्यन करके [कर्मश्ि] कर्म पें 'समिध्यते! दीपन किया 
जाता है, वही ( साथ ) 'समिच्यते भले प्रकार दोपन किया 


', जाता है। किन्तु जे। अभ्रद्धा से अग्नि जलाया जता है, चह 


फरल जुन्य होसे से नहों जलाया हुआ ८ व्यर्थ जलाया दुआ 
हेता है| इसी मकार जे। 'इविः 'अद्धया? श्रद्धा से 'हयते! 
हे।स क्षिया जाता है, घही 'साघु! ठोक हराम हे!ता है।[वयप] 
इम अद्वम्‌! श्रद्धा! के सगसस्‍्य! (भाग यस्प) घर्म के सद्धंसि 


अर 


डिल्दी निरुक्त (२६२). ६छआ० ३ था० (ै१खं० 





[प्रचानांडू ) मुद्धों में > प्रधान झड्भु यें 'बचसा' (सन्त्रगतेन ) 
सलन्‍्भ रूप वचन से आवेदयाससि! (अआवेदयामः) आवेदन कर- 
ते हैं श्रद्धा ही चर्म का शिर है- प्रपान शड्भ है, श्रद्धाफे विना 
चने का लाभ नहों होता, पह हम भन्त्र वाक्य से हो पुकार 
कर कहते हैं- श्रद्धा रहित को पर हों मिलता | जाश्रह- 

घानाय हविजषन्ति देवाः” ज्ञ सत्य के! घारण नहों 
करता उसके हृषिः के। देता सेवन नहों करते ।“'अ श्रद्धा. 


मनते दधाच्छुदर्धा सत्ये प्रजापति”” प्रजापति (अच्ा) 
मे अअश्रंद्ध के! अनल [ सिश्या ] में और श्रद्धा के सत्य में 
चारण किया है । 
प्रथिबी ' (१६ ) ध्याख्यान की जाचकी ६८ अथ थे 

दशनेन पथुः [ नि० ,१ आ०४ पा० ३ खं० ]। 

“तृस्य[०” उस पृथिवी की यह ऋचा है-॥१०(३१) ४ 

( खं० ११) 

निरु०- स्पोना प्ृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी 

यच्छा नः शाम सप्रथ। ॥ / [ ऋण०सं०१.२,६, ५य० 
श्स० ३५, २१॥॥ 

मुखा नः पृथिवि | भव जनृक्षरा निवेशनी । 

'ऋशक्षर:' कण्टकः | ऋच्छतेः । 

*कृण्टकः कन्तपों वा। क्न्‍्तते्वा ( कण्टते- 
वस्थादू गतिकर्मण. । 


डिन्दी मिरुक्त ( २६३ ) है आए हे पा० १रैलं० 





उद्गततमी भवाति । 

यच्छ नः शर्म यच्छन्तु शरण सवतः पथ। 
अपा व्याख्याता । 

तस्या एपा भवाति--॥ ११ (३२) ॥ 


अर्थ:-' स्योना पृथिवि०” इस का मेघातिथि ऋषि 
है। दिरयनाश को प्रायश्चित्तष्टि में भभिदेशताक एक कपाल 
सुरुढ्वाश को परो५नवास्या है । 

है 'पृथिधि ! ( त्वम्‌ ) त ' नः * ( अस्मांकप्‌ ) हमारी 
'स्वीना' (सुखा) सुखरूुप 'भव' हो कैसी  “अनक्षरा? (निष्क- 
शटका ) निष्कयट और “निवेशनोी! निवास के येग्य हो । 
'मः! इसारे लिये 'समथः* (सर्वतः-पृथ) सथ मे मोटा 'शर्म' सुख 
“च्छ' दे |! 

“आऋक्षर' क्या ! करटक (कांटा) | कैसे ? “छच्छ! (तु०प०) 
थातु से । 

कश्टक' क्यों ! कन्तप » “किसको में लपाऊ' ? इस लिये 
निकला हुआ है । तथवा देदन अर्थ में 'कूल' ( ल० प० ) 
घात से है | क्योकि-कृन्तन मे छेदून करता है। अथवा गति 
जर्थ थे 'करट! [ भ्वा०्प० ] घातु से है। क्योंकि-वह वृक्ष से 
ऊपर को शया हुआ र निकला हुआ होता है । 

'अप्या? ( २७ ) लिय या व्याधि] व्याख्यान की जाचकी 


यदनया विहाउपवायत व्याध वो भयवां | 
[ लिरूु० दे ञञ० रे पा३३ ख० ] | 


तस्य।० उस झअप्बा को यह ऋचा है-॥ ११ [३२] ४ 


पिरदी लिरक्क. (१२६४) ९ आ० रेया० १३ खं० 
( खं० १२) 

निरु०-अर्माषां चित्त प्रति लोभय न्‍्ती गद्गणा- 
डान्यप्वे परेहि। अभिप्रेह्हि निदेह दृत्स शोके 
रन्धेना।भेत्रास्तमसा सबन्‍्ताम्‌ ॥ [ ऋण्सं०८,५, 
१३, ६ । सा०सं० 3० आ9 ९, ३, ५, १ ] (अथ० 
से० ३, २, ५) ॥ 

अमीषा विक्तानि प्रज्ञानानिं प्रतिलो भयमाना 
ग़हाण अड्राने अपे ! परेहि अभिप्रेहि निदेह 
एपं दृदबानि शोकेः अन्धेन अमिन्नाः तमसा 
संतव्यन्ताम्‌ ॥ 

अम्रायी' अग्ने; पत्नी । 

तस्या एपा भवति- ॥ १२ ( ३३ ) ॥# 

आल “अमीषाम्‌५ “इसका अपलिरष ऋषि है| 

हे भप्वे !! व्यापे | ( त्वस ) त्‌ 'अस्ीपोप्र उन हमारे 
शज्तुओं के 'चित्तमू! ( बित्ानि | प्रक्ञासानि ) चिसों के! यह 
बन्द्रिसों के! ॥रतिलोमयन्तो! ( प्रसिशोभशयमाना ) लखोभित 
छरतो हुई अड्भानि? उनके अर्ड्ों के 'गहास! परूछ 'परेह्टि? 
इन्हें द्र लेक,  अभिपेद्धि ? इनके झमिसखका आर किर 
( एभामू ) इनके “हत्सु' (हृद्घानि) हू दयों के! 'शोकेः? शोकों 
से 'लिंदेह* कला 'शत्घेनः गादे 'तबसा? अधेरे से ऋणिया!* 
शत्ुक्लों के सचस्ताम्‌ ! (संसेव्यन्ताम्‌ ) सेबन कर 5 झल्हें 
व्याप्त कर ॥ | 





#शल-ा आल आओ कली 


हिन्दी निरुछक (२६४ ) . ६ आ० ३ पा० (३सं*' 





लत मम ननन+-मनन-म-+न, 





अश्नायी! ( २८ ) अग्नि की पटनो ( रहते ) 


तरष[:० रस ऋग्नायी फी यह अआचा है-॥१२(३३)॥ 
( ख०१३ ) 

निरु०- इहेन्द्राणामुपहये वरुणानां स्स्तय ॥ 
अग्नायी सोमपीतये ॥ _ ५ ऋ"स०१,२,९,३ ) ॥ 
हति सा निगदब्याख्याता ॥ १३ [ ३९) ॥ 
हति नवमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ९ ३ ॥। 
शर्थः-  हहेन्द्राणीम्‌० इह! इस के में 'इन्द्राणीम्‌ः 
इन्द्र फी पत्मो के!  घरुझानीम्‌ ' घरुएणक्की परनी के और 
'अग्नायीसू! झग्निकी पटनो के। 'सोसपीतये? खोस के पोने 
के अर्थ और " स्वस्तये ? अपने कश्पाश् के अयथे ' उपहे! 


बलाला हू ॥ 
यह ऋचा अपने उच्च रणसे स्याख्यात है॥ १३ (१४) 


यद्यपि इस मन्त्र में इन्द्राकी, वरुणामों और झरमायोी 
तीनों देखताओं का अआवाहन है, इस से इसे केघल अग्नायो 
को ही कहना उचित नहों बल कि-लेफल पान के संबन्ध से 
इसे सच्यम देंबता की कहना चाहिए, तथापि “धोम पिब 


मन्दसा नो गणओभिः” [ऋ०्स०४,२,९५, ८] इस ऋचा 
में अग्निको भी सेसपान का 'सबन्ध कहागया है, इस लिये 
'अस्तावोी'छले लिये कह्टनो भो उत्पन्न होता है |! छिच्र भाष्य- 
कार अरणायोी शठद उदाहरणायथ उपयक्त होनेकेकारण इस ऋचा 
के यहां उद्चत करते हैं, इससे देबता बिशेषका सम्बश्धके 
खत्पन्म नहीं होता । केवल यहा अग्नायों शबढद्‌ के सयेग से 
उसके सस्वन्ध का शनवादनमात्र है; किल्तु विद्यमान देखतान्तर 
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हल्दी मिरक्त (२६७) . ६ ञआ० शएंथा० रै सं 


'मुखलः क्या * पुहुःसर > घारर चलने शाला | 
“तया*” रद देनरे(डल खख- मुसजो)की यह ऋचाहै॥१(३५)४ 

व्याख्या । 

“अथातः” चह अधिकार वचन है। यटयणि अधश्यादि 
शरग का जधिकार अभी चलाहो आता,है तो भो इनको हम्द- 
रूपता औरों से विलक्षण है,पह दिखाने के लिये फिर झधि- 
कार धच्चन दिया है । 

“ अप्टो ” इस पद के मन होने से भी शब्दों के पाट 
से अष्टट्म ( ८ ) संख्या का उल्लान हो सकता है, किन्तु आठ 
दो द्वन्द् हैं न्‍्व॒न या अधिक नहों यह जनाने के अर्थ इस की 
शआबश्यकता है | झाठ ही इन्द्रों के पाठ की यहाँ ऋ्घण्पकत्ता 
है, औररों को नही यह तात्पयं है॥ 

और दट्रन्ददों का पाठ क्यों नहीं ! 

“उपासानक्ता / / देव्याहोतारा” इनका अत्यी 
देववाओं में पाठ हो चुका, अतः फिर सस्ाम्नान होने से 
घुसराक्ति होगी । 

“प्रिन्नावरुणों ” “अग्नीपोमो” आदि और भो 
हुन्द्र हैं, उनपें प्रिश्न,चरुसा आदि एक २ देवताशों की ऊतल्मग २ 
भी स्तुति निक्षतो है, इस कारण उनके पाठ में अपूरेता न 
होने से जे छाक दिये गए हैं, या इनकी गणना में शहाँ 
असकते | 

यद्यप्रि प्रथक्‌ स्तति के साट्श्य से 'उल्खल-मुसल 


जीर “दावा-पृथिवी” इन का भी यहां पाद न होना 


किल्दी सिरक्क .. - (२६८) ' ६ अ० जे प्रा ६, खंक 


नानक ल्‍ना- ना वनशन ॑नतन्‍ीीन्‍भगाण बेल सनक -केर 
अनेक “रनीिनननीनाननननीननिनीनण-न तन नननीन भय एकादश: न ननन " लत कल 


आहदिए, क्योंकि इनपें भी एक २ को स्तुति मिलती है,तचाफि 

असल” ऋर “दिव” ( झाया ) की ऋलण इ्हुत नहीं 
पिलती किन्तु ऐसे हो जिशिष्ट रुपोले स्तुति मिलती है, इस 
कारण इनका पाट आवश्यक हुआ ) 

ह अश्विनों “का पाठ धूलोक के देवताओं में होगा। 
यहां भी पाठ होने से सकर होजायगा, और आर्थिक अनु॒- 
कूलता मो यहां काई भहों है। इस कारस महां द्ोंह 
दिया गया । 

आओ झनामारा” ( बायु-आादित्य ) का पाठ यहा 
नहीं आद्विए था कयोंकि...यहा पृथियोस्थान देवसाजों का 
प्रकरण है, और भच्यम और उत्तम लेएक के हैं, तथापि द्वन्द्र 
की समानता से या वे पुिदी लेक के ठपकार।र्थ हैं जथवा 
इनका सयोग पृथियी में होता है,जेठा वि» ८ 'तेनमाशुप« 


मि झतम्‌ उससे तुम दोनें इस पुृथिजोी के! सेचम करे? 
इस क्रारण हमका यहां पर पाठ है। 

द्यावापू.थेवी” देवता दोने से सब ट्न्हों पें प्चल 
आईिये था, किन्तु 'द्योवा' या 'दिव्‌ पृण्विस्थान नहीं है, 
द्वन्द् की समानतासात्र से यहां परिगणिल” हुआ है । 

आवापुथिव्यों! और शुवासीरों” इस दोनों में 
पृथियी के सम्बन्ध से पड्िलर पद गणें पहिले परदागया है । 

उलूखलमुमले” इस का सब से पहिले पाड इस 
लिये है कि-...विना शापसि के ये पृष्चिवो स्थान दी सिद्ध हैं, 
ओर इनका टुन्‍्ट्ट ये। चाहा हो कोम में आतः है ॥ 





ह४।दी समिरुक्त (६ शदृ६ ) है अत्ह फाा८ 5 खोव 


(खं>० १) 

_िरु०- आयजी वाजमातमा ताहझय ९ था 
विजमृतेः । हरी इवान्धांसि बप्सता॥ ” ऋणसे० 
१, २, ६६, २ ] ॥ 

आयष्टव्गे अन्नानां संभक्तनमे तेद्चे वेडिये 
हरी इवान्नानि भंज्जाने ॥ 

हविधोने' हविषां निधाने । 

तयथाः-एप। मव।त्ते-- ॥ २ (३६९) ॥। 

जग  आयजी वाज०” “ता? ( ले रुसखल 
मुसते ) थे उलखल ८ रूखल ओर मूसल 'आयजो?! (आयहष्टव्ये) 
संधुख भाव से प्जनोय 'घाजसातपें! ( अजानां संभक्तसमे ) 
हाम्मों के सले प्रकार सेघन करने वाले 'उच्चा? ( उच्चेः) ऊचे 
बिलभ लः” ( विड्वियेते ) विहार करते हैं, था विहरण किये 
जाते है। जवचात > मूसल को चोट से ऊदल ऊपर को 
जाता हैं, और मृसल मारने के लिये उठाया जाता है, यहो 
दौंनों का उच्च विहार है। वे दोनों हसारे घरेपे 'हरी- इचः 
घोड़ों के समान धअन्चासि' ( शन्नानि ) अन्नों के! बप्सता 
सध्जाने ) स स्फारशक था खुधारने वालो के रुप में खाने बोले 
हैं ( यह हम चाहते हैं )।| 

हवजिबाॉने ( ३० ) ( दो शश्ट या गाए ) स्पो ? हजि- 
जो' के धारक करने वाले | 

/ तयोः ” उत्त दोनेर हवि्धानों को यह ऋचा 
है-। २(२६)॥ 


ईहन्की िदक ( १२७छ३ ) & जज #पा ० शेआॉक 
( छां० ३ ) 
नि₹०- आया मुपस्थमड़हा देवा: सीदस्त 
यज्जिया:। इहाय सोमपीतये ॥” ( ऋण०पछ५ २, 
१०, दे ) | 
आसीदन्तु वाम्‌ उपस्थम्‌' उपस्थानम, अद्रोंग्प- 
व्ये इति वा। यज्जिया: देवा य॑ज्जसम्भादिनः 
इृह अब सोमपानाय ॥| 
आावापुथिव्यों व्याख्यान । 
तयोः एपा भवति- ॥ ३ (३१७ ) ॥# 
ज्य;-“आवाम्‌० ” और “यावा नः पृथिवी० ” 
इस ऋचा का शत्ससमद ऋषि है। हृशिधोन (शकट) के प्रखस्तेन 
(खजाने) में विनियाग है | 
है हृविघांने | झट हा! (अद्वेशर्घव्ये) नहीं ट्राह करने ये्ण 
हुस दोनों से कट्टा जाता हे- द॒ह! यहां झद्य/आज सोलपामाय! 
सोमके पीनेके अथे 'यड्जिया;! [ यउ्ण सपादिनः ) यज्छके 
सम्पादन करने वाले  देवाः ? देबता ' चाम्‌ ? तुम दोनों को 
रुपस्थम्‌! ( उपस्थानय ) पोठपर शआा-सोदन्तु पैठें (यह इस 
चाहते हैं 0 | 
झावबा पृथिव्यौ' (३१) ( झौश्च एचियोी च ) दा और 
'पृथिवी' व्याख्यान किये जाचुके [ ४ 
“तयोः ? जल दामों ( द्यावा पच्ियौजों ) की यह ऋचा 
है- ४३ (१७) ॥ ेल्‍ 


पविन्दी मिरुक्त ( २9११ ) 8 जझ० शंघा+ ४ कई 
(सं०४) 
 मिरु०- दावा नः पृथिवी हमे सिप्र मय दिवि- 
स्पृशप। यज्ञ देवेषु यच्ठताम॥[ऋ०स०२,८,१०,५| 
द्यावाषथिव्यों नः इम॑ं साधनम्‌ अद्य दि।१९परी 
यज्ञ देवेषु ।नयच्छताम्‌ ॥ 
'विपाट शुतुद्रयो' व्याख्याते । 
तगोः एब। भवति ॥४ (३८)॥ 
शर्यथ -शावान)० ( ये एते ) जा ये 'द्यावाएचियरे! 


थ॒ लोक एविदो लेक देबते हैं' से! ' नः ! हमारे 'इसप््‌' इस 
“द्विस्पशम' ८ (आकाश > दा लेक) के स्पश फरने वाले 
'खिप्रपू' साधन) साधते जाले 'यज्जप्‌? यक्ष्ण के 'अथ' आज 
“देवेष देवताओं में 'यच्छताम्‌' (निय्रच्छताप्‌( देवे ॥ 

'डिपाद शुतृद्रथो' (१२) (विपाशा और श्तुद्री खदिये) 
ड्यरूपान को क्ाच ने हैं [ ]४ 





“तयीः०” उन दे।नों ( बिपाशा और शुत॒द्वी ) को यह 
ऋषा है 0 ४ (३८)॥ 
व्याख्या । 
विपाशा (व्ययसा) और शतद् ( सतलनभ ) । 

प्रंजाब शिक्षा विभाग के “पृज[बभगोल 'सासपुस्तक 
में जो इस देशरो चतुर्थ कच्ा की पाठ्य पुस्तक है, इन दे।नों 
लदियों का बणऐन इस प्रकार है। 

व्यास - इसके पंज्राजी लोग वियाह कहते हैं,बढ गदो 
एक कोल में से निकसतो हैं , जिसका व्यास कु कहते हैं, 


हे 


फहस्दी लिरक्त .. (२७१ ) ९ झ० छपर० ४ स्वं0 
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पहिले कुछ के भोचे द्ोकर भंही में जाती है | फिर जिलोरे 
कॉोग्डा और हुशिपार पुर से होली हुई हरि के पत्तन परजो 
कितर फोरेशज पुर ओर अस्त सर को सोभा पर है सतऊभ् 
शत से लिलशातो है। पहां से इस सदी का नास पारा हो 
साला है फिर वहावलपुर को सोसा पर पम्रहाद ५९२ के 
लोच राजो चनाय जेट््लस नदियां भी जो ऊ्र ते चिली 
हुईं आतो हैं इसपे मिल जातो हैं |” (प० ४) 

“सतलुत्त -- जिसका पुराना मास शतद्र है।यह नदी 
सिव्धत के पहाड़ों में से जो मौल भान सरोाचर के निकट हैं 
निकलती है। और का हलर पहाड़ के घोच में से देकर कुछ, 
में जाती है। बिलासपुर फे नोच जहां पहाड़ में से निकलतो 
है। घह्दं उसकी दो पारा दागई हैं | रे।पश्‌ नगर के भोचओ 
जाकर देशनों धारा मिल गदे हैं। यहां सरकार ने इस नदी में 
से पक बहुत बंदी नहर निकाली है फिर छोटा साहिया 
लासी नगर से हीकर फिल्ली के नोथ आती है। सहां इस 
नदीपर एक बह़ापुल बांधा हुआ है | वही सड़क और रेलको 
सड़क इसो पुलपर से होकर जाती है। फिर यहनदी जालम्धर 
के जिल के फिरोलपुर से जअलग करतो हुऑ दरिफ्रे पत्तन घर 
श्यासा से मिले कातो है ४० (पृ०३) 

दपासा | सास से विपाशा और सतलुज नास से शतदह 
सिलता हुआ है। सम्त्रोक्त सन इस पूर्वाक्त भूगोलसे निलला 
हुआ है | पलों से जाना और फिर मिलजामा यह दे।नों ही 
बाते भन्ज पें “पवेतानाम्‌-उपस्थात्‌” जौर''उद्चती» 
हम प्रदोसे स्पष्ट रुक होतो हैं। दोनों संदियें फेश लेश्चोडियों 
ओर व्याद हुई भेजों को ठपततरे सन में जड़े दे/पससेसन्ज- 


-'_--- >> >> अं लनीय०७ओंओओणओओ क्‍5ा ऑफ जिओ 





किन्दो निरकक. ६२७३) & ज? ४ श्र ४ खा 
दृष्वा ऋषि के पवेतों से दसरतो हुउएं मदियों पर कई प्रकार के 
भरव भरकर दोते हैं| घोड़ियों को उपसा से ऋषि देखता है 
बहनों दे। घुटसालों से दे! घोष्टियां छु्ट कर दौड़ रही हैं, 
शौर शोशता पूथेश एक दूसरो से मिलता चाइसो हैं। पृजय्‌ 
शयाई हुउ गे। मो के द्रष्टान्स से एक की एकपर जअल्सजवंर प्रलोल 
है। रही है। इत्यादि | इस वर्णन के! देख कर मन्त्र में यथ 
सलेत इमल्‍्हों नदियों काप्रतोत होता है पहिलो नदी का नाम 
वैयास7 व्यास कुण्ठ से उत्पन्‍्न हाने के करण और दूसरा 
(वषाश" नाल एसमें ठपस को के पाश कट 5ने के कारण 
है। पुत्र वियेश के कारण कभी व्यास जो शेकातर होकर 
पाशवमन्घ से प्राण त्याग करना चाहते थे, उस का पाश इस 
नदी में डूट थया था। यद्द कथा पुराण की है। 
(खं० ५) 
निरु०- प्रपवेताना मुशती उपस्था दश्ये हवे 
विषिते दासमाने । गावेव श्र झातरा रिहाणे 
विपाठ झुतुद्री पपसा जवेते॥ [ऋ०"पे०३,२,१२,१] ॥ 
परवेतानाम उपस्थात' उपस्थानात उशत्वोंकाम 
यमाने अश्पे इवे । विमुक्ते इति वा। विषणे ह॒ति 
वा । इासमाने। 'हासति/ स्पद्धायाय'। इर्षमाणे 
वा । गावो-डव झुभ्रे शोभने मातरो सरिहाणे, 
'विपाट झलुदबों' पयसा प्रजवेते ॥ 
'आर्ती। अर्त्तम्थीदा। अरण्पो दा +आरिएण्थो वा। 
तयथों।-एपा अवति ॥४१७] ॥ 
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अनन्त 


अकस ' मै! ९. हे के 
हिन्दी निरुक.. (६ रेआड़े ) है छ० ४ पा० है और 





जअर्थाः- “मपकताना। विल्यामिक बिल 
और येंविषद झुतृद्रधी विभाण) और अुपुददी गा त् 

(सुशस्यों  कासयसाने परस्पर के शसायंत्र # दंगन की: इसथा 
करती हुई विषिते! (सन्दुरातःचि२्षु के ) भड़धाल से शोडते अं 
(विषयणे इसि वा) एक साथ जूथे' में करेशतों हुई कर बा 
घोड़ियों के समान  हासभाजे ! पररंप्रर रफ़्द्र करती हुप 
होड़ करतो हुईं क्यों किक 'ट्वास' (*वा> च९ ) घश्तु स्पद्धों 
शर्य मे है।] अधया (हथेमारंग) हमे करतो हुई अशीे इक 
देश धोड़ियों के समस्त, शचर (6) ' रिशाश्रे' ज़पने वत्स के? 
काटने को इच्छा करती हुओ “सातरा ? [ मातरो ) जाताओों 
धयाया- बम! (सोयी-इंव ) गोओों के सफल, “ परवेशानाशू्‌ 
परेतो' के 'शपस्थात्‌' (डपस्चारणात) कभर से >: लच्य सेपमसा; 
तल थे 'प्र-सब्नेते वेग से दीड़तो * 


आरत्नी (३२) (अभुष्‌ के सिरे) पधयों १ थे लेनी बरसे 
के चक्ाते बाली होती हैँ | खथवा जरसी » अरणस था गमन 


के ग्रेश्य हेाने ते के जारगी हैं । शचता अरिणी  शतओं 
के! मारते बालो होने से आरर्खों हैं । 


तयीः०'दव दोनों (आत्लियों)२ी यह आचार हैनाश २४) 


सं 
निरु०- “ ते आवंस्न्ती समनेव योषा मातेक 
पुत्र बिमृता मुपस्थे। अप शंत्रूत विध्यतों सेविदाने 
अर्ली इमे विस्फुरन्चीमंमित्रांद ॥[शऋष्स०५,१ 
१९,४| (यँण्वोॉ० सें० ३९, ४) ॥ ' 
ते आरघन्त्पी समनतसों इंच ग्ोपे, माता- इव 


दिन्दी सिरुक्त (२७५४ ) &£ झ० 0 था० ह रूँ० 
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पुत्र बिभुता मुपस्थे उपस्थाने अपविध्यतां शन्नून्‌ 
संविदाने आल्यों इमे विध्नयों अमिन्नान ॥ 
'शनासीरों' शनो-वायु॥ शु एति अन्तरिक्षे। 
'पीरः आदितः । सरणात्‌ । 
तयोः एपा मवाति ॥६ (४०) ॥ 

अर्थ: ते आचरन्ती० ” इस सन्त से ऋश्वसेच में 
झात्नियो' का ही अनुसन्त्रणा किया जाता है । 

(ये एवे) जो ये 'आर्मों' घनव्‌ की काटिये' “ ससना * 
(समनसौ) ए+ पति बालों “येषए [येषे] इब! दे! रियो के 
समान ,शाचरन्तो! ( आाचरन्त्ता! ) जाचरशा करने बाली हैं- 
जिस प्रकार एक पति वालों दे। ख्िये' एक पति के परतिआ- 
लिशुन करने के जब शआचरण करती हैं, जैसे हो ये देने! 
घनुष्‌ की केोटिये' आक्रटा > खे चने जाले के प्रति आचरण 
करतो है । ये! 'आर्नो को आरिनिये * साता!' पुत्रमू -- 
शव! माता पुत्र के जैसे (आक्रध्ारप्‌) खे चने वाले घनुष्मान्‌ 
को “उपस्थे' (रुपस्थाले) गेद्‌ में 'विभताम्‌ रक्षा के लियेधारण 
करती है। (ये) को “इसे! ये झात्निये'  अभिनत्रान ' शत्रुओं 
के विस्फ्रन्ती' (विस्फुरन्त्यौ) [विध्नत्यौ] विभाश करती हुई 
हातो हैं, ते थे आप्त्निये' 'संविदाने! आपस में संवाद जैसः 
इक गा 'शत्रुन! शत्रुओं के 'अपविध्यताध्‌' खेचन करे 5 
मारे ॥ 

'शुन्तासोरौ' (३४)( बरयू और आदित्य ) कैसे ! शुकत 
वायु होता है।वयो ! “शु एति अन्तरिक्षे-- शीघ्र अन्तरिक् 
में गसन करता है । शोर” आदित्य होता है । क्या सरण ऋ 
झमन से ५ | 


हे 


| 3 थी, पे 
दिन्दी विरिछ (2७६ ) है आ? ४ पा० उखं० 
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सन दोनी' को यह ऋच्ता है ४६(४०) || 
( सख्०७ ) 
निरु०““शुनासौराकिमां वा जुपरेथां यदिवि 
धक्रथ: पयः | तेनेमामुपासश्चतध ॥ 7 [ऋ० सं० 
३, ८, ९, ५। ये० वा० स० १२, ६९] । (अथ० 
से० ३/ १७, ७ )॥ 
इति सा निगदव्याख्याता ॥ 
देवीजोष्ठी' देव्यो जोषपिश्यों। धावापुणिष्यो 
हति वा। अहोरात्रे हति वा । 
'शस्ये वे समा च इति कात्यक्यः ॥ 
तयोः” एप सम्पेषोा मवाति ॥७ (३४१) ॥ 
अर्थ:- शनासी रा ० 7 उस ऋचा का वासदेव ऋषि 
है | शनासीये पे विनियग है । 
हे 'शुनासोरीो 7 वायु- और आदित्य ! (थुवाप्‌ ) ठुभ 
देनो' इमाम? इस वाचम्‌ वाणी के -- स्तुति को लुषेण!म्‌ 
सेवन करे । यत्‌' जो “द्वि' घुलेकपें ' पथः ! जल चक्रथ॒. 
सुसने किया है, 'तिनः संस जल से ' हसास्‌ ? इस पृथ्वी के। 


'उपसिश्लुतभ्‌? खोंचो । यह ऋचा अपने उच्चारण से हो व्या- 
छएयान को हुई है । 

देवी जोशी? ( ३५ ) क्यों ! 'जोषयिक॒पौ! संबके तृप्त 
करने वाली हैं | त्रे कौन ? अथवा ग्रावापुंथित्री धुलजाक 
झोर पृथिवी लोक । झ्थथा अहीराश्र : दिन और राजि । 


- ड्िन्दोी निदक्क (२७७ ) हू आ० ऐप ८ के 
28002 कक 207 वकील २0 किक डर शक की मल ही ५8 पर यम 25 # ॥7/ & दी का ५ 2 न + 





” जरा ( श्रीदि # धान आांदि ) और सम? ( संदस्सर ) 
'इंबीलोष्टी! हैं, यह कात्यकव आचार्य सामते हैं। 


कक चढ़ 


तथ]:० उस दोनों का यह सम्मेष (यजुः) है 
है ७(४४१)॥॥ 


कक. का, 

निरु०- “ देवी जोष्टी बस॒घीती ग्रयोरन्याथा 
देषांखि यूयव दन्यावक्षद्धसु वाय्यांणि यजमानाय 
वसुवन वसुधेयस्प वीतां यज ॥ /” [ य० वा७ सं० 
श्ट, १५] ॥ 

' देवीजोष्ट्री ' देव्यों जोषयित््यी ' वसुधीती ' 
वसुधान्यों । ययोःअन्या अधानि हेषांसि अवया- 
वयति । आवहति अन्या वसानि वननीयानि 
यजमानाय वसुधानाय व वीतां ' पिवेताम, 
कामयेतां वा । यज' इति सम्परेंषः ॥ 

देवी ऊजाहुती' देखयों ऊजाह्यन्यो। घावा- 
पृथिव्यो-इति वा । अहोरात्े-इति वा । 

झरय॑ च समा च'-इति कात्यक्यः ॥ 

तथोः-एप संग्रेपो भवाति- ॥८ (९२) ॥ 

अर्जः- “ देवी जां्ट[० एबी ही' (दुव्यी जोघयिषयौ) 
सब अगतुका तृप्त करने घालो देविए' “बहुधीती! ( बहुधान्यौ) 
अन और चान्य अथवा बपुओं के चारण करने बालों 

ययोः ? जिस दोलें में 'अम्य? एश * ऋचा्ि ? (अथालि ) 


हिल्दी निरुक्त (१७८ ) ९ अ० एचां+ 8 संत 
| पाप कप ट्विंपांसि' शत्र॒जों को यूपवतु! ( ज्वयाकवति) 
... डॉसमि अखते करती है. भांश करती हैं | जर्थे। (पुरा) और 
दूषती देवी सललाभाय सजमशन के पाप! बधुंवले ! बमके 
हुंभीय के लिसे और “ बसुपेयस्य ! | जसुप[वायच ) चदके 
शैप्रह के लिये ( वसुवापाति वाष्छनोय पन्नों के। आवश्षत्‌! 
( आावयहलि) लाती है। (ते ) जे दाम देविए' 'बोशापु! 
( पिल्नेतासू ) इस पथददय ( चुत जिशेष ). के! पीले 
[ऋनपेलाम ) फातना करें । 'यञ्ष' यज़नकर- यह सस्मेय 
प्रेरणा है । 

देवोकर्जा हुती (६६ ) ( अन्नक्षो उत्पत्न करने बॉलों 

देविये ) कथवा दझत्वापुथिवी ( धुलीक और पथिदी लोक) 
हैं। अधचबाः अटड्टोरात्र ( दिन और शात्रि ) हैं। 

शस्य और समा + संवेत्थर ( देवी ऊ्जाहुती ) हैं,- यह 
कश्यप आचार्भ मानते हैं। 


४ तयय]७ उन देने का यह सरमेफ [ सत्र ] है- 

॥ै 8४ [४१ ] # 
(ख॑ं० £ ) 

निह०- देवी ऊजोहुती इपरमजमस्या वक्षत्‌ 
सारंप संपीतिमन्या सेल घवंदसमाना। स्पास 
पुरोणिन नवेताभूजे 52402 ऊजपमाने अधातां 
वर्स॑वने वसपेयरय वीतीयर्ज ॥ ” ( य० वा० से० 
रद, १६, ) 4 कट 


देवी ऊजाहुती देध्यों 'ऊर्जाहान्यों अन्न व 
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रसे भु आवहति-आवहतनि अन्या सहजरिंध थ 
सहपीर्ति व्‌ अन्या, नवेन पूत्र दयमानाः स्थाम 
पराणेन नवम, ताम्‌ ऊभम्‌ ऊ्ाहुती ऊजयमाने 
अधाताम्‌ वसवननाय व्‌ वसुधानाय च । वीर्ता ' 
प्रतास । कामयता वा । 

१] 9१ श््‌ 54 .] 4६७ #+च र 

यज “-इति सम्पेषः यज्ञ “-इहाते संप्रेषः 
॥ ९ [ ४३ ] ॥ 
े 

इति नवमाध्यायस्य घतुरथं: पादः ॥ ९ (४) ॥ 

जरयेः-दिवोट ऊरत्रोंहुती! [ देवयौ ऊजोह्ान्पां] ऊजों- 
हानो इस नाम से अन्न के लाने बाली दो दिजिए' [ झब्म- 
पाए ] कही जाती हैं। 'अन्या उन दाने में से एफ 'दष्म्‌' 
[ अन्‍्नम्‌ ] [च] ब्रीढ़ि 5 घोन आदि अन्‍्नकेा जम! [रपच] 
ओर धान आदि अन्न के सेंचने वाले रस > दुग्ब॒आंदिकेा 
अआवज्यर्‌, [ आवहति ] संप्रुखभाव से लाती है,ओऔर 'शन्य।?- 
दूसरों देवी “ सारध )सहजगियं ) बन्चजो' के साथ सह- 
भोजन को और सपीति! ( श्रहपीतिंच ) सहपान के (आब 
हति ) लाती है अर्धात्‌-इनदोनें देविये में से एक देवी अन्य 
ओर रस के पहुचाने का काये करती है,झरदूसरो उसकेसइ- 
भोजनज्ौरसहपानसे उपयोग करनेका शर्थात्‌-देविपे ऐसा करे, 
जपेहम प्तेक्त सइभोगनन और सइपान करे' । तथः वइबहुत 
अभी, जिमते हम सवेत नए घध्त्य से पूर्वेम पुराने घाल्यकों , 
'दयभाना:' रक्ा करते हुए स्थान! हातें और - पुराणत ? 
पुराने चान्य से नवम्‌ नए घए्य के रक्षा करते हुए हंोथे" 


दिण्दी निरक्त (२८० ) ६ ज+ए9फा० है खंध 











पाप 'ऊर्जम्‌! उस ऊूज झन्‍न ऊादि के कजोहुतो खभी- 
हाभो देथिए' 'रूजथसाने! वल करती हुई अपपत्ताश! हमें 
देंगे । किस अर्थ ? 'कपवनें? [ वप्तुव्नमोय अर) घर के संभोग 
के लिये 'बसुंपस्य' ( बखुधानाथ ) [_ च॒ ] आर घन के संग 
के लिये । “ वोताम्‌  (पिवेताम्‌ ) वे दोनो देविए' पृथदाकय 
(चुत) के अपने अ शक पे (कासयेतों जा) आथवा काससा 
करे' | 'यज” है होतः ! तू यज्न कर । यह संग्रप : मेरणा है 
“तु यजन कर'!- यह सस्प्रेथ है॥ ( ४३ )॥ 
ठेयारुपा । 
५६ ५ कक हर 

सूल में अन्न व रसं च आवहति-आवहत्ति 
अन्या सह जग्धि च सहपीति व अम्या ” देसतः 
लेखक प्रमादजन्य अपपाठ है, इसके स्थान में * जन्‍त अ्र॒ रखे 
च जावहति अन्या, अवहति सहजरिय व सह-ोतिंच अन्य 
ऐसा पोठ पढने से ऋतवय सुगम ड्ो जाता है। इस पाद 
में केवल ५ अन्या  पदके! स्थानान्तरितसात्र किया जांता है 
४ ४ ( ४३ ) ॥ 
इलि हिन्दी शिरुक्त नघ॒भाध्यायर्य चतुर्थ: पादःससाहर १६,४७४ 

निरुक्त के नवम अध्याय का खयड़ सूच- 

[१ सप्त०-] अधयानि (१) कब योहा ( २ ) भानों 
सित्रः (३) कनिक्रदत्‌ (४) भव्गं बद (५) संवत्सरम्‌(६)सप्प्बद 
(७) घ्ावेपासःर (८) प्रैले बदुन्‍्तु (६) अचन्‍्दान (१०)[रयपा०] 
धकुजसयेगात्‌ (१९) बनस्पले (१२) सपश्यासय (१२ ) बही- 
शाम (१४) शद्टिरिव (१५) रये लिशुनू (१६) घन्दलजागए(१७) 
शरयन्तो बेंदर (१८) छुपेशम्‌ (१९) शाजड्घन्तो(२०) बच्िद्धि 





"5३ कप 


+ हैं4 दो क् 
हिस्दी तिरुक्त.. ( २८! ) ६ झ० ४ पा ६ संण 


है ६) [शेप मा *-] दबसः (२२) व्यक्तद्यन्‌ ( १३ ) 
48४). पितु नु (२५) इससे (२६) झापो द्विप्ा (२७)याज पी: 
(१८) आापाजी (२९) अरक्यानि (३०) अद्धुग्ारिवः (११) स्ो- 
ना (३२) खततोदाम्‌ (१२, रहेन्ट्रालो (२४ )[ ४वं पा०- ] 
अधात;ः (३५) आजयो (३६) आवास (३७) द्यावान। (३०८) 
मधपकेताशापू (१६) ते आाचरन्ती ( ४० ) शुनासीरी ( ४१ ) 
दैवीक्ोह्ी (४२) देदी कृप्ोहुती (४३) 

इलि निरुक्त ( उत्तर पदके ) सवभोउच्याय। ॥8 » ४॥ 


इति हिन्दी भिरुक्त (उत्तर घटके) मवभो5घ्यायः ॥ 8,४॥ 





अथ दरमाध्यायस्य 
प्रथमः पाद: । 
( अथ मध्यस्थानदेवताः ) 
( अथ द्वात्रिशत्‌ [३२]पदानि ) 
निध०--वायुः ॥१॥ वरुणः ॥२॥रूद्रः 
॥३॥ इन्द्र: ॥४॥ पजन्य:॥५॥ बहस्पातिः 
॥६॥ ब्रह्मगास्पातिः ॥७॥ 
निरु०- अथातों मध्यस्थाना देवताः , तासां 
यु: प्रथमागामी भवांते 
वायः वाते वां । वेते वा स्थाद्‌ गतिकर्मणः । 
एतेः,- हति स्थोलाह्टीवि'। अनथकों वकारः । 
तस्प एपा मवति ॥ १॥ 
अरे अथातो० यहा से एचियों स्थान देवसाओं के 
अनन्तर मच्यस्थान- जिनका सध्य -- अन्तरिक्ष स्थान है, 


7य आादि देवता कहे जावे गे | उनमें बाय ? सब से प्रथम 
आने लाला (धुरूयो है । 


“थोय! [१] कैसे ? “था! गति गन्धतयोः [ अदा? प७ ] 
धातु से है । क्यों कि- बह निरन्तर गन करता है। 
अथवा गति अथ में दी! (जद ० ५०) चातु से है। अथवा 
गति छर्थ में €? (छा) (अदा० प०) चात से है,यह स्थौलाष्टो- 


कि अप्याय बामनते है | इक पत्ष में 'बायः शब्द मे “जब कार 
अनर्थक दे 


दिल्‍दी निरुक्त श्प१). १०आ०५ है पा० | रू७ 
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सूस बाय! की ग्रह ऋचा है -॥१॥* 
ठयारुपा । 


“दवता।” यह बहुघचम भेद पक्ष भें है- घाज्जिकों के 
लत पेंबहु देवता हैं,उन्द्ों के मतसे यह अदुवचन है। नेरुक्तों 
केभतमें मच्य स्थान का एक दी देवता है। पथो कि-वे तोन 
ले!कों के कुल एक २ करके तीन हो देबता मानते हैं, इस 
कारण मध्य लोक का एक द्वी देवता हेसकता है। इन के 
झत में मच्य ले।क के एक देवता के हो ये सब ३२-२६ कुल 
६८ वायु आदि नाम है। एक ही देवता के गुर्णो के भेद्‌ से 
ब्यारे २ सास होते हैं | जेसे- 'घाति' चलता है, इससे सच्य 
देध “ बाय ! है, फिर सेघजाल से जाकाश के आवरण कर 
लेत। है, इससे 'वरुण! है, फिर रादल करने से “रुटू' है, फिर 
इरा (जल) के देने से इन्द्र” है,और फिर बढ रसों फेप्राजेन 
इकट्रो करता है इससे “पर्जन्य' है। यही गुणों के भेद से नाम 
सेंद्‌ की कए्पना है । इसो रोति के अनसार वाय: (१)वरूण! 


(२) रुद्र! (३] पजनन्‍यः (४)इत्यादि समाम्नाय में देवता नामों 
को अनपर्णो है । 


यद्यपि इन्द्र” यह सध्य स्थान का घुरुप माम है, इससे 
सलारुताय में इसी का पथण पाठ ह्लोना चाहिये था, किन्तु 
सध्य स्थान को प्रतीति 5 कार्यक्भान घर्यो के द्वारा ही होती 
है, और उस के में वायु का हो प्रथम जविकार है, इससे 
“बाघु'नांसफा ही पहिले सम!स्नान हुआ है | अर्थात्‌ू-कासिक 
मास से पोछे सब दिशाओं के जलकेा ओषणि वनस्पति और 
जलाशयों से लेता हुआ! अच्तरिक्ष में गे को चारण करता दे 


द्विन्दी लमिहर् ( रदध३ ) १० आ० है पा० रेखंक 


नल 








३ आछआ खऋ आ नल निनाननननकोम4++न33८नन कक ---*स्‍>.-++3533+3-3०3-0922१५७०५०७-+ममक, २७-७४, बसह>केक.. 


यह गर्भ जाट सास में पकमाता है और वर्षो काल को 
प्राप्त दोफर प्रसव ० वरसने के अर्थ समर्थ द्वोता दे | जैसाकि 
कहा है- 
“बान्ति पर्णशपों वाता: ततः पर्णमुचराउपर । 
ततः पर्णरुहों वान्ति त॑तो देवः प्रवर्षति ॥ 
आअधोत्‌ पद्िले पत्तों के सुखाने वाले वायु चलते हैं, फिर 
पत्तों के गिराने वाले, फिर यत्तें! के उगाने बाले जोर फिर 
देव वर्षा करता है | 
दस क्रम में पहिले बाय का ही प्रयोजन होता है, इसी 
से बायु! माम पद्विले समःम्नाय में पढा गया है। ओर इसोसे 
यह ठोक कहा गया है कि- तासा वायः प्रथमाग।मी 
भवतति' उसे आय पहिले आता है ॥१४ 
(खं० २) 
निरु०-वायवायाहि दशते मे सोमा अरडकृताः। 
तषा पाहि श्रुपि हवम्‌ ॥” 'ऋ०सं०१,१,३,१) ॥ 
वायो !आयाहि दर्शनीय ! हमे सामा'अरहकृताः 
अलड्कताः तेषों पिव, शरण नो ह|नम्‌-हतिकम्‌- 
अन्य मध्यमाद एवस- अवध्ष्यत । 
तस्य एवा अपरा भवांते ॥2॥ 
जर्थः--' वायवायाहि"० इस ऋचा का सघच्इन्दंस 
ऋषि है| जाध्वयव ( अध्यय के ) क्र में बासब्य के उप- 


स्थान पें विवियाग है। तथा याह धुय (होता) के अदग शक्यमें 
इसका शंसन है । 
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है वाया ? वायु देव ! “इश्चेत !  ( दशेनीस / ) दुशल 
करने येग्य | छायाहि! आर । 'इमे' ये 'सोसाः सेल 'आझर- 
डूकृता:? [अलह-ऊता;] तेरे अथ सजाए हुए हैं | तेषाएः उन 
सोसों के अपने भाग केश परद्धि! (पिथ) पी | “अधि ( शुरु ) 
पुन -हवम्‌! [ नः हानम्‌ | हसारे आवाहन के । इस प्रकार 
मधच्यस से किस अन्य देवको ऋषि कद्दता ? अतः ' यबायु ? 
मधच्यल लोक का इन्द्र देव ही है - वायु? शब्द से इन्द्र का 
हो ग्रहण होसकता है। क्योकि-सेफसके साथ फिशेष सम्बन्ध 
इन्द्रका ही है| इससे 'वायु' शब्द से अन्य लोक के देंबता 
को जपपत्ति यहा नहीं होसकती | 

 तस्प० ” उस इन्द्र वायु की यह दूसरी ऋचा है, 
जिसमें 'बायु' शब्द इन्द्र पद के साथ विशेषया रूप में पढ़ा 
हुआ है-- ७ २॥ 

हे ध ( कह रे ) + 

निरु०-  आसखस्राणासः शवसान मच्छेन्द्रं 
सुचक्र रथ्यासों अज्वाः। अभिश्रव ऋज्यन्तों वहेयु 
नू|चन्नु वायोरमृत्ते विदस्पेत ॥ ” [ ऋ० स० ४, 
७, ९, १ ]॥ 

आधसम॒वासः आंभवलायमानम्‌.हन्द्रें करयाण- 
चक्ररथ योगाय रथ्याः अश्वा: रथस्प वोढार: 
ऋकज्यन्तः ऋज्ञगामिन: अन्नम्‌-अभिवद्देयुः नवे च 
पुराण च ॥ * 

अवबः इति अन्ननाम श्रयते इति सतः। 


हिन्दी सिरुक्त ( श्थद ) १० झआ० (पा मे खं० 


नपननन>«>>> 


वायोरच अस्य भक्षो यथा न विदस्येत्‌-हाति 4 

इन्द्रपधाना-हत्येके । नेधण्टुक वायुकर्म । 

उमभप्रप्रधाना-हत्यपरमस्‌ ॥ 

वरुण: वृणोति -इति सत्तः । 

तस्प-एप। मवात्त- | ३ ॥ 

जरयः- *' आसखसताणास;० दत ऋचा का भरद्वाज 
ऋषि है। महात्रत महतुक्थ में शस्त्र है, उत्तर पक्ष में | 

रश्यौसः? ( रश्या: ) रथ में जुदने वाले, 'झुचक्र' सुनुशर 
पटद्टियों वाले रथमें 'आसस्ताणरसः! ( आससवासः ) नित्य 
डी हसारे यज्ज में आने के अर्थ आसपंख करने घाले तेज 
चलने वाले'ऋज्यन्त. (ऋजुगामिस ) सीधे चलने वाले 'शश्या 
( रणस्थ धोढारः ) रयके खेंचने वाले घोड़े 'शवसामम्‌ः [अभि 
बलायमानम्‌ ] अपने के! अधिक बलवालो सानमते हुये 
इन्द्रमू! इन्द्र के। 'झसभि-.बदेयः हमारे मफ्णके प्रति जाजे 
जिस प्रकार कि... नचित्‌!(नवंच पुराण ') नया और हुशाना 
ध्षायेः! वायु + इन्द्र का अमृतसम्‌! सोफसरूप अझजः अन्त जा 
“जिद्स्येत्‌” सन बूसे-न बिगड़े “ऐसे गुशजाले धोष्ट श्चमें बेड़े 
हुये इन्द्र के! बहुत शोच लाजे' जिससे कि- नया पुराणखा 
सोस थिगई नहीं ( यह हम आशा! करते हैं )। इस प्रकार 
भूस सन्‍्ध्र में इन्द्र के विशेषश के रूप पें आया हुआ वायु! 
शहद इन्द्र का ही खाच्रक हो सकता है। 

'श्रुव:? यह अन्न का मास है! फरयोक्षि-यह सब स्थान 
में अवरश कियर जाता है | 

कोड अचाये भासते हैं कि - यह ऋचा इन्द्रभपरना 
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है-इन्द्र ही इस ऋचा में प्रधान है और धायु' शब्द इसी 
का विशेष है ! 
दूसरा सत यह है-,कि-दोनो ( इन्द्र और वायु ) हो इस 
आच पे प्रधान देवता हैं | इन्द्र स्वतन्त्र है फरेर दर्युप्दतन्तञ 
है। वायु! शब्द इन्द्र का विशेष नहीं। यह सत देवता 
सेदबादियों का है जो लोग ( याजिजिक ) एरू २ लोक परे 
भो अनेक देवता सानते हैं वे ऐपा कहते हैं । किन्तु नेरुक्त 
इसको ठीफक नही समकतते कारण इस ऋचा का निष्केवल्म में 
विनियोग है, वहां वायु का सम्बन्ध नही ( भंगण्दु० ) ॥ 
“अरुण ( २ ) यह किस चातु का है? वृोति! (दाप- 
लेता है ) इस कतृ्‌ वाच्य ( स्वा० 3० ) घातु का है। क्‍यों कि 
बह मेघजाल से सत आकाश के दांपलेता है । 
“तस्प०' उसकी बह ऋचा है ॥३॥ 
( सख्रें० ४ ) 

३० ६६ .....#५ «| । 6 
निरु>-- नीभीनवार वरुण कवन्ध प्रससर्ज 
रोदसी अन्तारिक्षम्‌ । तेन विश्वस्य भवनम्य राजा 
यवन्न वृष्टि्युनत्ति भूप ॥” [ऋ० स० ४,४,३,३]॥ 
नीचीनद्वारं वरुण: कवन्ध मघम्‌ | कवनस्‌ 

उदर्क भव॒ति, तद्‌ अस्मिन्‌ धीयते । 
उदकमपि 'कवन्धम' उच्पते । वान्धिः अनिश्षः 
तत्व ।  कम- आनिभतं थे !। प्रसुजाते दावा: 
0 अर | आय. हा ० 
पृथिय्यों व अन्तारिक्ष थे महल्लेन । तेन सर्वेस्य 
भुवनरप्र राजा | यवामव वृष्टव्युनोीत्त भाममग्‌। 


(हिन्दी फनिरुच्त (शद८ ) १० छ० रैचा० भें ख॑3 
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तस्प एवं अपरा भवत्ति ॥४॥ 

अर्थः- नीची नवारस० इसकःर अजञि ऋषि है ! 

“खरुणः वरुण सेघप्‌)सेचको नोची मवारप'(नोची नद्वारस) 
(प्यक्षमच्यते द्वार यस्‍्य सा नोचोनद्वार.) अधघोमुख (करके/-- 
मेघका घुख नोचे को करके *' कबन्धम्‌ ' ( रदकपम्‌ ) जल के 
धअ्रससजे? (पसजञति) रचता है > बरखाता है! रोादसी! (दाजा- 
पूथिष्यो) 'अन्‍्तरिक्ष” (च) लोक -- एथियो लोको के औरर 
अम्तरिक्ष को (महत्वेन) अपने बड़े पने से (परूतति) विशेष 
रूप से रतता है। 'लैन' तिस कारण से 'विश्वस्य! (स्वस्थ) 
शारे (भबनस्प) सवन(लोक) का 'राजा! है| उसोके अनग्रह के 
हाथ दृष्टि. वर्षो 'भम! (भभिम््‌) सारी पृथियों के 'यबवपर्‌ सा 
कि चित्‌ वस्तु के समान 'व्युनत्ति' (क्लेदयलति) गोला करती है 
सिगेदेती है। (बह वरुण देख हसारे लिये ऐसएर बश्छित करे) 
यह आशीः जोड़ लेना चाहिये।) ॥ 

'कवल्‍्च? क्या ? सेच । क्यों। कवन! लद॒क » जल होताएँ; 
शह उसपें चारण कियाजाता है ! 

बल भी 'कवन्च! कटा जाता है| क्यों १ “ बनक ? घातु 
(स्था०प०) अगिभतत्य > चशझुल “5 पने में है। 'क छुखरूप 
जोर 'बन्ध' चल्लुल > चपत होने से बह 'कयर्थ! है 

तेंस्पू० _ दस वरुझ फ्री यह दूसरे ऋचा है। बथयपि 

रक्त ऋचापें जो जरुण का वर्ष कर्म दिखाया है, बह सूथ में 
सी संभव है, इस से यह लक्षण सध्यनम वरुण का अस दिग्ध 
शहीों होता, ऊतः अगलो ऋचा दो जाती है, जिसमें 'सच्यस! 
शठद से ही उसे सच्यस कहर गया है- | ८ ॥ 


2] 
+ 
) 


हिन्दी मिरुक्त (१८६ ) १० ऋ० शेंचा० ४खं8 
| (स० ४ ) 
निह०-तमृषुसमना गिरा पितणाश्व मस्मभिः। 
नामा कस्प प्रशस्तिभियः सिन्धूनासुपोदये सप्त- 
स्वसास मध्यमों नभनन्‍्तामन्यके समे॥ ” (ऋ७०स० 
६, ३, २६, १) ॥ 
ते स्वभिष्टीमि समानया गिरा 5 गीत्या ८ 
स्‍्तुत्या, पिरणा व मननीयेः स्तोमेग, नाभाकस्प 
प्रशस्तिभिः । 
ऋषि नाभाकों बभृव, यः स्पन्दमानानास- 
आसाम्‌-अपास्‌-उपोदये सप्तस्वसार॒म-एनम्‌-आह 
वाग्मि-- सः मध्यमः- हति निरुच्यते। अथ एफ 
एभवति। हद 
नभस्तामन्यके समे ” मा भृवन्नन्यके सर्वे- 
येनो दिप॒न्ति दुधियः 5 पापाधियः < पापसंकलपा:॥ 
'रुद्रः रोति- हति सतः । रोरूयपाणों द्रवति- 
हाते वा । रोदयते वा । “ यदरुदत्तद्‌ रुवस्य 
रुवलम्‌” इति काठकंस । यदरोदीत तदु रुद्गस्य 
रुदतम्‌-हाति हारिद्रविकश ॥ 
तस्प णपा भवाति ॥५॥ 
अयेः- (अहम) सें 'सम्‌' उस बरुण केश 'समना!(सस्तनया) 
उसके थे'म्य यिरा? ( गीत्य६ स्तुत्या )सकुति से 'पितणाएं ह 
व और पितरों के 'सन्‍्मभि.? (सननी येः स्तोनेः) खनन करन्दे 
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थोग्य स्तोच्रों ले लाभाकस्य और नांसाक ऋषि को 7शपस्ति- 
सिः! प्रशसाओं से-- स्तोओ' से 'झहुः ( ऊभिष्टीसि ) घुस्दर 
अभमिमुख भाव से स्तुति करता हूं, 'य। जो लाभाक “सिन्घू- 
मामू! ( स्वन्द्सानोनाम्‌ जासाम्‌ झपरम्‌ ) बहने वाले इन 
जले! के 'ठपोदये? उदय फाल में - व्षोकाल में 'सप्तस्वशा' 
( सप्ृस्वसारम्‌-एनप्ू८“आाह ) इसे खाल बहिनें बाला कहता 
है- अप्या आदि सास सच्यमा ताशिय इसको छघहिनें हैं ऐसा 
कहता है। 'स/ वह घरुण “ सच्यलः ” सच्यस है । [ इति 
निरूच्यते ] इस प्रकार इस सन्त्र में शब्द के द्वारर हो जरूण 
भधष्यम कहा गया है । 

“नमनन्‍ता मन्यके समे” ( नासवन्नन्यके सर्वे,-ये नो 
द्विषन्ति दुधियः > पापधिय; + पापसंकरूपएः ) 

अथोत्‌- उस वरुण के अनुग्रह ये वे सब न हें जो दुष्ट 
धुद्धि वाले > पाप घुद्धि वाले 5 पाप संकल्प बाले हमें द्वेष 
करते हैं | 

रद! (३) किल धातु का है  'रोति! (रोता है) ( शब्द 
फरता है ) इस (अदा०प०) कतृ वाच्य चातु का है। अचबा 
“रोरूयसाणा! ( बार २ या असिशय रोर कर 'द्रवति' चलता 
है, इससे रूट! है। अथवां 'रोद्यतिः पापियों केश रूलाता 
है, इस से वद रुद्र! है । 

“यदरुदत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुदवम्‌! हो रेया से 
रूह को रुद्रपना है, काठक अति है। 


“यदरोदीत्‌ तद रुद्रस्प रुदतम लाराया से 
रुटू का रुद्रपना है, यह हारिद्रत्रिक श्र्लि हे । 


हिन्दी तिरुक्त ( २६९१) ९० छा० प्राए ६ रूं» 
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इन अतिओं के निर्बंचन के अनुसार इतिहास भी है कि- 
यह रुद्र अपने पिता प्रज्ञाप्रति के बाणो से बेघते हुये के 
देख कर शोक से रोया था, इसी से उसका जाम 'रुटू! हुआओ। 
हारिदृव नाम सैशन्नायणीयों ५ एक शाख्ों है; उसी को 
यह दूसरा वचन है, अर्थ एक ही है, किन्तु दूसरी प्रति 
दिखा कर आचाये ने सह सूचित किया कि- मिब चल कर्म 
में और और शाखाओं से भी सहायता लेनी चाहिये | 
“तस्य०” जुस रुद् की यह ऋचा है--॥५॥ 
(खं० ६ ) 
निरु०- इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः प्षिप्रफ्ते 
देवाय स्रघावने । अपालहाय सहमानाय वेधसे 
तिग्मायुधाय भरता थ्रृणोतु न' ॥” (ऋ०सं० ५, 
३, १३, १) ॥ 
इमा रुद्राय घढधन्वने गिरः श्षिग्रेषरें देवाय 
अन्नतते अपाढाय अन्नेः सहमानाय विधान्रे 
विग्मायुधाय भरत श्रणेतु नः । 
भर ज्‌ है उर ते 
तिर्मम' तेजतेः उत्साहकमेण। । 
'आयुधम' आयोपनात्‌ । 
तस्य एपा अप्रा श्रवत्ति-॥4॥ 
जर्थ ।- हम! रुद्राय०” दस पऋजा का और अगली! 
“याते दिद्य०! इस ऋचा का तसिप्त ऋजि है। मूलगब में 
बिनियोग है । 
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है ( सलोसार! ! ) स्तुति करने ली तुमसे कद्दा जरेता 
है- 'इसाः! इन गिर! (स्तुतो:) स्तुतिशों के 'र्थिरधन्‍्वने' 
(एंढचन्जने ) हु चनभ वाले 'छ्षिप्रपर्य/ भोभघु बाण वाले 
देवाय! दान आदि गुर से यक्त स्वचाव्ने! ( स्वधावते ४ 
अन्न: अश्षजते ) स्वचा घोले या अन्‍्नेई से अभूस वाले अचौर 
लह'यः (अपादाय » झनभिमृताय केनचित्‌) किसी से सी न 
तिरस्कार किये गये 'सहसानाय' (शत्रभ्‌ सित्यम्ू अभिनव्ते। 
नित्य ही शत्र्जों को तिरस्कार करने वाले 'धेघसे! ( विधाज ) 
जगतू के रचमे वाले 'तिग्मायुधोया ( तोीदणायबाय ) पेने 
शायध बोले 'संद्रायः रुद्र के लिये भरलः घारण करे। यहे 
रुचारण करो + (सः) बढ़ रुद्र देव “ना! (गिरः) हमारी स्तृतिशओं 
के। शणातु सुने ( यह इस आशा करते हैं )॥ यंदों “पहू. 
मानाय इस बल वाचंर शब्द से यह रुद्र मथ्यम है ४ 

(लिमम” (तीदण) केसे १ ररसाह अर्थ में तिल (स्वर ०घ०) 
आतु से है । 

जआायुध' क्यों अष्योचने होने से यर उससे युद्ध किया 
जाता है, इससे । 


7 तस्प० ” रुस रुद् की यह और ऋचा है, जि पें 


पूर्व ऋचा के नवेधाओ” पद्‌ की विधान क्रिया, दिखाई 
गये है कि- वढ पफ्य! विधा करता है ९ 


( खे० ७) ।् 
निरु०- / या से दिदूय॑ दवसष्टा दिवस्परि क्ष्मयां 
चरति परि सा वृणक्तु नः। सहरु ते स्वपिवात 


द्िन्दी निरुक. (२६३) १० ञ+ १ पा० उसरक 











भेषजा मा नस्तोकेंषु तनयघु रीरिष:॥९” ऋ० 
सं० ५, ४, १३, ३) ॥ 
या ते दिचद्‌ू- अवसृष्टा ' दिवर्स्परि ! दिवः- 
आधि । दियत' बते वा । घते वा । [द्योत्ततिरवा।] 
“इ्मया चरति” ह्ष्मा' पृथिवी, तस्पां चराति। 
तया चराते | विक्ष्मापयन्ती चराति- इति वा । 
परिवृणक्तु नः सा । 
सहस ते स्राप्व बन ! भेषज्पानि । 
मा नः ल॑ पृत्रेष च पोन्रेषु च रीरिपः । 
'तोक तुथतेः । 
'तनयं' तनातेः । 
अरिनः अपि 'रूद उच्पते । 
तस्थ एपा भवति ॥७॥ 
अथे:- है भगवन्‌ | रुट्र । 'या? जो ते! तेरी 'शवस्वए्ठ७ 
रचोहुईदिद्यत्‌ ज्यर शती आर आदि रोग रूपा दिदुयत्‌ या 
आयुपध (शख््र) जिससे तू प्राणियो' को हनन करता है 'दिव- 
स्परि' (दिकः भ्रवि) द्युलेक के ऊपर 'चरक्तिः विचरती है। 
ओर जो दिदुयुत्‌ 'दसया (हमए एथिदोी,सतस्पाम्‌) दसर!पूथियों 
डतयं विचरतो है, अन्न के रूप के प्राप्त हुईं जो एथिवो उस 
में प्रवेश करके विचरती है, झप्त पान से उत्पन्न होने वाले 


रेगों के कप में को तेरो दिदयुत्‌ फिरतो है, क्‍यों कि-अन्‍्न- 
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धानसे हो सञ्ञ रोग उत्पन्न होते हैं। अथवा जो तेरी दिदयुत्‌ 
(रेषग रूपा शक्ति) (विद्मापयन्ती) प्राक्षियों को लाश करती 
हुई विचरती है , सा? बह न? हसको 'परिवृरक्त अचाजे। 
और हे स्वपिवालत! (स्थाप्त बचन) जिसकी आाइछा का कोई 
सक्ञकुचन नहीं कर सकता | (यानि ) ने! ते! तेरे * सदस्तसूः 
खनभ्त लैघज्यानि' औषपध हैं-जिन से अपने भक्तों केश रेगगों 
से बचाते हे, वे औषध हसारे लिये हों । और (ट्वम््‌ ) तू 
“न” हमारे 'स्तेकेष! पुत्रों ये 'तनथेब! और पोजो में ला! 
लत 'रीरियः! रिसा- मत क्रोध कर । यह इम चाहते हैं। 

(दिदयुत्‌्र (राग) कैसे  द्यति > दो!” अवखणटने ( दि० 
प०) धातु से है। क्यो कि- बह नित्य ही आयु का अवदान 
(खरजन) करती है। अशवबा दीप्ति अथे पं द्रयुत्‌'(*बा० जा०) 
आातु से है। क्यों कि-_बह शरोर में होतेही (द्योतनप्रकाशण) 
करती है, प्रतीत द्वोती है ' 

'वैशक्ष! क्या | पुश्र । क्यो ठयथा अथ में तुद' (तु० ४०) 
कमेयाच्य धातु से है, कयों। कि--शासन करते हुये पिला से 
नित्य ही व्यथित किया जाता है,-'ऐसा कर! ऐसा मस कर! 

'लगनयः कया ? पौत्र ( पोता )। फ्यें! ! बह जिस्तार ऊथ 
में 'तम्‌!(ल० उ०)चातु से है | क्यें। कि--वह पिताते बहुतदी 
लत या विस्तृत- फैला हुआ होता दे | 

यद्यपि 'तोक! और 'तनय' शठद दे।नो' हो अपत्य -: 
सन्‍्तान के बाचकऋ पर्षाप शब्द हैं, सथापि एऋ वाक्य पें दे'नो' 
के शाजाने से इनका भिन्न अर्थ कल्पित किया गया है। 
भाष्यकार को इस रीति (न्याय) कर अन्यत्र भी पर्योग शब्दों 
में व्याल रखना चाहिये। 
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अग्तिनी रुद्र' कहा जाता है | 
“तस्पृ०” दस अग्नि रुठ की यह ऋचा है।७॥ 
ब्याख्या | 
जिस हद) की यहाँ ठ्यार्या है, वह रुद्र भध्यलोक 
बायु जादि देवताओं थे तीघरा देवता है, ठसी को सतति 
याते दियुत्‌० 'जत्त्र से है। किन्तु 'रुद' देव के सध्यक् 
इने पर भी इस सन्त्र पें 'उसकी रची हुई 'दिय त! (रोग 
देखता ) घ लोक पें और पथिव्री लोक में भो विचरती है 
कहूं गया है! इस से इसका मध्यम होना संशप-यक्त होतः 
है! तथापि सभी देवता घुलोक स्थान के ही हैं” 
किच्त उनके कमगापकार के स्थान अलग २ 
नियत हैँ ? जैसे एक स्थान [ देश ] के सनष्य सिश्न २ 
देशों में राज्य करे' । यह बात इप मन्त्र के “दिवस्तरि! 


बास्य से जारी खातो है। एसो से पचिदीध्यान अग्नि फे 
अधिकार में ( अ० ७ पा० ४ खं० २) / अग्निर्माले० ” 


इस निगम में ४ देव शब्द की व्याख्या भाष्यक्षार इस 
प्रक्षार करते हैं- 

“देवों दानाद वा। दीपनाद वा । द्ोत्तनाद 
वा। स्थानों भवति-इति वा । ” 

अर्थात्‌-यहां “देव” क्यों है। अथवा घस्थान होताहे 

इस का प्रयोजन यह है कि - जिस का दा लोक स्थान 
है बह दिवा है| इसो ठपारुपा के जाधार पर ' देव ! पदुके 
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प्रकवम्प से सभी देवता दा स्थान हैं खथी देवता मों का दा लोक 
स्थान समान है| फमोधिकार स्थान ते। अरिन का परचियी, 
इल्ट्र को अल्तरिक्ष और आदित्य का युलोक है । 

ऐसे दो रुद्वदेशता का ऋषोषिश्र तोनों शोकें नें भी 
घ्लाया हुआ है- 

“तमोडस्तु रुद्रेभ्यों ये दिवियेपां वषामिषवः । ” 
( य०्वा०सं० १६, ६४) अधातु- लो रुद्र द्यू लोक सें रहते हैं, 
और जिनका दृष्टि ही वाश है,-जो बृष्टि शतिदष्टि आदि 
कलेशों के द्वारा माणिओ के मारते हैं, दन रुद्रों के लिये 
नमस्कार है| दृष्टिकमे लोक से होता है, और दा लोक में 
ही रुद्रोंको स्थिति तथा वृष्टि ही उनके आयुध हैं,इुस प्रकार 
इस सन्त्र भे रुट्टों का कमोधिकार स्थान दृयुलोक फट्टासयां | 

“नमोब्स्त रद्रेम्यो येबन्तारल्ले येषां वातइ पे). 
[० बा० सं० १६, ६५ ) अर्थात्‌-जो रुद्र अन्तरिक्ष मे रहते 
हैं, जिन के बायु ही आयुच हैं, कुषायु से अन्न केश नाश फरके 
अथवा वायु रोग के दत्पनन फरके प्रशक्षिझ्लों के! सारते है, 
सुन रुद्रीं के अथे नससकार दो । दायु का अन्‍्तरिक्ष स्थान 
प्रसिद्ध है | 

“तमो<स्तु रुद्रेभ्यों ये पृथिव्यां येषा सत्ता मिषवः । 

[ य० बा० सं० १६,३६६ ] | अश्पंतू--.जो रुद्र एचिवो थें रहते 
हैं, लिनके अन्न ही आयध ८ शल्य हैं, छो कद्न्‍न [सह अल्न] 
के भा में जनेर के अवृच् करके अथवा चोरी से श्रवतत 
करके उन्हे रोगी करके मारते हैं उन सद्रोंके अर्थ समसंकार हे। 

दृस सल कथन कर सार ण॥ईह है फि-सब देवताओं का 
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बन + रब कल अ अर जा मीट ता का जाओ तल हर 


लेक या धुरूष स्थान थ्‌ लाक है,मिज्नर लेक उनके कलोवि- 


कार के लेकर हर बताए हैं ॥ ७ ॥ 
(खं० £ ) 


निरु०-' जराबोध तद्‌पिविड॒ढि विशे विशेयाश्ञरि- 
याय। स्थोम॑ रुद्राय ह॒शीकम॥[ऋ७"्स०१२२३,५) 
( सा० सें० छ० आ० १, १, २, ५) ॥ 

“जरा! स्‍्तुतिः । जरतेः स्तुतिकर्मण. । तां बोध 
तया बोधायितः ! इति वा | तदू विविड़ढि तत्‌ 
करु मनुष्यस्य मनुष्यर्य यजनाय स्तोम रुद्राय 
दशशनीयम ॥ 

इन्द्र: इरां दृणाति-इत्ति वा । 

इर ददाति- इति वा । 

इरां द्धाति-इति वा । 

हरां दारयते-इति वा । 

इन्दवे हृवति- इति वा । 

इन्दों रमते-हाति वा । 

इन्धे भतानि-हति वा । 

“ तददेने प्राणेः समेन्ध स्तदिन्दस्पन्दरवम 
इति बिज्ञायते ” 

हद करणादु-इति-आग्रायणः । 

हदें दशनादू-इति ओपमन्यव+ । 
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इन्दते वा ऐश्वयेकर्मणः । 

हन्दन-शब्रणां दारयिता वा, दावयिता वा । 

आदरयिता वा यज्वनाम्‌ । 

तस्प-एपा भवति- ॥ < ॥ 

अब!-.* जरा बोध० इस ऋचा का शुतः शेष 
अषि है | “ अइब न ला वारवन्तम्‌०” ( ऋ*« सं» 
म० 4 झ० ४ सू०) इस सूक्त में मस्‍सरनुवाक में विनियेष है ' 

है भगवन्‌ | अग्ने! रुद्र | 'झरा' ( स्तुशिः ) को-पढ तेरी 
स्तुति मुझसे सारण की जा रही है, ( तामू ) उसको (जो) 
जान । अथवा हे जराबोध [| ? (तथा बोचयितः |) यल 
स्तुति के द्वारा होत कर्म पें जत्तेराम हुआ यजमानों के 
झभिसत पर्थे के सम्पादन करने वाले 5 सिद्ध करने बाले! 
'बश्शिपाय!ः यक््ण फे फरमे वाले विश-विशे? ( समुष्याय 
सनुष्याय ) सनुष्य सनुष्य के लिपे अचवा ( भमुष्यस्य लमुष्य- 
स्य यजनाय ) सनृष्य भन॒ण्प के यजन के अये 'तत्‌ बह “बि- 
विहंदि  (कुरु) कर-..जेत तेरा यत् प्रें कत्तत्य है । उससे बह 
भजष्य देवताओं के स्तेतिर तु रुद्र के लिये हशीकप् (दरशेनी- 


थप्‌ ) दृशनोय या श्रवद्धी य 'स्तेोसप््‌' स्तेतत्र के! (करिष्यति) 
करेगा । 


४ यो अम्नो रुद्दो यो अप्खवश्न्तर्य ओषषीर्ी- 
रुध आविवेश । ये हमा विश्वा भवनानि बाकलर- 
पे तस्मे रुद्राय नमो अस्त ॥ ” ( अजय से० 
७3, ८७, १ ]॥ 











दे 
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अथात्‌-जों रुद्र अरिन में जो जलों में ल्‍प झोगण्ियों के 
मच्यपें, बीरुप्‌ ( तृथथों ) के अच्यपें प्रवेश किये हुए है, जिसने 
इस प्रतेश किया था, जिससे इस सद भवनों केर बनएयः हे 
शस रुदू छारिस फे। नससझार दे। | इस सन्त्र थे स्फ ही अपिस 
और रुद्र का अभेद है ४ ह 

'छुम्द्र' ( ४ ) क्यों ' हरा (अन्‍्न) के! विदारण करता है- 
बर्षा से दील का भिगोकर अड्कुर उत्पसत फरला हुआ उसे 
फाइदेसर है | एस प्रकार यह द्रादरर! का हन्द्र' नास थे। 
यही देबताओ के लासो' की परोक्तता है, कि वे प्रत्यक्ष दृत्ति 
शादी के संक्ष प था विक्ृत शब्द रूप है। इन्द्र ? श्र कु 
प्रे भाग हर! शब्द से है जोर दसरा भाग 'हाति!? से या! 
दाए से है | जैते “अग्रणी” से अग्नि”, ऐक परोक्त 
मान देवताओं केः बहुत प्रिय हैं, वे प्रत्यक्ष प्रश चा के भार्भो 
से अप्रसन्म देते हैं। कैसा कि- 

/ परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्वेष: ” 

( ब्राह्मण ) । 

यही प्रकार शम्य देवताशो' के नागा के अ्थों में ध्यान 
में रखना चोहिए। * 

देवता अपने तत्य के अपने सास में छिपाकर अविद्वायेई 
से सदा परोक्ष > झपत्पक्ष रहते हैं, किन्तु विद्वान्‌ पुरुष दमफ्े 
जागो की प्युन्पत्तिके द्वारा दिव्य हष्टिसे उनके आत्मतत्व 
के झानकर उनके स्वरूपको प्राप्त होते हैं ।इस प्रकार देखता- 
को' के नामे। को व्युट्पक्ति में सकल पुरुषाये # सनष्य को 
सम्पूय बाशिहत स्थापित है, इसो सिद्धि के लिये देवतः 
जामगे के निबंचन में महान यरन कियो जाता है! 
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आऔरर देवताओं से भी इन्द्र देवता अध्यात्स ऋरैंर अधितँवत 

दोनों अर्था में सब से अधिक स्तुति क्षा भाग लेते वाला है, 
और देवताओं से इनमें ज्धिक महिला है, (र्स कारण रस हे 
सास को व्णरूया की आचाये बहुत हो जिस्तार से करते हैं! 

अथवा इरा के देता है, इससे इन्द्र है राव - इरा- 
दाला » इन्द्र | 

अचथंयोा “'इरा दृयाति! इरा (अश्ष) के! चारत शरत है। 
द्रॉथा 5 इराघारणिता # हुन्‍्दू । 

अथवा दरा? दार्यते! कृत (अन्म) केर दारण करता है। 

अथवा हरा चारयलते! 'हरा! (अन्न! के चारण करता है। 

झथता इमूइवे द्रबति! इरूदु (सोम) के लिये द्रुत होता 
है-चलता है।.. 

अणया इन्दौं रसते! इन (सोस) में रमता है । 

अणवा “इन्धे भूतानिः भतों के 5 प्ररणिययों के अन्न 
को रत्पत्ति के अधिदेव में स्थित हुआ अचवा अच्यात्भ पें 
स्थित हुआ भोजन कराने के द्वारा धघृतिसान्‌ +फान्तिसार्न 
करता है, सो यह “हन्ध - इन्द” है। 

ब 

और यह दूसरा इन्द्र का इन्द्रपना ब्राह्मण में कहा है- 

“तद यदिन प्राणेः०” जे सकि-इसे प्रपती के अधि- 
देवताओं जे ससिन्धन » सन्‍्दोपन किया है, यही इन्द कई 
इन्द्रत्व है, भ्रद्ठद जाना काता है। 

इदंकरण से इन्द्र है“ इस जगत के! इसने बनाया है इस 
से यघ्‌ इन्द्र है-यदह जायायंश शाचरय मानते हैं। 

ड्द दर्शन से दूमद्र है इस जगत के। इसने देखा है, क्स 
से भइ इन्द्र! है, यह औपसन्यंद आचाये जानते हैं। 

अथवा ऐश्वर्य अधे में 'इन्दः ( स्‍्था० धचं७ ) आते से है । 
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पर्येशक्ति-वह ऐश्यर्येवारन्‌ है, इससे वह “इन्द्र! है 
अथवा इन्दृत' ऐश्वरययक्त होता हुआ शत्र झो का दो रख 
करने वाला है, जचया द्राजक्ष करते वाला ८ भगाने बाल है, 


इससे “हशम्द्र' है । 
अथवा यथ्बने| का <- यक्‍ञ करने बातें का आदर करने 


घाजा है, इस से इन्द्र है | 
“तुर॒पृ०” उस इन्द्र की यह ऋचा है-॥८॥| 


खं० 8) 

निरु०-“अददरुत्समसजों विखानि त्मणवानब 
बदुबधानां अरम्णाः । महान्तमिन्द्र पवते [वे 
यद्वः सजा विधारा अब दानवे हन्‌ ॥” (ऋण०्स० 
४,१,२२,१ सा०सं०छं०आ० ४,१,३,३) 

अहणा; उत्सम्‌ । 

उत्सः उत्तरणाद वा । उत्सदनाद वा | उत्स्य- 
न्दनादु वा । उनत्तेवों । 

व्यस॒जः अस्प खानि । त्वम अणेवान्‌ ८ अर्ण: 
स्वतः एतान माध्यमिकान्‌ संस्त्पायात बाबध्य- 
मानान्‌ अरम्णाः । रम्णात्तिः संयमनकमा, 
विसजनकमी। वा । 

महान्तमिन्दू ! पर्वत” मेघे बदू व्यवृणों 

ब्यसृजः अस्प धारा अवहन्‌ एने दानव दान- 
कमाणम्‌ । 
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तस्प एपा अपरा भवति ॥९%॥ 

ज््य ।- अदद' ०” इस ऋची का गातु आश्रय ऋषि 
है। है भगवन्‌ ! इन्द्र !! 'त्यम! तेने 'ठत्समू! ( सेंचप््‌ ) मेच 
के 'झद॒द।' ( अहणा। ) फाहा, 'अस्य! इस (मैच) के 'लालि 
(बिलाशि) छिट्रों ऐ्रेर (वि-असज:! खोला, (त्वमू्‌) लैने 'शखते- 
बान! ( अणोस्वत. एलान साध्यसिकान्‌ बावचध्यमामसान संस्त्या- 
यान्‌ ) इन - जल से भरे हुए शच्यलोक के मेय सनहे केः 
जरस्णा.? इकट किया है---जश में किया है, या रचा है, 
था छा है। 'यत्‌' जेकि-'महान्तप' बड़े 'पवेशम्‌' ( मेघप्‌ ) 
संघकेा जे। शन्‍्य का खले द्वार करतो अशक्य था, 'लि-वः 
( व्यवृयो: ) खेल दिया है, उसके जल के घट्टाने वाले ट्वार 
खेल दिये हैं, उससे “दशमनवम््‌?! ( एन शद॒कदातारं मेचम्र्‌ ) 
इस जलके देने वाले मेघलेा 'अव-हन' हनन करते हुए ने 
'लेने बारा धाराओं के 'जिसृजः छोडा है । 

'छत्स' (सेघ) केसे ? उतसरण ( ऊपर के। गसस ) करने 
से | अथवा सत्सदन से कूपर के। सभ् ( वेठा हुआ ) जैसा 
होने ले | अथवा उत्स्यन्दन से कपर अवस्थित हराकर स्पन्द्न 
करता है -- अहला है. इससे 'उत्स' हे । अथवा भिगेने अर्थ 
में 'उन्दः (०) भरतुसे है | क्याकि-जह सब जगत्‌ के गोला 
अमा देता है इससे सन्दन करने से यह 'सत्स! है। 

“अरम्णाः” दद में 'रस' ( क्रय? प० ) चातु संयशन 
अरथे में है। ऋ्रषया विसलजन अय॑ में है । 

“हासव' क्या : दनफर्जो >देसे खाल | ेु 

“तृर१०” रस इन्द्र की यह झौर आचा है--पहिले कहः 
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है कि इसके रसतानमदान (९) दत्रणथ (२) और को केाई 
बलक्‌ति (३) के है, उनमें रसानुपदान और वत्नवध पूर्ण 
सदाहरण में दिखाया गया शत बलकूति के अर्थ यह और 
ऋचा है ।। £ ॥ 
(बं०१०) 

निरु०- यो जात एवं प्रथमा मनस्वान्देवोदिवा- 
स्क्रतुना पर्यभूषत । यस्य शुष्माद्‌ रोदसी अभ्य- 
सेतां नृम्णस्य मछ् सजनास इन्द्रः ॥” [ऋ० से० 
२, ६, ७, १ ]॥ 

यो जायमान एवं प्रथमो मनस्वी देवों देवान्‌ 
क्रतुना' कमंणा पयभवत्‌, पयग्रह्मात्‌, पयररक्षत 
अत्यकामत्‌-हति वा। यस्य बलात द्यावापूभव्या 
अपि अबिभीताम, नृम्णस्य महा बलस्य महत्वेन 
स जनास इन्द्र इति ॥ 

ऋषिदृष्टाथेस्य प्रीतिभवति आख्यानसयक्ता । 

जन्यः तृपेः आयन्तविपरीतस्य। तपोयिता 

जन्यः । 
परो जेता वा । परो जनयिता वा । प्रार्जयिता 
वा रसानाम्‌ । 

तस्य एपा भवति ॥१०॥ 


अर्ः- यो जात एय० दस ऋचा का गूट्ससद' ऋषि 
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है| कृत सनस्थान्‌ के सिये पुरोडाश दोता है, उसको पहें 
झाकया है । ह ! 
यूट्ससद इन्ट्र देख के बरदास से इन्द्र के सह | छूप फेह 

प्राप्त होगया था, ऊघ वह इन्द्र जैसा आकृति बाला होगया, 

ते! ठसे देखकर असुरों ने ससे इन्द्र ससक्ता, और छसे मारने 

की ठानो, कि- अब मह भरुदू गएो ( देवताओ' ) के घिना 

अफेखा है, इसे दस मार सकेंगे, इस दिचार से रुन्‍्दों ने 

ग्रत्समद्‌ केर घेर लिया | तब ससने डर कर इस सूक्त के इन्दू 

को स्तुति की, और झसुरो' के! अपने के ब्राह्मण बताप.... 

थयः? जो 'ज।स.? ( क्ायमासः ) एज! उत्पन्न दे।ते ही 

'भ्थल। (पुरूष. स्वेक्तानाम्‌)सब प्राणियों के प्रति पुरूष हुआ 
ओर “सनस्त्ान्‌! (सनस्वी ) सेधोयी हुआ । क्यो' क्वि- और 
मनुष्य सचय पाकर क्रम से प्रधान और सेघायोी होलेहे', 

अौीर इन्द्र देव अपने जन्म के शाथ हो इन ग्रुणों से युक्त 

है।ता है. यह उसका अम्पों को अपेक्षा अतिशय है। ' देख? 

देव इन्द्र से देवान! और देवलाओ' को क्रतुमा (करमशा।) 

क्रम से 'पयण घत्‌' (पर्य पजत्‌) दबाया है- देखलापने पे श्रमास 
हेले पर सी ओर देवेई पर कर्प से अपना आपधिपत्य स्थाषन 

किया है| अथवा (पर्थगक्षत्‌) अपने स्वामित्य से उन्हें सल् 

प्रकार अप्लीन किया है। अथवा (पर्यरक्षस! प्ुरूयतासे रख्िस 
किया है अथवा [जअत्यक्रासत्‌ ] प्रभाव से उज्लडूचन किया है 
यस्य' जिसके 'शुब्तात्‌! (बलात ) बल से 'रोद्सी” ( चावा- 

एथिव्यौ-शपि,द्यादा -. एथिदी भी अभ्यसेताबू (अविभीताश) 
हरे हैं नृम्यास्थ! (बलस्थ 5 सैन्पस्य) सैन्य के सह! [सहत्वेन] 
ऋषिक हेने से, ' यह हख दे'नो करे! शवश्य दबावेग! इस 
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कारण टायाएथिवो भी दाने! जिसे अलते टरे | * जवासः! 
है अपुरकतें | “प--हन्द:०” बह इन्‍्हू है, में इस्दू भ्हों, 
लें ग्राम हू, में ससी के वर से ससके सलाम रूप के पाते 
हुआ हू ॥ 

झामधिकार पें किसी तन सम्पत्तिका खिलसा भी जनथे- 
कारो हो सकता है, पद दपदेश इस सर्च के आरूपान से 
जिज सकता है । 

“ऋषरंष्टा थ रय ०” जिसने इन्हू देज को सेजोकाः जनुभव 
किपए है,दस इन्डूके सखा गृत्सभद ऋषिकों यहरे।त- स्तुति 
आरूपान « दूतिह/स_-. संयुक्त है-शत्समद ने इन्द्र को पोकि 
के इतने परिनाक तक प्राप्त कियो था कि-बह इतिहासमें 
गाई जाती है, इतिहास में स्थिर हेगड़े है। 

इससे शाचाये ने दिखाया कि- सन्‍्त्रो' का ऐतिहासिक 
अर्थ भी दूढना-- भश्त्री' में इशिहास सम्बन्धी भौ थे हैं 

'फ्लेन्यः (५) शहद तृप्ति अर्थ पें तप! ( शिि० च० ) 
धातु का तपके आदि और अन्त के. जश्षरों के बदलने से है- 
'सपेयिता जन्य.” (सथ देश का त8 करने बाला) | पर्व भाग 
तप! चातु से शौर दत्तर साग 'कन्य.” शब्द से है। 

अथवा “परो लेता! (बहा जीतने बाला) होने से 'पर्चन्य' 
है। पर? शब्द से पूर्व पद और 'लि! ( स्वा०प० ) घातु दें 
सुचरपद है | 

अपया ' परो छनयिता ! ( ब्रषा सत्पस्त करने जाला) 
कद पुजंचद्‌ और 'कन' (दिज्ञ*) चातु से उत्तर पद है। 

शषपा प्रजेथिता रसाताम्‌ ? (रपों को संग्रह करते 
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बाला) । प्र! (अत्य०) से पूरे पद्‌ अर्ज! (शि०) धात॒से उत्तर 
पद है । 


तस्य० उच्च परजुन्य की यह ऋचा है- ॥१०॥ 
(खं० ११) 


निरु०- ।विवृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति (क्षणे विश्व 
ब्रिभाय भवने महावधात्‌ । उताना गा इषते वृष्ण्या- 
वतों यत्पजन्यः स्तनयन्‌ हॉनत दुष्कृतः ॥ 
( ऋ० स० ४, ७, २७, २]॥ 

विहन्ति वृक्षान्‌ू, विहन्ति च रक्षांसि, सवाणि 
सच अस्माद भृतानि बिभ्यति महावधात्‌ । महान्‌ 
हि अस्पय वधः । अपि अनपराधों भीतः पलायते 
वर्षकमंवतः, यत्‌ पर्जन्यः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृत 
पापकृतः ॥ 

'वृहस्पतिः बृहतः पाता वा । पालयिता वा॥। 

तस्य एपा भवति- ॥ ११॥ 

अयेः-- 'पिवृक्षार्‌ हन्ति०” इस ऋचा का अजि 
आपि है । कारोरो में दिशाओ के उपस्थान से घिनियेशग है ॥ 

“परलन्यः परेन्थ देव (सेंच) वृक्षान! छचछ्तों के! थि-हन्ति 
(बजपात से मारता है। 'दत' (व) और 'रक्षस:? [ रक्षांसि ] 
रात्षसों के “विहन्ति' सोरता है। [ अस्साद्‌ -] इस 'लदहाव-- 
पात्‌ सेच से 'विश्वम! ( सवोझ्ि ) सब 'भवनम्‌? [ खतानि |. 
भत > प्राणी 'बिभाय! ( अिभ्यति ) शरते दें।' अनागाः ! - 


ट्विब्दी सिरुक्त (३०७ ) १० ऊा० ए१०१४ हांक 


'टेलबं- >> २०००9 पेन अन-+++++्5्प/+5 5४“ 


(ज्रनपराच।) निरफपराध उत [अपि] भी “दृष्ण्यावल! ( बर्षु- 
फ्मंवतः ) बरसते हुए ( इस मेघ से ) ( भीत। ) ढरा हुआ 
'ईषते? ( पलायते ) भश्गता है, “ यत्‌ ” जब कि-'पक़ेन्य» 
पक्षेत्य देव 'स्तनयन्‌! गजेता हुआ > बज के द्वोहता हुआ 
दिष्कृत ( पाप८व। ) पापकारिशों के 'हन्ति! मारता है ।| 
अर्थात्‌-जब पजेन्य देव बजपात से पापकारिशओं के माइतः 
है, तो सभी सन॒ष्य हपें यह सारता है, इस बुद्धि से भागते 
है । बढ़ ऐसा | महानुभाव पजेन्य हमारे लिये बरसे ॥ 

भहाबच' क्यों ? इस का वन महान्‌ है। क्यों कि-जिसे 
सारता है, वह फ़िर बचता नहीं ॥ 





'मृहस्पलि (६ ) क्‍यों ?! बह दहला पाला था! इस 
बहत्‌ ( जिस्तृत ) जगत्‌ के! पालन करने वाला है। अथवा 
(बहत ! पालयिता . ( वही अर्थ है इमसे 'वृहस्पति! है ! 


“तस्यू०” ससे वृ्वस्पति की यह ऋचा है- ॥ ११॥ 
( खं० १२ ) 

निरु०- अश्नापिनड मधु परयपरयन्मत्स्ये ने 
दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । निश्ज्जभार चमसे न 
वृक्षद्‌ बृहस्पति विरदेणा विकृत्य ॥ ” [ ऋ०से५ 
८, *२, १८, २ ] ॥ 

अशनवता म्रेघेन अपिनडं मधु पर्यपश्यत्‌ । 
सत्स्यमू-हव दीने उदके निवसन्ते निजद्ार तत्‌, 
चमसम्‌-हव वृक्षात्‌ ॥ 


हल्दी निरुक्त ( ३०८ ) ३० आं० पां० ईशेशं० 


कर अल अल 32. की काज आह मल का अर कल निलिआ न आल कक ले नली जला 


चमसः कस्मात्‌ ? च॑मान्ति अस्मिन्‌-इंति। 
बृहस्पति: 'विरवेण! शब्देन विक्ृत्य ॥ 
'ब्रह्मणस्पति: बैह्मणः पाता वा । पालायेता वा । 
तस्य एपा मंवत्ति--- ॥ ११॥ 


अर्थ अश्नापिनद्धमु० 7 इस ऋचा को शयास्‍्पें 
आ्विरस ऋषि है । ह 

+ छझाइमी ! ( अशलेबता ) व्यापन वाले या व्यापने वात 
( सेदेन ) पेघ से 'अपिनद्धम्‌! झपने भीतर लेकर बांधे हुए # 
ढपिहुये -+ औरोके अहृश्य मच? (सदकम्‌) जलके “प्येपश्यत्‌! 
( बृहस्पति ने ) दुश्ा | 'तत्‌' उप ( जल ) के “दीने! चटते 
हुए उद्॒नि! ( सदके ) जलरें ज़ियन्तम्‌! [ निव॑सन्त ] बंसले 
हुए 'सत्स्य- मे [ इब ] सरछलोी को जैसे “नि-- खसारः ( सिकेर 
ड्वार ) निकाला | 'वक्षात्‌ वक्षसे 'थमसमभू! 'न' ( इध ) चमंस 
पात्र के समांच- जैंसे कोई बढई वक्तषते काट कर चमस (कठ:- 
हिया) पात्रक्ता निकाल लेवे, उसो पकार वहस्पति देवने मेघेसें 
जलके निकाला । किस प्रकार ” विरवबेश?! [ शब्रेंन ] शकद्‌ 
के साथ 'विकृत्य! काट+रके । 





“उसस [ पात्र ] क्‍यों | चमान्ति ऋत्मिन्‌ इसमें चसतल 
(भक्षण्ष) करते हैं | 

*ब्रह्मणारपति ? ( ७) क्यों ? “व्रत: पाता वा! वह 
अच्छ कए (बेदका) पालन करने वाला है। अथवर प्रलयपिता 
है [| बढ़ी अर्थ |। 

“तुर॒प ० रुक द्ाह्म इस्पति ! की यह ऋच। हूं....?२४ 


हिन्दी निरुक (३०६ ) १० झ० है पा० ६रेखं० 











[ खं० १३ ] 
निरु०- / अधश्मास्य मवतं बहाणस्पति मंछ- 
धारमभि यमोजसा तृणत्‌ । तमेवविश्वे पपिरे स्व- 
टेशो बहु साके सिसिच॒रुत्ममुद्रिणम्‌ ॥ [ऋण सं० 
२, ७, १, ९ ]॥ ला 
अशनवन्तम आस्यन्दनवन्तम्‌ । अवातत 
ब्ह्मणस्पतिमेधुधारम्‌ अभि यम ओजसा' बलेन 
अभ्पतृणत्‌ तम-एव सर्वे पिबान्ति रश्मयः सूयह शो 
बहु एन सिज्व॒न्ति उत्समउदिणम्‌उदकवन्तम॥१३॥ 
इति दशमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥१०, श। 
अप: “अश्मास्पमवृतस०” इस ऋचा का दत्ससद 
ऋषि है । 

'ज्रह्मगास्पति" ब्रह्मरास्पति देवने अश्मास्यप्‌! ( झशस- 
वन्तम््‌ आस्यन्दुनवन्तमू) सदक ( जल ) की व्यापन क्रिया से 
अशन + व्यापन वाले झर जलकी स्पन्दुन + फरनाक्रिया 
से आस्यन्दन बाले मधुचारमू! (रद घारणयितारम ) जक्षके 
घारण करने याले थप्र! जिस सेघम्‌) मेघके 'जोजस7ए(बलेन) 
बल से अभि--अतृणत्‌” सम्पुखख सारा (फाहा)। 'तम्म-एव ' 
उसही अवतपूः (अवाडपतितम) नोचे की ओर पृथ्वी पर 
गिरे हुये को 'विश्ले! (सर्व) सब स्वर शः सूर्य की रशिसओं 
ने पपिरे! (पिबन्ति) पान किया अचवां जे इसको पानकरथो 
हैं। फिर वो काल में (रश्मय; -- सूयहशः) सूर्य को किरण 
बहु! बहुत 'साकम्‌ ? ( ऋह ) एक साथ 'एनम्‌' इस “सत्सम््‌ 


हिन्दी निरुरक ( ३१० ) १० अ० २ पा० रैशां० 
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(मेघमू) मेघकेा 'तद्रिश्षम! (उद्कवन्तम्‌) जल युक्त (करते हुये ) 
फसिखित्रः ! ( सिध्चन्ति ) सोंचतो हैं ॥ जो ब्रह्मणस्पति देज 
प्रति बष इस प्रकार मेच के खेलता है,वह हसारे लियेऐसः 
करे, यह झाशीः जोह लेमा चाहिये ४ 


इसि हिन्दी निरुक्ते दशसाध्यायस्य प्रथम पादु॥१०,१॥ 
द्वितीयः पादः । 
(खं० १), 
ननघ०-- क्षत्रस्यपांते ॥८०॥ वास्ता- 
धप्यति:॥६॥वाचस्पाति:॥१ ०॥ग्रपान्नपात 
॥११॥यम:॥१ २।॥॥मत्र:॥ १ ३॥कः ॥ १४॥ 
सरस्वात्त ॥१५॥। 
निरु०- क्षेत्रस्य पतिः । क्षेत्र क्षियतेनिवास- 
कमणः, तस्य पाता वा । पालयिता वा । 
तस्थ एपा भवाति ॥१(१४) ॥ 
अथे:” चछित्रस्य पति!” [ ८ ] क्या | 'ेन्र! सियासाथ क 
'क्षि(तु० प०) धातु से है । क्यों कि-उछके आश्षय से छुटुरुरी 
घर में निवाश करते हैं । उसका पति (स्वासी) 'झषेश्रस्थ पलिः 
है। ये दे! पद्‌ अ्रलग + हैं, किन्तु मन्त्र में वैसे ही हैं, इस 
लिये सभ्ामनाथ में भी बसे ही पढ़ दिये हैं । 


“तस्प० उत्त क्षेत्रस्पपतिः ( अंत्रपति ) को यह ऋचा 
है॥ १, (१४)० 


हिन्दी निसक्त (३११) ौ० जग? १ था २ ख० 


(० ३) 

निरु०-क्षेत्रस्य पतिना वये हितेनेव जयामसिं। 
गामइत्र पोषयित्वा त्य्या/ सनो खलातीहदशे॥” 
( ऋण०्स०३ ८, ९, १ ) 

ल्लेत्रस्य पतिना वय सुहितेन- हव जयामः,गाम्‌, 
अशत, पुष्ट पोषयित च आहर-ह ति। 'सनोमृलाति 
इंहश” बलेन वा धनेन वा । 

मृलति” दानकमो वा पूजाकमा वा ॥ 

तस्प एपा अपरा भव॒ति ॥२ (१५)॥ 


अर्थः-“क्षेत्रस्प पतिना वयस्०” दस ऋचाका बास- 
देव ऋषि है | क्त्र पति के अर्थ चरु को पुरोनुवाक्पा है| 

'क्ष अ्रस्थ पतिन! कझंत्र के पति ले वयम्‌ हम ' सुद्दितेन 
शुथ! किसी उत्तम आप - प्रामाणिक ८ पतिप्ठित मित्र से जैसे 
संयुक्त हिकर जयामसि! (जयामः) जोतें या समर्थ हों। [कैसे 
'गायू! गोके अधभ्वपम चोड़के पोषयित्न! [४ पोषधित च] 
और जे। वस्तु स्वयप्‌ पृष्ठ हो और पोषण करने बाली हो, 
रुसे आए! (हर) ना, ऐसे । अ्थोत्‌- क्षंत्रपति देव के मसाद से 
यौ घोड़े और अच्छे पदार्थ जो सुखदायक हे। दवग मिलें,जोर 
दास दासो भो मिलें, जिसने इस कहे यह लाए “बह ला” 
इत्या द्‌ । 'सः' घह 'ेत्रपति देव 'न.! इसारे लिये “ देदशे 
एँसे भोग के लिये अभोष्ठ चर्ना को 'मूलाति' (द्दाएु) देबे या 
[पूजयत्‌] पे । 

'मूलति' धातु दान अथ में या पुजा अर्थ में है ॥ 


दिश्यो सिदुक्त (३१६ ) १९५ ज्ञ० रभा० ३ खं० 


की अन्‍जनननन- तिन्‍शओनणज+भ+ “४ 





“तस्प० रस झेत्रपति की यह शौद दूसरी ऋचाहे*[!१६४ 
(खं? ३) 

निरु०- : क्षेत्रस्य पते सधुमन्तमूर्मि पेनुरिव 
प्रयो अस्मासु घुक्षय | मधुइच॒तं घृत भिव सुपूत- 
सुतस्य नः पतयो सलयल्तु ॥”ऋ"०सं०३,७,९,२)। 

प्षत्रस्य पते मधुमम्तम ऊर्भ धेनु:- हव पय+ 
अस्मासु घुक्षव- इति मधुरचुतं घुतमु- इब उदके 
सुपूतम ऋतस्य नः पातारा| वा पालयितारों वा 

मलयतन्तु ॥ 

'मलयति/ उपदयाकमो पूजाकर्मा वा ॥ 

तदू यत्समान्याम- ऋचे समानामिव्याहार 
भत्राते, तदू जामि! भवति,-ह ति-एकम्‌ । “भछु- 
मन्ते भधषुश्चतम 5 इाते यथा ॥ 

यदेव समात्त पादे समानाभिव्याहारं भवात्ति तद 
जापि' भवाति- इति- अपरमस । “हिरण्यरूपः स 
हिरण्यसट्क होते यथा॥ 

यथा कथा च विशेषः 'अजामि! भवाति- इति 

अपरम्‌ । मण्डूका इवोदकान्मण्डुका उदका 
दिव इति यथा । 

वास्तोष्पतति” वास्तु” बसतेनिदासकमण:। 
तस्य पाता वा पालायेता वा । 


हिन्दी निरक्क. ( ३१३) १० ऋ० शैया«३ खं० 


तेस्य एपा भवति ॥३ (१९)॥ 


अर्थे-' ज्षित्रस्यपते०” इसऋचा का भी वोसदेज ऋषि 
है। विनियोग मदहाव्रत में है । अदिति के लियेचरुकूप चारवार 
इ्तनयह होतः है, उपका तृतोय स्तनग्रह इस ऋचा से ग्रहण 
किया जोता है। 

'शुअस्य पते [? हे क्ष त्रपति देव | 'चेन'!गौ 'पयः- दस 
दूध के जैसे [ र्वभ्‌ ] तू ' अस्सासु' हमारे लिये सधसब्तम! 
मिठास वाले 'बचश्चतम््‌? मिठास के करने वाले , पृतम्‌ू-इव 
छुपृतम्‌' घृतके समान छुन्द्र निर्मल 5 निदोष 'रूमिस' जल 
समुहके! 'प्दथ दुद्द या दे - बरस । “ऋतस्प' जलके पतय+ 
(पालारों व! पालयितारो वा ) स्वानी या अधिष्ठाता कंत्र 
पति आदि देवता “न. हफें 'मृलयन्तु ? ( रछ्न्तु ) रक्षाकरे 
( पकयल्‍तुबवा ) अथवा सत्कार करे ॥ * सलयति ! 
( सल-णिच््‌ ) घातु अथवों उपदया अर्थ में अथवा पुका 
झा पेंदे। 

“तथत्समान्यामृचि० सेन्‍-जो पद चानी रू समान 
था एक ऋचा में समान अथे के कहता है-दूसरे पद से ऋचा 
फेप्वोद्ध में जो कुछ अथ कहा गया दे,उसो अथ के! ऋचा 
सफ्तराद में जो पद्‌ कहतो है, बह पद्जामि होता है । यहएक 
सत है। जेंते उक्त सत्त्र में मधुपन्तम/ “मधुरचुतसत 
[ये दो पद है ।] [क्यों कि-.. जो मधुरचत्‌' भथ का चुवाने 
[सघको बरस ने बाला) होता है, बह अवश्य ही सघपान! 
सघबाला होतर है। इससे यह ४ मधुश्चुतस॒ ” बह पद 
शलासि'ः होता है । दर 





हिल्‍्दी मिर्क.. (३१४) १० झ० रेघा० ३ खं० 


लल-ज-ज०-+ न अनीता ४55 


“यदेव समाने पादे०” ज्षो ही"पद एक पाद परे दूसरे 
पदसे व्यवद्िन > अन्तरित द्वोकर खान या जैसे हो अर्थ में 
फिर कहां जाता है, बहो पद्‌ 'जासि? होता है । यह दूसरा 
मत है। जेसे- “ हिरण्यरूपः सहिरण्यसंटक /। 
क्योक्ति-जो हिरयय रूप होता है, मचह अवश्य ही दिरषय 
जेसा होता है ! अतः 'हिरिययसंहक! यह पद जामि (पुनरुक्त) 

यथा कथा न वशषः,अजाम भवात ह्ति 
अपरम्‌ | जिस किसी भ्रकारशे भी को कुछ भी - थोड़ी 
भी विशेष ८ भिन्न अथे होने से अजामि होता है। (क्योंकि 
बेद्में जसा देखा जाता है, उच्ची का अनविधान + अनसरख 
या निर्योह किया जाता है| वह अपौरुषेय या देश्यरोय थ'क्य 
है, उसमें ज्रान्ति आदि दोषों की आशड् का भी संभव नहों 
है, जतः ऐसा यत॒ करता चाहिये, जिस प्रकार जासि पद का 
फल निकल आते । यर्किचित विशेष से भी वह अजापि हो 
जातो है |) पह अन्य समत-तीसरा सत है| जैसे ८ मण्डूका 
श्वादकान्मण्डूका उदकादिव इसि। अचोंत- मेंढक 
जैसे नलसे, पेंदल जलसे जौसे॥ 

बास्तेष्पति! (३) क्या  'बारत! (घर) निवास अधे में 
बस! ( सवा? प० ) धघात से है। रोंकि-उसमे परध्य निवास 

हैं। उसके पति ( पाता या पालयिया ) के। “दास्ते।- 
धपति कहते हैं | ( से यह ' बास्तेष्पति ! रुदृरूप भध्यभ 
शोक का दुेंबता है । पर्षोकि--“अमीवह[०” इस सम्त में 
अलकूति | बलकपे ) लिड्ू पाया जाता है । 
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कीजजतत-+_+ > जज +तल३ल॒ह+ 
शआर्शआ 


/तर्य०” उस वास्तेशष्पति कौ यह ऋचा है-४३(१६) ॥ 
व्याख्या । 
ज्ञांमि! पदका सतभेद से लक्षण । 

'जामि! यह एक वैदिक संपजा है। अतएव यह अन्य 
ओऔल तथा सामन्श्रिक आवश्यक शब्दों के समान निर्वचनीय है 
यद्यपि दैवत कादह में आनुपर्थों से निभण्टुस्थ देवतानामों कई 
ही यहा निर्चेचम होना उचित है, सथापि लिरुक्त शास्त्र के 
सफत शब्दों के अथ परिफ्ञाम में सप्ुथस होने के कारण 
घुरूष शब्दों में वे शब्द, जिनका सिलेचन या विचार किसी 
विशेष व्यूस्पक्ति केर उत्पल्‍लन करने बाला है। तथा जिनके 
विचार का प्रभाव शास्त्र में व्यापक रूप से पड़ला हो । प्रसभ- 
स्रश प्रकरण में झाये हुये छोड़े नहों जाते, यह अध्याय को 
इस ग्रन्थनि्मांण में सावेत्रिक हो विशेष शेली है। इसो से 
यहां क्षेत्रस्यपत्ते” झुस निगम में जामि पद्‌ भी आचाये 
का उपक्षणीप नही है। क्योंकि - सम्त्रों में जालि अजामि- 
का प्रसंग प्रायः आता रहता है | 'लामि! यह वेदिक संउ्जा 
है. यह पद्चिले कहा गया है, तदनुसतार भगवददु्गाचाये ने एक 
श्रुति भी उद्चत्‌ की है, जिसमें “जभामि “पद प्यवहृत हुआ है- 


'जाम्रि वा एताक्रियते यन्‍्मरुततीयों ग्रहों 
गृद्यते मरुततीयं शस्पते ” ऋषांत्‌-.. जानि ही बह 
(यज्ञ) में क्रिया जाला है, जो मसत्वतोय ( मरुतें| कर ) अह, 


सह किया जाता है, छोर मद॒त्वतीय [ मरुतें को ] शर्त: 
किया जाता है। न्‍ 
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'लामि' माभ पुंनरक्त का है। इंसके लोक में दोष कह? 
लाता है | पह सही सानो मासकता कि-जो एल सेंधाम में 
दोष रुप हो वहदूँसरे स्थार्न पे भी देव हो दोगर। अतः! 
बेदके लिये यहं कोई अक्षप नहों,क्ि उसयें क्ामि यर पुनसक्त 
श्द आते हैं ! सुंतराम्‌ सनत्रों में ऐसे शंब्दों के! भातमि कषदनें 
में कोई इपलि सहों। 
सह जामिया पुनरुक्त दो प्रकारका होताहै एक स्चानशडदःर्थ 
भौर पूँसरा अलसान शब्दाथे | जो एक हो पद्‌ एकही वाक्य 
में फिर कहर जावे, वह समान शब्दाये है। जेसे- न्पर 
जति रक्षो हा मन्मरेजाति+ [ ऋ० च०२, १,१७, १) 
( निरु० १० आ० ४ पा० ५ खं० ) | ऐसे ही जो पद पूर्ण 
पद से सिन्‍ने आकार का-लिनन झअज्षरों वाला और उसो के 
समान अर्थ वाला हो, वह दूसरा अखमान शत्दारथ जाभिपर्द 
है । जैसे परवोक्त मन्त्र में “मधुमन्तम” “मधइचतम” । 

इस उसयविध या देने ही प्रकर के जामि के मसले मेंद॑ 
से दो लक्षण हैं । उनमें पथभ लक्ष्य “ तदत्ममान्याय ११ 
इस पड क्ति से अताया गया है | और दूसरा लक्षय ८ 'यदेव 
समाने पादे” इस पड क्तिसे | इन दे।नों लक्ष्यों के सींथ 
जो उर्दाहरण मूलपें दिये हैं,वे दोनों ही-(! ) मधुंमन्तम 
“प्रचुइच्ततस” (२) “हिरण्परूपः स हिरण्यसंहक 

क्षसेाग शददाय हैं यद्यपि यहां असभानशब्दार्थ जाभिके सम्तर्स 
समानशव्दाथं जासिकी भी दुरेनां भतोंपें उ्दाइरण संभक्त थे ! 
हूथापि ऊंसकी लिये इसी ऊच्यायके चतुर्थ पाईके ४ ते खर्देहमे ५ 
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लालि पदके अथोन्तरकोी कएपनाके असंभव स्थलप्ें सलाधाना- 
न्तर भी वक्तव्य है,अतः यहा वह नहों दिया | वह समाधान 
लक्त स्‍्थलगअभ्यासे भर्यासमर्थ मन्यस्त दस पड फ्ति 
पर देखना चाहिये। इन दोनें सलों फे अनसार इन 
का भेद यहो है कि-पहिले उदाहरण का पहिला पद ऋवाके 
पवाद्धेें है, और दूसरा उसका पद ऋचा के उत्तराद्ध॑ में है। 
एवम्‌ द्‌ सरे उदाहरण के दाने पदुएक ऋचाके एकट्टी पोदधे 
है। पढिले मतर्मे एक ऋचा एक पयाथ के प्रीद दसरापमयाय 
समान पादप था सिन्‍न पादमे,तथागन्य पद के व्यपघास से 
या अव्यवधान से आये बह जामि है। इसी प्रकार दूसरे 
मलमें-'एक ऋचाके एकट्टी पादर्स लेासमानाथक पद्‌ आाताहे 
यह जामि है | 
जामिता दोषका पारहार। 

इसारे आचायफका अभिसान है कि- सन्‍्त्रोर्में शामितादेय 
आहो नहों सफलता, लथापि लिन प्रवोचारयों ने अपने २ सतों 
के अनसार जामिता दाष मन्ञों पें स्वोकार किया है. उसके 
मलों का खण्छन भो दात्रों को व्यत्पत्ति के लिये अपेक्षित है 
इसी से हऋचाये ठस भर्तों का उपन्यास करके उनका जखणहन 
करना चाहते हैं । इससे आपने उन सतो फो स्थापना अप- 
ने ग्रग्थ में जिस प्रकार से की है. उससे भी पं सत का उत्तर 
भत से खय्टन ह्ोजाता है, यह सूचित करते हैं ! तथा इससे 
यह भी सौलस्य होता है कि... हमारा एक विपक्षी दूसरे 
बिपक्षी से ही परास्त होजाता है, इससे हमके देनों विपक्षों 
के निवारण का सर्पाय म करके एक ही का निवारद करना 


अवशिष्ट रद जाता है। प्रथम भत के कूपर दूसरे सल को 
प्रदृसि इस ऋतिपाय से हुईं कि--- 
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भभ्रिनज्न २ ऋचा के अर्दधों पें समान अर्थ में विलक्षण् २ 
पदों फे व्यवधान से जो पद दुयारा आते हैं , उनका प्रकृत 
अर्थ के अनस्मरख के लिये कीत्तन आवश्यक्ष होता है, इससे 
बे जामि भहों, किन्तु अजामि हैं। जेसा कि पवे भन्‍्ञ में 

मधुमन्तस “मधुरचुतस» उदाहरण दिया है। इस 
सिये एक ही पाद्‌ भें किसो दूसरे पद फ्रे ट्यवयान से समास 
ऊंचे में आया हुझा पद द्वी 'जामि! या पुनरुक्त होता है! 
क्यों कि- सब सक पर्व पद के अर्थ को स्शति नह महीं होती 
है और इसी से उस के उस समय लक देहरोने की अथ- 
श्पकता नहीं है, जैसा कि-- “ हिरण्यरूप: स हिरण्य 


सटक« | क्यों कि--. जो हिरणयरूप होता है, वह शाप 
ही हिरण्य जैसा होता है, अत हिरययसंटक यह जामि 
(पुनरुक्त) द्ोतर है । इस दूसरे सत से पू्वे मलका खगहछच 
होगया और ससो क्षा परिष्कार रूप दूसरा मल खहा हंदथा 
अवश्य ही पवे मत के रहने पर सन्त्रो' में बहुत अधिक जामि 
देश आंतों था, किन्तु अब इस से मत के उदय हेते ही 
बह देय ऋचा के एकही पादमें दो प्योयों के आनेसे हे।गा, 
किन्तु विलस्ज से ठो पर्याय एक सन्‍्त्र में दुबारा आते है', 
वे जोमि नहीं हेगे। 

अथापि भाष्यकार के विचार में सन्त्रो' में अल्‍्प देश 
भी सहनीय नही है, इस लिये आपने... यथा कथा च 
विषेश: अजामे भवाते -इति अपरम्‌» यह तीचरा 


सत भी रख दिया है। इसी सत पर आचाये के सत का भो 
पयेजसाल हैे। 


हिन्दी निरुक्त (३१६ ) १०आं० २ घी ०३ छं% 





कनननण ++>ज+->. ऑनननननओओ का ऑअनजजनजा अनन्त क्‍अऑि-ँृ-+-+++ ४ 


सगवद्‌ दुर्गाचार्य ने एके चौथे लेदीन पदिष्टते के संतों 

भी उपप्रदश्शन कराथा है | नें कहते है कि--अंभीए् वांक्याय 
की पूर्चि है।ने के पश्चात्‌ जी संघिक पद ( जामि ) भनन्‍्त्र पे 
आता है, घंह निपरात के समान पर प्रक्ष है- रूनद करो 
पूर्ति के लिये है, यददी उतका प्रयोजन है, इसंसे वह संखेधां 
अनर्थेक नहों, और मे घद धाक्य के ही हुए करता है । किन्तु 
हमोरो ससमते पदको निस्सार समफने की अपेक्षो उुससेकिसी 
इ्संसा दोहन करना ही उत्तम है | अत-आचा्थ पक्ष (तीसरा 
हंसते) हो सानमोय है । 

लोसरे संत का उपदर्शित उदाहरण अर उसकी व्यारुय -- 


_मण्डूका इवों००इत्यादि! 
_ योगक्षिमं व आदायाई भृंयासमृत्तम आवो 


मूर्दानमक्रमीम । अधसपदान्म उद्धदत मण्दुका 
हवोदकान्मण्दुका उदकादिव ।»[ऋ०स०८,८,२४,५] 

इस ऋचा का ऋषभ ऋषि है। देवता इच्छा से कंस्पित॑ 
किपा जासकता है । शंत्र प्रा' से कहा जाता है- 

(है बिद्विषः |) हे शत्र ओ ! अहम! सें 'वः तुम्हे ये।- 
गछेमम्‌' हैाने बाले लाभेी के। ओर प्राप्त किये हुये अर्थां को 
“आदाय लेकर या अपने अपोन करके “ उत्तमः ! पुम्हार। 
पुरूष 'सयासम्‌! हो जाऊ' | ४४ आवोमृछानम्‌ अक्रमी म्‌» 
तुम्हारे सस्‍्तक को आक्रमण करके- दबा करके मैं स्थित हों 
जाऊक । तुभ सब ध्रुफ से सदा हो दबे हुये मस्तक रहो | "में 
(सम) चर अधस्पदात्‌'परों के नोचे र६ ते हुये तुभ संघ “उद्धदत 
धोणते रहो मेरे मुख को ओर ताकले हुये अपने सब स्वार्थ 
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को पराधोन कियेहुये नित्यहो बोलते रहो! कैसे मण्डू का 


हवोदकात” जैसे जल के जिना पेंडक नित्य अस्थाधीन 
छत्ति होते हुये निवंेचन (मूक) होजाते हैं, ऐसे हो मेरे विना 
तुम्हारी स्थिति न हो। इस प्रकार यहां पहिले स्थान में 
€ मण्इ॒काः ' यह शत्र णझो' के बाक्‌ होन होने में उपणोग है। 
“मण्ड्का उदकातृ- हव७ और इस दसर स्थान में 
जिस प्रकार जल के बिना मराहुक (प्रेंढक) सदेधा ही नहीं हो ले 


कूसोी प्रकार तुस मेरे विना सत हो, इस प्रकार सदाँ अपनाए 
(बक्ता का) ठद॒क उपमान है । 


इसी प्रकार पूरे सन्‍्त्रों में मी विशेष का अनुसम्धान करनें 
जैसे- कोई सघुस्तान (मघवाला) होता है, किन्तु बह निरन्तर 
भून- पुनः भधघु (शहद) को चुवाता सहो, इससे बह मचश्चत्‌ः 
(सधुका चुवाने वाला) नही कहा जाला । झुसराम 'मचसान! 
झरर 'भधघुश्चत! शब्द दानो' सिन्न २ अयथे बाले ह हैं। 
यहां जासिता दे।ष नहों ञाता | और ऐसे हो“ हिरणयरूपः 


स्‍् हिरण्य सेहक 7 यहां कोई हिरण (छुव॒सखें) रुप हेशतह 
है, किनत्‌ वह हिरण्य जैसर दिखाई नहों देता और न पिय 
होता है। पुससे 'हिरणपरुप! वह है, जे! हिरयय ( सुब्रत | 
हो हे', और 'द्विरण्य संहक! बह है,जे। हिरकय जेसा दिखाई 
देडे और द्विियय न हैः | ऐसे ही अल्यत्रःर भो ससन्‍्त्रों पें शब्दों 
के मित्र २ झूये अनुसन्धान करके जाभिता दोष के अभाव 
को देखना | जद सन्‍्त्रो' में एंसर स्थल आता है, पह पुरुष 
को बुद्धि के देव से हो दोष युक्त मतोत हेता है; सल्ष से 
सर्वेधा दी देय नही होला । यह भाष्यकार का अभिव्वयहे। 


3 ++>त3+म्क+कन-क-नममनह ०० 
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“बास्तेषष्पति! (९) क्या १ वास्तु? (चर) निवास अर में 
“बस! (सवा प०)घातु का है। क्यों कि--उसमें सनुष्यनिवास 
करले हैं उसके पति (पाला या पालयिता) को“बास्तोष्पतिः 
कहते है! | से! यह 'वास्तेष्पतलि' रुट्रूप मच्यस देवता हे। 
क्या कि- 'अमीव का इस सन्त्र भें बलछुति ( बलकसे ) 
लिड् पाया जाता है 

“तस्य०” उत्त (वास्तेःष्पालि) की यह ऋचा है ॥२(१६)॥ 

(ख> ४) 

निरु०-'अमीवहा वास्तोष्पते विश्वारूपाण्या- 
विशन । सखा सुशेव एथि नः ॥” ( ऋण"सं० ५, 
४, २२, १ ) ॥ 

अभ्पमनहा वास्तोष्पते ! सवाणि रूपाणि आ- 
विशन्‌ सखा नः समुखो भव ॥ 

'झब' हति सुखनाम। शिष्पतेबेका रों नामकरणः 

अग्तस्थान्तरोपलिड्री ॥ 

विभाषितगुणः, शिवम्‌' हत्पपि अस्प भवति ! 

यदु-यद्‌-रूप कामयते तत तद देवता भवत्ति। 

“रूपं रूप मधवा बोभवीति” इत्यपि निगमों 
भवति । 

वबाचस्पति” वाचः पाता वा, पालयिता वा । 

तस्य एपा भवति ॥४(१७)॥ 
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अथेः-«अमीवह।[० रच ऋचा का वसिष्ठ ऋषि है। 
थूह फारिका स्थालोपाक में और यायावर को प्रतिपक्ति से 
बास्तेष्पततीय होम में विनियेंग है| 

है भगवन्‌ ! जास्तेष्पते ! देज | [त्वप््‌| तू (अस्साकम्‌ ) 
हसारे असोयदहा! ( अश्यमनह ) रोगें| का नर करने खाला 
“एथि! (भव) हो । केते ? 'विश्क! ( विश्वानि ८ सर्वाद्ि ) 
सभ “रूपाशि ! रूपों को ' आविशन्‌  आशबेश करता हुआ- 
धारण करता हुआ हमारे दुःखे के सत्पस्न करने वाले जे 
सर्पोरदि चनका प्रतिपक्ष र विरोधी जे। नकुल ( न्‍्योला ) झादि 
शब २ के रूपों के घारण करता हुआ उस २ हमररे रोग के। 
तू नाश कर-हमारे उपद्र्दों के। हटा | “नः?(अस्लोकम्‌) हसार॥ 
खाए (मित्र) मिन्र 'सुश बः? (सुख) सुरूुद्र सुखरूप हो । 

शेव' यह खुख का नाम है। 'शिष्‌ ! ( दि० प० ) चाठु 
से वक्षार नाम करश (पत्यय) दोतर है, जे!कि-झन्तस्थान्तराप- 
लिड्वी-घातुके अन्त “ब' के अन्तर या अवकाश स्थान के 
शपलिज्ञुन -: सपगमन करने वाला होता है-' शिष्‌' का 
शिव! और द के 'ए' गुण देफकर ' शेव ! बन जाता है 
[ यहां जिन्‍्तस्थ! शब्द्‌ से यरलथ वर्णों को संज्ञा नहीं है। ] 

इस धांतु के यह गुण ( |? का ए ) बिभाणित जिकफ- 
ल्प से होता है। इस से गुरा के न हराने पर इसी चातू कह 
“थिष! यह शदद भो है| जाता है । 

जिस २ रुप को काभना करता है, बह २ देवता ढेर 
जाता है । ( क्योंक्षि-देवता का ऐसा ऐश्वय है, जे! जे! बह 
आाहता है | रस २ रूप के करलेता है। ) 


४ १99 


“ रूप रूप मधवा बोभवीति '“ऋबछा इन्द्देक 
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सूप रूप [ इर प्रकार का रूप ] ' श्वोमबीति ! बार शेया 
झतिशय से होता है। यह भी नियम है । 

'वोचस्पति' (१० ) क्या  वाच्‌ ( वाणी ) का पता 
या पोलविता [ रक्षा करने वाला देता है| 

/ तस्यृ० ” छुस बाचस्पति देव की यह ऋचा है- ॥४॥ 
व्यास्या । 

४ अमीवहा० ” कनगस में  विश्वा रूपाण्या. 
विशन्‌ 7 “सब रूपों के घारण करने वालो वास्तेष्पति 
भचध्यम देव है,-यह फहा गयी है। इसी को विशेष व्याख्या 
करने को इच्छासे क्यो सत्र रूपो के घारण करता है केसे २ 
कूपों के धारण करता है | इन पश्ने के छत्तर देते हुए 
#ध्यकार यासक्ष#नि कहते है- पु 

“यदयद रूप कामयते तत्‌ तदू देवता भवति” 
अथोत्‌ भक्त जिस २ रूप की कासना करता है उस २ रूप 
से देवता छोता है। प्रयोजन यह क्षि- भक्त की कासना के 
एणे करना हो देवतों के। नाना रूप पारण करने का कारस 
है, और जैसे २ रूप फे। भक्त चाहता है, बेसे ही देसे रूप 
के! वह पारण करता है। स्थयम््‌ भगवान्‌ फी प्रतिष्णा भो 


ऐसी हो है“यो यो यांयां तनुं भक्तः श्रद्धयाइचितु- 
मिच्छाति । तस्यतस्याचलां अ्रद्धां तामेव विदधा: 
म्यहुमूं (भ्र० गौ० ७, २१ ) 

भाष्यकार कहते हैं कि-पही सिगम इस प्रयेशनम का 
नहीं है, फिन्‍तु और भो बिगम है, जे! इसी के! सए४ अक्षरों 
में दी कइ रहादे। - 
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दि अप १ 








/ रूप रूप मधघवा बोभबीति मायाः हृष्पा 
नस्तन्व १ पारिस्वाम। अियेदिवःपरि मुहूर्तमागात्‌ 
स्वेमंन्त्रेरनुतुपा ऋता वा ॥” [ऋ"से०३,३,२०,३]॥ 

इस ऋचा का विश्वानित्र ऋषि है । 

जिम जिन शपोंसे इन्द्र देव होना चाहता है, सन सबसे 
बह दिना शिसो रुकावटके हाजाता है-वारर होता है। कै+६ 
'ऐसा शोक! 'ऐसाहोक! दृत्यादि इच्छाओं के अनुसार अपने 
तनु ( शरीर ) के! करता हुआ 5८ बदलता हुआ | क्या वह 
सनष्य आदि के समान उस २ शरोश को घारणा करके मोह 
को प्राप्त होता है- उस २शरीर में होने वाले सुख दु'खों को 
भोगता है ! नहों भोयाः के सब्र उसकी मायाएँं-ऐडिक- 
के शरोर है', उसके साहक नहीं हैं | जैसे बाजीगर या बहु- 
रकूपिया अपनो इच्छा से लाना रूपो केश धारण करता है 
और उनसे सोहित हे'कर उन्‍हें अपने सच्चा रुप नहीं 
भाभता, किन्तु अपनो इच्छा के अधीन हो मानता हुआ 
शनका काये करता है, उसी मकर इन्द्र देवल्े नाना रूपहे। 

जे। इन्द्र देव अपने स्तुति के सम्त्रा से- सनन बोय्या 
था भावना बाक्यों। से यजमानों के यक्लमें बुलाया हुआ एक मुहत्त 
में चुलेकसेतीनवार आता है-भिन्न श्स्‍्थाने पें भिन्न रूपेंगसे एक 
होवार आजोता है। प्रयोजन यहकि--देबताका ऐश्वये अमित 
होता है, उसके! नाना रूप घारण करने पमें फे!ई कष्ट नहीं 
ह्वोता, वह सब कासों के! भनायास करलेदा है, उसके कासोी 
में शक्ति से ट्वोने वाले प्रश्ने। केश नही उठाना चाद़िये । 


बह “अनूतुपा” और कता वा है, उसके सेशन 
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पान को कई समय नियत नहीं है, सदा ही इसके लिये 
यज हेशते रहते है और सदा ही सामपान करता रहता है ! 
इससे यह ठोक ही कहा है- कि-. तू सब रूपा का धारक 
करता हुआ हसारे रोगों का नाशक हो । 

“बिभषि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमायलोक- 
स्प चराचरस्य सत्वोपपन्नानि छखावहानि 
सतामभद्राणि मुहुः खलानाम्‌ ॥ ” ( श्री० भ[० 
स्क॑ं० १० अ० २ इलो० २९ ) 

है भगवन! तू जब्ञानस्वरूप अन्तथोपी चर शचर लेफक 
के क्षस फे लिये सात्विक रूप को:घारण करता है, जे! सत्‌ 
पुरुषा के लिये सुख दायक और खले के लिये चदा ही दु ख 
दायक - दण्ड देने बाले है यह श्रोमद भागवत वाक्य भी 
रूपान्तर से बद्ढी वेद वाक्य मग्रतीत द्वोता है ॥४(१७)॥ 
(खं० ५) 

निरु०-“पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोष्पते निरामय मय्येव तन्वंश्मम ॥” [ऋशसं० 
१०,६,९३,७] ( अथ०“सं० १,१,२)इति सा निगद- 
व्यास्याता । 

अपान्नपात' तनूनप्रा व्याख्यातः । 

तस्थ एवा भवति ॥५(१८]॥ 

अथे “कोई पापी सन॒ष्य, जिसने अपने किये हुए पाप 
को क्षिसो प्रायरिथित्त आदि से शुद्धि नहीं की हे, अपने 
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प्राणों के! अपने से फझलग हुये समफ कर उनसे समभ्वोचन कर 
के कदता है- 

हे 'वाचसपते !! बाणीफे स्वामी ! तू 'इंबेन' सब इन्द्रियों 
की वृत्तिझ्ों के! प्रकाशित करने घाले 'मनण्7-सह! मनके साथ 
“पुनः-एहि' फिर आा। हें “बसीष्पते | घन अथवा अन्न के 
स्वामी ! 'सप! सेरी 'तन्वप्ू तनू के! 5 देह के। 'सयि-एवज' 
मुझ में ही 'निशामय! निरन्तर रमा- ऐसा कर जिससे कि 
प्रेरी सनू मु में ही रपण करे | यह श्वचा अपने उच्चारण से 
हो व्याख्यात है ॥ 

'अपानपात्‌' ( ११ ) तनृनप्तृ? शब्द ( ८, २, २) से 
ध्यास्यान किया जाअका | यह शब्द निवंचन है- एक शबद्‌ 
का दूसरे शब्द्‌ के द्वारा निेचन किया जाला है, जथांत्‌-यह 
भी प्रकृत शब्द के निधन के बताने की आचाये को शेली 
है| अप या जर्ला से आदित्य छोता है। और उससे सच्यस 
देव, इससे बह “अपांनपात” जलका पोता है। यह शब्द की 
व्याश्या है। अर्थ से यह मध्यम देब है । 

“तस्य०” उच्च अपॉनपात्‌! को यह ऋचा है ॥४(१८॥ 

( खं०६ ) 

निरु०- यो अनिध्मो दीदयदप्घ्न्तय विप्रास 
५ जी, रु छ 4 
इलते अध्यरेष । अपान्नपान्मघुमतीरपो दाया- 
रि | 2 शशि नम # ५ रॉ ढ़ 
भरिन्द्रो वावृधे वीयाय ॥” (ऋण०से०७,७,२९,९,॥ 

यः अनिष्मः ' दीदयद्‌ ' दीप्यसे अभ्यन्तरम- 
अभप्मु, य॑ मेघाविनः स्तुवान्त यज्भेषु, सः अपान्न- 
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न जन्‍नक, 








पात्‌ मधुमतीः अपो देहि अभिषवाय,याप्िः इन्‍्द्रो 
बछते वीर्य वीरकर्मणे ॥ 

यम यच्छति- इति सत्त । 

तस्थ एपा भवाति ॥६(१९)॥ 
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शअयं।- यों अनिष्म[० इस ऋचा का कवष ऋषि 

है।यह सारा ही मन्त्र पत्यक्ष है। 
डे अपाह्नपोत्‌! यः(स्वमू्‌)जे तु'अभिष्म |! इश्चभ फेविनो 
ज्ञप्सु..... अन्तः जले के मच्यपें “दोदयत्‌' (दीष्यरे)'जलता 
है, यगू' जिसे (जिस तुककेा) 'अध्यरेष! ( यश्ञ थ) यश्नों पें 
विप्रासर. (प्रेधाविन ) मेघादी ब्राह्मण “इलते ( स्तथन्ति ) 
स्तुति करते है (स!) सो तू 'सघचसतीः भीठे (अप!) जले को 
अभिषवाय सास के निचोडने के अर्थ दाः!(देहि) दे 'यामिः 
जिनसे (सद्रः' तू इन्द्र देव 'वीयोय' (बोरकरपरो) बीर कर्भ के 
लिये वाद्य (वर्दधेथा) बढता है। अ्रथवा (चद्ध' ते) ह्न्हू देख 


जिससे बढता है। [इस व्याख्या में इतना अ'श प्रथम पूरुष 
के यान से परेक्ष हाजाता है)। 


यम (१२) क्या! 'यर्छति! जह सब प्राक्ियो के जीवम 
से निवुतता करता है । इसी बल कर्म ले बह भच्यम है। 
“त्स्प०”'उस (यम) को यह ऋचा है ॥६(१ ६)॥ 
(खं० ७) 
निरु०- परेग्रिवांस प्रवतो महीरनु बहुम्य.पन्‍्था- 
मनुपरदापानम । बेवेखते सड़मने जनानां यम 
राजान हावपा दुबस्‍्य ॥"ऋचछ०८,६,३४,१)॥ 


दिष्दो निरस्त (शेश्८ ) १०आ० २ प्रा० उर्ख७ 


परोयेवांस पर्यागतवन्तं प्रवतः उद्धतो निवर्तः- 
| ९ ५ (5 
इत्ति। अवति गेतिकर्मा । बहुभ्यः पन्यानमनु 


परपाशयमान “ वेवस्वत सड़मने जनानोां ये 


राजानं हावेषा दुवस्य /“ इति। ' दुवस्पतिः ! 
राष्या तवकमा ॥ 
आग्निरपि यमः उच्यते । 
तम्‌- एता ऋचः अनुप्रवदन्ति ॥७(२०)॥ 
जर्थ:-“परेयिवों सम॒०” फुँस अचार का हृविधान ऋषि 
है। यम के पशुमें बपा में विनियाग है । 
है पजमान | मयता (सनुष्यान्‌ ,सट्टतः + देवान्‌ , भिथतः ७ 
तिरश्चः) मनुष्यों के, देवताम्ओं केर, झीर पशु पद्यो आदि 
तियेक््‌ येनिके प्राशिओों फे। पपरेयित्रांसप््‌ (पपोगतवन्तस ऊ 
सर्घतः प्राप्त॒न्तम्‌ ) सर ओर से व्यापन करने याले “सहीः! 
( भहतो भू लजातीः ) इन बड़ी २ प्राणिओं को जातिशों केर 
ध्योपन करने वाले “बहुभ्यः ( पृण्यक्रद्भ्प; पापकृद- 
भ्यश्ष ) पन्थाम्‌ | पन्थानम्‌ ) अनुपस्पशानस्‌ 
( अनुपस्पाशयमानस) छहुत पुशयात्ताओं और पापि- 
जल के लिये क्मो' के अनुसार भागे देने बाले-इस भाग से यह 
भणों जीवनसे हुहाना है, यह ज।नकर उसको चोर के (सभान 
बांधकर सप ज्यर आदि का रूप घारण करके जीवित से 
छष्टाने बाले ' पेवस्थतम्‌ ” (जविवस्वतः पुअमस्‌ ) सू्यक्षे धुच्र 
'खमाना संगसमम्‌! भ्रपनी सम दृष्टि करके सल प्राक्षिओं केर 
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कर्मा के अनुसार इस लोक से पर लोक केर लेलाने वाले 
७ सप्राजानस ” यम राजा को हबिषए पशुरूप इबिसे 
६ दुबस्य ! ( राप्नुहि ) आराधघन कर | 

'दुबस्थति धातु 'राघ! (स्वा० प० ) घातु के अर्थ में है 
आराधन या सेवा अर्थ में है । 

अरिन सी ' यम ? फहा जाता है + ( यह प्रसंग से मा 
शूदद की समानता से निवेचन है। इस से भी विचार का 
क्रम-विशेष दिखायर गया है )। 


उस यस अग्नि को ये ऋचाएँ अनुप्रबचन करतो हैं, 
इसके गुणों के मबखानती हैं-- ५ ७ ( २० ) ॥ 


ह व्याख्या । 
उपयुक्त परेयिवांसस० ”इस जनक में “ गरुंढ 
पुराण के प्रेतकल्प का संक्षेप है। जैंसी वहा जीबो की 
करे गतिए यमराज के अधिकार में जश्न को हैं, वेही बहा 


सोसान्य रूपसे कही गद है। शददों को समानता भो पूछा 
रूप से है॥ 3 (२० ) ॥ 
५ 3089) 


निरु० “सेनेव स॒श्ठम॑ दधात्यस्तुनं दिय्त्‌ लेष 
प्रतीिका ॥"( ऋण सं० १, ५, १०, ७) ॥ 
यमोहजातो यम जनिले जार कनी ना पतिज- 
नीनामू। ते वश्चरा्थां वय वसस्‍्या स्तन्‍्न गाको 
नह्न्त इृद्पम्‌ ॥ ” [ ऋ० से० १, ५, १०,८ 
इति दिपदाः ॥ 
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क्लिक 








सैना-इव सर्श भयं वा बले वा दधाति,अस्तु 
हव दिद्युत्‌ तल्वेष अतीका' भयप्रतीका, बलप्रतीका 
यशः प्रतीका, महाप्रतीका, दीघपप्रतीका वा ॥ 

यमोह जात इन्द्रेण सह सड़तः । यमा विद्वेह 

मातरा ॥ / ( ऋण्स० ४,८, २५ १) ॥ 

हत्यपि निगमो भवति ॥ 

यम हव्‌ जातो यमो जनिष्यमाणो जारःकनीनां 
जरायिता कन्यानां पतिजनीनों पार्लॉयता जा- 
यानाग्‌ । 

तत्रधाना हि यज्ञसंयोगेन भवन्ति- ॥ 

४ ततीयोअमिष्ट पतिः ” (ऋ० से० <, ३, 
२७, ५ )। हत्यपि निगमो भवति ॥ 

/ ते बर्चराथा>० ” ( ऋु० से० १, ५, १०, ८] 

चरन्त्या पश्वाहुत्या वसत्या च निवसन्त्या 
ओषधा हुत्या अस्ते यथा गावः आप्नुवन्ति तथा 
आपुयाम इछ समि्ं भोगे 

मित्र” प्रमीतेः आयते। सम्मिन्वानों द्ववीति 
इति वा । मेदयते वाँ। रद 

तस्य एपा भवात्ति- ॥ < [२१ ] # 

अबः- सेनेव सृष्टा० इत्यादि अचाजों का पराशर 


हिस्दी निकक्कत. ( 3३१ ) १० अ० रे प१० हआं+ 
ऋषि है| ये द्विपदा बिरादू छन्द्‌ हैं! प्रातरतुआक उ्लौर 
झआआशिवन में विनियेषग है । 
अर्ित देव को विष ग्रा किरक्ष सेसा-इव) सेता के 

समान सध्ठा! निश्चित कहो हुई या सेन्नाप्रति से प्रेरित डुसे 
सेनाके समान अमम्‌' ( भय॑ था ) शत्रझों के लिये भ्रयक्षे 
द्धाति! धारण करती है ( बलवा ) अथवा भक्तों के दिये 
बल धारण करती है | 'जस्तु.-व ( लषेप्तः ) फेंकने घाले 
के जिस 'दिद्युत्‌ू-इवः आयुध के समा 'स्वेष-प्रतोका शत्रओं 
के लिये भयपतीका या भयरूप है- दशत्त से हो सयानक 
है | अथवा अपने भक्तोक्के लिये (बलप्रतीका) बलहप है अथव३ 
(यश प्रतोका ) यश रूप हैअथवा ( सहाप्रतीका )महली बहदे 
गभ्रा पृजनोगा दिखाई देंतो है अथवा (दोप़दशेना ) देदीप्य* 
मान £ बहुत प्रकाश रूप दिखाई देती है। 

“यमोह जातो यमो जनिल्लम्‌०” । लितका ऋचिण्‌ 
या किरण ऐसे चमत्कार वाला है, वह 'ग्रस' (यमद्व ) बस 
या जौहला जैसा अग्नि 'जातः भूत है 'यम 0 यस् लिनित्व3 
( ज) और भविष्यत्‌ लगत्‌ रूप है-जो कुछ अब तक संसार 
में हुआ और जो छुद होने वाजा है सब वही यम झरित है 
उससे अन्य कुछ नहों है, किन्तु सब उसी का स्वरुप है। 
“कमी नाम्‌ ! (कस्यात्तास्‌ ) क्रत्याओ का लार.' ( जरगित्रा) 
करण करने वाला है जहो ग्रभ झरिन कस्याओोंके:कत्योभाव के 
मिटाने बाला है। क्योकि-कब अस्नि के समोप कस्पाओं का 
विवाह हो जाता है,तसो उनका कस्पाप्न सिटजाता हैऔर 
वे भायों हो जातो हैं। जनोरना! ( जायाचाम्‌ ) जायाओं घर 

_को पति पति है-पालन करने वाला है। क्यो कि- 
विधाड के अनन्तर उनका पति के संगसे सज्ञ में अधिकार ३] 
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खाता है, और गई में जे तरप्रचान ( अग्निमेषरात ) होती हैं 

विशेध कप से भपित को रेशा के लिये बसो की सेवा में रहती 
हैं। और अरिन के सभोप हो थे अत का शुंट्् करेधी हैं जीर 
प्रेत के त्थागसे पूर्व अग्नि के ही परंतल्त्र (पर।घोन) रहतीहेँ । 


ततीयों अमरिष्ठ पति। ” जचांत-हे कन्‍्ये । तौखरा 

तिरा पति अग्नि है, यह भी निगस है! 

सम! उस जा! ( अन्थेक्त ) 'इद्धूपू ( स्मिद्ध' भोगेः ) 
भोतो से सम्पक्ष या भागों के पेश्वा यम शर्त के चराशथा! 
( चंरम्टया प्रश्वाहुत्वा ) चलती हुईं (जड्भंस) पशुरूष जाहुलि 
से 'असंत्या! ( नियसन्त्या औषधा हुत्थो) रघावर या न चलने 
घाली औौषध॑परूप आहुसि से गाव! गोए' जस्तम्‌ ! (गहम्‌ ) 
, घधरकेश ' न? ( बव ) जैसे नज्षस्ते ? प्रौण्त होती है, बेंते ही 
वयपम! इस (प्राप्त होबे ] ये ऋचाए द्विपदा( विरांद- 
छन्द्‌ ) हैं । 

यहां “यम' शब्द से पार्थिव प्रति लिया गया है, ठँसकां 

लिगल- 


“यमोह जात इन्द्रेणपह संगत। ” 

अर्थात्‌- य् तत्पन्न होकर इन्द्र के साथ मिला । 

प्रयोक्ति- प्रार्थिष जग्नि उत्पन्न होकर ऊपर केः अंलतां 
है, जोर अन्तरिश् के ज्योति के साथ सिल जाता है, इस से 
यहा “यम  शकद्‌ से पार्थिव अग्नि ही गृहुण किया जा 
सकता है । 

दूसरा स्पष्ट लिगस... 


(“बलित्या माहिपा वा मिन्द्रार्नी पनिष्ठ आ । 
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समानों वां जनिता भ्ूातरा युवे ) यमा विहेह 
मातरा ॥ ” (ऋणसे ४, <, २५,२)॥॥ 

इस ऋचाका साश्ट्राल ऋषि है। वृहतो रू्द है । बल? 
( बट ) यह सत्य का नाम है| हे 'इन्द्राग्नी !! इन्द्र अग्नि 
देंदो ! बद वलत्यही 'इत्थ!? इस प्रकार कौ 'सद्विमा तुम्हारी 
बड़ाई है, [ जेसी कि-“इस सूक्त में बन कीगई है । ] 'झा- 
पनिष्ठ: सबसे अधिक स्तुति फरने योग्य है “बाग! (यूजयो) 
तुम्र दोनों का 'समासः समान ही ( एक सूबे देव ) 'जनिता' 
प्रिता है। इससे “युवप्र! तुम दोने। 'यमौ' जोड़ले “स्रातरौ' 
भाद हो 'दृह-इुह! यहां ( एथियी लेफक में ) यहा ( अन्तरिक्ष 
लाक पें) 'मातरा' ( सातरौ + निमोतारौ ) सब लेक के 
निर्माण करने वाले तुम्हो दे।ने। हो | यहा पर सये के दे पुत्र 
यम (जौढ़ले) आग्मि और इन्द्र ही हेशसकते हैं, क्योंकि-तोसरो 
युलेक को ज्योति से अतिरिक्त थे ही दो ज्येतिए हैं, इस 
कारण इस लाक का यस पाधिव अग्नि हो हुआ, तथा 
“यमोह जात इस सचन्त्र पें 'बम' शब्द से पार्थिव अग्नि 
का ग्दण ठोक ही है | 


मिश्र! (१३) क्यों ? प्रसोतेः आयतेः बर्षा करके सबका 
प्रभोति (स॒त्यु) से जाण करता है, इससे सित्र है। 'प्रमीोतिः 
शब्द से 'मिः श्रोर ब्रायते! शरद से “श्र लेकर “सिज्रः शब्द 
बनता है । अथवा 'संसिन्वाने। ट्वलि! ललसे गोला करता 
हुआ चलता है, इससे 'मिन्र? है। यहां पह्विले पद से “सि! 
लेकर मिश्र शब्द बना है ' अथवा स्नेहन अध्े में प्सदृः 
( भ्था० जा» ) घातु से है | पर्येशकि-घह सबके झलसे स्लि- 
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भ्य या चिकना कर देतः है | यहां.भो “मिदः थाहु ते सिं ह 
शेक्र “मित्र शठद को सृष्टि होतो है । 
“तस्यु०” रद (सिन्र) की यह ऋचा होली है-४८(२९)४ 
व्यारुया 
दृशरभाध्याय के आरम्भ से वायु जादि अध्यम लेक के 
देंबता क्रो के नामे को व्यारुया होरही है। सन्द्वंपें यह यम! 
(१२) शब्द है| इसके सध्यसवाचकर्व में “परेयि वांसम्‌” 
यह निगम देकर प्रसंग से इसमें पाथिय अग्नि की आचकता 
भो दिखाने के लिये “अरिनरपि यम उच्यते” “तम्‌- 
ए्ता ऋचो उनुप्रवदन्ति” अधथोत्‌-'झग्निसो यंभ कहाता 
है, उसके ये ऋचाए शनुवाद करती हैं। यह आरम्भ किया 
है। फिर जा उदाहरण दिये हैं उनमें पार्थिव आरिनपें ममरण 
के साथक इस प्रकार हैं“(१) “जारः कनीनाम कन्यातं 
के कर्न्यापने के! सिटाने वाला । भह यमोह जातः” 
सम्प्रमें यम का विशेषण है | क्येकि- कन्याञ्रों क! विवाह 
संस्कार मध्यल या उत्तम ज्योति से महों होता इसीसे पार्थिव 
अग्लि ही 'यस! होता है। (२) “पतिजनीनाम” अंबोओं 
का पति! | यह भी उक्त प्रकार से अन्य ज्योतिजों में सम्भव 
नहीं किन्तु पार्थिव हो मे है। (३) “ तु वश्वराथा ” 


“बृसत्या स्थावर और जद्भम जाहुति का सम्जन्धव। 
(४) यमोह जातः इन्दरेण सह संगतः” उत्पल्न हो 
कर सध्यम क्येरतिस मिलना । (५) “यप्राविहेह” स्य के 


हिस्दी निशक्क (३३१३४). १० अर? ३ पा हे शक 


च्न्निजिललज 
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दे। पुञ्र यम | इन में भी एक वन पार्थिव अग्नि ही होते! है 
फीर इसी सम्जमें  टेंह” यह हस लेक को वाचक पद भी 
जोर पुष्ट करदेता है। और (६) “ततीयो5रिनेप्ले पतिः” 
अधोत्‌-- है कब्ये | तीसरा तैरः पति अग्नि है| यह सनिगस 
“पत्तिजनीनां* # साथ संवाद करके शरभन्त ही यर्म 
शंदद्‌ की अश्निवाशकता के सिद्ध फर देता है | इसी प्रकोर 
शहद के अर्थ की निश्चय करने पें अनेक निभर्ता को सह्ाभंता 
लेगा चाहिये। थह भाध्यक्षार से पदर्शन किया है ! 

“जार। कभीनाभ्‌” कस पर ध्यान देने से निहचय 
हिपता है कि- एक दार अरित के सनिपान मे क्रम्पाओं का 
विवाहइसंस्कार होने के पश्चात्‌ फिर विवाह संरक्षार नहीं है। 
सकता । क्योकि- ले। कन्याभाव जीण हे।चका धह सिर नया 
नहीं ट्रेसक्ता | पून्थिवाह वेद में दंढने बाले। के इस निगम 
पर हृष्टि डालना चाहिये ॥ ८ (११) ॥ 

(सखं०६ ] 

निरु०- “मित्रो जनान्यातयति बुवाणों मित्रो 
दाधार पृथिवी मुतद्याम्‌ । मिन्नः कृष्टी रनिभिषा- 
भिच्रष्टे मित्राय इव्पं घृतवज्जहोत ॥” ( ऋ* से० 
३. ४, ५, ६ 

मित्र; जनान आयातयति प्रद्नवाण: शब्दे कुव॑र्‌ 
प्त्रएव घारयात पृ/थतों वे दिव वे, मित्र; ऊष्ठी 
अनिमिषन्‌ अभिविपश्यति-इति । 





हिल्दों शिरक.. (३११६) . १०ज०८२ आा०है छां+ 





आना जभाभण 


'कृष्टप/-ह ति मनुष्यनाम । कर्मेवन्तो भवम्ति। 
विक्ृष्टदेहा वा । हि 

पिन्राय हृतय घृतवज्जुहात” इति व्यास्यातम | 

जुहोति” दानकर्मा । 

'क” कमनो वा । क्रमणो वा । छुखो वा । 

तस्प>-0प। मर्क्त-4९२२)॥ मै 

शर्षे-  भिप्नो जनानू०' इस क्षदा का बिश्वामित्र 
ऋषि है। अबयह हेशस में प्रायश्चिसत है। ऋषिनहोश्न में 
एहिलो आहुति प्रेंलिनियोग है । 

(लित्र:' भित्र देव परज्नताणः! (शद॒दं कुजंत) गरजता हुआ 
'कत्तान्‌) सनुस्‍पे( दे आयातयति'(प्रवतेंपति कृषि आदि कर्चे 
प्रे इृह्स करता है। मिश्र: ( एज ) लिन्र ही 'एथियाँ (ऋ)+ 
एगिदो के! 'डत--द्याम! दियं (और दयुले।क के 'दाषारः 
चारयति) चारख करता है। “सिन्रः' मित्र ही 'शनििया? 
( अभिमियन्‌ ) प्रस्कक्ष न किपाता हुआ ( सदर चोगत रहता 
हुआ) कृष्टी। (सनुष्यय्न ) सनुष्येर के 'शभित्ई ! (अभिविषश्रयसि 
देखता है । 'सित्रायः एंसे मित्र देव के लिये ( हें सनध्याः ) 
है सनुण्ये ! तुस 'घतवतर घृतयुक्त 'हव्यमृ! हुथिः के जुल्दोल' 
शत करे।, (यह प्रदधिस्धे रयाख्यान क्रिया जायका है.) ॥ 

(कृट्टि! पह समुष्य कर सांस है। क्यों क्षि- के नित्य ही 
रूसे वासे होते हैं। कृपया पे दिकृष्टदेह होते हैं उनके अक् 
दरुद्वानसपर फ्रेल सकते हैं, किन्तु शत्य गे आदि पहुछओों ड्ले 
हों, वे गंपृष्ट देह: जुड़े हुपे देह बाले देते हैं !' 


दविस्दी मिसक... ( ३३१) !० ज+ रेफ[ ०९ खंड 





जुद्दोति' (जु० प०) भातु दानापेंक है । 

'कः (१४)- यह वक्तदय है। से यह सहाने जात्मा ऋ 
सवोत्या (सबहा अन्तपोसी) श्ञान स्वरुप देख है । पर्षों १ 
शमन यार कामियओं के कारुप [ बाज्छनोय ] अर्था' में सांचल 
हएता है| अयव क्रमण या स्वयसेत्र क्मछ करने बाल 
होने से 'क' है। अपदा 'क! सूद स्वहप होने से क! है | 

“तस्प०” उस 'क' देव की यह ऋचा है ॥8(२२]॥ 

४ ( खं० १० ) 

निरु०- हिरण्यग भः समवत्तताग्र भतस्य जातः 
पतिरेक आसीत्‌ | स दाघार प्थिवीं यामुतेमां 
करे देवाय हविषा विधेम ॥* (ऋ० सं०<,७,३, 
ब० ९, १०, १०, ९ सू० १)॥ 

हिरिण्यगर्भों हिरण्पमयों गे । द्रिष्यमयों 
गर्भोज्स्य- इति वा । 

गर्मो' गुभे! गणात्यर्थ । गिरति अनयानर--- 
इाते का । ह 

यदा हि स्त्री गुणान्‌ गृदाति गुणाश्क जअस्या 
गहान्ते अथ गर्भो भवति, समभवद-अग्रे भुततस्प- 
जातः पतिः एक बभूष, स। फारयति एूथिवी 
च दिये च, “करे देवाय हविष्या विधेम» इति 
ध्यास्यातम्‌ रस 
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'विदधति” दानकर्मा ॥ 
'सरस्वाव' व्याख्यातः । 
तस्य एपा भवति ॥१० (२३)॥ 


छधे:- 'हिरण्यगभ” इस आचार का दविरशषपभर्थ हो 
ऋषि है | क्यों कि- जह सवोत्मक या से रुप है, इससे 
उसके ऋषि देने पर भी प्रथम पुरुष का येाग (समवर्त लत) 
किरुद्ध नहीं होता | यदि स्वाप्सक्ता इनकी न देती सेर 
उत्तम पुरुष होता और यह ऋचा परेाक्षकृत न होकर आध्या 
र्लिकी ही होसी तथा इसमें उत्तस पुरुष की क्रिया दोती। 
अथवा परमव्रह्म की जे! दिरण्यगभ को अघर्था है, जे! प्रति- 
कल्प में आविभूस [प्रकट] और तिरोभ त (उन्तचोन) होती 
रहती है,और जे बुद्धि प्वंक- जिससे देश्वर अपनो इच्छा 
से ञान पूर्वक रचता है , तथा जे। नित्य है, उस मिल्य 
हिरणय गो वस्या पें नित्य सम्भ आाभ्रयसात्र से अभिषाता 
या वक्ता [ऋषि] फे। लेकर प्रव त्त होता हुआ अनुवाद करता 
है, घास्तव पें मित्य मन्त्र का पेाई बक्तर नहीं है, इससे उस 
पे पुरुष का योग विवक्षित नहों होता है, अयोत्‌ सटलण 
पुरुष होने पर भी यह ऋचा जेसी ही है, ऊेछी प्रथम पुरुष 
के येग में । यदि सनन्‍्त्रकुतक + किसी का किया शुआहोत्ता 
ते। नियम से हो यहां उत्तम पुरुष होता ॥ 
/हिरेगयगर्म! [एच] हिर्दयमर्भ ही 'भ तस्या[जस्य उत्पन्न 
सम स्वायरलर्डभश्य जगतः] इस स्थायर जम सज्यर्श जगत्‌ 
आर्य पदिले जात: रात्पन्र हुआ समवत्तेत' भले प्रकार 
ब्ेमान था । और वह पहिले हुआ हुआ, उस पीछे से 


दिल्दी स्किक.. (२३६). (०७० रेघा० (१जंक 
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सत्पर्न हुये जगत्‌ का 'एक!! (असपनः) झ़शन्र गो जलिरोधी 
से हित पति। पालन करने घोला शेश्वर > स्वतन्ध स्वाभरे 
(बूथ) हुआ था [इसी से 'सः' बह 'पृथ्चियों' (व ) पृथिती 
के 'दस' और 'इसापू' इस द्यांग्र' [दिवम्‌ -च] दूयलेकक केह 
“दाघार! (प्रपत्ि) घारण करता है। जिससे कि-- वह देवता? 
एं से प्रभोव वाला महानुभाव है? इससे उस कस्मैं, ( क्राम ) 
क देंवला के लिये [ बयभ्‌ ] हम 'हथिषा? (हृविः )हवि। केर 
विधेम! (दम ) देते हैं, मा दवि के द्वारएः उसको परिक्षयों 
करते हैं । 

'हिरक्यगर्भ! क्यों! ? यह सब प्रोणशियों का हिरक्यसमम 
या विज्ञानमय गभ है। क्योकि-वरहो सब भत्ते के झन्‍्तः- 
करण में उन्नान रूप प्रकाश के फेलाता है | इस पक्ष ऐें-. 
“हिरण्यमयर३चासोगर्भ३्च” जचोतू- द्विरफ्पक्तप 
जे गर्भ । दर 

ऐसा समाभाधिकरण ( कर्मंधरय ) समास होता है। 
अथदा इसका हिरदयमय (विज्ञानमय ) गस है। कूस पक्ष 
प्रे बहुब्बीहि ससास हेता है । 

'बभ केसे ? गृणाति के अर्थ में 'गभ! (ह) (ऋया ०ख० ) 
श्राह्रु से है। क्यों कि- बंह सबसे स्तुति किया जाता है। 
शधवा “गिरति अनर्थात्‌! वह सव्‌ अनर्थों के! नाथ करता हे 
इससे 'गस? है। 


अथ री का 'गर्भा कैसे ! यदा ह्डि०! जश्न कर पुरुष 
के गुर्तों पेश ग्रहण करती है, ओर इसके गुझों के पुरुष प्रहख 
करता है, तब गर्भ' होता है- जो का रक्त या रज़ पुरुष छे 


हिंदी निरक्त ( ३४० ) १० जे? रेपो० ११ खं० 
हुआ या बीये के मुज- अस्थि, स्नाॉयु जीर भज्जी ईंन तोनों 
कि। ग्रह करता है, और पुरुष का वोये स्त्री फे रज फे रंवचा 
सांस और रुघिर॑ इन तीनों गुंक्ों के प्र करता है, तब 
दगने। पदार्थ लिले कर गर्भ बनता है| इन स्त्री पुरुषा के 
ह: (६)गुलों के कारत हो इस र॒थूंल शरीर के! “घाट कीशिक! 
(छः कैशों से बना हुआ) कहते हैं। शंचया जब खत्री प्रेन से 
धुरुष के गुलों के प्रहल करतो है | और पुरुंष प्रेम से इसके 
शंणों के ग्रहण करते हैं। तब परस्पर के अनुराग से सेनके 
प्रमोद होता है, जोर उन प्रशुदित सत्दी पुरुषों के सम्पके 
से 'गर्भा” होता है।इस प्रकार ग्रहण क्रिया के संबन्ध सें 
गर्भ” शब्द बनता है | 
'सरग्वान! (सरस्वत्‌) (१५) 'सरस्थत्ती' शब्द [ ९,,५ | 
से व्याख्यान किया जाचेका । कैवल लिड्ुका भ॑ द्‌ है। 
“तस्प०” संस सरस्वत्‌'दंबता को यह ऋचाहै॥१०(२३)॥/ 
( ख२?११) 
ते से पेन ते 
निरु० “ये ते सरखन्‌ ऊर्मयो मधुमन्तो पते 
श्चुतः । तेमिनों४विता भव ॥7 [ ऋ० से० ५, ६, 
२०, ५] ॥ इतिसा निगद-व्याख्याता ॥११(२४)॥ 
इति दशमाध्यायस्य द्वितीय'-यादः ॥१०१॥ 
अर्थ) - येते सरस्वन्‌०' इसे ऋचा का वसित्नु ऋषि 
है। सारस्वत हृतिः में विनियेश है । 
है भगवन्‌ | 'सरस्वन्‌ |! ये! जे। 'ते' (लख) तेरी 'क़र्ेय;/ 
शहरियें हैं...जिन ते तू ज्ञाकाश के ढांप लेता हैं- भेघों से 
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छादन करतोला है. णो 'मधभनन्‍तः भिठास वाली हैं 'छूसश्चुत३ 
सूत « सदक ( जल ) के करने बाली हैं, 'स्म्िःः सन से जा 
इसके 'शविता! रक्षा करने वाला भव! है ॥११(९२४)॥ 
इसि हिन्हीनिरुक्त दशमाध्यायस्प ट्विलोयः पादः ॥१०, रे 
बृतीयः पादः । 
(सं १) 
निघ०-विश्वकर्मा (१६) ताक्ष्ये: (१७) 
मन्‍्यः (१८) दर्धिक्राः (१६) सविता (२०) 
लष्टा [२१) वातः [२२ अपिनः (२३)। 
| कप ६5 9 छः 
निरु०- विश्वकर्मा' सवेस्य कत्तो । 
तस्प एपा भवाति ॥१(२५)॥ तु 
अर्थ :-“विश्वकर्मा? (१६) क्यों ? वह 'सर्वस्य कत्तों सम 
का कर्ता है । जे कुछ जौर जितना भो यह भूल मविष्यत्‌ 
आर थत्त मान जगत्‌ है, उस सब का कत्तों > करने बालाहे। 
यदि सब का कर्ता है, ते। सध्यस वों है ?  क्तो  क्लिया 
घाले > चेश वाले के कहते हैं, फौर क्रियाये' सत्र वायु की 
हो हाती हैं, और पच्चियों जादि सत्र तत्व (भत ) स्थावर 
हैं। इससे कर्त्ता मध्यम दी द्वोसकता है। 
दह सबके कसेकरता है ! पथियों, जल, तेज (भरत) 
और वायु हम चोर उस्तुओं ( हत्ये! ) से शरोर का सिर्माण 
ता है, और उसी के द्वारा सब क्रियए' होती हैं, दि.सके 
कारण बह कत्ती कहो शाता है | भाव यह है कि- प्व्ियी 
और तल ये दो धातु पहिले मिलते हैं, झौर इन दोनों मिले 


(हिन्दी निरक्त (३४२) ९९ झा गैप्रा० है ख॑ ० ह 
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हुये चातुर्जों के खगिनि (लरव) पकाता है, जिससे इनकीहडसा 
होती है, इसके जमन्तर विश्वकर्सा देवता अपने वायु रच 
शरीर से सस शरोर में प्रवेश करफ्रे इस सब झज्भुत जगत 
के! कत्तों है, जो जात्मविचार से रहित पूरे! को अखि/्त्य 
था दुज्णय है। जपोत्‌ मध्यस ले!क का देशता बाय है. और 
रुसो के अनमवेश से सक्ष अन्य तत्व चजते हैं था क्रिया 
करते हैं, अलः उली के अचीत सब जगत्‌ बनता है,इस लिये 
मच्यस लेशक का देवता घायुद्दी घिर्व का करने बाशा होने 
से'विश्कर्मो'हो ता है । जैसा शि-विश्वफमया हशथिके अधिकार 
में साल- सेध में कहा है। मे 
“अग्रेष वेश कर्मणो,विश्वाने मे कमा णिक्कतान्पा- 
सन्निति विश्वकर्मा हि सोड्भवत” 
अथांत- अब यह विश्वकर्मा का है, सारे मेरे किसे हुये 
फर्स हैं, इस से वह “विश्वकर्मा! हुआ? | उस विश्वक्षर्ता देवने 


एँ सा धयाज किया कि- “सब्र कर्म मेरे किये हुये हैं, इसी हे 
सशक्ा धिश्वकर्ता' नाम हागया। 

सल्च्र में सो विश्वकर्मा के भच्यभ हेगगे का लिज्ञ जिल्तता 
है। जैसे विश्वकर्ता के सूक पें-- 


“तमिदृगर्भ प्रथम दष्न आपः”(ऋण्छं०८,३,१७,६) 
शथोत्‌- जलों ने उसो के! आश्रय करके पहिला गर्म 
चारण किया । 
जल का गर्भ धारण मध्यम लोक हो में झोता है । 
झऔर विषधत्‌ फ्े पे विश्वकर्मा के प्रहके अधिकार में 
शति थे कहा है कि- 


न्‍हों वे वृत्रमहन्‌ से हमे लीइमस्वसय 


दिल्दी विरुक्त (३४५३१) . (६० झ० है ० रेखं# 
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दस नु लोक नाभ्यजयत्‌ ते विश्वकर्मा भृता- 
स्पजपत्‌ । 

शर्भात्‌-इन्‍्द्र मे वत्रंको भारा, और इस लीक के! जीत॑ 
लिया, किरतु उस लोफ के! नेहों जीता, फिर ऊंचे विश्थकर्भा 
होकर लीत लिया | इस श्र तिमें स्पष्ट रूप से ही कहा गयर है 
कि-इल्पू हो उस लोक के जय के झरये जिश्वकर्मो हुआ, अतः 
दिश्वकर्मा भध्यम ही है| श्र भी उसी प्रहके पुरोरुच के 
अधिक्कार में कहां गया है फि- 

“यद्येन्द्री वैशवकर्म्णी विद्यात्‌ तयेव गंद्दोयात्‌” 
आर्थातू-पदि इन्द्र की ही ऋचाके विश्वकर्ता की जाने, उस 
से पंई करें | प्रयोगन-जै। ऋचा इन्द्र की हैककर जिंपलकर्मो 
की है।, उसोसे स्रह क्षरे | यहाँ भी इन्द्र और जिश्वकर्मो का 
अभेद कटा गया हेशसा है । 

इस प्रकार विश्वकर्मा उपयु के लक्षणों से सब स्थानों 
का अनुभव करने वाला हैने पर भो विशेष रूप से सप्य 
थम ही है, इसो कारण से गसके सच्यस्थाण देवताओं में 
शमारुतान किया है । 


“तस्प०” इस विश्वकर्ता की यह ऋचा है-॥१(२५)॥ 


( 

निहु० विश्वकर्मा विमना आददिहाया पाता 
विधाता परमोत सनन्‍्हंक । तेषामिष्टानि स मिपा 
मदन्ति यत्रा सप्रकर्पान्पर एकमाहुः ॥” (ऋ"से० 
८, ३, १७, २) ॥ 

विश्वकर्मा विभूतमना व्वाप्ता धाता च विधाता 


हिस्दी निरुक (३४४ ) १५ ज० देपा रेखे१ 
चू परमइत सन्द्रष्टा भृतानां तेषामिह्ानि वा, का 
म्तानि वा, कान्‍्तानि वा, गतानि वा, मतानि 
ब्रा, नतानि वा, क्षदृमिः सह सध्मोदन्ते, यत्र 
एतानि सप्तकऋषीणानि ज्योर्तीषि, तेभ्पः पर आ- 
दिया, तानि एतस्मिन-एक सवन्ति, हति अधि: 
देवतय्‌ ॥ 

अथाध्याह्म म्‌- 

विश्वकर्मा विभतमना व्याप्ता घाता च विधाता 
चू परमश्त सन्दशायता- इल्द्रिपाणास, एप म- 
हष्ठानि वा, कान्‍्तानि वा, कान्‍्तानि वा, गतावि 
वा, मतानि वा, नतानि वा, अन्नन सह मोदन्ते 
सत्र-इमानि सपरर्षणाने ३निहियाणि एभ्यः पर 
आत्मा, तानि एतरिपन्‌- एक भवन्ति-इ तति- 
आंत्मगतिमावए् । 

तत्र हतिहासमाचन्षुते-- विश्वकमों भोवनः 
सर्वेभेष सर्वाणि भृतानि जुहवाज्यकार स आत्मा. 
तमप्यस्ततों जहवाइ्चकार । 

तदमभिवादिनी एबा ऋूग भवति- 

“व इमा विशा भुवनानि जुहद' [ ऋष्से+ 4, 
३, १६, १ ] 


हिन्दी सिदच्त ( ३४५ ) १० आअ6 ३ पा० २खं० 





तस्य उत्तरा भपसे निवेचनाय ॥३२४])॥ 

झर्थेः--' विश्वकर्मा ० 7 उस ऋचाका भौवन विश्व- 

कर्मों प्रमभापति ऋषि है। झरगिनि में देश्वकर्मंण दे सुक्तों से 
बोडश (१६) ग्रढ्दीत का ही प द्ोता है, उतपें विगियेग है। 
(लिश्वक्ों! (विसना-! ( विभूतसना; ) सर्वेज्ज है-सब 

का जोनने वाला है ' आदविहाया ! ( आत्सना सतप्रकार्ट 
सहान + व्याप्त ) आपसे भी सब प्रकार महान है, इसी से 
व्यापक है, जोर जिससे कि-महान्‌ तथा व्यापक है-इसी से 
'थधासा' सब जगत्‌ का घचारण करने वाला या ठत्यन्न करने 
बला है, और उत्पन्न फरके 'घिचाता! जीवन का विधाता 
है-करने वाला है, (भूतानाप्‌ ) और जोते हुए, अच्छी सचा 
घुरे कमी में लगे हुए सब प्राणिओं का 'परसोत सन्हकः 
(परसश्च सम्द्रष्टा!) अहुस बढ़ा अवधान ( टक्ठकी ) से सभी- 
चीन प्रकार से देखने बाला दै-प्रत्येक जोबके करों के। अप्तगर 
देखने बाला है । 'तेषाप्! उन प्रारिज्ञा में इृष्ठा नि! जो विशर्य- 
कर्मो देवमे इछ - प्यारे हैं -उसकी देवी कम्पत्‌ के! प्राप्त है, 
( कानतानि वा ) अथवा बहुत प्यारे हैं- ( क्रान्तानि था ) 
अथबा उससे कऋ्रान्त हैं--उससे दे हुए हैं. ( गतानिया ) 
अथवा उससे प्रगपत हैं: ( भतानि वा ) अथता उसके माने हुए 
हैं,-( नतानि था ) अथवा उस विश्वकरमों के प्रति सख्त « 
भू के हुए हैं...तचके परिक्जान से, उसमें श्रद्धा से, उसकी 
उपासना से फ्लोर उसभी भत्ता से जिनके पांप दूर होगए हैं, 
या जो सस विश्वकर्ता के साथ एकोसत ( एक ही ) ढोगए 
हैं... देवता के आत्मनाव के प्राप्त होग< हैं, (लालि) वेख्स 
“इष! [अड्डिः यह] जलकी सूस्ससात्राओं के साथ 'सं-मदुल्ति! 


हिन्दी निरुक्त (३१४६) १० अझ० इप्रॉ० मे खं० 





(संभोदन्ते) आनग्द भोगते हैं | कहा ? “यत्रासप्त ऋषीत्‌ 


पर एक भाहुः !! ( घन्र एशांनि सप्त ऋणीशाति उ्योतोषि, 
तेसयः पर। आदित्यः, तानि एसस्मिनू एकोसर्थत्ति ) चहां 
ये जलके खेंचने बालो रश्सिए' या ज्योतिए' एक होती हैं, 
सनसे पर उस आदित्य सणदल में उसके अधिष्ठात! आदित्य 
देव में | अर्थात्‌-जो विश्वकर्तो देव सब जगत्‌ का कर्ता इत्तों 
और क्षण के शुभ अशुभ को” का जानने बाला है, उसके जो 
भक्त हैं, वे उस भच्यन्त लेक के जल देवता के प्रसाद के पाभ्त 
हराकर उसको सुएंस जल साज्राओं के साथ उस देखता के सहश 
रुपसे आदित्य सयइलमें आजन्दका उपभोग करत हैं,जहां अनन्त 
रश्मिए' एक रूप हो जाती है । वर्योकि-जिस देवता को 
पुरुष उपासना करतां है,वह उसो के ले!क में उसको सात्मता 
तदूपता के प्राप्त होकर रहता है। यह इस सम्प्रका अधिदेश 
अर्थ है। लिस पें देखता केश अधिकार करके बरोन किया 
जाये, वह सन्त्र का व्यारूपान अचिदेवल कहलाता है। उस 
व्याख्यान में सन्‍्त्र के सल्ष शठदों का अथे उसो मकार कहा 
जाता है, जैंसा कि-रुस देवता पें जिसको वहां स्तुति हो, 
घटता हे! ॥ 

“अथाध्यात्मस्‌” जब इसी मन्त्र का अध्यात्न श्रध 
कहते हैं । जिसमें असर के अधिकार से जँथं कहलाजे, बह 
सन्त्र का दयारस्यान अध्यात्स कहलाता है। इस व्यारुपात 
पें आत्म पद के अनुकूल ही सब शडदेई का शर्थ होता है! 

८ सिश्यकर्मा ? सब्र जगत्‌ का कर्ता परमात्मा, जो प्रति 
जरेर में छेत्ररज्ष के रूप से वर्ससतव है, और वायु क्रो चलन 


हिन्दी निसक्क. (३४७). १०ज+ ३ पा० २ खडे . 
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क्रिया केश कर रहा है- जिसकी प्रेरणा से वायुपें चल॒त(दिलः 
जा) क्रिया ठत्पन्न होती है, और वायु को क्रियासे सबप्रतणी 
यो सत क्रियावान होनांते हैं, इस प्रकार जो सबका कत्तों 
है- सब को क्रिया शक्ति का आधार है केवल इतनाहोसहों 
किन्तु वह 'विनना? (विभुससनाः) सद भूतें की उ्ञानशफ्ति 
का आचार भो है,  आदृविहाया। ? महान्‌ है, केघल सहानू 
डी नहों, किन्तु वह 'चालए अपनी शक्ति विशेष का रचने 

बाला और उस शक्ति के विपये का 'विधाता' करने बाला 

भी है, “परसः सबने कूचा है, 'सम्हक!(संदु्शायेता) (इल्द्रि- 
थयाणाम्‌) इन्द्रियों पें ज्ञान के उत्पन्न करने को शक्ति कोदेने 

खाला हैं, प्यों कि- बढ़ी विषय ( रूप आदि ) और विपयि 
(इनिद्रस) के सम्बन्ध का करने घाला तथा तन इन्द्रियों में 
एनके भिल्‍न २ बिएये के प्रति आलोक (प्रकाश) शक्ति को 
छैशाने बालो है, 'तेषाप्‌' उस विश्वक्रमो(परमात्सा)केविभ सि 
रूप उन भर्तोंपे को उसके इष्टानि' प्यारे है,वे “डयवा' (अन्‍्ने 

शसह) अन्न या शक्ति सात्रके सहित 'संसदण्ति! (सम्पेतदच्ते) 
मद के। मात होते है- तृप्त होते है! । कहां “ यत्रा सप्त 


ऋषी न्‌ पर एकमाहुः (यनञ्र इसानि सप्त ऋषीणरशनि 
शुन्द्रियाशि एस्यः पर आत्मा, तानि एतस्सिन एक भबन्ति ) 
कद ये सब सपक्रषोण इल्दिये' एक हेरजपती है, इससे पर 
(सृध्म या उत्कृष्ट) आरमा है, उसी में ये एक होती है', ऋौर 
स्रहीं विश्तकर्मा के इृष्ठ (प्पारे) भाद करते है' | इस प्रकार यह 
ज्न्‍्त्र आत्मा की गति या स्थिति केश बणे न करता है । 


“तुन्नू०” उस आत्म गति में ज्ञात्मा के झानने काले 


हिन्दी मिरुक्त ( ३१४८ ) १७ आं७ देषा० २ खं० 
कलिहास कहते है- विश्वकर्ता भौधन ने सल्लेमेच कभे में सर्ज 
भूलें को होस किया और अन्त में आपे को भी ह्ोस कर 
दिया । हि की ५ 

जिस अर्थके लेकर . विरेयक्मो विमन।० यह ऋचा 
धात्सगति से नि चन की गदे है, उसी इतिहास में वर्णित 
शरये के संधुख माव से यह ऋचा फइने वाली है! 

“ये इमा विश्वा झवनानि जुहृत०” ( ऋ० सं० 

८, ३, १६० १ ) 
अथोत्‌-जिसने इन सब भुकने (ले!के() के। हेश्म किया 

“तस्य०” उत्त भन्‍्त्र के बहुत निर्वमंश्वन ( व्याख्यान ) के 
शिये यह अगलो ऋचः है ॥२(२६)॥ 

गा ४ व्याख्या 

विश्वकमा” (१६) यह सच्यस लेक#7 दुवता है, भ्रों 

आदित्यरन्तवेत्तों धरुष या आादित्यमकइत के अधिदेवता यर 
दिरएयगर्भ की अबस्था में एक हेश्ता हुआ भी अविया भा 
अउन्ञान के व्यवधान (परदे) से प्रतिशरीर शलगर जैसा होतो 
हुआ अपनो विक्ततान शक्ति के द्वारा एकर शरीर के (प्रत्येक 
के ) अधिकार के अनुभव करता है, और उसके डप्पंसक 
( भक्त ) उसके साथक्य या सहवास या उसके स्वरूपजपप्ति 
के खुखके भोगते हैं + यह “विश्वकर्मा” ऐस सन्चके अधि 
दिवत अर्थ का संत्तेप है। यहो अथ प्रकरवाभुय्त है। दूसरा 
अध्यात्म अ्ये भन्‍्ञ के वसावाधीग आचाये ने दिखाया है, 
फि- सन्‍्त्रों के इस प्रकार ऋये भंद भो हे।ते हैं। शऋाध्यात्म कं, 
कर्थ में (विश्वकर्मा! परमात्मा है, जे अज्भात के व्यक्त 
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से भमतिशरीर भिन्न २ जीवात्ताओं के रूप में प्रतीत होताह। 
उसकी उपाशमा से उसी के स्वरूप केए प्राप्त हेशता है। यही 
अ्चे भले प्रकार प्रभाणित करने के लिये आचार्य ने यहाँ 
सिक्कों भौवन का इतिहास भी दिखाया है, जिस में उस 
ने सर्वेमेघ - ज्ञान यज्ज में सब भते के आत्मा में छौर 
आत्सा के! सक्ष भूता में होम किया है, अर्थातु- एकात्मभाव 
जे! परसमोत्मा। का रूप है, उसे प्राप्त किया है। इसो इतिहस 
का म्रमाशित करने के लिये “ये इमा विश्वा भवनानि० 
यह ऋचा भी दी है| 

ससेंथ । इस शब्द के दा अथे हैं| एक में यह यज्जों 
के समूह की संज्ञा है। जेसे-तीन (३) अश्यमेध, पांच (५) 
परुषपथ, और दो (२) घाजपेय तथा आप्ते।यास कुल दश 
यज्णों के अनध्वान करने से सर्वे थ यज्ज हेजाता है। ऊौर 
दूसरे अथ में उ्लान-यक्‍्ज से प्रयाजन है ! उस पें- 

यरतु सवाणि भृतान्यात्मन्येवानुपश्याति। सर्व- 
भृतेषु चात्मानं ततो न विविकित्सति” ( य०्स० 
४०, ६ ) अधोत्‌- जे ज्ञानी पहुष सब भ ते की अपने 
यें ही देखता है. और रब भलेपे अपने के देखता है 
वह फिर सन्देह नहीं करता है, किन्त परसात्मभाव के प्राप्त 
होकर नित्य सुख की प्राप्त होजाता है। 

इस सम्त्रोक्त भाषके अनुसार अपने तत्व-फञ्नान की हृष्लि 
से अपने और सब जगत्‌ के बीच में जा मंद है उसका होम 
कर देता है । इसो अथ को प्रमाणित करने के लिये आचार्य 


| 'विशकमंन०' यह शोर ऋचा शगतले खग में देते है। 


शनि ीपय लक थक हज जाती दाकी आह रमजान 
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इसिहास | इतिहास पहिले के घोते हुये पृत्ताध्त के! 
कहते हैं, ओर उसी के दंग पर सन्प्रों में सो बह जहां सहां 
आता दही रहता है, किन्तु नित्य बेद में तसका कदापि संभन्न 
नहीं, बह यहां अपने भ्राध्यात्मिक, शांथघिदेधिक या आधि- 
भौतिक किसी अर्थ के प्रतीत द्ोनेके लिये अथेबाद भात्र होते 
है। उसका सब पकार का शर्थ प्रन्त्र मं झविषक्षित होता है ए 
कल्पिव होने से केजल सममने में वह उपयक्त होता है, फिर 
उसे द्वो ढ़ दिया भाता है,अर्थात्‌-सन्षों में जो इतिहास होता 
है, वह उसके अधथको जामने बालोके लिये उपदेशाथे होला है, 
जिसके सहारे पर केवल अर्थ सम्क लिया जाता है आभौर फिर 
वह ग्राक्म नहों होता ॥ २, (२६)॥ 
(लखं० ३) 
निरु०- विश्वकर्मन्‌ हविपा वावृधानः स्वयं 
यजस्व एथिवीमुतद्ाम्‌ । मुह्न्वन्ये अभितों 
जनास हह्ास्माक॑ मघवा सूरिरस्तु ॥ ” [ऋ०से० 
६, ३, १६, ६। य० वा० सं० १७, १२] ॥ 
विश्वकमन्‌ हविषा वरयमानः स्वयं यजस्व 
पृथिवीं च दिव च, मुद्यन्तु अन्ये अभितों जनाः 
सपत्वा,हृ6 अस्माक॑ मघवासरिः-अस्तु प्रज्जाता 
“ताइय: लष्टा व्याख्यातःतीर्ण अन्तारिक्षि भ्षियति 
तर्णमू-अर्थ रक्षति । अश्नोतेवां । 
तस्य एपा भवाते- ॥ ३ (२७ ) ॥ 
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धो : 'विश्वकर्म नू ०” विश्वकर्मा की प्रयेगावस्थर 
और फलावस्था देनिका देखकर ऋषि कहता है- है 'विश्य- 
कभेन्‌ !! प्रधेश या यकजछष पें ज्रवस्थित + संयुक्त! देव! 'इचिचा' 
इस सर्वमेच को दशन-( ज्लान ) सम्पत्ति से युक्त हृथिः से 
“बादपान) (बर्धयन्ानः) बढते हुये 'त्वघ! तुस “स्वयं! आप 
धन (धक्म) के फू्लपाक के समय 'पृथियाी मू! एथ्वो को 'ठल- 
चाग! और धुलेक को 'यजरव! (व्याप्नहद्टि) व्यापभ करतलाॉ- 
इसारे यरल के फल देने के समय तुस सब विश्व में फैजजाना, 
लिससे कि-कहों भी हमसे फल भोगने से त्रुटि न हे, अथवा 
अपने पूशेरूष से पूर्णताभइय से हमें पुणों फल देता । 'झस्ये! 
( सपत्रा: ) और तेरी भक्ति से विल्लुख शत्र 'शनास! जम 
'अभितः! ( स्वतः ) सलल ओर से प्ुद्यन्तु! ओहिन ट्टांजें । 
'हुह' तेरे इस दुर्शशरूप उपासनो कर्म मे “अस्साफम्‌' हसारा 
'सूरि:! ( प्रक्शाता ) कषानने बालो सधया! ( इन्द्रः ) इल्ट्रदेल 
अस्त होते | 
ताहय! (१७) शब्द 'त्वष्दू' शब्द (२,७,८) से व्याख्यात 
है उसके सभ्ान ही इसकी व्यारूपा है। जैसे- 'तृणम्‌ अश्नुते' 


“ओघ व्यापन करता है इत्पादि। अथवा सी अन्तरिक्षे 
क्षियति' फैले हुए आकाश में निवास करता है, इस लिये 
'ताहये! है। जचवा तशे (शौध्र) अर्थ की रक्षा करता है, इससे 
साहये! है । जथवां व्याप्ति अर्थ से अजशः (पवा०आ!०) घरतु 
से है। क्योंकि वह व्णपम कर लेता है। यहां 'तूजे! शब्द से 
प्वेषद ( तार) और 'रक्ष या 'झश? चातु से रुत्तरपद्‌ 'कय 


ट्टोता है । 
हक 
, तरपृ० रुस 'ताफ्य! देव कौ यह ऋचा है““॥२(२७४ 
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हशजक 


उयारुपा । 
पौराणिक या पराण घेतता सासते है' जिश्यकूभों' 
सार देवशिल्पी या पैवताओं के खाती (पदद़े) का है । उस 
कें मत में भी विश्वकन! शव॒द्‌ का स्वासायिक अथ सेने के 
लिये रलोफोशल विषयक सर्वक्ञता ली जासकली है | यधासंलण 
शदद्‌"की शक्सि के घटा लेना यो संगत कर लेनों आइिये 
ग्रही निरक्‍त शाख का अभिप्राय है ॥३(२७४ 
(खं० ४) 
निरु० त्यमूषु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरु 
तार रथानाम्‌ । अरिष्टनेमि प्रतनाजमाश रवृ- 
९ ४५ किक ६] ० 
स्‍्तये ताहप पिहा हुयेम ॥”[ऋ०सं०८,८, ३६,३ । 
सा० सं» छ०आ० ४,१,५,१] ॥ 
ते भृशम्‌ अन्नवन्तस | जूृतिगतिः प्रीति वा। 
देवजत' देवगतं देवपीत वा। सहस्वन्त तारायि 
तारे रथानाम्‌, अरिष्टनेमि पृतनाजितम आशे 
स्वस्तये ताह्यम्‌- इृंड ह्पेम- होते कम. अन्य 
सध्यमादुू- एवम्‌ अवहयत्‌ ॥ . न 
तस्य एपा अपरा भमवाति ॥३(२८)॥॥ 
अथी।-  र्पेमघु०” दस ऋचा का अरिप्टनेमि शक 
है, विषवत्‌ के निषकेघल्य पे शस्र है । 
त्यप्‌' (लमू) चुस वरकिनमू! (भुशस्‌ अन्नवन्त्म) ऋति« 
शुप फल्थव्सले देवजूतम' ( देवशतप ) देवताओं थे बह माने 
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हुये ( देवप्रीतं बा) अथवा देवताओं के साथ समान भाव से 
शव ररखनेवाले। 'सहपघानप्‌ (सहरपस्तप्‌) पल बाले 'रथानाम्‌' 
रंइल करते वाले या चलने वाले सब्र प्ररण्षिओं के 'सरुतारधू! 
(वारयितारम्‌) चलाने वाले 'अरिप्टने जिम किसी से भो ल रुकने 
ब्राले बकु के चारण करने बाले 'पुतनाजितयृ्‌? ( पृताजितम्‌ ) 
शत्रओं को सेनाओं के! जीतने बाले ' आशुम्‌ ! शीघ्र गसन 
वाले 'तादयमू! तांदय देवके। (वयप्‌ू) हस 'इृद यहाँ अपने 
, चक्षज में 'स्वस्तये' क्याण के अथ “हम! (दयेम) बुलाते हैं । 
इस प्रकार सच्यस के अतिरिक्त किस देव केर कह सा ॥ 


“तरय० इस लास्‍्य' देषको यह और ऋचा है।।२(२८)॥ 
व्याख्या । 

'देवजफूत शब्द पे “ज  पत्तुका गति ( चलना ) अथवा 
पझीसि अथ है । 

'सहावानम्‌! ( सहस्कत्तम्‌ ) विशेष्य के योग से तत्ये 
देक मध्यम ही हे! सझता है | फ्योंक्ति--बलकर्म सच्यम का ही 
जछगा है । 

 तस्य अपरा “ताक्षप! के लिये दूसरे मिगस की 
आवश्यकता इस लियेहुई कि-तादयेयह नाम विष्यु भगवान्‌ 
के वश्हल गरुड़ का भा है, और वह भी बलवान तथा बल- 
करते का करने वाला है, इस कारख ते कर्म को कहने वश्ली 
दूसरो ऋचा दी जातो है। यष्टि कर्म ऋष्यम का असाधारण 
शक्षण है ॥ ४ ( २८ ) ॥ 

( रू० ४ ) 


निरु०- सश्रिः शवसा पश्म छुष्टीः सूर्य हद 
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ज्योतिषा पस्ततान । सहखत्ताः , शतसा अस्प 
रंहि-ने समा परन्ते युवर्ति न श्याम ॥ ( ऋण" से० 
८, है ३६, मे ) हु 

सद्योडपि यः शवसा बलेन तनोति अपः, सूर्य 
इव ज्योतिषा पश्च मनृष्यजातानि सहखसानिनी 
शतसानेनी अस्प सा गतिः, न सम एनां वार- 
यन्ति प्रयुवतीमिव शरमया।मेषुय्‌ । 

'न्‍्यु/ मन्यतेदाध्तिकमेण:, कोघकरमणो वध- 

५ ऋब ह 
कृमणो वा। मन्येन्ति अस्मादु-हषवः । 

तस्पेषा भवति ॥५(२९)॥ 

अथर- सैयश्रिदृ०” ये जो ताचयें सॉचय देख 

'शबसा! (बलेन) बलसे 'पश्चु-३ष्टीःः ( पश्च सन॒ष्य जातानि ) 
ब्राह्मण आदि पांच वर्णों के प्रति था सब प्राखिसात्र ले 
लिये ( क्ों।कि--इन पार्चें के द्वारा ओर सब प्राशिज्षों के! 
सपकार हेजाता है, इससे इनके कथन से सन्अरपें अखिलाजसे 
तात्पय है) : 'सूय्ये:हव ज्यो तिषा[” जिन प्रकार सुयेभगवान्‌ 
अपनी फ्येतति से सल लेक में प्रफाश फेलारते हैं, उसी प्रकार 
'जप;? जले के 'तलान! ( तवेतति ) फेलाला है या बरचलता 
है | जस्प! ( ताइयेस्य ) इस लाचय॑ की 'रहि।! ( सा गषिः ) 
वह गति (बल) 'सहस्यसाः! प्रेच्षों के विद्रण के अेथ बहुल 
प्रकारें के घारकण्ष करतो है, झतसाः शहुते से भो बहुत 
पमकारों के! चारण करतो है, ( एनाग्‌ ) इसकेर “लू (सम) 
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वरन्ते” ( त्ञ केचिद बार्यन्ति ) कोई हटा नही ख्कते वा 
६... (५ ९ 

रेशक नही सकते . युवा न शस्प्रास्‌ ( प्रयुबतोश इच 
शरमभयोम्‌ इधम्‌ ) वेग से अवकाश से अवकाशान्तर प्रें' सिल॑ती 
हुओ # तेजी मे जालो हुईं शर की बनी हुदे दृष ( ब्लाण ) के 
ससाोन । अ्धांत्‌ृ-बाण को गति के समन उसकी गति केए 
के हे रोक नहीं सकता। एसे प्रभाव घाला तातउये हसारा यह 
कल्पाण करे, ए से प्रथ ना जेड लेना चाहिए । 

“मन्यु! [१८] (क्रोध) शब्द द्ोघि अथ में क्रोच अथ में 
झथवा बच अथ में (सन! [ दि० आ० ] पातुसे है। क्योकि 
“सल्म्ण्ति ( सच्यन्ते ) अम्भाद्‌ इुषब * इससे जांश प्रकाओ्ित 
होते हैं + जिसे क्रोच होता है, वही बाण फकता है। 

“ततस्य ०? उस सनन्‍्यु देय की यह ऋचा है....५(२९॥॥ 

( ख० ५ ) 

निरु०- लया मन्‍्यो सरथमारुतजन्तो हर्षपा- 
णासाधपृषता मरुतः । त्तग्मपृव आयुधा साश 
शाना आभप्रयन्तु नरा आरंनरूपाः ॥/ (ऋ से० 

5३,१९,१) अ०्स०४,३१,१) 

त्वया मनन्‍्यो सरथम्‌ आरुद्य रुजन्तो हषमाणासो ६ 
घाषता मरुतः [तिरपषवः आयपाने साशरयमाना; 
अभिप्रयत्तु नरोी अग्निरुपाः अग्निकमोण; 
सन्नहूःः कवाचनः झते वा । 


दुधिका व्यास्यातः, तस्य एप भवति-॥९३०)॥ 
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जध।-टथा मस्यो० यह ऋचा तपस के प्रेत भग्युं 
काम ऋषि को हैं। श्येतालिरएदिकों में निषकेयल्य में चिनि 
यांग है । 

“समम्पे। हे भयवन्‌ ! मन्युदेव | त्वथा? सेरे साध सशि- 
रेथेसू! (आंरुक्म) एक रभ प्रें चढ़ करे 'रुज॑न्तः ( अभिमवन्त; ) 
शत्र आओ के तिरस्कार करते हुए 'इषेसाणासः सेरे आश्रय से 
हथित होते हुए 'अचजिता.! शत्रु आओ से न दें हुएं और हें 
'मरत्यः! सरुत्वन्‌ | वायदेख | 'तिग्मेषव» पेने बाण बाले 
जया! (आंयुधानि ) आयु्धों को 'संशिश्याना!! भले प्रकार 
चलाते हुएं 'अग्निरूपाः? [ अग्निकमोणः | अरिन के सभान॑ 
कपे बाले [ सन्नंद्ध। ] कसे हुए ( कवचिनः इति वा ) अथवःर 
कवचों को धारण किये हुए “नर)? ये हमारे योचा 'शभिप्रय- 
स्‍्तु! शत्र आ के संधृ्ख जायें | 

“दुधिक्र! [१६] की व्याख्या (२,७,५] दोचुशोी; उसको 
चह ऋचा है-.६(२०] ४ 

[ खें?3 ] 

निरु० आदधिक्रा: शवसा पञ्व कृष्टीः सर्येहंत 
ज्यातेपा परस्ततान । सहससा. शतसा वाज्यवा 
पृणक्तु मध्वा साममा व्चासे ॥! [ ऋण्छ०२७ ७, 
१२, ५ ]॥ 

जथः-आतनातते दाधकाः शपत्ता बने अप। 
सूये इव ज्योतिषा पञ्च मनुष्यजातासि सहखसाः 
शंतसा वाजी' वेजनवाद भवी! ईरणवान्‌ से 
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पृणक्तु, नो मधना उदकेन वचनानि हमानि इति। 
मे पमतेविपरीतस्थ । 
'सविता' स्वेस्य प्रसविता ! 

तस्व एपा भवति ॥७३१॥। 

अये:- आदधिक्र[;० ” रक ऋचा का घानदेव 
ऋषि है । 

'दुधिकरो/' दुषिक्रा देव 'शवसा' ( बलेन ) बल से 'शखिपः' 
जलोंका ' झा-...ततान? [ आतनेाति ] फैलाता है। कहां? 
४ पन्न कृष्टी, ” [ पन्च सनुष्यजातानि ] पांच ब्राह्मण 
आदि बणों के प्रति किसके समान “सर्य हव ज्योतिषा” 
जैसे सूथे भगवान्‌ अपनी क्येतति से सब लोक के द्याप्त कर्ता 
है | कैसा दपिक्रा देव है ! ' सहस्न ता 'शतसाः' बहुल और 
बहुत से भी बह्ुत जलो का भजने बोला 'वाजी' घिजनवाम्‌] 
शत्र जॉ के कंपाने बाला झा [इरखवान] जलों को परणा 
करने वाला है। से दृषिक्रा देव 'इसा! [इसालि] इन [मः] 
” बचांसि' इसारे बचने को “सच्चा ( सचना ) प्रिठास से 
“हर... प्‌णक्तु' संयुक्त करे....जलको वृष्टिसे सकत करे | 

सु! शब्द आदि अब्त से उलटाए हुए 'घम' [ब्वा०प०] 
घात का है | 

सविता! (३०) क्यों सक्ष का पवन करने वाला या 
अनने बाला है | 

“तरप ७ उस सचिता देव को यह ऋचा है-॥ ७ (३१) ४ 


हिन्दी मिदक्क. (३१४८) १०ज० ३ चा०८ 9को» 








” ( ह/ं० ८ ) 

निरु०- सविता यन्त्रेः पृथिवी मरम्णा दस्क- 
म्मने सविता द्यामहेहत्‌ । अश्वमिवाधुक्षड़निम- 
न्तरिक्षमवर्तते बढ्ं सविता समुद्रम्‌ ॥ ” [ ऋण"स० 
८, <, ७, १] ॥| 

सविता यन्त्रेः प्रथिवीस अरमयत्‌ । अनारम्भ- 
णे अन्तरिक्षे सविता यामग्‌ अहंहत्‌ । अश्वम्‌-हव 
अधुक्षत धुनिम-अन्तरिक्षमेघम्‌, बडम्‌-अतूर्ते ५5 
बडम-अतर्णे इति वा,अतरमाणे इति वा। सविता 
समुदितारम्‌-हति कम-अन्यं॑ मध्यमाद एक्स 
अवध्ष्यत्‌ ॥ 

आदित्योंडपि सविता! उच्यते । तथाष हेर- 
ण्यस्तूप स्तुतः अचेन्‌ हिरण्यस्तृप ऋषि: हद सृक्त 
प्रोवाच । 

तदभिषादिनी एपा कंग भवत्ति-॥८ ( ३३ > 


अरे: सविता यन्त्रे! 'इस ऋचा का अ्चे्नाना 
हैरतयस्तूप ऋणजि है । 

'सबितए! संधज्यस देव सब बलें के स्वाभौ संविताने 
यन्त्री;! यन्जोंके द्वारा प्रच्चिजोमू एथवोके 'अरफखातू! थॉलर 
था रोका । ( अन्यथा यह ऐसी निशचचल न रहती । ) 'सब्यिता? 
सविता हो ने 'अस्कस्मने! ( अनारस्मणे अन्तरिक्षे ) ऋपुसे 
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( पतले ) आकाश में जहां पत्ता सी नहों ठहर संकत्ता दम 
धौ (बेलोक) के स्थिर कियां और भी “ सवितें! ' 
सचिता देव ने  अलु्े ! ( अतू्णे इसि था ) [ पझस्वरमाणी 
था ) शचल अन्त रिज्षम्‌ ! ( झन्‍्तरित्ष ) जीकाश में बद्धभ ! 
अंधे हुएँ 'समुंदितारम्‌! समर्य पर उदय होने बाले घनिम! 
मैच का 'अश्यस-इव घोड़े के समान 'अचछ्षत्‌! फा्इदिया- 
जिस मंफार फेई घोड़े के रखने वाला उससे घूंलीं दूर करने 
के लिये उसके सहज में करस्िपित कर देता है ठसी प्रकार 
सविता देख लेल के गिराने के अथ मैच के! कंम्पिंत फरदेते हैं 
[ लाव्यक्वारं कहते हैं कि- ] मध्यम के अतिरिक्त इस प्रकार 
ऊीर किस देख के ऐसे कहता [ संजथा यह संठिता सध्ययन 
लोक का देव हो है | | 
आदित्य भी 'सबिता' कहलाता है| जैसे ही ( जिस 
प्रकार फि-- सकता आदित्य है ) हैरण्यस्तूप सूक्त में स्तुति 
किये गये अच न्‌ दिरकयस्तूप ऋषिने इंस सूक्त के ओला था 
“तदामि वादिनी ०” उत्ती के कहने ब(ली यह ऋषोां 
है-+८ (३२२)॥ 
३५ 6६ कल “मु हैः श< 
_निर०- हिरण्यस्तृपः सवितयेथा ल्वाड़ेरसों 
जुद्दे वाजेअस्मिन्‌ । एवाल्ाचन्नससे वन्दमान: 
' सोमस्थेबांश प्रति जागराइम ॥ ” ( ऋ० से० <, 
८, ७, ५)॥ 
'हिरण्यस्तूप:' हहिरण्यमंयर्तूपः। हिरण्पमयः 
सर्तपाब्स्य - इते वा । 
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'स्तूप: सुयायते।। सडुघात। । 
सवितः | यथा ला आइ्विरसः जुद्दे, वाजे अन्ने 
अस्मिन , एवं ला अचनअवनाथ वन्दमान। 
सोमइय-इव अश प्रति जागांभ अहम । ' 
'लष्टा' ब्याख्यात्तः,तस्य-एपा भवाति ॥९(३३)॥ 
4६-*' हिरण१स्तपः० “दस ऋचा का उक्त न्‌ चानाः 
हिरशपस्तृप ऋषि है। 
है सद्ितः यथा! जिस प्रकार दूसरे ककप के 'शाड़िरण:! 
अज्विरस्‌ के पुत्र हिरब्यस्तूप ऋषि ने त्वा!तुके जुहं! [आजु- 
द्वाव] आवाहन किया 'एबा? बेसे हो ' अस्मिन्‌ ? इस 'धाजे! 
[संस्कृते हृथिधि] बनाये हुये हृथिः में अहम में इस करुप का 
'झर्चेन! अचेन्‌ नासा हिरश्यस्तृप ऋषि “अबसे! (अक्नाय) 
रक्षा के लिये 'त्छा तुझे “ वत्द्मान. ! वन्दमा करता हुआए 
' झ्मस्प- इब शअशुम्‌ सेस के अशु [ रस | के खरोद 
कर लैंसे, परतिशगरा' [जागर्मि ]|जागता हूं- बज्छ पयेस्‍्त तेरी 
उपासना करतो हू ॥ 
हिरिययस्तप! क्या ? हिरणय (सुबवरसे) का सतवप ( समक्ष ) 
अथवा हिरिषयभय (सुबयों का) स्तुप (कोशि स्तम्भ) जिसका 
हो वह द्विय्यस्तूप है। . ., 
'स्तूप” किस चातु से है? सृंघ्रात अथ में 'सत्दे[बांधप०] 
भ्रातू से क्या ? संघात ! ४ 
त्यूष्टा (२१ )शठद को व्यारुयर्त२,७:५]) हेर चकरो,! रस 
की यह ऋचा है ॥६(३२)४ 
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निरु०-“देवस्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजा; 
पुरुषा जजान। हमा च विश्वा भुवनान्यर्य मह- 
देवाना मसुरत्वमेकश ॥” ( ऋण्सं०३,३,३१,४) ॥ 

देव: लष्टा सविता स्वेरूपः पोषति प्रजाशरसानु- 
प्रदानेन बहुधा च हमा जनयति, हमानि व सर्वाणि 
भृत्तानि उदकानि अस्य महत्व अस्मे देवानास्‌ 
असरत्वम्‌ एक प्रज्ञावतं वा, अनवत्वं वा । 
अपि वा असुःइ ति प्रज्ञानाम। अस्याति अनयांब 
अस्ताश्व अस्पाम्‌ अथीः। असुरत्वम्‌ आदिलुप्श 

बात” (२२) वाति हति सतः । 

तस्य एपा भवाति- ॥ १० ( ३४ ) ॥ 


अथे।- देवस्त्वष्ट० ” यह जिश्वासित्र के पुत्र पणा- 
पति खिव को है। जेश्वदेव पें दिनियेग है। : 
/ स्वष्ठा-देंघ। ! स्वषता सच्यस देव ' विश्वकप) * 
( संयेस्पः ) सबेकप * सविता ! सब भूतों का रत्पत्म 
करने वाला है। और सत्पल्खथ करके “प्रजा: खब पका- 
औं को (रसानुपदानेन ) लक के दृतत से /बुपेकष' ( पोषति ) 
पोषस करता है ' केवल इतना ही नहों--- पुरुचा' (यहुचच) 
आर बहुत प्रशार से (इसाः) इस प्रजाओं को 'जजान!(जमय- 
सि ज बढ़ यति) बढाता है | पर्ों कि--इसा (इसासि) * छ्ष 
ओर ये 'विश्या' (सबादि) सब भुबनानिः (भूतामि 5 सदस्ता- 
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नि) भूल भा जल अस्प' इसके हैं। (इसी से सब के। उत्पन्त 
करता है, पोषण करत) है, भौर बढासा है ।) महत्‌' (चज ) 
और इससे भी कि-महत्‌” बड़ा था पुक्तनोय 'देवानाम्‌! देव- 
ताओं का 'एसप्' एश या असाधारण अशुरत्यप्‌' अपु रत्थ 
प्रज्जावत्थ है। (उस सहती पभ्॒रज्ञा और जल रूप साध नसे सह 
लगतुकी उत्पत्ति पालन झौर दृद्धि करताहै | क्योंकि-- साधन 
होने पर भी जिवु द्वि पुरुष कुछ महों कर सकता) झअचणवा 
“अस॒रत्यभ्‌ (अनवत्वम्‌) असुरत्व ८ परारायत्थ है। ( क्यों कि- 
प्राणवान ही सब कुछ कर सकता है निष्पाख का कुछ शक्‍प 
महों) फाई असुरत्ख ' का अन्‍न्नवत्थ झथ करते हैं। उनके 
जतस में अन्न का कारण जल है, और देवता जलवाले हैं, इस 
प्रकार वे अन्न बले देते हैं ॥ 

'असुरत्य! क्या ? अरपु' यह प्रज्ञा या तीखी बुद्धि का 


मांस है । क्यों कि ' अस्पति अनर्थान” बह अबर्षों 
के! असन करती है- दूर हटाली है। अथवा इसपे सब अथ 
अस्त हैं,इसोी से ससार $ सब्र कार्य सिद्ध हे।ते हैं। जोर असु 
(प्रप्जञा) जिसमें हो, बद 'असुर ' होता है । यहा 'असु' शब्द 
शेर'प्रत्यय होताहे । इसोअधुर शब्द के आदि अक्षर कालेशप 
होने से 'तुर! शब्द वनजाता है, जे। कि... लेक में सी मसि- 
डे है। और अशुर शदद से भाव प्रत्यय स्व! द्वोने से 'असु- 
रत्व' देता है । अशुरत्य ८ अप्तुरपना | 

बात' (२२) (वायु ) कैसे ? “बाति! ( चलता है ) इस 
कत्त वांच्य गत्यथक थधा[अदा०्प० चाल से है । 


. पस्ये० उप्रवातमध्य देवकों यह ऋचाहै।१०(१०)॥ 


बिस्दी निर्क. (रेष३). ० झा० 3े पाह ११ख० 
___. -ऑअकस्न्‍न्‍कन्‍ककनलारररा-४+:भघ8 
(बा 
निरु०- “वात आवातु भेषज शम्म मयोभु नो 
हृदे । प्रण आयूषि तारिषत्‌ ॥ ऋण" स० <,८, 
४४, १। सा० सं० छ० आ० २,२, ४, १० 
वात आवातु मैषज्यानि शम्पु मयोझु च नो 
हृदयाय प्रवद्धयतु च नः आंयुः । 
'अरनः व्यास्यातः । 
तर ७१५ भवीते ॥१११६५/ ॥ 
ऊथ वीत आवातु०' इस ऋचा का ठल्व घाता- 
पत ऋषि है | वातः पवन देव मं घजम्‌' [भंषज्यानि] जे 
जो हमारे लिये पथ्य हो, उसे आवातु' हनारे साहाने लाये 
“शम्भ! और बह हमारे लिये छुखकारो हे। तथा हदें! हमारे 
हूदुय के लिये 'भशेभ! छुख दश्यक है।, 'नः ' [ अस्मकम्‌ ] 
हमारी 'झायूषि! ओयु के! प्रतारिषत्‌? [ प्रवद्ध चतु |वढ़ा वे । 
' शग्मि १ ( १३ ) शब्द को व्याख्या [ ७ ४, १ ] कौ 
जाथरगो हे । 
“तस्प०' झुसकी यह ऋचा है ॥११(३५)॥ 
हे व्याख्या । 
वात आवातु० इस सन्‍्त्र में घायु देवको प्रार्थंता में 
स्पष्ट कह! गया है कि- शुद्ध वायु से शरोर पें नैदज्य आयु 
की वृद्धि और हृदय की पुष्ठि अतएव फ्लान को दुद्धि ह्वोती 
है तथा शुद्ध वायु ही प्रधान पथ्य है॥९१(३५) 
( ख़ं? १२) हि 


निरु०- अति त्यं चारु मध्वरं गोपीयाय प्रहय- 


हिन्दी नरक. (३६४ ) (१० ज्ञ० रेपा० रै३ेखं० 


जडलि- नमन 


से। मरुछिउन आगहि ॥” [ऋ”"स०१,१,३६५१ । 
सा०स० छ०आ० १,१, २,६) ॥ 

ते प्रति चारुम अध्वरं सोमपानाय भरहयसे सी 
अने मरुद्धे: सह आगच्छ हति कमर अम्यं 
मध्यमाद- एवम अवध्ष्यत्‌। 
तस्य एपा भवाति ॥ ११ (३६) ॥ 

थे प्राति त्यस”! इस ऋचाका वेंध।तिधि ऋषि है। 
अरने!] हे भगवन्‌ ! अग्नि देव | * त्यम्‌ ? ( सम ) उर्ः 
“'चारुपू' (अज्जेकल्यरहितय्‌) अडू की विकलता ( दोनतः ) से 
रहित या छुन्दर “अध्वरमू “प्रति! यज्ञ के म्रति ( त्थघ्‌ ) लू 
करेीपीयाय! (सेसपानाय) से।सघोन के लिये प्रहयसे' बुलाया 
जाता है, (स त्वम्ू) से तू यह काम कर “सरुद्धिः सरुतें के 
साथ आगट्ठचि! (झागच्छ) आ। इस प्रकार सध्यम के अति- 
रिक्त किसे कहता (अत! अग्नि! शब्द से यह सचष्यम हो है 
किन्तु पाथिव नही ।) “तृस्पृ०” उसको यद्द दूसरी ऋचा 
है .ै । ११९(३६)॥ 
( खं० १३ ) 

निरु०- “अभि ता पूर्वपीतयें सजामि सोम्य 
मधु । मरुद्धि रग्न आगहि॥"[ऋरसं०१,१,३७, 
सा० से० छ० आ० १, २,२,४]॥ क 

अभिमृजामि ला पूर्वपीतये पूवपानाय सोम्यं 
मधु सोममर्य सः अगने मरुद्विे सह आगच्छ। 
हंति ॥१३ (३७) ॥ 

इति दशमाध्यायस्य वृतीयः पादः ॥१०, शी 


ड् 
+े 


न 


हिन्दी भिरुक्त. '( ३१६५ ). १०आ० है पा० | शां+ 


अर्थ :-- अभिला० दस ऋचाका पेचातिथि ऋषि है 
“अग्ने | ? दे भगवन्‌ | अग्नि देव [ 'ट्या? तु पूर्वपीलय! 
( पर्े-पानाय ) प्रथस पान के अप शभि-सजामि (बदासि) 
कहता हूं क्ि-सेम्पप््‌! यह सोसरूप 'सथ मिठाई है .! (सः) 
से त 'मकदु॒र्मि. (सह ) सरुतों के साथ “आगदि! (आागच्छ ) 
आा-यह दस चाहते हैं ॥ १३२ (३७) ४ 
इतिहिन्दीमिरुकी दशमाध्यायय ततीयः पाद! ॥१०,३॥ 
चत॒थः पाद 
निघ०-वेनः ॥२४॥ गसुनीतिः ॥२५॥ 
ऋतः ॥२६॥ इन्दुः ॥२७॥ प्रजापति 
॥२८॥ अहिः ॥२६॥ ग्रहिबुध्न्यः॥३२०॥ 
सुपणाः ॥३१॥ पुरूरवाः'॥ ३२॥ इंते 
दात्रिशत (३२) 'दानि ॥0॥ 
०१) 


सं 
निरु०- वेनः वेनतेः कान्तिकमण: । 
तस्य एपा भवति ॥१(३८)॥ 
आअर्थ:- 'वेनः (२४) कान्ति अथ पमें विन! (स्थवॉ०्प०) चातु 
का है| क्योंकि-सध्यम देव सब लेक का प्यारा है, जिससे 
कि खह सबका टपकारी है। 
“तस्प०” उस बेन देव को यह ऋचा है-॥१(३८)॥ 
हि ( खं० २ ) 
निरु०- अय॑ वेनश्वोदयत्‌ पृश्निग भी ज्योति- 


पदिन्दी विशक्त (२६६)  १०आ० ४ पा० २ सं० 





जरायू रजसों विमाने । इम मर्षां सड्भमें सूर्थस्य 
नि का शि + 
शिओ्ञ न विप्रा मतिभीरिहम्ति ॥” [ ऋ० से ८, 
७,७,१ । यण्वाण्स०७,१९) ॥ 
« ४ आर श्र ॥च 
अये वेनः चोदयत्‌ पृरिनगर्भा/ प्राष्टनणगर्भा। 
आए: इति वा | ज्योत्तिजरायः ज्योतिः अस्य 
जरायुस्थानीयं भवतति । 'जरायु/ जरगा गभस्थ, 
जरया यूयत इति वा। इमस्‌ अपां थे सड्जमने 
४ 45 हज [आर # ५ की 
सूय्यस्य च शिशम-इव विप्रा मतिभिः--रिहन्ति 
लिहन्ति, स्तुबन्ति, वृद्धयन्ति, पूजयन्ति इतिवा। 
५९ ढ्् रे  आ | अल ४ 
शिश/ शसनीयो भवति । शिशीतेव स्पादूँ 
दानकमंण: | चिरल्ब्धी गभः- हति। 
असनीति” असूच्‌ नयाते । 
तस्प एपा भवति-॥९५(३९)॥ 
झ्ः- अये वेन:०” इस ऋचा का भार्गव जेन 
ऋषि है। इस ऋचाते शुक्र का ग्रहण होता है। भागे अल 
अपनों श््राति में देबला का साक्षात्कार करता हुआ पत्यक्ष 
देवतो को दिखाता हुआ जैसा किसी से कहता है । 
अयप्! यह 'जेन!! वेग देव, 'क्योतिकेरायु:' जिसका 
ज्योति: या बिजलो ही जराशु £ जेर 5 गर्भ की कांचलो है, 
झंचवा जो आपीं ज्योतिः से गर्भ की जरा ( जेर ) के समान 


( यु) भिलाहुआ या लिपटा हुआ है “रजस):- विमान” 
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क्लीन जलन कल लत 








८3बल-लनज-न पाचन 


जलके संग्रह स्थान अन्‍्तरिक्ष पें बैठा हुफऋा 'पुरिनिगभो: 
सये को रश्चिओं प्र गर्ल रूप से रिथित भलों को अथवा 
प्शिन (पावर) प्रकृष्ट बहुत तेज बसे वाले सूसे के शर्भ 
भाव को माप्त हुए जलों को “चोदयतु? ( चोद्यति ) मेरणा 
करता है । 'दसम्‌' इस वेस को “अपासू! फलों के “सूय स्य! 
(थ) और स्य के 'संगमे! संगसन या मिलाप के श्थान 
(फ्न्‍्लरिक्ष) पे स्थित को विप्रा/सेचावी प्राह्मया दिशी-ने 
आलक को जैसे 'मतिभिः क्ञान पू्ेक स्तृतिओं से 'रिहस्ति' 
(लिदस्ति) अंटते हैं ( स्तुथन्ति ) अधवा स्तुति करते है 
( बढ़े यन्ति ) अथवा बढावा देते हैं ( पृनयन्ति ) अथवा 
सराहते है । 

फशिश' क्यों १ 'शंसनीये! भवति! वह शंसनोय या 
प्रशंसनीय होता है। क्‍योंकि प्रयोजन से या विना प्रयोजन 
के उसके प्रलापों में उच्ची मशंसा की जाती है। झथवा दान 
क्षय में शी! (झदा? झा०] चातु से है। क्‍यों कि घह पुरुषसे 
स्त्री के लिये धारणाथे दिया जाता है। जैसे कि- नया गे 


ग्रहश करने वाली रित्रयों में कहा जांतो है- ५ पचिरल्ब्घो 
गर्भ: इसने देरमें गे पाया है (अखिरलण्धो गर्भ) था शी घर 
ही गे पाया है ! 

'असुनीति! (२५) शब्द्‌ देखता पद है । ऋर बह मध्यम 
इन्द्र + प्राण देवता है। जसुनीति' क्ये। बह अशुओं (प्राण) 
देव नयन करता है लेजाता है-जथोत्‌- लव घह इस शरीर 

से उत्क्मण करता है या निकलता है, ते! अपनेसाथ दूसरे 
प्राक्षों के! भी लेजाता है। जेका कि- कहा दै- 


“प्राणमनृत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनुक्मान्त 
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आथोत्‌ माकके उहने पर सब माख् उसके पीछे सहला तेहैं। 

“सुस्य०” उस अपुनीति या प्राथ देखता को सह 
ऋत्रा है ॥२ (३६) 

(र्वे० ३) 

निरु०- असुनीते मनो अस्मास धारय जीवात- 
वे सप्रतिरा न आयुः रारन्धि नः सूय्यस्य सेहाशि 
घतेन ते तन्वे वद्धयस््र ।(ऋण्छ०८,१,२२५)॥ 

असुनीते ! मनः अस्पासु धारय चिर जीवनाय 
प्रदद्धय च नःआय,रन्धय च न। सू स्यसेन्दशनाय । 

पच्यति/ वशगमने5पि हश्यते । 

“मा रघाम दिफ्ते सोम राजन - (ऋ सं० ८, 
७, १२, ५। अथ० सं० ५, ५ ६, ७)। हत्यपि 
निगमो भवति । 

घतन त्वम आत्मानं तन्‍्वे व्धयरव । 

'ऋतो' व्यास्यातः, 

तस्य एपा भवति ॥ १( ४० ) ॥ 

अर्थ असुनीते | ”दस ऋचा को भ्रुत बर्च ऋषि 
है। अझुनोते | ' हे प्राश ! ( स्वगू ) तू अर्भाजु! इसमें 'मत!? 
सनकी भारय! पारण कर....मन आदि इस पराखों के हारे 


शरोर में ही भारक्ष कर, किन्तु.तू सरफरंलक महाकर,तेरे, ठेडरते 
से ये सो दहरे रहंगे। ' क्ौषत्तते ( चि२रंजीवलाभ ) हमारे 
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घहुत कालतक जीने के अथ (सनः घारय) समको घारणकर । 
'ल'? ( झस्माकम्‌ ) इसारो आयु: आयुकों 'झुप्रतिर (प्रकर्तण 
बरद्धेय) भते प्रकार बढ । नः! ( शस्‍्मोम्‌ ) और हमें 'रारन्थिः 
( रण्घय-.. (चू) ) साधन कर या साथले | और ऐसा अनग्रह 
कर जिस प्रकार हन 'सूर्यस्य! सूये के 'सन्‍्हरशि (सन्दर्शनाय ) 
भले प्रकार दुर्शन के लिये समर्थ होवे' हमें दिव्य दृष्टि दे, 
जिससे सूथ के संदृशन में सनथे हे! | और “घुतेल! ( उद्केन ) 
जलसे त्वप्रू तू 'तन्वप््‌! अपने शरोर को “वर्धयरव' बढ़ा... 
अपोत्‌्-यथा समय कृष्तिट करने से यह सब होगा, इसी से लू 
झरस | 

“रच! ( द्०प५) घातु बशगसन ( अधघोन चलने ) शथे 
में सो देखा जाता है। जैसे- 

“ मा रघाम द्विपते सोम राजन ” 

अधथोत्‌- हे भगवन्‌ ! सोस | राजन्‌ तुमसे विशेष रुप 
से कहा जाता है कि -.. द्विपते शत्रक्रे 'सः न रथास' बश हो 
इन उक्त प्राथनाओं के लिये हप शत्रओं के अचोन नहों 
किस्तु वे ही सब प्रकार इसारे अधीन हों। क्योंकि-शज्ुके 
अधीन होना बहुत शनिष्द दे । यहां मब्जाथे के सॉसर्ये से 
एरघ' चातु बश गसन प्र्थ में स्थिर होता है। 

ऋुतः शदद्‌ की व्याख्या ( +, ७, ३ ] की काथको है। 
“तेस्प ५५ उसकी यह ऋचा है. ॥ ३े (७०) ४ 
( खं० ४ ) 

निरु० ” ऋतस्य हि शुरुषः सन्ति पूरी ऋत- 

स्पधीति बुजिनान इन्ति। ऋतस्थ श्टोकों 
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बधिरा ततदे कर्णा बुधानः शुबमान आयोः॥ ” 
कण सं० ३, ६, १०, ३)॥ 

ऋतस्य हि शरुषः सन्ति, पूर्वीःऋतस्य प्रज्मा 
बजनीयानि हन्ति ऋतस्प 'छोकों बधिरस्पापि 
कर्णों आतृणश्षि । 

'बधिरः बद्धभोत्र। । 

कर्णो बाधियन्‌ दीप्पमानइच आयों: - अय- 
नस्य ८ मनुष्यस्थ । ज्योतिषो वा । उदकस्य वा। 

इन्दु/ इन्धेः। उनत्त वा । 

तसय एपा भवाति ॥ ४ ( ४१ ) ॥ 

अप “ऋतस्य हि शुरुधः०” इस ऋचा का बाण- 
देश ऋषि है । 

(हि! क्योंकि... ऋतस्प ? ऋत सच्यस देव के (पुर्चों:? 
पहिली या पूर्व भनेक काल को संखित की हुई 'शुरुपः/ 
( भाःः ) अप्‌ [ जल ] हैं, [ अतः ] इससे 'ऋतस्प” ऋत देव 
को 'घोतिः [प्रद्ञा] बुद्धि 'घलजिनातिः सब लेके के कष्टों 
के! 'इन्ति' नाश करती है, या 'बजिनानि [ वजेनीयालि ू 
अयशासि | लेके के जपयशों के! 'इन्ति' नाश करतो है । 
क्यों कि -अकाल में हो भूख प्यास के मारे हुये लोफे! की अप- 
यश के करने वाले चोरों आदि कानों पें अवत्ति द्ोतो है, 
किन्तु ऋसरददेव के यथा सत्य वब्टि करने पर नहों होती । 
इसो से 'ऋतस्यप' [ ज्योतिषों या ] अतको क्येषलि [ खिनली] 
का [ उद्करय वा ] अथवा जलका “लोकः? श्लोक या शब्द 
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बुधान) (बोघयण्‌ ) जनाता हुआ 'शुत्तमान” ( दोफ्यमस्नः) 
प्रशाशित द्ोता हुआ बषघिर! [ बचिरस्थोति ] छदरें भी 
“आये।! ( अपनस्य 5 मनुण्यस्थ ) भनुष्प के 'कणों' [कर्णों ] 
काने! फो लत! [ आतृणत्ति | भेदन करदेतों है था फोश 
देता है।बदरे भो उस के यश को जानते हैं, ऐसा ऋत- 
देव है । 

'इन्दृः' [ :७ ] कैसे ! दीप्ति अर्थ में 'इलूच! ( रू/आर० ) 
घातु से है| अथवा क्षेंदन [ मिगोना ] अर्थ में (उम्र! ( रू० 
श्ृू० ) यातु से है। क्योंकि -इन्दू ( चन्द्रमा) पें प्रकाश कश्नां 
छीर भिगोना देोने। हो क्लियाए' संभव दे | 

#तरप१५) उम की यह ऋचा है-] ४ (४१)॥ 

(सं५५ ) 

निरु०- प्रतद्वाधरय भव्पायेन्दवे हृत्यो न ये 

हप्रान्मम रेजति रक्षोहा मन्म रेजसि । स्वये सो 
का आस 0 ऐप + 

असलतदानदा वधरजंत दुमातम्‌ । अवश्ववेदघ शा" 

सोब्वतरमव क्षद्रमिक्लवेत्‌ ॥ ऋ०सं०२,१,१७,१) 

3 हक (४ 
प्रश्रवाम तद भव्याय इन्द॒व हंवनाह इवे ये इपत्रान्‌ 
अन्नवान्‌ का मवान्‌ वा मननाने व नोरजयते रक्षों- 
हा च बलेन रेजयाति स्वयं सो अस्मदामिनिन्दि- 
तारमू । “ बचे रजेत दुमतिम्‌”। “ अवसवेद- 
घशंसः । ” ततश्चर अवत्तरं छद्रामेव अवश्तपेद्‌ । 
/ अभ्यासे भृयंससर्थ मन्यन्ते ” यथा- अहों 
दशनीया>अहो दर्शनीया, हंते ॥ 
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तत्‌ परुच्छेपस्प शीलमस्‌ ॥ 
| । 4. शमी किद न की कै. 

'परुच्छेप” ऋषि: । पववच्छेप-। परुषि परुषि 
शेपः अस्य-- इति वा ॥ 

इति: हमानि सप्तविंशाति ( २७ ) देवतानाम- 
व ७ ३ 2 0 पी 
धेयानि अनुक्रान्तानि-सूक्तमाजिजि हविभाडज॥ 

तेषाम-एतानि अदृविमाजिज-पेनः,असुनी ति,ः 
ऋत;, हन्दुः ॥ 

'प्रजापति” प्रजानां पाता वा पालयिता वा ॥ 

तस्य एपा भवातेि ॥५ (४२) ॥ 

अर्थः- प्रतद्वेचियम्‌० यह अतिच्छन्द है| परच्छेप 
क्रि ओर पप्ठ अहदन्‌ (दिन) में मरुत्यतीय में शख है। 

(यदू यद्‌ -इ8' तस्यप इन्दाः ) ले। जे उस इन्द्र देव के। 
प्रिय है, तत्‌! (सत्‌।! सेर से (अहपू ) में “लव्यांय! झुस सध्य 
था भवन-येगरय --: आत्मवान्‌ ८ अपने वािुते के पाकर 
“इन्दवे इन्दूं देव के लिये अवेधेयम्‌' (पत्रवीभि) ऋद्वताहू। 
या थे इन्दु इज्येन ( हवनाई इत ) हवन के येग्य जैसा 
रधवान्‌ ' ( अभ्नवान ) अन्य या उदक # जल बालए है... 
शंधपि उसके लिये बज में हतिः सहीं दिए जोता, केश सो 
बह अन्त या हृतिः बाला है--जयथोत-अन्म के भी कारस 
मृत ५ल को धारण करने वाला है जिससे कि...हथि। उसी 
से उत्पन्म हेते हैं, चइससे हृतिभांग्‌ देखताओं से भी अधिक 
भहिना बाला है। झंपवा 'दषवान! (कासबान) कॉमनावाले 
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ह्वाताओं के। भितप दी उनके बाश्चित फलों के देंने में प्रस्तुत * 
(लैयार) रहता है। इसीसे 'सम्भ' (न; सननानि) हमारे सनों 
केश या उमा के रेजति'! (रेजयति) (आकरुूणयति) कम्पित 
करता है- कैसे हम इसको नित्य ही स्तुति करें. १- अपने 
अनुय्हों से इसारे मनो के। नह नहे स्तुलिशों के लिये चन्तूल 
करता रहतो है। रक्षोहा मन्म रेजात्ते” (रक्षोह्द न 
बलेन रेकयति) और बल से राक्षसे के सारता हुआ दभारे 
मनी के फुलाता है। और “स्वयप्‌ अपने आप आदर युक्त 
हरै।कर 'सः' वह इच्दु अस्मदानिद! (अस्मद्भिनिन्दितारम) 
इसारो जिनद्‌! करमे वाले ' दुर्भ लिपू ? दुष्रतति या पायभति 
पुरुष के “बयेः बज के प्रहारे से 'शजेत प्राप्त होता हैया 
लीत लेता है या दूर फक् देता है। अचशंसः! हसोरे पापों 
के! कहने बाला-थोड़े पापों कभी देशपें बढ़ाकर फेलानेबाला 
“अवस्ववेत्‌' उस अति बलवान इन्दु से इन्यमान होता हुआ 


अधोगलि के प्राप्त हे। अवतरम्‌” -नोचे से भो नीचे 
'छुदसू-इव' शति तुच्छ बस्तु के समान जबसरत्रदेत्‌!नीच चला 
लाबे- जैसे काई शुद्र बस्हू जड़ से मह होजाता है, उसी 
मकार बह इसारा शत्र नह होजाने ( यह हम चाहते हैं)! 

इस सन्त्रपे रिजति'“रेललि सवेतः सत्रवत्‌!इस भकार एक २ 
पद्‌ फिर २ पढ़ा गया है,ठसका क्या प्रयाणन है ? ऐसाप्रश्न 
डटाक्षर भष्यकार स्वयम्‌ रूमाधान करते हैं- 

ड़ भर 7 3 

अभ्यासे भयांसमर्थ मन्यन्ते” 

अधोत्‌ - अर्डझा शब्द के अभ्यास या आदत्ति में दूसरा 
फेई विशेष प्रयोजन नहीं है , वहा सन्त्रोफि अर्थ तत्व के 
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भानने वाले आचाये अथे के बाहुल्य केा ही अभ्यात का 
मरयेजन सानते हैं क्यें। कि- सकस्सात्‌ बढ्ी शब्द दोहराया 
नहों जाता, अवश्य ही उसके पुनः कथन में कोई प्रयोजन 
रहता है| और लेक में सी दंसा देखागया है- 
“यथा-अहो दशनीया भहे दशेनीया” 
अर्भास्‌- ज॑ से 'अढा (आश्चये,यह स्त्री दर्शनीय है जदो 
थह रही दशेंनोय है | 

यहां लो के गुजरा के झतिशय या आधिकय के बसाने के 
अर्थे 'दशेनीय' पद के दोहराया गया है। इससे सनन्‍्त्रों में भी 
पैसा ही शब्द स्वभाव है। 

क्या कुछ और भी ९ हॉ,-- 

॥ तत्‌ परुच्छ पस्य शीलम्‌” अथोत्‌- बह अभ्यास 
सम्ञ के द्रष्टा परुच्छपष ऋषि का स्वभाव है- परुच्छेप ऋषि 
का ए सा हो स्वभाज है कि वह अपने देवता की स्तति 
में एक २ शब्द के दोहरा २ कर बोलता है । 

इससे भाष्यकार ने यह भी दिखाया कि- सन्‍्त्रों के अर्थ 
दर्शन काल पें जठदों के स्वभाव तक ही ध्यांस नही रखना 
चौहिये बलकि भन्‍्त्र के द्रएा ऋषि के स्वभाव का भी अनरेश्च 
करना चाहिये । इसी लिये लेक मे भी बाध्य, लक्ष्य ण्तैर 
र्यकूग्य अये के अतिरिक्त एक तात्पस्पाण सी माना जांता है 
लो बक्ता को इच्छा से जान से अतीत होता है । 

परुच्छप' कौम! ऋषि । सो क्यो! उसका पर्व या ग्रस्थि 
बाला भहान्‌ शेप (लिम्रे) है। अथव। 'परूषे परुषि शेपः अश्प! 
अड्जों को सब्धि २ में उसकर शेप है-इतता लस्जोे है कि-- 
सुखका स्पशे सब अरे पर होजाता है । 
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कब 


& इति इमानि ०“ इस प्रकार ये सताईस (५७) “वायु 
से आरम्भ कर 'इन्दुः पय्यल्ल देवताओं के साथ चिजाए गए। 
किस प्रयेजन से ? विशेष ऊथ के कहने के लिये 

वह क्‍या विशेष है ९ 

“सृक्तभात्ज हविभाम्जि” 

अधथोत्‌्-ये सब देवता हक्त के सक्षम करने बाले झौर 
इत्िः के भजन करने वाले हैं- इनको सुक्तों में प्रतधप्ल्य से 
स्तुति भो है ओर यज्ञ में इनको इकि भो है। 


७. ६ ७. [० आप 


“तेघाम-एतानि अहृविभाज्जि-वेनः, असुनी | ते;, 

ऋतः इन्दुः। 

किन्तु चनमें ये चार देवता हविभांक्‌ नहीं हैं,--वेन, 
अधुनीति, ऋत जीर इन्दु- इनको सूक्तोंपेंस्तुतिभात्र है ओर 
यजज में इन्हे हथि। नहीं दोजाती | शेष सब तेईस ( २३ ) 
देवता वायु आदि हणि। और सुक्त दाने! के भागी हैं । 

यह देवताओं के स्वभाव के दिखाने के अर्थ कहा हैं । 
जिस प्रकार सन्त्रार्थ के उक्षान में शब्द स्वभाव और ऋषि- 
स्वाद को उज्नान जावश्यक् हैं उसी प्रकार देवता का भी 
स्थराव ज्वयतव्य है। जेंसे कि- यहां जे पेन ऊरदि देखता 
इवि; करे भजने बस्ले नहीं हैं, उनके मन्‍्त्रो में जो घृतः अन्ः 
आदि शब्द आते हैं, तमका अर्थ मच्यल देखता के स्वभावा- 
सुसार जले अदि ही लिया जावेगा । जो ऐसा अनुसन्धान 
न रख कर + सिद्ध अभ के अनुसार चुत आादि हो अथ लेगा 
सह देखतसक के प्रतिकूल हो शष करेगा, ले! यज्ल में विगरता 
को उत्पन्न करने दारा है। 
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'प्रशापति? (२८) क्या ? मजा ओं रा पाता या पालगिता 
( प्रल्लन करने बाला ) | 
“तर्य० इस्त प्रजापति देखकी यह ऋचा) है ॥५(४२)॥ 
( खं५प्5 ) 
निरु० “ प्रजापते न लदेतान्यन्यों विश्वाजाता- 
नि परिता बमृत । यक्तामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 
वर्ष स्थाम पत्यो रगीणास्‌ ॥! (ऋ०स०८,७,४,५ 
य०वा०प्तृ० १०,२, २३,६५) ॥ * 
प्रजापते | नहि सलद-एतानि अन्यः सवाणि 
जातानि तानि परि बभूत । यत्कामः ते जुहुम,, 
तदू नः अस्तु, वये स्याम पतयो रयीणाम, इत्याशीः। 
अहि' व्याख्पातः । 
तस्य एपा भवति-॥६ ४३)॥ 
जअथं-  भ्रजापते०' इस ऋचाका प्रजावत्य द्विविय- 
णर्भ ऋषि है। पितृयक्ज में रुपस्थान में खिनियेग है और 
राजसूच में देशल में विनियेश है । 
प्रजापते” हैं प्रजापति देब | त्वत्‌' तेरे से अन्य: अन्य 
फीई भी एतानि इन ला (तामि) उन 'विश्वा? ( विश्यानि 
» सवोकि) सब चातानि' (देवतारूपाशि) देंबता रूपों के 
'त  परिक्षभूव ! ( परिशक्धा भवति ) सब ओर से भ्रहझ 
करके नहीं रहता है, किन्तु तू ही इन सब रूपोंके सथ और 
थे लिये हुये है 'यत्कासा? लिस ३ कासमा के! करते हुये 
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(हम) 'ते! लेरे लिये 'जुहुमःः होन करते हैं, 'तत्‌ः केश ३ 
'ल) (सस्पाक्प्‌ू)इभारा “अस्तहोथे और(हस) रपोसां (थन३- 
भाग) पतयः' स्वासी स्पा 'होवें। यह आशो! या मरार्थनां है। 
'अद्ि! (२९) शाबद्‌ व्याख्याज (२,४ २] किया जाचुका । 


“तरब_ रच (अब्ठि) को यह ऋचा है ॥९(४२)त 
व्याख्या । 

आाशीः । प्रजापते” इस मस्त में दो झाशिषाए' हैं 
पहिली-  येरकामास्ते जुहुमस्तननों अस्तु” हजस २ 
कासना से हस तेरे लिये होम करते हैं बोर हमें हो,और दूसरी 
“बय स्पाम पतयो रयीण[म्‌” हम उथनों के स्वामी 
बोचें । अपबा  ओशीः इस निर्देश से भाषयरप मह 
दिखाले है कि- यह आशिषा मन्त्र हो में है, किन्तु जहामनन्‍्त्र 
पें आशिषा न भी हो, ते! नी वहाँ अध्याहार कर लेता चा- 
हिए । क्‍यों कि- स्तुति और शाशिया का नित्य सम्बन्ध 


है- किमी प्रार्थन! के बिना कभी कोड स्तुति प्रवच नहीं 
होती ॥ हि 


अदि | पहिले इस शठ॒द का निरवेचण सान्न किया गया 
है- अधि! द्यों १ अयनात! गसन करने से,किन्तु यहाँ उसका 
झभिघेय (जर्थ)बताया गया है कि- वह मधच्यसदेष है॥।९(४३)॥ 
(ख० ७) 
निरु०- अब्जा मुक्येरहिं गुणीषे ब॒ुष्ने नदीनों 
रजः हु सादन ॥ [ऋण० सं०५,३,२६,६] ॥ 
अशुनश उक्ये; अहिं गृर्णाषे बुध्ते नदीनां बद्घवा 
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किल्लत 


अस्मिन्‌ घृता: आप; इति वा । 

इृदमपि इतरद “बुध्नम' एतस्मादेव। बा 
असिन्‌ पताः प्राण इति । 

योजहिः स बुध्न्य:। बच्नम' अन्तरिक्ष तन्नि- 
वासात्‌ । े 

तस्थ एपा भवाति-॥७(४४)॥ 


अथे:: अब्जामुक्थे:०” इस ऋचा का बाशिष्ट 
पारोशर ऋषि है। दशराक्र के चतुर्थ अह्दन्‌ में बेश्वर्देव में 
पिनियाणग है । 

( हे स्ते।लः | ) हे स्तुति करने वाले ऋतिविक्‌ ! (त्वघ्) 
तू 'रज' सु/ (उद्केष) जलों के निमित्त सोदन! स्थित होता 
छुआ 'नदीसाम्‌ ( नद्नानाम्‌ ) नाद (शझद) स्वभात् फलें के 
बुघ्ने (बन्चने) बैंग्थनरूप अन्तरिक्ष में ( वत्तेमानम्र ) बिद्य- 
मांत € अब्जाय्‌ ! ( अप्सुवस्‌ ) फल में जन्सने वाले शदिय' 
अहि ( संघ ) देय के! * उक्येः ' स्तेतत्रों से " गणीब स्तुति 
करता है! 

बुच्स' क्या ह अन्तरिक्ष | क्यो! बढ़ा सस्लिन चतए 
आप: इति वा इसमें जल बंध हुए हैं, या परे हुए हैं । 

यह भो दूसरा बुध्म (शरीर का वाचक) इसी व्याख्यान 
से है। कैसे ? इसमे प्राण बंधे हुए हैं या चारस किये झुए हैं। 

5 अद्दियु धन्कः ' ( ३० ) शब्द । कया अयथे ( जो अहि से 
बुध्न्य |  अहि। !  बुच्ल्य। ये दे! प्रथसानत समामाधिकरर 
( विशेष विशेष्प ) पद हैं । यथास्थितक मिल कर दो एक 
जा्स का कार्य करते हैं। चुघन्थ! क्या बन अस्तरिष्ष का 
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हु 


नाम है, और उस पे रहने से अहि बअच्न्प है। 'बुच्न' शरूदु 
में 'य! लद्धिल प्रत्यप हेने से 'बुछत्पः हाजाता है। 
“ तस्थ॒०” उस 'अह्विवु ध्ल्थ/की यह ऋचा है ॥७(४४)॥ 
(खे ८ ) 
निरु०-- मानों 5हि बुध्न्यो रिषे धान्मा यज्णों 
अस्य सिषदृतायो: ॥” [ऋण्स०५,३,२६,७] ॥ 
माच नः अलिविषध्य्या रेषणाय घात्‌ । मा असुय 
यज्ञ! खा व खिधद्‌ यज्ञकामस्प । 
'सुपर्णा' व्यास्पात; । 
तस्य एबा भवति ॥<(४५)॥ 
अथे-' 'मानोडहिबष्ज्यो०? इस ऋचाका ऋषि आदि 


पूरे ऋचा के ससान है ॥ 

ला! भत न” (अस्मान्‌ ) हपें 'अहिब उमैँध!। अहिबु ध्स्‍्प 
देव 'रिय ( हिसनाय ) हिसा के लिये घात्‌! चारण करे। 
आऔीर मा! मत अस्य! इस 'ऋतायो।! ( यक्‍्ञकासस्प ) सख्आ 
को कासना वाले यजसान का 'यफ्ञ:? यक्छ 'स्त्िचत्‌' गत ट्टो, 
किन्तु सदा ही झविनाशी बना रहे । 

'झुपयोे? [३१] शठद का निर्येचन [ ३,२,६ ] हे।चका,..... 
' झुधतनः सुन्दर पतन करने बालो । यह मध्यम उ्योति 
शभिधेय या अथ सत्व है| 


'त्तस्य०” इस 'झुपर्णा! की यह ऋचा है--॥:(४५)॥ 


स््ड 
निरु० एकः सुपर्ण: से समुद्रभाविवेश स हद 
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विश्व भवन विचट्टे। ते पाकेन मनसा पश्यम न्ति- 
तस्ते माता रे व्वहि [छुहि] सउ रे ब्वहि 'लष्ि) 
मातरम्‌ ॥” [ऋ०सं०८,६:१६,९] ॥' 

एकः सुपणेः स समुद्रर-आविशाति, से हमानि- 
सवरोणि मृतानि अभिविपश्यति, ते पाकेन नसाः 

शः< री) (0 एक 

भपश्यम्‌ अन्तितः, इति ऋषरंशथेस्प प्रीतिभ- 
वति आरूयानसंयुक्ता, ते माता रहि वाग-एपा 
माध्यामिका, स उ मातरं रहि। 

पुरूरवा/ बहुधा रोरूयते ।' 

तस्य एपा भवति-॥९ ४६) 

अथ:- एकः सुपण!” दस ऋचा का सप्रि यी चर्म 
ऋषि है । 
एक. ( अद्वितीयः ) एकही थर अद्वितोय- जिसके पतन! 

( गश्नन ) प्रें दूसरा चाल उपसान भहोँ है, (स.' यह 'सुपसों!! 
झुन्द्र उड़ने वाला बायु 'समुद्रम! ( शन्‍्तरिक्षत्‌ ) अच्तरिक्ष 
के। 'आविवेश! प्रवेश करता है. सदा हो उम में पत्रेश किसे 
हुये रहता है । सः! वह “ इदमूं? [ इसानि ] इस 'दिश्थम' 
[ घिश्वानि ] सब्र भुवनमु! (स्तानि ) मुते! केएः 'विचे' 
(अभिविपश्यति ) भते पकार देखता है । “तम्रः उस बंधुदेव' 
के 'पाकेस! परिपके दिकल्लान समसःः समनसे अन्स्ति) पास 
में अप्रश्यभू! मैंने देखा है। [ यह सन्त पे देवता लत्ज के. 
शाज्षात्कार करके जे! ऋषि को प्रीति हुई, वही अंपरूपाल के 
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रूप में बच्चन की हुई है। ] [ ऋषि देवता के दर्शन करझ 
किसी से कहता है। |] 
है ४ सच बायुदेव के! माता! [ फ़्चा साध्यसिका बाक ]. 
यह भध्यम लोक को याणी रूप माता 'रेडि! [लेढि] चाटबो 
है। स। रा और वह भी 'सातरप्त' साता के  रेढि ? चाटता 
है। अर्थात्‌ दोनों परस्पर के आश्रय देने के कारण 
जध्यात्स के समोन हैं। अच्यत्म मन्त्र में स्‍्तोता और स्तुत्य 
दाने भाव एक ही में आलाते हैं बेसे हो यहा एक द्वी देवता 
कर्ता ऊपर कने का कास कर रहो है । 
“पुरूरदा:' [३२] क्या * बहुधा रोने घाला । 
“तुसब॒०” उस पुरूरवस्‌ देवता को यह ऋचा है-/६(४१) 
(खं० १०) 
निरु०- समास्मिम्नायमान आसत ग्ना 
उतेमवद्धन्यः १ स्वगृत्तां: । महे यत्ता पुरूरवो 
रणाया वद्धयन्दस्युहत्याय देवाः ॥( ऋु० सं० 
२ )॥ 
समासत अस्मिन जायमाने रनाः गमनातआपः 
देवपत्यों वा। अपि व एनम्‌ अवर्डयन नय 
सखगतताः सयगा।गन्य:। महते व या पुरूरवो 
रणाय रमणायाय समग्रामाय अवडयत दस्यु 
इदृत्याय व दवा देवाः ॥१०(४७)॥ 
इति दशमाध्यायस्य चतुर्थ पादः ॥ १०, 2॥ 


॒ 
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काजल 


,.. आये समसिमि ज्ञायमाने इस ऋषाका उर्वशी 
ऋ धिका है । 

'अस्थमिन! इस पुरूरवस्‌ केश 'जायमांने/वृष्टि कर्म में अपने 
-आंपे को प्राप्त होने पर [क्यों कि-देवताओं का कर्म ही जनम 
है, या करे की फल सिद्धि के लिये ही जन्म है। ]  भ्ताः * 
गमस--स्वभाव आप: जल देखपतन्यो बा'भथवा देवपत्नियें 
४ समू-आसतः' उसे चारों ओर से घेरकर स्थितहुईं या होती 
हैं । 'ठत' (अपि च) और 'स्थगुत्तो! ( स्वपंगासिन्य- ) स्वयं 
गमन शील “नद्य” नदियों ने देय! (एनमू) ह इसे “अब्द्ध न 
(अबद्धू यन) बढाया [यह पूवबार्ड परेोक्षकृत है] | (अबठचर(- 
द्ध प्रत्यक्कत है...) पुरुरव!!'हे पुरुरपघस्‌ !'यत्‌! जेएदिवा।' 
देवताओं ने 'महे' (महते) बड़े 'रणाय! (रमणीयाय संग्रासाय) 
रमसोय संग्रास के लिये त्वा' तुझे 'अवद्ध यन' बढाया है(तत) 
से दुष्युहत्याय' दस्युज्रो(हाकुर्थो)के नाश के श्रथ (बदाया) 
है। झपया ' यत्‌ ' यद बावयालंकार में है। ६ पुरूरणस्‌ | 
देवताओंने लुके सहान्‌ रमणीय संग्रासके लिये और दुश्युआओो' 

की हत्या (न) के लिये बढाया है। 


“दवा: देवाः यह आवक्ति अध्याय को समाप्ति के 
सूचनाथे है । 
प्रना। क्यों ? जनस से क्यों कि- ये गन करती हैं, इस 
सेेवे ग्ताः हैं । 
'स्वगूत्तो: ' क्या अर्थ ? श्वयंगामितोी या [अप से आप 
चलने वालों 5 बहने घालों ॥१०(४७) ४ 


इति दिन्दी निरुक्तो दशभाध्यायस्य भतुभःपादः॥१०,४॥ 
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निरुक्त के दशम अध्याय का खण्डसृत्र- 

(श्स पा४-] अयाते सध्यस्थानाः (१) वाये (२) आंस- 
स्वाजासः [३] भोचीनवारम्‌ (८) तमषे (१५)इमारुद्राय ६ |याते 
दिद्यत (७) जराबे।घ(८ अद्दृधत्‌ [६]ये।जातएव[१०]विद्छ्ान्‌ 
[११] झश्मापिनद्धम्‌ (१ २) अश्मास्यम्‌(१३] (द्विःपा०)क्षेत्रस्य 
पति (१५४) छेजञ्रस्थपतिना [१५४] ज्षेत्रस्यपते [१९५] अभोषहा 
[१७] पुनरेहि [१८] ये। झनिध्ण (१६) परेणयिवांसपू (२०) 
सेनेज (२१) मित्र: (२२) हिरशयगर्भ: (२२) येते (२४) (रेस 
घा०-) विश्वकर्मा सर्वेस्थ ( १५ ) विश्वकर्मा विभता ( २६ ) 
विश्वकर् न्‌ (२७) त्यमष (२८) सद्य श्थिय! (२६ ) रवयामन्येा 
(३०) झादुधिक्राः [३१] सबवितायन्त्र. [_ ३२ ] दिरिणपस्तूप 
[३३] देवबस्त्वटा (३४) बातभावात्‌ु (३४) प्रशित्यमू (३६) 
अमित्या (३७) [४थे पा--] देनो बेनतें (३८) अयजेन! ३६) 
अपुनीते ४०) ऋतस्वदि (४१) मतद्वाचेयम्‌ (2२)मजापते(५३) 
झठज मुक्‍्थे; (९४) सपने।हिंः (४५)एकः सुपशे (4६)सभश्मिन्‌, 
(४७)सप्नचत्वारिश त्‌ ॥। 
अुतिनिरुक्ते ( उत्तरचटके ) दृश्भाउच्याय, समाप्त १०, ४ | 
इति हिन्दीनिरुक्ते उत्तरपटश दशसो5थ्याय;सभाप्त॥१०,४७ 


अथ एकादगाध्यायः । 
प्रथमः पादः । 
(खं? १ ) 
( अथ परत्रिशशदानि ) 
निघ०-श्येनः ॥१॥ सोमः ॥२॥ चन्द्र- 
मा: ॥ ३॥ मुलः ॥४॥ विश्वानरः ॥५॥ 
धाता ॥ ६॥ विधाता ॥ ७॥ 
निरु० श्येनो' व्याख्यातः । ;:; 
तस्य एपा भवति- ॥१॥ 
झर्थे।- श्येनः ( १ ) शब्द की व्याझपा झ० ४ पा० ४ 
खं० २ शब्द ५१ पर दोजुको है-- 'शापनीये गउ्छाति” 
बहुत भच्छा जाता है! | किन्तु यहा मध्यम देख उस फ्ा झभि- ह 
घेष ( अर्थ ) कहा जाता है ॥ 
“तस्प० उत्त 'स्येन! की यह ऋचा है-॥ ६ ॥ 
ह (खं० २) 
निरुण- “ आदाय शयेनो अभरत्पोम सहस 
सवा अयुतं ने साकम्‌ । जन्रा पुरन्धिर जहादरा- 
तीमेदे सोमस्य मरा अमृर;॥ ” [ ऋ० सं० ३, 
8, १५, ७ )॥ , 
आदाय शेनः अहज्त्‌ सोम, सह सार, 
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अयुते व सह | सह्स सहखसाव्यम-अ भिप्रेत्प, 
तत्र अयुते सो मभक्षाः, तत्सम्बन्धेन अयुते दक्षि- 
णा हति वा। तत्र पुरन्धिः अजहात आमत्रान्‌ 
अदानान-हति वा।  मदे सोमस्य मरा अमृर:? 

ऐन्द्रे च सक्ते सोमपानेन न स्तुतः, तस्मादू- 
इन्द्र मन्यन्ते ॥ 

ओपषधिः सोम” । सनोते: । यद-एनम्‌ अभि- 
चण्वान्त । 

बहुलम्‌-अस्य नधण्टुक वृत्तम, आश्वयमिव 
प्राधान्येन । तस्य पावमानीष निदशनाय उदा- 
हरिष्यामः: ॥ २॥। 

जर्थे.> आदाय 3येनों० इस ऋचा का वासदेख 
ऋषि है। श्येन जजिरादि में मरुत्वतीय में शस्त्र है | 

धयेन/ ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( ऋत्विग्भिःप्रस्त ) ऋत्विओों के 
दिये हुए 'सासप्‌ सेल के झोदाय! लेकर “अमभरत्‌ (अहरत) 
लेलिया यर॒पत्न करलिया । कहर “४४ सहसे सपान्‌, 
अयुते वे साकम्र ( सह ) जहां हजार (१००० ) 
सत्रों या सुत्याजों के! करते हैं ओर साथ ही अयुत या दृश 
हजार ( १०००० ) दक्षिसाओं के पाप्त होते हैं। शथवा जहां 
सहस्य सवों (सहस्तरसाव्य सत्ञ) में फ़युत (द्शहजार) सो सक्तण 
होते हैं, तथा उनके सम्बन्ध से अयुत दृद्धिज्ञा होती हैं। 
“आभ्ञ! (सत्र) उस सहस्त साव्य शत्र में-..हजार से!सके सखनों 
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बाले सन्र में 'पुरन्चिःः बहुत घनक देने वाले 'जमूरः? (अमइ) 
अमद या सावधान श्येत ( इल्द्र ) से सुरा पृद्द जरा्तीः! 
(अमिन्ञान्‌ अदानान्‌) न दान करने वाले शत्रजोंको शअजहात! 
( अभ्यकायत्‌ ) जीता । कब * “प्रामस्य भदे ११ सेनके मद 
के पाप्त होने पर ४ 
इस मन्त्र में सोस के पान और शतञ्न ओ के जय रूप 

शक्ल से 'श्येन' मध्यम इन्द्र ही है, और इन्द्र के सूक्त में भो 
सेम के पान से इस की स्तुति हुई है इस से भो इसे इन्द्र 
सत्नते हैं। 

'ज्ञाम' (२) फ्या ? ओषघधि | किस धातु से । सुनोति 
( 'छु! स्वा८उ० ) चातु से | क्यों ) ' यह एनम्‌ अभिषणवश्ति' 
जिससे कि-इसे लिचोदते हैं । 

इसका बहुत फरके नेचयटुक छृत्त है-पायः दूसरे” को 
प्रचान स्तलि में गोण या विशेष रुप से प्रयास आता है | 
कही इस को प्राचान्य स्तुति भो जातो है, जो कि--अाशचथये 
कैसी होती है। उसके देशनों प्रकरर दिखाने के लिये “पवप॑- 
मानी * ऋचाओं में उद्।हरण देंगे ॥ २ ॥ 

(4 4 ( कि हु. ) भ३ 

निरु०-  स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम« 
धारया । इन्हाव पातवे छुतः ॥ _ ( ऋषस० ६, 
७, १६, ९। सा० से० छ० आ[० ५, २४, ३) 

इति सा निगदव्यास्याता ॥ 

अथ एपा अपरा भवति चन्द्रमस्तों वा एतस्स 
वा-- ॥ दे ॥ 


इहन्दी स्टिक्त (१८७ ) ११ ज० (पाट ए स+ 
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अर्थ“ रेव्र[दिष्ठया दस ऋचाका सधुच्छुन्द्स ऋषिहै । 
ग्राउस्लोच पे विन्यिष् है ॥ 

सास !? हैं सोच [त्वमू)तू स्थादिष्ठुया! बहुत ही स्वादु 
'सदिष्ठया! बहुत ही मद के देने वाली 'चारया?घारा से'झुतः 
मिचाड़ा हुआ इन्द्राण इन्द्र के पाते! पान के श्र पवस्ल' 
भार । यह उस रण से व्याख्या को हुई है। “यहां इन्द्र के 
लिये कर! एसा कहने से दी यहां सेम को स्त॒त्ति पराथे 
था गौण जानी जाती है ' 


/ अथ०'” और यह दूधरी ऋचा है, जो अथवा अन्दूसा 
को है, अघदा इस (सेम) फो है १३७ 
(स्व) 


निरु- “सोम मन्यते पपिवान्यत्सम्पिषन्त्यों- 
पधिम्‌ । सोम ये बह्माणो विदुर्न तस्याश्नांते ॥! 
कश्चन कु० स० द, ३, २०, ३ ) ॥ 

सोम मन्यते पष्िवान यत्‌ साम्पषान्ति ओषधिस 
इति वया सले असोमम आह, सोम ये बह्माणों 
विद्:- इ।तें। न तस्थे अश्नाति कश्वन अयज्वा 
हति अधियज्ञम । 

अथाधिदेवतम-- सोम॑ मन्यते पपिवान यत्‌ 
साम्पषान्त ओषधिम-हाति यजुः सुतम- असोमघ्र्‌ 
शाह, सोम ये ब्ह्माणो विदु: चन्द्रमसं, न तरुय 
अगनाति कश्वन अंदेव हति। 


डिल्दो मिशत्ता. (३७८) ११० ईैपी० पैसा 
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अथ एपा अपरा भवाति चन्द्रमसो वा एतस्व 

ध[- | ४ ॥॥ 

अप... सोम मन्यते० इस ऋचा का सेर्या ( सूर्य 
की पहनी) ऋषि है विवाद में वितियेाग है । 

“यह! जे! कि- रघ्सापनिक लोग सिीसम्‌ “ फ्रोषधिप् ! 
सम आोपधिके 'समिःषन्ति! पीसते हैं, ' पपिदान ' और' 
भीते हैं, तथा पीकर “मन्यते! मानते हैं कि- 'सेम॑प्पियानं' 
छसने सेरस पान किया है जे सेए्म के पन करले बोलें नहीं 
हैं और वह साम भी दूंधा है )। (इस प्रपार यह आपी ऋचा! 
विधिविहीन निधार्ड हुए सास के अतेर्म कहती है )। 
कहे | कौन सेस है भोर कौन सेमपा हैं? इसके सत्तर 
में जाची ऋचा कहली है- सोम ये बह्य। णो विदुः” 
जिसे ब्राह्मण लेरग विधि के अनुसार यज्ञ में उपयुक्त हुये 
के। से।स जानते हैं या साजते हैं ( बह से है और एंसके 
धान फरने वाले सोसपा हैं) “तल तस्पे अरना तिं 
कश्यन अयज्वा_ किन्तु यजसान के रुप में यज्च में अधि 
कारो न होकर उसे केई पुरुष झशन नहीं करसकता+# पी 
मड्टी सकता यह भन्‍्नत्र का सधियज्ञ व्यारंयान है । 

अब अधिदेवत व्याख्यान है-पहिंले फंह। है दि >अधअत 
यह चअन्द्रमा को है, उसी के (दिखने के लिये कहते हैं- 

/ समं०-० आंपपिसू०” ( यह भजुः है) अर्धात 
के! मजन करनेबोले यदक्‍लमें लोन रोष णि के चिंच!कूते हैं अरेर 
डुछे पाम फरते हैं, तथा सानते है कि हसटी सेसपान कियक 
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है, वे सेनपा (सेम पीने वाले) नहीं हैं और बह सोभ 
भी नहीं है । बलकि-वह सेफ है, जिसे ब्राह्मणया सोम के रूप 
में चन्द्रमा स्यनते हैं। उसका के।हूँ देखों से अतिरिक्त पान 
नहीं एर गक्ता | ज्योंकि 'चरद्रमा हो देवताओं के सोफन के 
अथे एरिखत होकर (जुदल कर) से।म हो गया है,यह देवतो- 
आओ का अन्न है, यह आहाण में कहर है! 

प्रयोजन यह हुआ कि---जिस प्रकार पूर्व अरे में यक्न के 
सोम को अपेक्षा रासायातकों ( बेदो' ) का सोस असोस है 
छसी प्रकार अधिदेव सास ( चमद्रसा ) की अपेक्षा यफ्म का 
सो असोप है। अथात्‌ यज्ज में भी जो इस सास के निदान 
के जानने वाले हैं कि-यह सोम रूपान्तर में च-द्रमा ही है, 
वे द्वी उस सेमपान के फलभागी हेते हैं। किन्त वे नहीं को 
उसे सांधारण भौतिक्ष ओोषधि ही जानते हैं। 

यह दोनों पक्षों में सास को स्वप्रधाना स्तुति है, इस भें 
से।भको स्तु तिके द्वारा किसो दूसरे देवता को स्तुति नहीं है। 

“अथ एप और यह दूसरों ऋचा है, जे अथवा 
चन्द्रमा की है, अथवा हस सास की है ४ 
( खें० ४) 
निरु० “ यत्रा देव प्रपिवन्ति तत आप्यायसे 

पुनः । वायु: सोमस्थ रक्षिता समानां मास 
आक्ांते! ॥7 (ऋण०प्तृ०८,३,२०,५) 

यत्‌ ता दव आपवान्त, तत आप्यायसे पुनः” 
हंते नाराशसान्‌ आ।भप्रत्य पूत पक्ष परपक्ष-ह ति 


हिन्दी लिशक्त.. (६५०) (११ शा है पा० ५ खंण, 


हनन जल + सननिनन--+ल्‍अनन लक न +- जरनाल जनता +ली लिन +++ तन 





तत-3+-4-न नाम >न-न>4+ कनन क-++++मिनननकफेनन न “ककननननयपननरन (लिनमिनिन-ऊ- न नसन * 


वा वायु: सोमस्थ रक्षिता”, वायुम-अस्प रश्षि.. 
तारम-आह साहचर्याद्‌ रसहरणाद्‌ वा। समानां! 
सेवत्सराणां (मास आकृति” सोमो रूपविशेषः 
अंषधि', चन्द्रमा वा । 

बन्द्रमाः' चायन्‌ द्रमति । चन्द्रो माता, चान्द 
मानम्‌, अस्य-हाते वा। ५ 

चन्द्र: चन्दतेः कान्तकमणः । 

“बन्दम' इत्यपि अस्य _भवति । चारु द्रमाति । 
निरं द्रमति | चमरेवा पूवेम । 

चार रुते विपरीतस्य । 

तस्प एपा भवात्त--॥५॥ 

अब :-यतला देव ! प्रपिवन्ति लत आप्या- 

यसे पुनः०” हे देव ) छेन ' जे तुझे सीने मुर्यर सबने 
पे ऋत्विज्ञ झौर यजसान पान करते है-पोला आअरश्य्ण करते 
हैं, तब फिर तू बढता है। (यह व्याख्या नाराशं॑सों के 
आअभिप्रय से है-इस में सोस के सनष्य पोते है कौर जद 
अडता है, इस लिये सनण्पों के संबन्य से यह व्याख्या है | ) 
अथवा ये पू्वेपश्च,[ आक्रपण्त ] और अपरपक्ष (कृष्णपक्त) हैं- 
हे देव सोम | ( चन्द्र !) जब अपरपक्ष या कृष्ण पक्ष में तुफे * 
रश्मिए' पान कर जाती हैं, तो फिर तू पूर्वेपत्षमें [शुक्रपज्षपें] 
कलाओं से बढ़ खाता है !' [ यह अंधिदेदत पक्त है| ] 
'वायुः सोमस्य राश्षेता” बायु शेसका रक्षा करनेवाला 
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है।([इप वाक्ययें सन्‍्त्र का दर खषि बायुे सानका रतक 
कहता है | वर्योकि-..बायु के साथ ही वह विच्॒रता है,वापके 
छघिना कमी नहीं रहता | अथवा रस के हरण से जायुं ते(भकर 
रक्षक्ष है | क्योंकि. छह सब रते का शो!प्रक करते बाला है, 
वह से के छुखा देनेपें समर्य होकर भी उसे नहीं छुखाता; 
इस से उसको रक्षक है। | [यह पाद देने पक्षों समान है] 
“परमाना मास आकृति” हाल ओपषधि अधया अन्द्रमा 
अपने रूप विशेषों से, अपने रुूथो के भेदों से सभाओ' का 
(संबत्सरें। का) सोस रूप होकर करने काजा हैं। ( चन्द्रमा 
शुक्ल पक्ष पें एह २ दिन में एक २ कभा से बहता हुआ परदू- 
रह दिन में पं कलावानू होजाता है और कृष्णप्ष ५ एऋर 
कला से घटता हुआ पर्द्रह दि यें सच कला शुत्य होजाता 
हैं इत पक्ार दे पले। के हरा एफमाम और बारह मारे 
से एशसबत्सर के बना देता है । उतो प्रकार सेल औषधि 
के भी पन्द्रढ् (१५) पते ड्ोते हैं, और चन्द्रमा की कतताजओं 
के साथर एक २ दित में एक २ पत्ता उगता है और ऊतवो 
क्रम से पल्द्रह दित पें पन्द्रह पत्ते होऋते है, तथा कृष्ण पक्ष 
के एऋर पत्ता घटकर पन्दर३ दिन में सोम फ्जरदिल हो जरता 
है और चन्दूस्भ के समान ही दो पक्षा के द्रारा मासके ओर 
बारह साले के टूरा संचरतर के घ ना देता है इस रोति के 
अनुवार देने ही (ओबवि और करद्रम) संजर तर रूप काखते 
निर्माता हैं। | 

' ऋन्दृना- क्यों? ' चापन्‌दू लति  देखतर हुआ चन्नवह 
हैं- सब पक्षियों से ऊारए स्थित हुआ हुआ देखता हुआ 
जाली हैं। चायन! से पूर्व भाग और द्रमति' से उत्तर भय 
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है| अचवा 'चन्द्रो साता! चन्द्र जो साला ८ सघका नि्रोता, 
सो 'चन्ट्रा! है। यहां चन्द्र! से पू०े लाग और “माता ले 
दूपरा भाग है। अथवा चानद्रं सानपम्‌ शस्य” इसका चान्दसास 
है, इससे चन्दसा है | वही पूल और वही दरुत्तर पद है। 
पहिले में क्तेधारय और हसप्रें बहुती हिसमासका सेंद है । 

“अन्ट्र! किस पातुर्स है! कान्ति अर्थ में चन्द(स्वा०प०) 
धातु ने । 

'अन्दम' पह शब्द भी इसी पातु का है। अथवा! ' भार 
द्रमति  सुन्दुर दृमण ( गन ) करता है , इससे चन्दन है | 
अथवा! 'बिरं ट्रसाति! चिर काल तक दूनशा करता है, अथवा 
'चमस्पन्ानोदूभति' देवताओं से भक्षण किया जाता हुआ दूमण 
करता है, इससे 'चन्दुन? है | इस पक्ष में 'चम' ( भवा० प० ) 
धातु से पूछे पद और उसी 'द्वरसम चातु से उत्तर पद है। 

“आस कैसे ? रुचि' शब्द के उलटा देने से है । 

“तस्य उब (चन्द्रमा) की यह ऋचा है ॥३॥ 

( खं? ६ ) 

निरु०-  नवो नवों भवति जायमानोबन्‍हों 

केतुरुपसामेत्यग्रम्‌ । भागे देवेभ्यों विदघात्या- 
२ का. रो + 

यत्र प्रचन्द्रगा स्तिरते दीधमायु: ॥ ” [ कु० से० 
८, ३, ९४, ४ | ॥ 

“नवों नवी भवाति जायमानः/हति पूर्व पश्चादिस- 
अभिष्ेय ।  अजन्हाों फेतुस्पसामेत्यग्रम ” इति' 
अपरपक्षास्तमु- अमिश्ेष्ष । ' आदित्यदेवतो 


जज 
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द्वितीय पाद', हत्पेके। भागे देवेभ्यों विद त्पा- 
यत्त”- इति अ्मासेज्याम-अभिप्रेत्प । प्रवर्डपते 
श ए 
चन्द्रमा दाधभायः ॥ 
' झत्यु-  मारयति- इति सतः “मृतं व्यावति 
इति वा शतबलाक्षों मोदूस्यः। 
तस्प एपा भवति ॥३॥ 
जय नवोनवों भवत्ति० ” इस ऋचा का सुर्यो 

( सय पत्नी ) ऋषि है दूसाश चान्द्रमस चहें ओर राजपत्स- 
गह्ठीलेड्टि में दिनियेग है । 

 नवों नवी भवति जायमान: ” (छछ्दृमा उत्प- 
ल्‍न हीता हुआ नया नया होता है? यह पाद्‌ पुर्वेपक्ष (शक 
पक्ष ) के आरम्भ के अभिप्राय से है | क्योंकि-- शुक्लपत्च के 
आदि में सदा हो प्रतिनास सये के अस्त होने के पोछे 
परिचम दिश। में अपनी वृद्धि के! आरम्भ करता हुआ उदय 
होता हुआ नया नया होता है। 

अन्हां केतु:-उपसाम्‌-एंति अग्रस्  ।दनोंका 
केतु 5 लक्षण या करने बाला चन्द्रसा पचाओं के आगे आता 
है, यह द्वितोष पाद अपरपक्ष या कृष्णपक्ष के अन्त (समाप्त) 
के अभिमप्राय से है। क्योंकि- कष्णप्त के अन्त में शीख 
हुआ चन्द्रमा जे अपनों कलाओं के चटाब बढाव से 
अथबर गशिज्लों के भेद्‌ से प्रतिपदा आदि सिंथिशों 
के। बता देंता है, रचा के प्रकाश फ्रे असीप पं 
सूर्य के उदय से पहिले पूर्व दिशामें दिख देता है। वे! 
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आज्ाये कहते हैं कि...यह दूसरा थाद भादित्य देवता का है 
/ भागे देवेस्यों विदधाति आयन ” आता हुआ 

ऋन्द्रमा देखताओं के लिए उनके भागको देता है। यह सीसरा 
भाद जाये सास के यक्‍ञलके अभिप्राय से है। क्योंकि-पूवो क 
गरोतिके जनसार क्रमसे परश्चिस और पृथ दिशापें जाता हुआ 

शुक्लपक्ष और कण्णपक्ष का जुदा २ करदेता है तथा दुशेपो्े- 
शास यक्‍जों के द्वारा देवताओं के! उनका भाग देता है या 

देने का हेतु दोता है । “ प्रचन्द्रभास्तिरते दीषेमायु: ” 
से! ऐसा चन्द्रमा यक्ज करने वाले! को लम्बी जायु ( उमर ) 
देता है । [ हम सो हृति: से उसका यजन करते हैं,इस कारश 
इमारे लिये भी ऐसा करे, यह इन चाहते हैं। | ॥ 

'मृत्य! ( ५) किस घांतुसे है. * प्रयाति” “भारता 
है! कत्तों अर्थेपें पृड! माजत्यागे [ तु०आा० शिव] घातते 
है। कयोंकि-सच्यस लेक का प्रास वायु हो मृत्यु है, बही 
लिकलता हुआ अल्य प्राशों को भी शरीर से अलग कर देता 
है| जयवा “मृत ( मरेहुए या जिसकी आयु प्री 
होचकी हो ) को यह अपने अलग होने से इस 
लोक से प्रच्युत करदेता या लोकान्तर में बला 
देता हे | ” ऐसा शतबलाश घुद्गल का पुत्र मानता है | 

“तस्थ७ रु पृस्षु की बह ऋचा है-) ६ ॥ 
व्याख्या । , 
शतबजाज्ष के सत का ऋतियाप,... वे सभकते हैं कि- , 
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इस खचा से पहले “ पूवापर चरंतो माययेतों ” 
( ऋण सं० ८, ३ २३, रे ) अधोत्‌- ये देने [ चर्च ' और 
चन्द्रमा ) साया से पूवे और पश्चिम विचरते हैं यह ऋचा है 
भे। सित्रावरुण देवताओं के एक इतिः में विभियेग को-गई 
है। इसो को अपेशा से वह ऋचा भो सूर्य चन्द्रसा देने 
देवताओं की है। पधोंकि_--इस में भी , अन्हां केतुः ५ 
दिने का करने वाला यह जिशच लिड्ड है इस पह् भें केवल 
दूसरा पावृ सूर्य की स्तुति और शेष शोन पाद अल्ट्रा को 
स्तुति हैं । जैसे... (जो चन्द्रमा उत्पन्न हाता हुआ नया रे 
है।ता है, जे। देवताओ' का भांग देता है, ओर जे दोचे आयु 
के देता है, से। हमारे लिये यह करे । और ले। सूर्य अपने 
शदय घर्त के द्वारा दिने के करने वाला है, तथा रवाओं' 
के भागे चलता है, वह इसारे लिये ऐसा करे। ! ( यह हस 
आंधते हे | 0 

अन्तमा मध्यसस्थान है । यद्यपि पोराशिक अचार 
अम्दूा केर सुर्ये से भो हकारो' लाखो' येजन रचा कहते हैं 
वबाषि “सभी देवता पस्थान हैं ओर उनका विशेषर 
कम के संपीगसे स्थोनका भेद हो जाता है एव विष 
के अनुतार भच्यस्थान हे दृष्टि, दत्ध कर! बध और जलकृति ये 
विशेष कर्म हैं. और जे इन्दु के “ वधेरजेत दुर्मातिस ” 
( नि? ज़० १० पा ४ खं० मन्त्र ) में देखे जाते हैं, इन्दु 
और चन्दूभा एक हों देवता मशिद्ध है, तथा इन्द्रके धृक्तों में 
घहुतायत से चन्द्रमा जाता है, इस कारत से चन्द्रसा भच्च 
श्पान है धुस्थान होने घर भी कम संयोग से सध्यस्थातन हर 
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लाता है । इस के अलिरिक्त यद् भी है कि-चन्द्रमा फ्रीकणि 
साप के रूप पें यत्ज वें आता है, ओर वह सोम इन्द्रसध्यक् 
देख का अभ्व है, अभ्न अभ्के खाने चाले फा आत्मा दो देश 
होता है, इस से भदय भक्षक के अमेद के हरा भी अस्‍्दू्ता 
सध्यण होता है।इस पकार चन्ट्रमों के मध्यम देते में के'ई 
दोष नहीं || 


“ नवों नवों भवाति ” दस सन्‍्त्र थे प्रतिसास लवे 
उगने वाले चन्द्रमा यें दीथ आयु देने का गुझ दम किया 
है, इसो मन्त्र के मलपर लोग अब भो नए चन्दू्सा का दर्शन 
अपनो सड्रल कासला से करते हैं ॥ ६ ५ 


(खं० ७) 
निरु०-“ पर मृत्यों अनुपरेहि पन्‍्थां यस्ते स्व 
इतरो देवयानात | चक्षष्मते श्ृण्वत्ते ते ब्रबीमे 
मानः प्रजा रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥” (ऋ०से०७,६ 
२६, १ । यण्वाण्से० ३५, ७। आण०»गु० ४,६) 
परं मृत्यो धुत मृत्यों धर परेदि मृत्या कबिते 
तेन मृत्यो मृते व्यावयते भवति मत्यों मंदेवी' 
मुदेवा । 
तेपामेषा भवति ॥७॥ 
(छ्० ८) 
निरु०: 'लेपप्रित्तमा समरणं शिमीवतोरिन्द्र/“ 
विष्ण सुतपा वा मुरुष्यति या मरत्याय प्रत्ति 
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मिल हम ॥ााााा एएणा 





फननाननन ललित +9त...क्‍++०++०र.+>+-++-+-००+ तन अल ल+--++ न औसत  आअआननन++॒ >पन्‍रन्‍मकक्‍् 


धीयमानामित्‌ कुशानोारस्त रक्षनामुरुष्यथ। ॥ 
( ऋ० सं० २, २, २५, २) इति सा निंगद- 
व्याख्याता ॥ 

“(विज्वानरों व्याख्यातः | 

तस्प-एपा भवति ॥<८॥ 


अर्थ :-' पर मृत्यो ० दृत्पस्थाः संकुसुके लाभ ऋषिः 
अआप्य हेशमे पुत्रका मके करमलशि स्थालोपाकणिचाने घडाहुतिः 

भस्ये! ' ' हे मृत्यु देख ( त्वम्‌ )तू परम्‌ अन्य पनन्‍्थालर्‌' 
( फन्‍्थानस्‌ ) मार्ग के 'अनुपरेद्ि' दूर जा। कौन से भागे के 
'य' जो ते! तेरा स्व: निञका है । वह कौन * 'देवयानात्‌ः 
देंवमाग से 'इतरः” । भिन्न । [ क्योंकि-हस देवयान में स्थित 
हैं, इस से तु से चनकाने येग्य महों हैं, तेरा पितृयान हे, 
धसो का तू जा। | 'ते! तु चक्ुष्सते! नेत्र वाले के लिये 
'शुपबतले! सुनने वाले के लिये ब्रवीमि कहता हू' कि - सा? 
मत से हसारी प्रजापु! प्रजा ( पुत्र पौंत्र आदि ) के! 'रोरि- 
घः ? मार ता और 'मा!ःमत बीरान! हसारे आश्रित पुरुषों 
के।( सार ) अधांत्‌ अन्‍्थें के! दिखाना और बहरे के सुनान8 
देने! व्यर्थ हेते हैं, तुक में दाने देव नहों, इससे जेर 
इसारो देंवयान में स्थिति है उसे तू आंखों से देखता है और 
काने से सुनता है, अत. हसारो प्राथेना के निष्फल होने की 
लुससे कभी संभावना नहीं है | हसारे पुत्र पौज आदिते सदा 
तू दूर हो रदेगा | शझचवां देशयान पे चलने साले क्रम से मुक्त 
होजाते हैं जोर भन्ध सागे याले संसार हो में चूसते रहते हैं, 
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इस कारय देजयान में चलने बश्लें के! सृत्यु का भय नहीं 
होता, वह दूनरों के! ही होता है। 

“पर सत्यो!० इत्यादि भाषय की पंक्ति लेखक भस आदि 
श असभ्यद्ध हेगई है ' भगवद्रदुर्गाचार्य को टीका में इसको 
ध्यारया नहीं है। सन्‍त्र के शव्द जेप इस भाध्य में मिले हुये 
हैं, उसकी टीका को जाचुको है ! अतः इसकी यथाक्रस 
व्यारूया नहों की ज। सकती । 

'तेषासेषा भवति यह जवतरशणिका अपने से आगे आने 
बाली ऋचा से सम्बन्ध मही फरती | कारण, यह अवततर- 
खिका बहू देखताओं को ऋचा के आावाहम करतो है, और 
जो इस सामने ऋचा आती है, बह इन्द्रोडिष्णु देश देख- 
साझो' की है। अतः यह भी पाठ किसी जनसितश्न लेखक के 
द्वारा यहाँ असंबद्ध ही प्रत्षिप्त हुआ है | यहां ले कुछहों आगे 
च८लकर ८वे शब्द से “भरुत:? आदि आठ गण देवता आते 
हैं, उनमें ५ देवताओं के अवतरक्ष सजेथा ऐसे हो हैं । उसके 
शम्पके से यह देष हुआ प्रतीत देता है। 


“लेष मित्या समरणम्‌०” दस ऋचा के उपन्यास का 
बहां पर गम्लोर या दुरधिगस कारण प्रतोत हेताः है। क्येई 
कि- प्रथम ते जिन इन्द्राजिष्णु देवताओं को यह ऋचा है, 
उनका देवता पदों में पाठ ही नहों है | टूसरे कोई अवान्तर 
प्रसंग भी नहों और न इसका आगे पीछे कहीं प्रयोजन दो 
है| इसके अतिरिक्त “तप प्रित्था०” बह अध्याय के 
अन्त में खशटसूत्र में प्रतीक सी दिया है। इस लिये यह ऋचर 
कब से और क्यों यहां परविष्ट हुई इसका निशेय दस सहों कर 
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सकते | हर यह ऋचा ऋक्संहिता में है और सायणाचाये का 
इस पर ठयारूपोन है | इस लिपे इसकी व्यारस्या हम भी 
कर देते हैं । 

“तेष मित्था०! यह ऋचा लेमातिरेक में ततोय सबन 
से वेकल्पिको याज्या है । जैसा कि-सूत्र में कहा है-- 
“ लेष मित्यथया सपरणं शिमीबतोरिति वा 
याज्येति /। 

“सपमिता० ३ इन्द्राबिष्णू ! इन्द्र विष्ण देवताओं! 
(शिमिवते: बाश्कित फल के देने घालोा' वापू? (युवये। ) तु 
दोनोंके 'इ॒र्था! (इत्थम्‌) इस प्रकारके त्वेषएू'(प्ंदीसम्‌)पज्ल- 
लि0 जगभगाते हुये 'सणमरणाम्‌' यज्ज देशमें शला गम सके 'सुलप:! 
होन से बचे हुये सोस के! पीये हुये यश्मान सरुष्यति! रक्तति) 
रक्षा करता है- याग से पुजता है- सस्‍्का 2फरता है तुस 
में बढ़ाडे या गुण क्या है या (यो )जे [ इन्ट्राविष्णा ) 
तु दोनों इल्ट्र और विष्ण सत्यरेयथ' हविः के देने बाले यज- 
जान मनुष्य के लिये प्रतिधीयमोनस्‌ -इत्‌? (पतिभातव्यम) देने 
योग्य 'असनाप्‌ अन्न आादिके जस्तु/ भत्र ओ के हटाने वाले 
'कृशोनेाः ? [ अग्ने: | अश्नि से 'उरुष्यथः ' प्रवृत्ति कराते 
हो। अयोतद्‌- शग्ति पें होस किये हुये हृविः के। स्वोक्षार 
फरके उसो के द्वारा अभिसत फलकें देते हो ((सा०भ्रा०) * 

यह यहां पर बढ़ें आश्चय की बात है हि- एक ही 
स्थान में पत पे तीन विलक्षज़ २ विभस ड्ोगये हैं | 

“विश्वासर! (४) शबद की व्यार्या(अ०७ पा४६ ख«१) 
को जाचको है 
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“तृस्यू०« उबर (विश्यानर' की यह ऋचा है ॥८४ 

( ख० ९ ) 

निरु०- / प्र यो महें मन्दमानायान्धसो<्चा 
विधानराय विश्वाभुवे । इन्हस्प यस्य सुमख॑ 
सही महिश्रवों नृग्णय रोदसी सकय्यतः ॥ 
[कु० संं० ८, १, ९१] ॥(य० वा० सं० ३३,३१५) 

प्राचेत यूय॑ स्तुति महत अन्धसः अन्नस्य दात्रे 
मन्दमानाय' मोदमानाय स्तूपमानाय शब्दाय- 
मानाय- होते वा विश्वानराय सब विभृताय 
इन्डस्य यस्य प्रीतों सुमहद्‌ ब्ं मईंच्च श्रवर्णाय 
यशोनृग्णं थे ब्ं नृवनते द्यावाषृधिष्यो वः 
परिचरत- हति कम्‌- अन्य मध्यमादू- एवम्‌ 
अवध्ष्यत्‌ । 

तसप एपा अपरा भवाति ॥९॥ 


अध-“प्रवो मुह ०” इस ऋचा का तेकुदट ऋषि है । 
जगती घन्द और भहाजत ,में खिचियेण है ॥ 

(है स्तेतारः |) हे स्तुति करने बालेर यूयब्र ) तुस 'भहे 
(महते) घड़े 'सन्दसानाय! (नादभानाथ) हपे करते हुये (स्लू- 
सभाजाय) अचबत सतुसि किये काते हुये ( शब्दाथभानाय 
इति बा) अभया शब्द (गजगा) फरते हुये अन्चस:! | अफ्लेस्व) 
ददान्र) अन्न के देने काले विषवामने (सर्वे विभु लाथ) सथ 
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विभुतिओं से युक्त 'विश्वानराय' बिश्यानर देव के लिये 
(स्तुतिम्‌) स्तुति के। 'प्र-“झअच ! ( प्राचतत ) सच्चारक्ष करे था 
दूसरों की कोहुई स्तुति के सराहो ! “यस्थ' किस इन्द्रस्प! 
इूप्चर (विश्वानर) का 'सुमखम्‌! (सुमहत्‌) सुन्द्र घहा सह! 
(बलम्‌) बलके 'मदि-क (सहत्च) और बड़े 'श्रवः' (अवरणोर्य 
पश) शवण करने योग्य यश के “ सुम्श-च  झौर बल के 
(नम नतम्‌) जे! मनुष्यों के प्लि विशेष रूप से फूका हुआ है 
व! और तुस्द्वारों इस स्तुलि के 'रादसी'( दयवाएणथिव्यौ ) 
यावा पृथियो सपस्येतः (परिचरतः) अनसोदन करते हैं या 
सराहते हैं॥ घस प्रकार किस सध्यम से अन्य के! ( भसत्र का 
ट्रएृए ऋषि) कहता | 
“तस्य एप (रस विश्यानर)को सह ऊौर ऋषणाहै।[६॥ 
( ख० १० ) 
निरु-- उदु ज्योतिर सतत विश्वजन्य विश्वा- 
नरः सविता देवों अश्रेत्‌ ॥”(ऋ०सं० ५,५,२३,१] 
९ है", ७. ५ >ः € ९ ९ 
पदशिशअ्रय ज्ज्योतिर सतत सबेजन्य विशानर:सबिता 
दृध'- हांते ॥ 
'घाता' सर्वेस्य विधाता ॥ 
तस्प एपा भवति--॥१०॥ 


शअर्यः-“उदुज्यो तिः०” इस ऋचा का बसिछ्ठ ऋषिहे | 
प्रततरन॒वाक में विनियोग है । 


सदिता से लेशको को कमे में प्रेरका ररनेदाले 'खिश्य३- 
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जरः देव/ विश्यानर देख ने विश्ववष्यम! ( ऋ्ेमन्यप््‌ ) 
सथ्र जनों के लिये द्वित ' अमृतम्‌ ? असर छूयेनाम ज्योति: 
ण्येगति के। शट-अश्रेत्‌ ( उदशिश्चियत्‌ ) रूपर के सठाया है 
पर्योंकि-सज चलने वाले पदा्था की गति बायु से ही होती 
है, इस कारण सूर्य का भो कऊूपर वे। सठानों या अखाना 
शसी का कार्य हो सकता है। इस प्रकार विश्यानरः ज्येतति 
के। उठाता है। इस कथयम से विश्वानर! भच्यम होता है । 
ऋझसी अभिप्राय का लेकर कहा है-“कमन्य मध्यम।देव- 
सवक्ष त््‌ः सध्यस के भतिरिक्त और फछिस के ऐसा कहर 
खाता । 
इस ऋचाका आधा पिछला भाग रुषा देवता का है, 
शूससे साध्यकार ने उसे यहां दोड दिया है | 
दाता! (६ ) क्यों ! “ शर्यस्थ विधाता ! सब का करने 

बाला है। पयों कि---सथ को सृष्टि जलसे हो होतो है, इससे 
यह देवता सध्यस है । 

“तस्प०” उस घाता की यह ऋचा है १८४ 

हि (ख्ं० ११) 
 निरु०- थाता ददातु दाशुषे प्राचीझजीवातुम- 
प्षिताम । वयं देवस्य धीमहि सुमातिं सत्पधमणः” 
( अण्स० ७, १७, २ ) 

बाता ददांतु दत्ततते प्रवृद्धां जीविकाम-अनुप- 

[] ९. [60५ 

क्षीणां, व्यय देवस्प घीमहि सुमति कस्याणी मर्ति 
सत्पपमेणः । 


हिन्दी निर्क.. ( ९०३). र६ झा (पा (६ रेखक 
'विधाता' थात्रा व्याख्यातः | 
"तस्य एप निपातो भवति बहुदेवतायाय्‌ 
कपविे ॥ ११॥ 
अप :- धाता ददातु०” इस ऋचाका जानदेव ऋषि 
के | देविकाशों में पता के हथिः में विभियेश्न है। 
चाला? चाता देव 'दाशुये! जिसने अरने ऋष हजि- दी 
है, उसके लिये प्राचीप्‌! ( प्रदद्ाम्‌ ) बढ़ी हुओँं झशिताम! 
( अनपक्षोज्ाम्‌ ) नहों चटने वाली 'जीवातुस ( जीविकास्‌ ) 
जीविका के! 'ददात! (ददाति) देतर है| 'वयपू! हम (सस्य) 
लस 'सत्यथर्ंण.? सत्य चर्म वाले 'देवस्थ' दंवकी झुमसिम्‌ । 
( कल्याशी सतिप्‌ ) शुभ सति (बुद्धि ) के 'घीसहि' ध्यान 
करते हैं । 
“विधातृ! (६) शब्द की घास! शठद्‌ से व्याख्या होगई। 
तस्ये उस “जिधाता? का यूह बहुत देलताछों को 
का में निपात है-॥९ १॥ 
( खं० २२ ) 
निरु०- सोमस्य राज्जों वरुणस्य धर्मणि बृह« 
स्पतेरनुमत्या उ शमंणि । तवाहमद मघवन्तुप- 
स्तुतो घातविधातः कलशान अभक्षयम्‌ ॥ ” 
[ ऋण०से० ८, ८, २५, ३ ] 
इति-एतामि देंवतामि;--अभिप्रसृतः सोमकल 
शान्‌ अभक्षयम्‌-शांत्‌ । 


हिन्दी स्र्फिं _ ४6४ ) ९६ अ6 (पां० (२४८ 
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कलश कस्पात्‌ | कंछा अस्मिंद शरतेमात्रा: । * 
'कलिशव 'कलाइच किरतेः विव्ीर्णवरात्रा: ।१श 
इति एकादशाध्यायस्य प्रथमः पद ॥११,१॥ 

अथे ः-- “सोमस्य राज्जः०” इस ऋचा का विश्वरं- 
सिंत्र ऋषि है ! 

“प्ोमस्य राज्ज: धर्माण (कर्माणें) सेतन रंप्जां के 
कर्स में प्रदत्त होता हुआ, “वरुणरय, वहस्पतेः, अनु- 
मत्याः 3 (च) शरणे (आश्रये)” बरुस, रहस्पति और 
अनुनति के आश्रय में बत्तेलान हे पमधवन्‌ ] तब, हे 


घातः ! विधातः ! यवयोइच उपस्तुतों (वत्तेमान) 
अहम कलशाब अभक्षयम्‌ है भघवन्‌ | इच्द ! तेरी 
और हे घातृदेय ! और हैं विधातदेव ! तुम दोनों की उप- 
श्तुति में वत्तेत्राण रहकर सेंने ( तुम्हारी सबकी मेरणासे प्रेरित 
होकर ) सेशल के कलश पाल किये हैं । 

'कलश! क्यों ' 'कलाः अरिसिनू शेरते? इस में ऐे।सकी कुछ 
कला या साअए' सेोस निकाल लेने पर भी बनी रहती हैं। 
कला? शबदसे पुवे भाग और शयन अर्थमें 'शीड! (अद्र४अऋए०) 
घात से उत्तर भाग है । 

' कलि और “ कला ! दोनों शब्द विच्चीष अर्थ में क! 
[लुब्प०] चातु से है ! क्योंकि--'कलि! या कलह में पेरस्पर 
में बचने का विशेष होता है, और कला (स्ाश्ना) भी किसो 
शदुदाय से विक्षिप्त (फेंकी हुईं) जेंसी होती है! 
इति ट्विन्दी निरुक्ते एक्ाद्शाच्यायस्थ प्रथमः पादः ॥९ ६, १४' 


हिन्दी मिरुक्त (४०४ ) ११ छझा० १पा+ ६ संत 








द्विर्तायः पादः ॥ 
(खं9 १ ) 
निघगटः:-मरुतः ॥ ८ ॥ रुद्रा: ॥ ६ ॥ 
ऋभवः ॥ १०॥ अज्ञिरसः ॥११॥ पितरः 
॥ १२॥ अथवांगा[ः ॥१३॥ मसगवः ॥१९॥ 
ग्राप्रय[ाः ॥ १५ ॥। 
निरुक्तम- अथातो मध्यस्थाना देवगणाः। 
तेषां मरुततः प्रथमागामिनों भवन्ति । 
'मरुतो मितराविणों वा मितरोचिनो वा । 
मह॒ृद्‌ द्रवन्ति-हाते वा । 
तेषाम-एपा भपवाति ॥ १९ १३) ॥ 
अर्थः- अब यहां ले सध्यस्थान के देशगण हैं-दशसतर 
अध्याय और ग्यारह ऋष्याय के भथस पाद में मध्यस्थान 
के 'वाप्बः आदि २२ और “श्येन? आदि ७ देवता फहेगए 
थे सब एक २ देवता हैं, उन भर भें एक वचन आता है। 
जिससे कि-एक २ देवता कहे गए , इससे अब मध्यस्थान के 
देशगण ८ देवताओं के समहों के माम-जिनमें सदा बहु- 
वचन रहता है, कहे जाते हैं । ये सब एक २ नास से बहुत २ 
देवता बाले जाते हैं- इसपे एक २ नोसम से देवताओं की 


शवान्तर जातिए' बताई जातो हैं | इन्हों की सूचना के लिये 
, अच शब्द से यह अवान्तर अधिकार सूचित किया दे । 


हिस्‍्दी निशक्त.. (४०६) ९११ आ० रेशाक है खंण 





तिपाम्‌० दब देबगर्णों में भर॒॑त्‌ पहले आते हैं। [करों 
कि-वष्टि कमे पें पहिला कार्य ये ही करते हैं ।] 

'मरुत्‌! (८) क्यों हैं वे मित रब करते हैं-गरद २ 
भिला हुआ शब्द करते हैं । किसी के सत में अमित रतण 
फरते हैं [ भाष्यशि पाठ में ' जकार को सन्धि भी निकल 
सकती है, इसो पर यह दूसरा मत अवलस्धित है ]। जचवा 
मित रोचते हैं, थोहार प्रशाशते है । किसो के मतमे अमित 
(बहुत) राचते है इससे 'मरुत हैं। अथवा महत्‌ ट्रवल करते 
हैं-बही दौद करते हैं ट्स से 'मरूत हैं | 

४ तेषाम्‌० 2 इस सरुतों की यह खा है ॥१ (१३) ॥ 

व्याख्या । 

भरुतः | इस पद में मरुत” शठ्द से पधमा विभक्ति का 
बहुवचन संपृत्त है। इससे बहुत मरुत्‌ देखताओं की प्रतोति 
होती है। जब वायु देवता हो भेद से देखाजाता है, तब घढ़ौ 
मरुत्‌ चाम वाला तथा बहुबचन के योग्य हो नाता है।ये 
कोई दूसरे देवता नहीं हैं । इसी से इन आठ गख देवताओं 
में इसके ँ्रथम आने का कारण बहो है, जो यायु का है । 
अर्थात... इसके प्राथभ्य के जानने के लिये बायु देवता का 
व्याशुयान पढ़ना चाहिये | जिशेष यहो है कि-जब कोई कर्म 
बहुत सझूपों का हो साथ्य होता है, ततज बह मध्य देव बाय 
हो बहुचा (बहुरुप) हो जाता है | बहुबचन युक्त मह्त्‌ नाख 
बालें जी ४६ वाय के रूप हैं, उन में सात (७) सांत (७) के 
७ गण ( सपह है', और उनके शुक्रज्योति।, चित्रक्योतिः,- 
पत्यादि एयक २ लाभ भी है | इस सथ का कारण भो कर्म 
और बुद्धि का भेद ही है| ये सस्‍्त गश सारुत गयों के भौत 


हिन्दी निकक (४८७) (ज० ईकॉ० २रेँं0 
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कर्म में जहा स्त फपाल पुरोडरश होते है, हथा पूराक्षों में 
इसो प्रफपर से पसिद्धे हैं । दिलतिने अपने पूँच वेश्रासुरके वंचें 
का बदला लेने के लिये ए'सकन त्रत घारण करेके सॉरी 
फश्यप से इन्द्र के। वेच करने वाला एक गले चारण कियः थाई 
इन्द्र ने समय पाकर उस गम के ७ ट्रुकहे किये और उंन पें 
एक २ के फिर सात २ दुकड़े किये । दिलि के तंप के प्रभाे 
से वे मरे नहों, किन्तु ४९ भरुत्‌ केंक्ता होगये । ( श्री? भा 
सकें: दे झ० १८ ) 
मैरुक्तों के मतमें तेर ये सभी सध्य्म लेक के अआाटो गश 

( ८-१५ ) सरुत्‌ [ बायु ] दी है । जैसा कि-वात्तिक में 
कहा है- 

मध्यमा वाक सत्वः सवा: पैम।न सवश्व मध्य भ । 

गणाश्व से मरुता गणभदा: एथकरकृत। ।॥ 
शर्थातू-अदिति (१६) आदि सच्यन लेफ को २! लिये... 
सचध्यना वाक्‌ देवता है| मध्यम लेक के वायु आदि, पुरुषः 
देशतः मध्यम वायु या इन्द्र देवता है। और मच्यल लोक के 
सथ सरुसः (८) आदि आठ गश देवता संरुत्‌ ही हैं! । इन के 
मर सेढ़ से कम के भेंद से कल्पित है । 
( खू० २ 

निरु०-* आविकन्म द्विमरुतः स्वकेस्थेमियाति 

ह्विमद्धिरखपर्ण:। आवर्षिषया न हृषा क्‍यों न 
पप्तता सुभाया। ॥  ( ऋ० से० १, ६,१०७, १) ॥ 


विषन्मद्धि मेरुतः स्वके.” स्वश्च---हति वा, 
स्रचनेः-इति वा,स्वर्निभि/इति वा, रथे' आयात 


डिन्दी लिदक्त.. ( ४४८ ) १ १आ० २१४० हे सं 
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क्रम; अश्वपण्ञं: अश्वपतने। वर्षिष्ठेस भर न॥ 
अज्लेन वयः हव आपतत 'सुमाया/ कह्पाणकर्मा- 
णा वा, करयाणप्रह्जा वा । 

'रुद्रा' ब्याख्याता; । 

तेषामू-एपा भवाति- ॥ २ [१४ ] ॥ 

अर्थ“ आ। विद्यन्म द्वि.०? इस क़्चों का गोतपकति 
है। अासतार पंक्ति छनद है। 

मरुतः! हे मरुत्‌ देवा! (यूयघर्‌) तुत्त सब विधुन्मद्धि!/नि- 
दाली चम्रक वाले (जिशलो टाले ) 'स्वके.” ( स्वश्ुने ) शुम्दर 
गसन बाले ( स्वच ने; इतल वा ) अथवा छुन्द्र पूत्रम शाले 
[पूणे जाने वाले ](स्वचिलि इतिवा)अ्श्यवा झुल्दर किरणोंबाले 
“' ऋष्टिमझ्लि ! आयुधों वाले या अकाल के नाश करने बाले 
अधश्यपर्ण :? अश्व ( प्रोड़ ) ब्रोहनों घाले घा बज के गिराने 
घाले रथेभ,” रथो से या भेघो से'झायात' आशो । झुत्राया।' 
( फज़्यायकमोणी वा ) हे सुन्दर कमों वाले ! ( कक्पाणपज़्का 
शा) या छुन्द्र प्रज्जा (बुद्धि)वाल! भरुतों! 'बजिश्यया! (बर्षिश्ल ल) 
बह अ्रेष्ठ 'इुबा' जर्मन) अन्नके सहित द्यः न! पक्षियों के 
समान शापप्ततः [आपतटत] आओ ।! 

(रद! (९) व्याख्यान किये जाचके [अ०१०पा० १स्ते० ५ ]। 

“तेघामृ५” उस हट्टों की णह ऋचा है ०२(१४)॥ 
( ख० है ) 
निरु०- आरुद्राती इन्द्रवन्त' सजोषतो हि रण्य- 
ट बा! 


कि 


ईहस्दो शिरकत (४०६ ) ११ छा० रंधा० ३ खक 
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श्था! सुविताय गन्तन | इये वो अस्मत प्रति 
ह्यते मातिस्तृष्णने न दिव उत्सा उदन्यवे ॥ ” 
(ऋण०से०२९,३, २१, १) ॥ 

आगच्छत रुद्रा इन्द्रेण सहजोषणाः सविताय 
कर्मणे हये वो अस्मदपि प्रति कामयते मति- 
तृष्णजे इव दिव उत्सा उदन्यवे इति । 

'तृष्णक' तृथ्यते:। 

'उदन्यु” उदन्यतेः ॥ 

'ऋभव उरु भान्ति-इति वा । ऋतेन भानिति- 
हाते वा। ऋतेन भवन्ति- हति वा । 

तेषाम- एपा भवाति ॥३ (१५)॥ 


शर्थः-' आ रुद्रास.७«” यह ऋचो श्यायाश्व ऋषि की 
॥। । शगतो छन्द अर अरर्निमास्स में शस्त्र ह्े। 
कद्रात।! (रुद्रा।!) हे रुद्र देवा। (यूयम्‌)तुसई इन्द्रव- 


ग्त;-सजोषस (भन्द्रेण सह जोषणाः) अुन्द्र के साथपीति 
घुक्तदोते हुये या इग्द्र नाम ऐश्वरयंसे युक्त होते'हुए 'द्विवप-- 
इथाः! सेनने के रथ बोले या जूल के हरण के अर्थ रंहल (सर- 
के) वाले 'सुविताय ! (कर्म ) सुन्दर सगुख कर के रिये 
था शार्त्र के अजुसार किए जाते हुए कम फी प्राप्ति के लिए 
आगस्तन! (-आागचछत) आओ | 'हस्मू! पह ' झस्मत्‌ु ? ऋत 
इपारी भी मति। मति(बुद्धि) व ! युष्म।न) तुम्हारे पास'प्रति- 


शिव कम 


डिस्ही भिरुक्त (४१०) है? ज० रेप ३ रु) 
इय्मेते ' प्रधि गनन करती है... जिस मश्कार पहिले से हों 
तु दसारे हत्रिः को इच्छा करते हो. उसी प्रकार हसारो 
बुद्धि भी तुम्दारे प्रति जातौहैकि-' तुम्हारे विना इनअक्ढों से 
शुभ युक्त भी इमारा यह कम विदुस (अज्भदीन) न हो लिख 
प्रडार ब्राहपण पद्विले से हो न्‍्यते को इच्छा करते हैं, उसो 
प्रकार देवला भी पहिले से हृथि। की इच्छा करते हे । इस 
शये के श्रुति भो कहती है- 


“देवता वें सर्वा आशंसन्ति प्रहे गृह्यभाणे महा 
गृढा।ते 
अथांत्‌ू-सब देवता ग्रह(हविः)लिए जाने के समय इच्छा 
रते हैं कि-में रे लिये ग्रहण करता है। इसोसे कहा है कि- 
“हमारी मत्ि तुम्हारे समीप प्रति गमन (गमन 
के सामने गमन।/ करते हैं ।” 
कैसे जाती है! तृष्णजे! ग्रीष्ण (गरसी)में (दिखः द्घुलोकसे 
उद्न्यधरे! जलफे चाहने बाले लोक या चातक के लिए उत्साः 
ज्ः जैसे पेंच आते हैं | उच्तीप्रकार तम हमारे यजत में ऋाभो॥ 
सण्णज ! कैसे ? पिपासा अर्थ में तप (दि० प०) 
पात से है । 
सदस्य कैसे | 'शदुन्य' मास चातु से । 'रदन्पु! रुदूक 
[जल] को हरदा करने बाला । 
ऋतु! [१५] कैसे ' रुरु भान्ति ? थे अहुत चजकते हैं । 
ऋतेन मरम्ति इति बए/सथदा थे सत्य से चसझतठे हैं (ऋतिव 
सयन्ति इति जा! जधवा य सत्य के हेशते हैं + 


_तेपस्‌०” रन अभुओं की गह अचा है ४३१५] 





धाआई 
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[स्त० ४] - 

निरु०विट्ठी शमी तरणिलेन वाघतो मर्त्तास, 
सन्‍तों अमृतलमानशः । सोधन्चना ऋभवसूर- 
सक्षमः संवत्सरे समपृच्यन्तं पीतिमिः ॥” ( ऋष 
से० १, ७, ३०, ४) ॥ 

कृला कर्माणि श्षिप्रत्ेन वोढारों मेघाविनों 
वा मर्तासःसन्तअमृततम्‌ आनशिरे सोधन्वना: 
कऋमव। सरख्याना वा,सरप्रज्जा वा)संवत्सरे समः 
पृच्यन्त धीतिमिः कमभिः ॥। 

ऋभ: विभ्वा,व।ज:,- हति सुधन्‍्वनः आड्रिरस' 
स्य त्रयः पुत्रा बस्ृवु', ते प्रथमोत्तम।भ्थां बहु- 
वृत्‌ निगमा भवान्ति,न मध्यमेन। तदेतदुऋभो३च 
बहुवचनेन चमसस्य व सेस्तवेन बहूनि दशतपयीषु 
सृक्तानि भवान्त । 

आारदित्यरश्मयः अपि ऋभवः उच्यन्ते । 

“अगोश्वस्य यदसस्तना गृहे तदशबेदमभवों 
नानुगच्छथ । [ऋ० से० २, ३, ६, १] ॥ 

'अगोद्य/आदित्यः । आगूहनीयः | तस्य यद 
का गृहे यावत्‌ तत्र भवथ न तावदु हृह भव 
हटा 
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अज्विरसः व्यास्याताः । 
तपाम-.एपे!॥ भवाति ॥४(९४]॥ 


अथे ;- [ृयष्टी शम|० इच ऋचा का छुत्स ऋषि हैं 
शाभ थ में विनियेण है| 

सौघन्धना:! ( सुघन्वनः पुत्रा' ) छुंघन्वा के पत्र 'सर- 
चतषसः' [ सूरख्यना था | सूर्य के समान प्रकाण वाले ( सूर - 
म्रक्जा या ) सू्ये के समान उचजान साले वाच्चतः ( थे ढार ) 
थउजञञ के चलाने बश्ने ( मेघादिने! था ) मेवा ( चारणा वाली 
घुद्धि) वाले ऋमव! ऋभओं ने ४ विष्ठ। ठामी” ( कृत्या 
फर्माणि ) कर्मों के करके 'तरणिस्वेम! [च्िप्त्वेन) जलदी से: 
न्‍ मर्त्ता सा सन्‍तः [ सनुष्या; सन्‍्तः ) मनुष्य हेते हुए 
'अमृत्तत्वम्‌! अमर भाव ( देव भाव ) के 'आनशुः प्राप्त कर 
लिया था-प्तुचन्वा के पुत्र ऋभु कभे को महिला से शीघ दी 
देवता हेगए थे । प्संचत्सरे'! एक बंध में 'वीतिसि (कर्पेलि) 
कूर्सों से 'समएच्यन्तः सयुक है। गए थे- यक््ण कर्म के ऑन 
छान में अपने अपये कोशल से उन्हों ने एक हो ये में था 
संबत्सर के विहित वसन्‍्त आदि काल पे करभो के। रुभाप 
किया और रुसी कमंको यथाथता के फलेते वे शीघ्र ही देखता 
हे|गए-उनके करके विपाक को बहुत काल तक प्रतीक्षा: नहीं 
करनी पड़ी । 


“ऋभमभु ०”, ऋभु, जिभ्या और बाज ये आद्विरस (ज्ि 
रश्‌ के पुत्र) खुधन्था के सीन पुत्र हुये थे, उनमें परहिझे (ऋण) 
और तीसरे (घाज] के अदुते| के समान निगम हैं इन देनेह 


दर 
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के नस मन्‍्त्रोंमें बहुवचनास्त ऊाते हैं, किन्तु सब्यस (विभ्यां 
के महों । से! यह- ऋभ के अहुबचन के साथ और चसस के 
संस्तव ( एक साथ स्तुति ) के साथ दशतयी [ ऋग्वेद के दश 
मणटलों ] से बहुत सूक्त हैं । 

“आदित्यरश्मयः । आरदि्र्य ( सु ) की रश्निए' 
( किरणें ) मी ऋभु कहलाती हैं । 

“अ्गाह्मस्प ०? ६ ऋभबः ? हे ऋभुओ [ 'यदू' (यावत) 
शगब्रतक 'अगोर्यस्य' | आदित्यश्य ) सूर्य के णहे' ( सण्डले ) 
मण्डल पमें “अतस्तना; | अस्वप्यथ ) सम सेते ही ( सबधथ ) 
थो होते हो 'तद! ( तावत्‌ ) तब लक अद्य! ६ इह ) यहां 
ददम! इस जगत्‌ के “न अनुगच्छथ अनुसरण नह 
करतें हो ( न भवय ) अथवा बहा नहों होते हो... जब तुख 
राजि फे समय सूर्य मण्डल पे प्रवेश कर ज़ाते हो, ते यह 
जगत तुम्हारे विना प्रकाश होन होजाता है,इस तुम्हारेमाडा- 
भाग्य (सहिसा) के में अनुशौच न करता हू,तुम मेरे इस कापे 
के! करे | इस मनन्‍्ञ पें इस प्रकार 'ऋल' नास सुर्ये को रश्सि- 
जो का है ।। 

अगोह्य! क्या ? आदित्य। क्यों बह अग्‌हनीय होता है 
पकिसी से भी छिपाया सही लिपता । 

/ अड्भिससों व्वार्पाता; ” अदश्विरसे! की व्पाछया 
[ ३, ३, ५ ] को जाच॒को । 


'तपाम्‌० लन शअड्विरतों' को यह ऋचा है ॥ ४ [१६] 


फिन्द्र स्तिहक्त (४१४) है ऊआ० रेशे३० हे श ५ 
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(० ४ ) 

निरु०'विरूपास इृहपयस्त 8८ गम्मीरवेपर॥' 
ते अद्विरसः सूनवस्ते अरनेः परिजज्मिरे ॥” 
( ऋ० सं० ८, ९, १, ५ )॥ 

बहुरूपा ऋषय:, ते गम्भीरेकर्मणों वा, गरश्मीर- 
प्रज्ञा वा | ते अद्विरस; पत्रा। | ते अगने: अधि- 
जज्जिरे,-इति अग्निजन्म । 

'पितरो' व्याख्याताः । 
, तेषाम्‌ एपा भवत्ति ॥५१७]॥ 


अथे :-“विरूप[स: ० इस ऋचाका नाभानेदिष्ठ ऋषि 
है झनप्टुप छतद और पाश्टिक यथ्ठ (छठे) अहभ्‌ में लिलि- 
थाग हैं । 

“विरूपास ' ( विरूपा। « नानाहूपा; ) अनेक रूप बरले 
( हतू ) ऋषयः कभी निष्फल न होने वाले ब्रह्म ( वेद ) के 
देखने वाले (न केबल देखने वाले हो अपितु ) “गश्तीरदेपसः 
( गरुभी रक्षमंशो था) अथवा भर्भीर कर्म बाले ( गरुभीर- 
मज्ञा वा ) शथवा गस्भोर बुद्धि घाले ते वे ' अध्विरणः ? 
अद्डिश के 'सूनवः (पुत्रा) पुत्र 'ते! थे अरने!! अरिन के रूप 
फें। प्राप्त हुए अड्जभिरा से (घरिजडिथिरे! ( शधिजण्गिरे ) उत्पल 
हुए | वे मानाकप बाले और गस्भोर कर्म बाले मेरा यह इृष्ट 
कई । पह इसका ऋषश्लिनसन्‍्य है । क 

“पितर/ (१२) (पिसु) व्याख्या किये जाथके हैं [ +,३,५] 
शयकी यह ऋच( है-४४९६७)॥ 


नदी निशकऊ ( ४१४ ) ११ अ० रेपा० (सं 


(खं०६ ) 

निरु०- उदीरतामवर उत्परास उन्म्रध्यमाः 
पितरः सोम्यापसतः । अधु'्य इयरवृूका ऋतज्ञा 
स्तेनोअन्तु पितरों हवेषु ॥ ” ( ऋण० से० ७, ३, 
१७, १) ( य० वा5 से० १९, ४९ ) ॥ 

उदीरताम्‌ अबरे, उदीरतां परे, उदीरतां म- 
ध्यमा: पितरः सोम्या: सोमतम्प[दिनः ते, असे 
ये प्राणम अन्यीयः अवृरा: अनमित्र ; सत्यज्जञा 
वा, यज्ञज्ञा वा, ते नः आगच्उन्तु पितराहा- 
नेषु ॥ 

माध्यमिकों यम), तस्मादू माध्यमिकान्‌ पिक्त्‌ 
मन्यन्ते । 

'अड्भिरसो व्याख्याताः, पितरों व्याख्याताः, 
भृगवों व्याख्याता), ' अथवोणः ' अथनवन्स-। 
* थवृतिः ' चरातिकर्मा, तत्मतिषतरः । 

तेषा/म- एपा साधारणा भवति-॥ ६ (१८. ॥ 


अर्यः-“उदीर तामवरे०” इस ऋचाका शडूख ऋषि 
झीर पितुरेधयोें विनियेग है | (ये) जे 'पितरः? पिलर 'खबरें? 
(एप्रिवीम्‌ू आश्रिता-) पृथ्चिवी पर रहते हैं, (ले) वे ( लाबत ) 
पहिले 'उदी रल्मप्र” ( कद्वें गच्छन्तु ) ऊारकेा जाल - ऊपर 
के लेएफ में जायें। 'परास-! (परे) (घुलाकप्‌ आशिता.) और 


किल्दो लिशक (४१६) ११छ० श्या० ६ शां+ 


निजता 


लो द्युनाक रहने वाले हैं (तेडपि) थे भो रत (रुदीरताग) 
ऊपर के जाये--नोचैकी ओर न गिरे या रुणके सस अधिकार 
के पूरे हेजाने पर थे मुक्त होजावे । ( येडपि ) और ले भी 
'सच्यन्ता:! (>सर:)सच्यम लेक $ नियासो पितर हैं,(तेडपि) 
थे सी डित्‌(रदीरताम्‌) ऊपर के जावें-.. रत्तत लेशक में चले 
लाओे । (येडपि) और को भो से/रुपास ? ( सेरूुपा। 5 सेमस- 
फफा दिन/सोल के सम्पादन करने वाले या इभारे भज्ञ मेंभड़ 
भाव के प्राप्त दाने वाले'ये' जो जड़मू! [प्राणम्‌ | प्राक्ष (पाप) 
रूप के देय! (अन्वीयु ) प्राप्त हों. वायुभात्र-- पुत्ति हो- 
सूदम शरीर बाले हों, 'अद॒काः और जे! शत्र, रहित- केजल 
समभाष के प्राप्त ों, 'ऋतह़जञा।' [सत्यप्ञञाबा यक्‍्लकउञावा] 
झौर जो सत्य के था एक्भ के जानने याले हों! 'ते! थे सब 
(पिलरः पितर “ना! हमार हवेष (हानेष)आंहानेंमें घुलाओं 
में 'अवन्तु! नित्य ही आयें । 

: यम देवता सच्यन्त लोक का है ! यह नैरुक्त कहते हैं, 

* हससे 'पित' (पितर) देबताओं के साधयसिक या भच्यमलेल 
के सानते है | [क्यो कि- वह उनका राजा है (] 

अकिरस्‌! स्याझयान किये गए ( ३,१,५ ) 

'पिलु' (पितर) व्यास्यान किये गए (४.३,४) 

मम! (१३) दयारुपान किये गए (३, ३,४) 

“अधवोशा!ः! (१२) (स्थवाो) क्या' 'अथसवमन्तः नहीं चलमे 
घाले # स्थिर-प्रकृति रू स्थिर स्वभाव | से कैसे ! * चर्ब ! 
स्व्रा०प०) चातु गति अध में है, ठसका लिप्रेथ 'अचवों है... 
सिधेचाभक 'भ' और 'शर्व! घातु से है। 

सुन सब्र (चारे)) की यह सापरण ( साक को ) ऋचा 
है- ॥ ६ (१८)॥ 


|; 
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[खं० ७ ] 
निरु०-“अड्विरसो नः पितरों नवश्वा अथवाणों 
भूगव, सोम्पासः। तेषां वय॑ सुमतो यज्जियानामपि 
भद्र सोमनस स्थाम ॥” [ ऋ०से० ७ ६१५१ ] 
२० वा? सं० १९, ५७) 
अड्डिसो नः पितरो नवगतयों नवनीतगतयों 
वा अथवाणों भ्रगवः सोम्पाः सोम सम्ग। दिनः तेषां 
वये सुमतो कल्याण्यो मतो यज्जियानामप्रि च 
एपा भद्रे भन्दनीये भाजनवाति वा ऊल्याणे मनसि 
स्थाम । 
“इति माध्यमिकों देवगणः” इतते नेरुक्ताः । 
“पितरः” इति अन्वाख्यानम्‌ । 
अथापि ऋषयः स्तृयन्ते ॥७/१९)॥ 
अ्थः- आड़ रसोनः० दस ऋचा का यन ऋषि और 
जिष्टुप्‌ रन्द है | 
अक्विरसः' अज्विस्‌ नास वस्‍ले, जो सिक््यास: (सेसुया! 
सेरससमप्रादिनः ) सेशन के सम्पादन फरने वाले, ( निल्यम्र ) 
रनित्थ नि. हमारी 'छुसलो! ( कठयायर्या लो ) शुभ सति में 
रहते हैं, जौर पितरः फितर, जे! 'नक्ाबाःः (लवय्तयः लखर 
सीतगसयेः गए) नजीन (जब) गतिकाले हैं-किनका मतिसास 
पितृमजन्न के झअर्थ यजमइसों के घरों में सथा १ यमन दोतः 


रहता है, अथुवा सजनीत ( मक्खन ८ घृत ' के प्रति लिनके 
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सम की गति होतो है कि-'यह इमारः है! ( क्योंकि-ऐसो 
भुति है-* स्वयं विलॉन पिी्णाम्‌ / अचोत- अपने 
आप पिघलने बाला या शरीर यें रसजाने बोला ( चूत ) 
पितरों का होता है । ) और अथवोण:” अथबो,ओऔर भय * 
भगु, जा ये सोम के साथन करने वाले है-हमारो कल्पाण 
सलि में हते हैं, 'बयम्‌' इस भी 'तेषापू” उस 'यक्‍्जियानास 
पज्णओ सरुपादन करने वालो' की सुमतौ? (क्त्यायया सतो) 
कर्याया सति में 'स्यामः हो । झपिच्र!ः और भी उनके भें 
( भग्दुनीय साकननवति या कल्याण ) सस्‍तति करने योग्य या 
भक्तो' का दास्छित अथर से सतुप्ठ कराने बाले 'सौमनसे? 
( कह्याणें मनसति ) शुभ सत्र मे स्थाम! हे। । 

“ गे-ऋभ, अड्डिरस, भूग और अथर्वा मध्यम 
लोक के देव समृह हैं । ” ऐसा लिरूुक्त के आचाये 
सानते है - देवता पदे! के मच्य भें इनका पाठ होने से इसका 
एक २ ( स्वलन्त्र २) देवगण है, एसा नेरुक्त मानते है'। 

“ ये सब पित्तर हद 7 दला आरूपोौन है-सम्त्रो' में 
देखताधर्स से... देंबलाझो' के प्रकार से पितरे! को भी स्तुति 
आोती है.-अग्नि आदि दृवताजो' से दिलक्षण ऐसे भो देवता 
सम्त्ो में देखने चाहिए -ऋभु, सनत्कुमार आदि पिलरे के 
रूप से ये देवता ही हैं, ऐसा झारूयान (इतिहास) के विद्वान 
भानते हैं । [ ऐसा लिचार इस लिये है कि- इन में ऋभु , 
अद्भिरस झौर भुगु आंदि नास ऋषिओशों में भी प्रश्द्ध है' 
झौर मन्‍्त्रो में देवता के स्थान मे भी आते है! । ) 

छोर भी ऋषिश्रों को स्तृतिए' है- यद्द दूसरा कारण है . 


भ 
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कि- ये ऋषि ही हैं। क्‍्यें। कि- सन्‍्श्रों पें जौर भी ऋषियों 
की स्तुतिए' हैं ॥७(१६)॥ 
(खं० ८ ) 

“निरु०-सूर्य्यस्पेव वक्षथों ज्योतिरेषां समुद्रस्येव 
महिमा गरभीर- वातस्पेव प्रजवों नान्‍्येन स्तोगो 
प्रमिष्ठा अन्वतवे वः ॥” (ऋण से०५,३,२३, ३)॥ 

: इति यथा ॥ 
आप्तयाः आप्नोते: । 
तेष/म्‌-एप 'नेपातो भवति ऐस्क्रयाम ऋषि 
| < ( २० ) ॥ 


आथे- “ग््य॑स्पेववश्षय ०7 इसऋचाका इन्‍्दू ऋषिहै, 

सिश्रेश्य-.दस शिस प्रकौर सर्य की क्ये।ति!ड्येालि तसस्लओं 
का प्रकाश करतो है, ऐसे ही 'एचामू(बसिधानाम्‌ 'इन वसिष्ठों 
को 'वहृय-? (वयनसस्‍्थ दोधि ) बचन को दोप्लि है- सम्ह्रो में 
झअधाएतमन ऋषिदेश प्री" अधियज्ज अर्थों को असम्देहसे प्रकाश 
करने बालो तवनशक्ति है। और सपुद्रस्य इठ! सप्मुदर के समान 
इनके बचनों को 'सहिला सद्दिसा “गभीर ' गर्भीर है... जिस 
प्रकार समुद्र में कल अगाध है,उसी प्रकार इनके बचनों में अर्च 
झअगाय है। और वातस्य हय प्रजथ!! चाय के समान इनके 
बचनों का बेग है - गस्भोर अथ बाले बचन होने प्रभी स्त्ति 
करने के सप्य इनको स्तुतिए' बिलस्जयुक्त नहीं होर्ती, किन्तु 
वर्ण पद्‌ और वाक्योंमें शब्द और अर्थंकरे संबन्ध सहित इनके 
सन आर वाणों को वृत्तिए शीघ्र प्रस्तुत हो जाती हैं। क्योकि 


का 
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ये इसप्रकार अतिमहानभाव है, इससे और स्तेतंः(स्तु लिककर नें 
जाला ) इनकी दचन पदवीई पीछे नहों चल सकटा, इससे में 
कहता हू 'वसिष्ठा'! हे बसिष्ठी | अन्येन! (#तेत्रा) हूभरें 
श्तेता से  थ'  तुम्दारा स्तेनः स्तुति समेंह 'ल अन्वेतत्रे! 
(ने अनगन्तु' शक्य )अनसरण करना शवर्य सही-जेंसी तम्दपरी 
इसलि सन्वेंहरहित अर्थ बाली गर्सोर ओर अधिनसिबित है 
ऐसी स्तुति दूसरा स्तेला नहों करसक्ता। इस प्रकार वशिह्नीं 
को स्तुति से सतुंप्ठ होकर इन्द्र देज ने उनको संतुति की है। 
बूस मन्ज में इन्छ देख सलेंसी ऋषिजों के वचर्ना की प्रशंसा कर 
रहा है, उससे स्पष्ट हो यह मलोत हेा है कि-स्मृतिआं 
का प्ररमायप अशिआंके समान है। शिनको इसअा्त में भूस्ति 
है।, थे इस मन्त्र पर छत्छी तरह ध्यानदे ॥ 

इस सन्त्रके उदाहरण से यंहसी आधचाय ने प्रंदर्श न किया 


क्ि--देवताओ के ससान सन्त में ऋषियेः फी नी स्तुति जाती 
है, और ऐला भी मन्जें! कर विषयहै ॥ 


के।दे भाचाये “सयस्यव वक्षेथं: इत्तका एंशा अर्थ 
करते हैं....सय पे; तेंज के समान इनकी अमक्र, नो रूली है 
तथा ये तंजप्वी, सप्रुद्रे के समान गरूम:र स्वततव वाल सबत्र 
वेरोक गतिवाले हैं,हनको गधिका और काई नहीं पहुंचता। 

आपटया!! (१४) ये थी इन्द्र के सहदथारों ऋषि है- थे 
एंकत, द्वित, और त़िंत नासपे हैं। एंसा श्रुतिमें भोहे कि-- 
वे इन्द्र के स्राथ जिचरते हैं | ऋभ आदि भी इसी से ऋषि 
पक्ष में मच्यस्धान ही सभके जाते है | 


'जाप्तय फैसे ! व्याप्ति अ् में 'आप' ( स्वा० ) चातु 
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सेहे। “तेषाम्‌०» उनका इच्ट्र देवता की ऋचा में यह शि- 
घाल है ॥ ८ (६०] ४ 
( खं> ६) 

निरु०-  स्तुपेय्य॑ पुझ्रपेससम्वमिनतममाप्त्यमा- 
प्यानाम । आ दपने शवसा मसप्त दानून प्रसाक्षते 
प्रतिगानानि भूरि ॥7 [ऋ०॑े०८,७,२,१] 

स्तातव्य बहरूपप्त्‌ उस्मतम १ खरतमम आपयस्‌ 
आमनव्वानाम | आहणात ये शवसः बलन सह 

तनू-ह। ते वा, सप्दानवानू-ह।| ते वा | प्रसाक्षत 

0 ५ [ते 
आतमा।नान बहाने । 

साक्षति: अप्नोतिकर्मों ॥९(२१)॥ 
हति एकादशाध्पायस्व द्वितीयः पादः ।१९२॥। 

अर्थ'- सुपर १ पुरु इस ऋचा का वदृहदिव ऋषि 
और भद्दात्नत में बिनियेग है| 
(अद्वमू) में (रन्द्रमू) इन्द्र केश (स्लौमि) स्तुति करता हू । 

“स्तुषेण्पमू! ( स्थोलव्यम्‌ ) जे। स्तुति करने येग्प, 'पुरुवपेसम््‌ 
( चहुरूउम्‌ ) बहुल रूप खाला ऋश्वम! [ सरुभतम्‌ ] बहुत 
“बुनतमप्रू ( ईंश्यरतमप््‌ ] देश्वरों में बहा देश्वर, 'आपत्या- 
नापू-जाप्त्यम!' [| ऋषीणाम अ'प्तव्यम्‌ | आप्ट्य ऋषिणों 
के स्तुनिओओं द्वारा प्राप्तकरने योग्य है। ( य. ) जे शिल्सा 
(बलेन) बल से 'सप्त दानून (सप्त दातुन ) सात मेधों फेर 
[ मप्त दानवान-इलिया ] अथवा सात अछुर्रो के! 'आादफषेते! « 
[अआदणाति] घिदारण करता है। झौर 'भरि (बहूनि) बहुत 
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* असिभानानि ' उपसांओं के। प्रसछते! ( भाभ्नोति ) प्रप्त 
ट्वोता है । 
साज्ञ! चात औध्नोति के अथे (माप्ति) में है "६(२१)॥ 
इति हिन्दीनिरुक्त एकादशाघ्यायस्प द्विलीयः पदुः ॥११,२४ 
तृतीयः पादः । 
रद जम अ 
निष०-आदातेः ॥१६॥ सरभा ॥१७॥ 
सरस्वता ॥१८॥ वाक ॥१९॥ अनुमातः 
॥२०॥ राका ॥२१॥ सिर्नावाली ॥२२॥ 
कु ॥२२॥ यमा ॥२४॥ 
निरु०--अथातो मध्यस्थानाः स्त्रिय- । 
तासाम-अदितिः प्रथमागामिनी भवति । 
'अदितिः व्याख्याता । 


तस्या एपा भवांते ॥१२२)॥ 
जथे :- अब यहा मे सथ्यस्थान स्त्रियों की व्याख्या है! 


सन में अदिति! (१६) पहिल अतो है। 
“अदिति [१६] की व्याख्या हे।चको (४,५,१) 
रस अदिति! को यह ऋचा है ॥१(२२)ए 
व्याख्या 
“अधातः' छ्वूतीय पाद पें देवगण या बहुबचन वाले 
“प्रुत: आदि ८ देवताओं शेनामोकी व्याख्या की गदे, अय; 
कोलिजू ' 'अदिते/ आअगदि २१ नांसो को ठंसारूया समा- 
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भताय $े परठ के अनुसार ही की जाधेगी, जिसकी सेमाप्लि 
इस अध्यायके अन्तर होगी। चंसी विशेष ऊधिकारकोीं सूचना 
के लिये “अथी तः/ थे पद्‌ दिये हैं, क# 

“प्रध्यस्था ना: * ऋष्यस्थान ? क्यों ? ' मच्यसे आर्सा 
अआनमू ' इनका मच्य[ ऋन्तरिक्ष ] स्थाल है ' जे कौन हैं 
अदिति आदि देवखियें है ॥ १ [२२] ॥ 

अल 
निरु०- “दक्षस्प वाडइदित जन्माने बनते राजा- 
नो मित्रावरुणाविवाससि । अतृत्ते पस्था:पुरु थे। 
अय्यप्ता सप्तहोता विषरूपेषु जन्मसु॥ ” (ऋण्स० 
८ २५ ६]॥ 
दक्षस्य वा आदितें | जन्म नि बनते कमणि राजा 
१,नो मित्रावरुणी प।रेचरसि। विवासतिःपरिचया 
याम्‌ ।  हविष्मान्‌ आविवासाति'-, ऋ०म० १, 
२३, ३ ) हाति-आशास्ते वा। 'अतृतेपन्थ 
अल्वरमाणपन्था: बहुरथ. अय्यमा' जादित-। 
अरीन्‌ नियच्छाति । 
'सप्तहाता' सप्त अस्पे रश्मयः रसान अभिसन्नाम- 
यन्ति । सप्तएनम-ऋषपः स्तवन्ति-डति का । विष- 
प्ररूपेषु जन्मस कमसे उदयेष । 
आदित्षो' दक्ष; -इति-आहुः । आदितलमध्ये 
थे सतत | 
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' अदितिः ' दाक्षायणी । 


अदितिदेक्षी अजायत दक्षाद्रदितिःपरि” (कऋु० 
सैं० 4, ३, १, ४) ॥ इति च । 

तत्‌ कथम-उपपय्चेत ? 

समानजन्पानों स्थातामितति । 


अपि वा देवधमेंण इतरेतरजम्माने स्थाताग््‌ 
हतरेत्रप्रकृती ॥ 

अग्निरपि ' अदिति ' उच्यते । 

तस्प हफा भवाति-- ॥ २( २३) ॥ 

शधे'....' दक्षस्प वादिले५ ? इस ऋचा का गय 
ऋषि है। येश्वदेव पें शरत्र है। यहा दिल और राजि सभिन्र 
प्ररुका हैं, उनझी सल्धि की बेला अदिति है| यदहो अवश्याय 
श्स [ओस)] को देती ढै,इसो सम्बन्ध मे इसे सधच्यना अदिति 
झमक कर इस मन्त्र पें कहा जाता है । 

'अदिते ” हे अदिति देजि! त्वप् )त्‌ दक्षस्प (अएदित्यस्थ) 
[बा] आदित्य के * नक््मनि ? उद्यरूप “ज़ते! बतपें 'राहक्ाना! 
िज्ञानौ] राजा 'पिन्रावरुणा? [मित्रायरुणों |सिश्र झरुख देखो' 
के [राजि और दिन के! | (विवाससि! ( परिचरसि ) सेव्स 
करती है| अथरेत्‌ -- जब सूर्य देव भाभें उदय देते हैं। उस 
समय वह सन्चिवेल! अदिति अपने आये रूपसे दिनरूप सिश्र 
के! व्यापस करतो है, और आगे रूप से राजि रूप उसुख करे 
स्यापन कर॒तो है, जो दक्ष आदित्य अय्मा!! शत्रुओं को दमन 
करने जाला 'विषरूपेष' (जिषमरूपेणु) भिन्न २ आकाश देशों 


। 
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में हे।ने बाले 'अल्मसु' ( कर्मेंझु > ददयेष ) सदय रूप फ्रमें 
खतत्त पन्था' (अत्वरमागपन्‍्थाः) वेग रहित या विषम गलिसे 
रहित या निपत गति है-पतिपुहूर्ते और पति दिन पक मियस 
से चलने वाल है, पुरुरथ. (घहुरथ > यहुरइणा) बहुत गवन 
करने बाला है, जोर 'सप्होता' सप्रद्दोता है-(सप्तआप्मेरश्सयर 
रसान्‌ जमभिसन्नासयन्ति 'सात रश्सिये' इसके लिये रसे के 
लाती हैं, (सन्त एनमू ऋषय स्तुबन्ति कुति दा) ऊथवा सात 
ऋषि इसपर स्तुलि करले है। 

“(बिवासति' चातु परिचयां सेझ्ा ह्ष्य में है। शिपकायह 
पिशम है 

६५ 5 4808 

हवष्मात आाववासात अपोत्‌- है अरिन देव । 
(पए्विष्‌ के प्रदून से युक्त जो रजसान तेरी सेवा करता है। 
ससको तू रक्षा कर--यहष्टठसम आशा करतेहै या चाहते हैं-इस 
आाशिषा (आ्रशाम्लि) से “विवास! घातु परि्रयां शर्थ में है ६ 


अर सभा! दया ” आदित्य पर्या ' झरोन्‌ नियच्छलि' बह 
शश्रत्यां का खा करता हो । 


यहा दक्ष'आददित्यहैए सादेबतापदाथ के जानने ठालेकहले 
है| क्यों क्षि- यह आदित्य $े मध्य में स्तुति किया गया है 
अथोत्‌-उसके सत में देवता रूप बस्त के निय के लियेस्तुति 
हो प्रभाण है-जिपकी स्तुति जिस देवता के पच्य प्रें है, बह 
बही देखता है | दक्ष भो आदित्य के मध्य में स्‍्तुत है, इससे 


यह शादित्य ही है। कहा ? “हमागिर ” बह से ऋरम्स 


कर तुवेजाता वरुणो दक्षो अश [ऋछण्स०२,७,६, ९] 
यहा पर खादित्य के सच्य में 'दुच्त' को स्तति है । 
“अदिति! दाक्षायणी (दक्कक्षी पुत्री) हे | 
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क्या कि: 

“अदिते दंक्षो अजायतः दक्षाद्॒द्तिः परि ” 
[ ऋ० प्ृ० ८, है १, ४] अथोत्‌ृ-अद्ति,से दक्ष प्रकट हुजा 
और दक्ष से अदिति । 

से केसे उपपरन होगा (घटेगा) ? । 

समान जन्मानों स्पाताम्‌ समान लन्‍्भा यासचमन्तर 
जन्मा देसकते हैं। अ्रथोत्‌ एक के पी एक का जम्म होताहें, 
इससे एंसा कहा गयो है । 

“अपिवा देवधर्मेण ० अचका देज धर्म से वे दोनो पर- 
स्पः से उत्पन्न होते हैं | ( क्येकि- देशता अपने माहाभाग्य 
से ऐसा कर सकता है-.उसी का उत्पन्न करते वाला होकर 
भी उसो से उत्पन्न होता है। ) 

अग्नि भी शदिति कहा जाता है । 

“तस्प०” उस जगिन अदिति को यह ऋचा है॥२:१३)।॥ 

हे ] ञ ( ल औँ कि 

निरु०-' यस्मे ले सुद्रविणों ददाशो<नागास्त्व- 
मादते सवताता । यम्मद्रेण शवसा चोदयासि 
प्रजावता राघसा ते स्याम ॥” [ ऋण० से० १, ६, 
३२, ५ ]॥ 

यस्मे ल॑ सुद्रविणो ! ददासि | अनागा; लग्‌। 

॥)॥ 
अनेपराघ ! त्घ अदिते ! सवास कमततिषु । 

'आंगः आइपूवीद गमे;। 


(द्विनदी सिसक्त ( ४२७ ) ११७० र२े पा? है औ७ 


कल 
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आने एते। !। ग 
'क्िट्बिषम! किलमिंदम ( सुकृतकर्मणी भयम। 
कीसिम अस्य मिनत्ति इति वा । 
य॑ मद्रेण दवसा बलेन चोदयासे प्रजावता च्‌ 
राधमा पनेन ते वगम-हह स्पाम शत । 
'सरमा सरणात्‌। 
तस्था एपा भवति॥ ३ (१५९) ॥ 
अर्थ :- परे ते संद्रविणी् इस ऋचा का कुस्ख 
ऋषि फोर मरातरनुसाक में बिनियेग है | 
'मुद्रतिण। / हे घुन्दर घन बाले ! अदिति !? अग्निदेव [ 
ट्वसू! लू 'यर्मी! जिसके लिये 'दुदाश- ( ददासि ) देतः है, 
य' (च) ओर जिसऊे भसद्ेशा शुभ 'शवसा' ( बेन ) बल से 
प्रजाक्षता! ( व) शोर प्रजासयुक्त राघस।! ( चनेन ) धन से 
आओोद्यामि! ( अनुगह्मगसि ) अनुग३ फरता है, “अनागा+ 
स्व सवताता” ( अनपराघ (:) स्व सर्वापु कमंततिष ) तू 
उसके रूब करों में अनपरतथ + निरणराय द्वोता है- उससे 
लेर के।ई अपराध नहीं बनता इसो से उसके सब करो के 
तू निदोष कर देता है। “ते स्पाम” ऐसे प्रभाव बाले के 
हेरे हम ' इइ ' बहा यज्जकमे में अनुगह-पात्र हों ( यद इस 
चाहते है ) । 
'झा्य. चाप) केसे | आड्ू (उठप०) पूर्वेक 'गम्‌ ( स्था५ 


४९ ) चातु से है। 
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न! (पाप) कैसे ? हु ( शद/०प? ) घांतमे है । 

“किल्बिष' ( पाप ) क्यों '  सुंकृतकपसोी भथप्‌ ! उस पें 
झुकृत करे वाले से मंब होता है। 'कोसिमू अस्य मिनत्ति 
इलि बा! अथवा इस पापकारों को कोौति के! बह भ॑दन 
करता है । 

सरसा! (१७) ( ऐलिहांसिक पंश्षसे देवशुनी और मैरुक्त 
पक्ष से ( पाउ्यमिका वाक्‌ ) क्यी ३ सरण (गसन) मे । 

ध्तृस्पा ०! जत (सरसा) की यह ऋचा है-।।३(२४)४ 

(ख9 ४) 


निरु०-“'किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानंड दूरे 
छाधथ्वा जगुरिः पराने। । कांस्मे हि6तिः का परित- 
बम्पा सीत कथें रसाया अतरः पयांसि ॥” (ऋ० 
स० ८, ६, ५, १) । 

किम इच्छन्ती सरमा हद प्रानड़ दूरेहि अला। 

'जगुरि” जड़म्पतेः । 

पराधचने: अचितः । 

का तव अस्मास अर्थहिति: आसीत ! कि 
परितकनम्‌ ? 

'परितक्म्या रात्रि परित। एना तंक्म । 

'तक्म-इति उष्णनाम । 'तकत-इति संतः | 

“कथ रसाया अतरः पयांपि” इतिं । 

'रसा' नदी । रसते; शब्दकर्म ण। । 


प्जै 
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कथ्थ रसानि तानि उदकानि-हति वा । 

७. श हे # (0० 2 कर हक. 

दवशुना इन्द्रण प्र।हता पाणाभः अछुरः समूद- 
इत्यास्यानम । 

'परखती' व्याख्याता । 

तस्या एपा भवति- ॥ ४ (२५) ॥ 

अधे;-५ करिमिच्छन्ती ० । ऐसा! चुना गया है कि... 

देंबषणि अखुरोने देवताओं को गेाशों के हर लिया था, फिर 
इल्टूने समके दृहनेके अथे उनके स्थान पे सरमा (देव -कूत्ती) 
के! भेजा | और उन देव पणियां ने रुसे दस कर इस ऋचा 
से पुा -किमिच्छन्ती ०” दम से किस वस्तु फी इच्छा 
करती हुई इृदम्‌! यहा प्रानट! आई है,“ द्रे हिअघा” 
क्यों कि .- दूर भाग है... इतने दूर मार्ग से विना प्रयोजन 
केाडे सहज में आनदो सकला, कणरि! जे डी शीघ्र चलने 
वाला है।, वही जासकता है। 'पराच:? (पराश्नने अचितः) 
चराझुपुख गसभे से गया हुआ है- यह सागे अरुचि यह शि- 
बिल संकरूप से पार करना दुष्फर है- देवताओं के स्थान से 
बहुत दूर है। इससे दम कहते हैं- दे घरमे ! “का अस्ी 


हितिः” ( क्वा सब अस्मासु अर्थ हितिः जासीत्‌ ) क्या तेरी 
इस में अथ हिति-- अथ को प्राथेना है-क्या अथे लैने 
हम से प्राप्त करने येएय विचारों है. जिसके कारण यह बड़ा 
हम्बा सा्ग झासा धिचारा । और का परितकम्या 


आधप्षत्‌ (कि परितकृनम्‌) कौन याकेसी राजि हुई - क्या 
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तुझे पिछली राजि सुख से शीती ” और कथ रसायाः 


पयांसि अतरः क्षे तैने' नदी के णलें के तैरा * -- 
आधे येजनसे अधिक विस्तार वाली रसा नाभ नदी है, उुत 
फे दुस्तर चले के तैने केसे पोर किया । (कर्थं रसानि लानि 
सदरानि- इसि था ) वे केसे मीठे जल हैं? क्या तुर्क चका- 
जट के समय कुछ विभ्राम स्थानों में वे स्वादु जल मिले 
इन्द्र की भेजी हुई देवशनो (सरभा ) ने पशि असुरे! के 
साथ सवाद किया-मह आरूपान (इतिहास) है ॥ 
'जगुरि, (शोघ्रगाभी ) केसे १ * जहुरुपतेः! यडन्‍्त “गय! 
चात॒ से है | कपोंकि-जढ़ जतिशय गन करने वाला है । 
“परिलक्स्पा क्या  राजि क्यों !परित' एना तकम!दोने 
ओर इसके तकम (दिन) है। 'सकक्‍्स! यह उच्ण (गरख) का नाभ 


है । केसे | 'लकते! दस चात से है| क्ये कि- प्रणणिज्लों केर 
हू कएछ से ब्ीतता है । 


'रक्षा' क्या  नदो किस घातु से । “ रसते। शठद कर्मणः 
शब्द जथ में 'रस! (+्वा० प०)चातु से है । 
सरस्वस्लोी (१८) की व्यारूया हे! चको [२,७,१) 
तस्या०“उच्च (सरस्वली,की मह ऋचा है |२(२५४ 
(खं० ५ ) 
निरु० पावका नः सरस्वती वाजेमियोजिनी 
वती । यज्ञ वष्ठु धियावसु: ॥” ऋ० सं० १, १, 
६, ४ । य० वा० स० २०, <४ ) ॥ 
पावका नः सरसखता अन्नः अन्नवता यज्ज वष्ट 
पयावह;: कवर 
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तस्य एपा अपरा भवाते ॥५ (२६) !। 


“ ल्‍पावका नः सरसता०ः इस ऋचा कौ 
भधृच्छन्दस ऋषि है, परठग शस्त्र में और सारस्‍्वत हृकिः में 
विनियेग है । 

धावका'जलकेा मारने बालो“ वाज़लिः वाजिनीवंती 
( अस्नेः अन्‍नबतों ) अन्ने!मे जन्तवाली 'थियावसु !(कोसेवर्सु! 
कर्पचता)कूस रूपचनवाली सरस्वती मच्यल लेककी साणी न? 
हसारे'यक्‍णप्‌!यक्ञ के 'वष्ट्‌ः (कामयता पृ )थाहि ८ इच्छा करे । 
अथवा अभ्न वाली सध्यप्रवाक हमारे यञ्ज के अन्ये से पक्त 
करे था करने को कासना करे || 
“तस्या[-० उस सरस्वती की यह और ऋचा है ॥२(२६)४ 
[ खं० 5 | 
निरु०- महों अण. सरखती प्रवेतयति के- 
तना । घियों विश्वा विराजाति ॥ ” [ ऋ७ से० 
१, १, ९, ६] ॥॥ 
महत्‌ अर्ण. सरस्वती प्रवतयति' प्रज्ञापयति 
'केतुना' कमेणा प्रज्जया वा, इमानि च सर्वाणि 
प्रज्ञानानि अभि विगजति । 
वाक जर्थेष॒ विधीयते तस्पाद माध्यमिक 
वार्च मन्यन्ते ॥ 
बाग! व्यख्याता । 
तस्या एप भवति-- ६ ( २७१ ॥ 
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अर्थ।- महीं अणः सरस्व्ती० “इस ऋचा का 
कधुचुछन्दस, ऋषि, मद़ग शख्र पें झौर सारस्त्रत हृतिः में 
बिनियाग है । 

'सरस्वती! म&यसा खाक देवी केंतुना! ( कमेंणा ) करें 
से ( प्रत्णयां वा ) अथव। प्र्जान से सह [सहतू | बहे या 
बहुत अणे।' ( कलम ) जलको 'प्रसेतयति' ( प्रध्ञापयति ऋ 
छाखिषरोति ) प्रकट करती है । ( इभस्ृनिच ) और एन 
(विश्वा' [ विश्वानि ८ सर्वाणि ] सब 'धिय' (प्रक्णानानि) 
प्रतज्ञानोकों 'विराजति! (अभिविराजति)आभिमुरूष # सम्यु- 
खतासे चिराजती है। क्योकि-क्षलसे अन्न और अन्मसे सब 
उतञ्नान होते हैं, इस प्रकार वह सब प्रज्ञजाने को हृेश्वरी है।॥ 

' धाग.अर्थेषु० ” क्योंकि-बशक््‌ देवी सम्त्रों में दर 
करों में लिघान की गई है-उसके ददक जषस आगदिकप कहे 
शए हैं, इससे नेरुक्त आचार्य वबाक्‌ के! मध्यम लेक की 
भासते है ५ 

' खाक ! ( १६ ) का ध्याख्यान किया गया [२,७,१]। 

* तस्या:० उच्च चाक्‌ की धह ऋचा है-॥ ६ (२७) ॥ 

(ख० ७ ) 

निरु०-  यद्धाशदन्त्यपि चेतनानि राष्ट्री दे 
बानां निषसाद मन्द्रा । बतस्र ऊजरूदु ठहें पयांसि 
क्ासवदस्पा; परमझजगाम ॥  [ कुृण्स० ६, ७, 
७५, ४ ] ॥ 

यह वाग बदलती अविवेतनानि' अविक्णा- 
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तानि राष्ट्री देव नां निषत्ताद मन्द्रा मदना चतखस' 
अनुदिशः ऊन दुद॒ह्दे पयासे, के स्वद अस्था। 
परम जगाम-ह ति यत्‌ पृथिवी गच्छाते इति वा 
यद आदेत्य रश्मयों हरन्ति हांते वा ॥ 

तस्या एपा अपरा अवति--॥ ७ ( २८ ) ॥ 


अधेः- यद्धाग्व दन्ती ० रस ऋचा का नेम ऋषि 
और सारस्थल पशु प्ें विनियेषग है। 

“यतह्‌! ( यदा ) जब भविचेतनानि [ अकिज्जाताथों नि] 
अरे --. शून्य गलेना शब्दे! के! बदन्तो' बोलती हुई “ देबानां 
राष्ट्री!ताधच्यभिक देवताओ को इश्वरो 'सन्द्रा! [सदना] लोक 
के इषे देने वाली 'बाक! मध्यम लोक को वाणी 'निषसाद! 
[ निषो द्ति 5 व्यापृणाति ] व्यापार युक्त होती है-वहष्ठि 
कर्म में लगती है [ तदा ] तब चतरस्त्र' ( दिश. अनु ) चारों 
दिशाओ' के पति 'ऊजम! ( अननम्‌ ) अस्सके पयासि और 
जललोंके “ दुदुहे दुद्दतो है ऊ फरतो है। क॒...स्विस ' कहां 
अस्या;? ( वा; ) इस वाक्‌ देवो के 'परमम्‌? उत्फृष्ट ( बढ़े ) 
इथान के 'जगाम! (गच्छन्ति ) जाते हैं-यह नहो जाना जाता 
कि-इस दाक्‌ देवी के बरसाए हुये जल ओषचिजो' के 
उत्पन्न करके कहा जाते हैं और प्रतिवर्ष फिर कहां से आते 
हैं. [ यत्‌ प्थियो गउछति (न्ति) ) जे! एशिदो में रहते हैं 
( यद्‌ आदित्य रश्सये! हरब्ति इति वा ) और किनके! झा- 
दित्थकी रश्मिए' हर लेजातो हैं। [ छुतराप्‌ वरग_ देवो के 
अपरिभित जख हैं, वे कभो क्षोत नहटों होते । 
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“तर्पा] ०१५ उस बाक्‌ को यटद जौर ऋचा है- जिसका 
मयोजस यही वाक्‌ सब प्राणिओो' के भीतर प्रधिष्ठ है और 
यही सब अर्थों के कथन करती है?- इस प्रकार क्षो विभ ति 
दिखाना है ॥७(२८)४ 


( खं० ४ ) 
निरु०- देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरू- 
पा: पशवों व्दन्ति । सा नो मन्द्रेषमज दुद्दाना 
पेनवाॉगस्मानुप स॒प्रुतेतु ॥/ (ऋण०" से० ६,७,५,५) 
देवीं वाचम अजनयन्त देवाः, ता स्वेरूपाः 
पशवो व्दन्ति व्यक्तताचश्व अव्यक्तवाचरव सा 
नो मदना अन्न च रसं च दुहाना पेनू। बाग 
अस्मान्त उपेतु सुष्टता । 
* अनुमति” “राका  इति देवपत्नयों-हति 
नेरुक्ताः । 
पौरणणमास्यो-इति याज्मिका। । पूरी पौणमासी 
सा अनुमतिः, या उत्तरा सा राका हति विज्ञायते । 
अनुमति: अनुमननात । 
तस्या एपा भवति-॥<(२९)॥ 
अथ :- दर्वावाच०” इस ऋचा का नेन ऋषि और 
सारस्वल पशु में बिनियेग है। 
दवा। मध्यम लेक के देवताऊँों से 'देदोमू ( सदकत्नां 
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दात्न मं) जले के देने वाली [याम | जिस ' वाचपर्‌ ? बाक्‌ के 
शजम्ननयन्त लता (उत्पन्न किया) था, तामसू! उसे क्ते।'विश्व- 
रूपा: (सतवरूथा व्यक्तवाचरस अव्यक्तवाचश्य ) सब प्रकार 
के - व्यक्तवाणी वाले मम॒ष्य आदि और अव्यक्त घाणी वाले 
गे। झादि 'एशव, पशु 'जद॒न्ति' बोलते हैं,सा! जे! इस प्रकार 
सब्र एज से बोली जाती है, बह 'न/ [ जस्माकम्‌ ] हमें 
'मन्द्रा (सदन) हे देने बालो 'इषप््‌! ( अन्न च ) अन्न के 
'ऊजयू' (रस च) और रस के दुह्मना' (पश्चरन्‍्ती) ररतोहुई 
घेन॒ ? [तर्प थित्रोी] तप्त करने घाली “ वाक ? 'झुष्टसा ! सुन्दर 
स्तुति की गई “उप ऐत' सारे यहां आ्ावे- णह्द हस प्रार्थना 
करते है 
अनुमल (२०) ओर 'राका [२१] ये देवपत्निये (देव 
सित्रिये) हैं- ऐमा निरुक्त फे आचाये सानले हैं । 
पौ७णेसासोी है, यह याज्किक ( सीसासर ) सानते है । 
धयो कि- जा पाहला पाणमातसा हं.हह अनम।ते 
है ओर जो पिछली प्रोणभासी हे,वह 'राका हे” 
यह ख्राहइयत में जाता जानता है। 
अनुसति ! (२० ) क्यों अनुमसन से- ऋषिशों जे आर 
पंबताओ ने च“द्‌ह (१४)दिन के पक्ष में यह पौणोलासी हे।' 
ऐस। गाना हैं । 
_तस्य[० ” उस अनुमति की यह ऋचा है ||८ (२९) ४ 
(खं० ९) 
निरु०- “ अन्विदनुमते त॑ मन्यासे गे च 
नरद्धांव | कल दक्षाय नो हिनु प्रण आयंषि 
ता।रपः ॥ (य० वा[्‌० सं० ३४, ८ )॥ 
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अजुमन्यस््र अनुमते त॑ सुखे च नः कुवन,अन्ने 
[ ९ 
च नः अपत्याय धेहि, प्रवदद्धय व नः आयु: । 
६ डे बे 06 € 
राका रात दीनकमण; । 
तस्पा एप! भवाति ॥९ (३०) ॥ 
छथ ३- अच्विदनुमते०” इस ऋचाफा वासदेवऋषि 
आऔर देखिकाओ में विनियेतग है । 
€ अनुसते! ? हे अनुमति देवि “स्वप््‌' तू अनु सन्यासे * 
( अनुभज्यस्थ ) अनुमति कर- जीसा कि- लुर चाहिये। 
“श च न. कप! और इसारे लिये सुख कर ।[ सुख चल 
नः कुवेन |और हनारे लिये शुखकरते हुये“क्रत दक्ष।ये नो 
हिनु! सजिनने व नः झपत्याय घेद्टि)३मारे अपत्य(सन्तान)के 
लिये अन्य पारण फर । 'न.! हमारी  आयू'षि! (आयु. ) 
आय के प्‌ सारिष? (प्रवद्ध य)बढा | 
राका! (२१) दान अथ म्रें 'रा!अदा०? प*०)धातु से है| 
“तस्या:०” उच्च 'राका! को यह ऋचा है ॥६ [३०]॥॥ 
[ ख्ल १७० ) 
निरु०- “ राकामहं सहतयां सुष्ठती हुवे शृणे|तु 
नः सुभगा बोधतु मना । सीव्यलपः सूच्याडिछ- 
दमानया ददातु वीर शतदायमुक्ध्यस्‌ ॥ / (ऋ० 
स्‌० ३, ३, है ४ ) 
राकाम्‌ अई सुहानां सुष्टत्या आहये,श्ृणोतु 
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नः सुभगा बोधतु आत्ना, सीव्यतु अपः प्रजनन- 
कम सच्या अच्छियमानया । 

सूची' सीव्यतेः । 

ददात वीर शतप्रदम्‌ उक्थ्पवक्तन्यप्रशेसम्‌ ॥ 

' सिनीवाली '  कुहू ““ इति देवपत्न्यों ह॒ति 
नेरुक्ता।। 

अमावास्ये इति याज्मिकाः । 

या पृव्री अमावास्था सा सिनीवाली, या उत्तरा 
सा कुहू - इति विज्ञायते । 
'सिनीवाली' सिनम! अन्न भवात्ति, सिनाति 
भृतानि । वाले! पे । वृर्णाते. | तस्मिन्‌ अन्न_ 
वती । वालिनी--इति वा। वालेनेव अस्थाम्‌ 
अणुताचन्ग्मा: सेवितन्यों भवाते-हाति वा । 

तस्या एपा मवति ॥ १० (३१) ॥ 

अथैः- . राकामहस्‌० ” इस ऋचा का गृत्समद्‌ 
ऋषि और देवषिकाओं में विनियेषग है । 


“अहम! में 'पुद्वाम' ( सदनाम्‌ [ शुभ आवाहन चाली 
राक्ा के! सुष्टुतोी ( सुप्ट्त्या] सुल्दर स्‍्तृतिसे हुवे' (आहये) 
बुलाता हु । ना? हमें 'शुतु सुने-हमारों पुकार सने। 
'सुभवा' सुन्दर धनवाली त्मना ( आत्सना) अपने आपसे 
'बोचत' जाने अप: ( मजननकसे ) सच्तःन के उत्पत्ति के' 
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कपेके सोवयत [सनन्‍्तनोतु|बढाबे । इतनाहो नहों-'अच्छिद्यमा- 
नया अविच्छिनत (न टूदने वाली) सूच्या! (पजासंसत्या)पजा 
सम्तति से शतदायम्‌? ( शतपदम्‌ ) बहुत दान करने वाले 
“उक्यमू! ( बक्तव्यप्रशंसम्‌ ) मशंसा करने येशय 'वीरम! (पुत्रमू) 
यीर पुत्र के! 'ददात! दे | 

सची” कैसे ? सौध्यति [सिव्‌ दि०प०] चाहु से है। 

“सिनोवाली [२२] और “कुह! (२३) ये दे! देवपत्निए 
हैं-ऐसा नेदक्त आचार भानते है| 

अमावास्याए' है-ऐसा माउिशिक (कर्मट) लोग मोौनते हैं। 
क्पोंकि-जो पूवा अमावार्स्योँ है वह सिनीवाली' 
और जो पिछली अमावास्या है, वह 'कुट्दू है” 
पंसा ब्राहमण श्वति में जाना जाता है। 

"सिनीसाली!? क्यो / सिनः अकप्न होता है। से पर्षो 
(सनोति भ्‌ तानि! वह रस आदि धघातुशों से प्ररणिशो को 
घाथता है । 

“दाल वध ? पर्व | कैते ? 'बुणोति? ( द! सता उ० ) 
घात॒ से है। क्यों ' 'ब॒रणवान्त देवा। तत्र हृबींणि! उसमें देखतर 
इशषिश्ों के वरण ( स्वीकार ) करते हैं। “तस्मिन्‌ पर्वणि 
झसी सिनिनी ( अन्‍्नवतोी ) इति सिनोबाली!ः उस पते प्ें 
बह सिनिनो ( अन्न बालो ) है, इससे 'सिनोवाली' है। 
अथवा जहू सिमिनोी (अन्नवाली ) और बालिनो ( बालो" 
वाली ) है, इससे 'सिनीवाली! है । अथवा घाल के समान 
अब ( कोट! ) होने ले चन्द्रमा इस में सेवितव्य मा जानने 
येग्य होता है । 


“'तृस्याः० उक्त 'सिनीचाली' की यह ऋचा है-॥१ ०(३११)॥ 


हिन्दी निरुक्त (४३६ ) ११आ० 3ेपा० ११ खें? 


व्याख्या । 
“सिनोवाली । “ मा हृष्ठेन्दः सिनीवाली सा 
नष्टेन्दुकला कुहूः ।” [कां०१व०४श्लो ०९] इत्यमरः 
अधांत्‌-जिस पें चन्दूमा दृष्टिगोेचर है, बह अभावास्या 
सिनीवाली है, झौर जिस में चन्द्रता की कला सर्वथा नह हो 
जावे बह अमावोस्‍या मुह है । 

“चतुदंशी का अन्तिम प्रहद ओर अमावस्या के 
आठ प्रहर, इस प्रकार चन्द्रमा का क्षयक्राल नव 
प्रहर का शास्त्र में प्रभिद्ध है। उन भें पहिले दो 
प्रदरों में चन्द्रमा की सक्षाता रहती है ओर 
अन्त के दो प्रहरों में सम्पूर्ण चन्द्रमा का क्षय 
हो जाता है। अतः प्रथम दो घहरों की सिनीवाली 
सेज्ञा, अन्त के दो प्रदरों की कुद्दू सज्जञ। ओर 
बीच के पांच प्रदरों की दश संज्ञा है ।” (अमर 
विवेक टीका) ॥ १० (३१) ॥ 

(रू: ११) 
निरु०- “ पिनीवरालि प्रथष्टुके या देवानाम- 
सि स्‍्वसा । जुषस् हृ्यमाहुतं प्रजा देवि दिदि- 
ड॒ढि न; ॥ ” [ ऋ० से० २, ७, १५, ६। यथ्वा[० 
सं० ३७, १०। आ०्गृ० १, १० ] 
सिनीवालि ! पृथुजघने !। 


हित्दी लिदक्क... ( ४४० ) ११श० रेपा० ११सं० 


स्तुकः स्पथायतेः | संघातः । 

पृथ हेशस्नुके ! पथष्टुने ! वा, या लव देवानाम्‌ 
आसे स्वृत्ता । 

' सम्ता' मुअसा | स्वेषु सीदति इति वा । 


जुपसव 'हव्यम्‌ अदने, प्रजां न देवि दिशनः । 
कुई/ गृहते. । क अभूत-_ति वा, के सती 


हुयते इति वा, के आहुत हृविः जुहोति इति था। 
तरया एपा भवति-- ११ ( ३२) ॥ 


कब 


अथेः- पसिनीवालि पृथुष्टुके०” इस ऋचा का 
ग्त्समद्‌ ऋषि और देविकाओं में विनियेशग है । 

(सिरीबालि! हेसिनोबालि | “पृथुष्टुके ? (पृथुजचने £ ) 
है मोटो साथलों वाली | अथवा 'स्तुक 'स्त्थे! [+बा० प० ] 
धातु से संघात [सप्द ] का नास है । इससे हे पृथुकेशस्तुक्े 
पथुकेशकलापे! 5 मोर्ट चोटेबाली। जथवा 'पृथुष्टुके' बहुत स्तुति 
कोगई ! 'था! जे। [ त्वप्त्‌ ] तू 'देवानामू! देवताओको 'स्वसा? 
बहिन 'अपि' हैं (सा ) से सू 'आाहुतम्‌' विधिसे होम किये 
हुये 'हत्पम्‌ ( जदनम्‌ ) अन्त यो दकिः के! “ जुघस्व ? सेवन 
कर । दिवि! हे देवि | [चु] और “नः! हमें प्रजामू! सन्तान 
(द्दिडढि! [ दिश ) दें ॥ 

'स्थसा' क्‍यों ! 'शु असता'वह सुन्दर घनको असस (शेपण) 
करती है- पिता के घरले घन के। फेंकती है > ले जाती है। 
अथवा स्वेष सोद्लि' बह पर कुल में चली जॉनेपर सो अपने 
भाता जा द्‌ में ही बेठतो है-उन्हों का पक्ष रखती है। 


हिल्दो निरुक्त (४४१ ) ११ अ०रेपा० १ शेख ० 





कु! (२३) केसे ? गुड (ज्वाध्य०)पातु से है + क्यों कि- 
बह चन्द्रमा के गृहन फरतो है- लुकेलेतो है| अषवा- कि 
अभत्‌ कहाँ था इमसे 'कुह' है--क्या कि उसमें अन्द्रसाअप्ृ- 
त्यक्ष (गुप्त) रहता है, इससे उसके पश्चात्‌ उसे देखकर लेग 
कहते है, यह कहां था| अथवा ' कसती हयते ? कहों होती 
हुई आवाहन की जाती है-वह अपने देवता रुपसे अप्रत्यक्त 
होने के कारण नहीं फानी जाती....बह कहा है, किन्तु कहीं 
भी रहती हुई यज्ञ में आवाहन को जाती है, इससे “ छुह ? 
है। अथवा क् आहुत हथि जुहोति' कहां हास जिये हुके 
इवि $ लेती है, इससे 'कुह! है * 
तुस्पा० उस (कुह) को यह ऋचा है ॥११ (३२) ४ 
( खं० १२ ) 
निरु० कुहटूमह सतत ।वंझनाप समा स्मन्यज्ज 
महवा जाहवबाम। सा ना ददात क्षवण [पवणा 
तत्व ते दाव हावपषा वध ॥ (ते० ब्रा०१भष्ट ३ 
प्र ९१९ अनु०, अथण्सत०७, १०,५,आ०्गु०१, १०] 
कुहुभ अह सुकृत |वादतकमाणम आस्मनू 
यज्ञ सुद्दानाम आहये, सा ना ददात श्रवण 
पदणा ।प्त्रय घनम,- इाते वा। पप्ेज्य यश 


ह 


हांते वा। तस्य ते देवि हृविषा विधेम- इति। 
व्याख्यातम्‌ ॥ 


यमी' व्याख्याता । 
तस्प एपा भवाते ॥१२ [३३) ॥ 





पहिल्दी निरुक्त (४४२ ) ११झआ० रेपा० २रेखं० 


नील लत नननन>* 





अर्थ “कुहूमहं सुतृ तम॒०” इस'अऋचाका देविकाओं मे 
जिमियेग है । 

“अदम्‌' में 'झुद्तम्‌! ( शुकृतम्‌ विदितकमोदम्‌) सुन्दर 
कर्ेबालो अथवा विदितक्रमंबाली 'पुहवाम! ( सुहनाम ) 
झुरद्र आवाहनवालोी' कुहम? कट के आस्मिन्‌ यज्ञ” 
हुस यक्‍ज में 'जोहदोमि' ( आहये ) बुलाता हू » “पा नो 
ददातु अवण्ण पितण!म्‌ ” [ सपिक॒यं घनम्‌ इति था,पि- 
कझुय॑ गशः इसति वां ) यह हपे पितरों का चन या यश दें। 
“ तस्पेते देवि ! हविषा विधेम 'रेसे प्रभाववाली 
लक के हे देबि | हम हथिः से सेवन करते हैं--हृविः देते हैं 
यह पहिले स्याख्यात किया जाचको है। 


यिणी! ( २४ ) शब्द की “यस शब्द से व्याख्या! को 
जाचको ( १० , २, 5 )! 


तरय[० उस यभ्ी की यह ऋचा है- १२ (३६ ) | 
( खं० १३ ) 

निरु०-अन्यमृषुल यम्यन्यउ तां परिष्वजाते 
लिबुजेबव वृक्षर । तस्य वा ते मन इच्छा सवा 
तवाधा कृणुष्व सेविद सुभद्राम ॥” [ऋ० सं० ७, 

६, ७८, ९] ॥ 
अन्यमेव हि ते यमि !, अन्य? सां पारिष्वड- 
इ््यते लिबुजा-हव वृश्षम, तस्म वा से मनःइच्छ, 
स वा तब, अथा अनेन कुरुष्प संबिदं सुभद्राम। 


हिन्दी लिरूक्त ( ४४३ ) ११छ० ३ेपा० (३ैसं० 


पक न आिीनान ॥ॉललिन >जीकिन नमन नल न न. क्‍ी। आती डिनर ननी अत कननिनए-धति* अन्य 


“यमी यमे चकमे ता प्रद्याववक्ष- इति आ- 

ख्वानम्‌ ॥ १३ (३४) ॥ 

इति एकादश ततीय; पाद' ॥ ११, रे ॥ 

“अन्यमृपत्यस्‌०” बसी ने अपने भाई यसपर कामना 

को थो,ओर यस ने उसका दस ऋचा के द्वारा पत्याड्पान या 
उसको प्राथेनो के! भ्रस्वीकार किया था। 

“यमि | हे यमि ' अन्‍्यमर्‌ ऊ य! ( अन्यध्‌ एवं ) दूमरे 
के हो 'त्वमृ! तू ( परिष्यजस्व ) मेथन के अभिप्राय से आ- 
ईइलिड्नून कर या लिपट | कैसे ” * छिब 
जेसे बेन किनी पास वाले वृक्त से कह आह! 
( झनन्‍्मः एय ) दूमरा हो त्वापू! तुझे परिष्वक्ाते' ( परि- 
रवड़क्यते ) आलिमुन करेया- जिस के तू इस अभिप्राय से 
लिप्टाने बेण्य हे।। “तस्प वात मनः इच्छा (इच्छ) 
अथवा उसके तू सनके प्रवेश करने की इच्छा कर, सु वा 
तब? अथवा वह तेरे सनके प्रवेश करने को इच्छा करे।' 
“अबा कृणष्व संविदम सुभद्रास'” [ ज्षचा अनेत 
कुरुष्क संविद सुभद्राम्‌ ] अनन्तर इस प्रकार से एकचित्तसा फे। 
प्राप्त हुए उस पति के साथ त्‌ सुभद्र  दोनें लोकों के! न 
बिगाडने बाली भेंघिद्‌ > मैथुन आदि की चर्चा ( सन्धि ) 
केर कर ॥ 

यभी ने यस के परतिभाव से चाहा जौर यसने उसके 


छ्विल्दी निरुक्त ( ४४४ ) ११ आ० धंपा० है खं0 


3 पर ५23७9 ७2% न ल्‍ पल अं कक कप ०२४२० 5० ५८ २4०9 २७ कक क+ अल >फअदलद जज कह १ बटर 


अत्याख्यान क्षिया-झस्वोकार या निर्येध क्रिया-यह आाख्यास 
( इतिहास ) है ॥ १३ (३४) ॥ 
इति हिल्दीनिरुक्त एक्रादशाध्याये सतीयः पादः ४ ११,(१)॥ 
चतुथः पाद; । 
५ [ख०१] 
निध०-उबेरा ॥२५॥ पाथवां ॥२५६॥ 
इन्द्रागी॥ २७॥ गीरी ॥२८॥ गी: ॥५६॥ 
घेनुः ॥३२०॥ अध्न्या॥३१॥ पथ्या ॥३२॥ 
स्वस्तिः ॥३३॥ उषाः॥३२४॥ इला॥३२५॥ 
रोदसी ॥३२६॥ 
इति पटजतिंशत्‌ ( ३६ ) पदानि ॥५॥ 
निरुण-- उबशी' व्याख्याता । 
तस्पा, एपा भवति- ॥ १ (३५) ॥ 
अधथे --- लवेशी! [ +५ ] शठद का व्याख्यान हो थकर 


(५.३१ है) 
“तस्था;« रुस ( उवशी ) की यद ऋचा है--8१[३५]४ 


( ख० २) 
निरु० “विद्युन्न या पतन्ती दवियद्धरन्ती में 
अप्याक म्यानि । जनिष्ते अपो नर्य्यः सुजातः 
प्रोबंशी ति त दीधेताय; ॥« (ऋण्से०८.५-२५) । 


डे 


विदयद्‌ इव या पतन्ती अद्योतत हरन्सी पे 


दविल्दी निरुक्त ( ४४४५ ) १९ ञआण० पा० शेखंक 


__ अल तता नली सती 


अप्याकाम्पानि उदकानि अन्तरिक्षल्रोकस्य यद्या 
नूनम्‌ अय॑ जायेत अदुभ्योज््यप हाते । 
जय्येः ' मनुष्य: । नृभ्यों हितः। नराफतत्पम्‌ 
इतिवा । 
सुजातः सुजाततरः । 
भ ५ अल 
अथ उबेशी प्रद॑यने दीघम्‌ आयु ॥ 
'पृथिवी' ब्याख्याता । 
तस्या एपा भवते- ॥ २९२१६ ) ॥ 
अथ '- “विदयज्नय|०« इस ऋचा में मध्यम लेकका 
देवता पुरूरवा. त्रित्व पक्ष में ( जब कि लोन वस्तुए झलगर 
कल्पित हैं ) झपनो ज्योति का और शब्द का विभाग जैसा 
कश्पित फश्के कहता है- 
था जो 'विद्यत्‌! ( न! अनर्थक) विजली 'पतन्ती? मेचों 
के भीतर चअलतो हुई 'से”मभरे लिये कास्पानि! खाशिकित था 
थाडछनीय 'झरप्या! (अप्यानि 5 सदकानि) ललों के! 'भरन्‍्तो! 
( दसन्ती ) लाती हुईं ( यदा ) जब 'दुविद्योत' (अद्योंतत ) 
अमको था चचकतो है. ( तदा ) सभो ( भूनम्‌ ) निश्चय से 
( जयम्‌ ) यह निये!! भम॒ुध्यों के लिये हितरूुप सुजातः ' 
( सुजाततर, ) झुनदर से भी घुन्दर जपः ( अ्दुभ्यः अधि ) 
जलों की कमि (लहर या वष्टि | 'कनिष्ठ:? ( ज्ाथेत ) उत्पन्न 
हुईं था हो सकती है | ( सा ) बह उर्वशी! सवेशोी 'दोधम्‌' 
लक्झो झोयके प्रतिरते' देती है__ जलसे अन्त के! उत्पन्न 
करके उश्के द्वारा आयके घढांतो है॥ 


पक्षल्दी निरुक्त (४४६ ) ११ ञ० ४ घा० है रखं० 


पं लिदासिक पक्षपें ऐल पुरूरवा सर्णेशी अप्सरासे वियुक्त 
होकर कहता है-जो रवर्शी शिजली के सभान चनकती हुई, 
खिथोंके अनेक हावभाषों के चारण करती हु, घुझ नित्य 
श्यारो ( प्राप्त करते योग्य ) अपने सुन्दर शरोर से चमको थो 
और खिसने धुकसे गर्भ ध|रण किया था, उससे भरे और 
रुसके गुणों से यक्त बलवान और सनुष्योके लिये हित भेरा 
आयु सास पुत्र झवश्य सत्पन्ल होगा ( जिसका पुराण के ला. 
नने घाले कहते हैं ) ओर वह उवंशी मेरे समीप में म होने 
पर भी उस पुत्र के लम्बो ज्ञायु देगी-दसझे पालन पोषण 
से दीधं आयु देगो-उस पुत्र पें भरे सम्बन्ध से बेसों हो 
प्रीति करेगी, जैसी कि-मेरे सभीप में रहकर कर सकती थी ॥ 

नमये! क्या ? नरो' के लिये हिल भनृष्य । अयवा नरका 
अपत्य [ पुत्र ]) | 

“एथचियो! ( २६ ) शब्द को व्यासया देशचुकों ( १, ४,रे) 

“तृ॒स्य[[।०० रुघ (पतियों) की यह ऋचा है॥२(:६५ || 

हक. ( की रे ) * #. 5 पि आिक .] 

निरु-  बलित्या पवेतानां खिद्गम्तिभपिपृथि- 
वि। प्रया भूमि प्रव्लति मन्‍्हा जिनोषि महिनि॥! 
(ऋ० से: ७, ७४ २९, १ )॥ 

सत्य तल पर्वतानां ' मेघानां खेदनं छेदने 
भेदने बलम्‌ अमुन्र घारयसि प्रथिवि | प्जिन्वसि 
या भूमि पूरणवति महतलेन महति ! इति वा । 

इन्द्राणी इन्द्स्य पत्नी । 

तस्या एपा भवाति- ॥ ३९३७ )॥ 
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झअथेः- “ 'बलित्था०” इस ऋचा का अजि ऋतचि है। 
बल' (अल ) ( सत्यम्‌ ) सचमुच 'पचिवी! हे सध्यन ले।क 
को पृथिबोी देवि ! 'त्वमू! तू 'इत्था! (झपुत्र) उस भचध्यस ले।क 
में रहतो हुईं 'पवतानाम्‌ (सेचानाम्‌) मेघों के 'खिद्रम्‌ (खेद्न 
# छू दन + भेदुन बलम्‌) र दन करने बाले बल को विशणि 
(ारयसि) घारण करती है । क्यो कि ? 'प्रवत्वति ? प्रवबण- 
बलि ) हे गन करने वाली | 'मल्हा'( महत्वेन ) बढ़प्पन के 
क्रारश 'संदिनि?! ( सहति ) हे पहति (बढ़ी |) (सदक- 
बलि | दइति था) या हे जलघाली ! या! जेा(त्वघ्ू) त 'भमिषः 
एथ्घी के। प्रजिनेधि' (फ्रजिन्दत्ति)|इस प्रकार) जिलाती है... 
जब कि- त्‌ ऐसा पथ्ची के जिलाने का सद्दाकार्य फरतो है 
तेः क्यों न प्ेषों को भेदुस करते वाले बल को घारदणा करेगी ” 
अवश्य करती है | 
'बुन्द्रोजी' (२७) क्या ? इन्द्र को पत्नी । 
“तस्पाः०” उस इन्द्र ।को की यह ऋचा है ४३३५] ॥ 
[खिं३ ४ |] 
निरु--इन्द्राण![मासु ना।रुपु सभगामह मश्रयम्‌। 
न दास्‍्या अपरञ्नन जरसा मरते पाति विंश्वस्मा- 
दिन्द्र उत्तर ॥” (ऋ- से" < ४, ३, १] ॥ 
इन्द्राणीम्‌ आस नारिषु सुभगाम्‌ अहम अशण- 
बम, नाह अस्या अपरामाप समा जरया गग्रय्ते 
पातः, सवस्माद यः इन्द्र; उक्ता: तम्र एततदू ब्रा; 
तस्या एपा अपरा मव॒ति ॥४ (३८, ॥ 


है 
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अथः-“इन्द्र। णीम[स॒५० इस ऋचा का दषाकपि ऋषि, 
पहुक्तिदन्द और पृष्ठय के छठे अहन्‌(दिनापे ब्रह्मणाच्छ सो के 
शस्त्र यें विनियेण है ।“अ सु [सर्वास]नारिषु इन्द्राणीम्‌ 
अहम सभगाप्त अश्रवम्त (अशुणवम््‌) इल संखार फी 
सब नोरिशं में इन्द्राणी को हो मैने सुभगा ८ सोभध्यवली 
लक्षया ग्ती सुना है। नेहि अस्या: अपरंचन[अपराम्र 
अपि] (समाम' जरसा [जरया] पत्ति ग्रियत! 
क्ये! कि- इसका पति झौर सवसत्सर के भी प्रसि यर कसी की 
जरा या बुढापे से नहीं सरता - छन्‍्य प्राकृत स्ल्िपों के प्रतिके 
समान स बढ! हो होता है और न मरता ही है- बह सदर 
सुददागिनी है। ऐसा कौन पति है ? “विश्वस्म| दू ससिपे कस 
स्माद (यः) हन्द्रः उत्तरः)। बह इन्द्र देव है, जे सब 
से रूचा है। (तम्‌ एतद ब्रस))उस इन्द्र को हम यह कदते हैं। 
“तस्था:« उस हत्ट्ररणी की यह और ऋचा है ॥ ४(३८) 
व्याख्या । 
इस सन्त्र में हन्ट्राणो का अज्षय सीसाग्य बेन किया दे, 
ओर बह पति के चिरलीदी होने णा पत्नीके मरने से पहद्चिसते 
पलि के न मरने से साध्य है यह भी परिद्र्शित किया है ; 
इस से यह दु्भेप नहीं है कि... वेद खगवान्‌ को रिश्रयों का 
एक पतलित्य दही अभिमस है । अन्यथा स्थो फल पंत्थन्तर 
करके भी सुमगा हो सकती है ले पतिके दीचे जीयन न होने 
पर भी सौभाग्य की क्या हगाति है। तथा को बह सोभाग्य 


तक 
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को प्रशंसा करता, जो पदि के जीवन पर निर्भर नहीं है। 


पुतराघू इस विषय में ठीक प्रायीण हिन्दुओं के आादश को 
सनन्‍्य मे परिदर्शन करायो है ॥ 
[ खं० ४) 


निरु- “नाईमिन्दणि रारण सख्युवृषाकपेकंते। 
यस्पेदमप्ये हवि. श्ियं देवेष गच्छाति विश्वस्मा- 
दिन्द्र उत्तर ॥” (ऋण सं० ८, ४, ३ ११ ॥ 

न अहम हन्दृ।णि! रमे सख्यु वृषाकपऋते यस्य 
इृदम अप्ये हवि: अप्सु हातस, अद्ठि- संस्कृतम्‌ 
इतिवा । प्रिय देवेषु निगच्छति , सर्वेस्पाद 
यहन्द्र; उत्तर;, तम् एतदु बम: ॥ 

गोरी रोचते ज्वलतिकरमण: । 

अयमपि इतरो “गोरो' वर्ण: एतस्मादेव । 

तस्य एपा भवाति ॥५ (३९) ॥ 

जय नाहमिन्द्राणि*” रउ ऋचा का ऋषि और 
बिनियेग पुृज ऋचा के समान है । 

चन्द्र कता है -है“इन्द।णि ! न अह सख्युःबृषा 
कपे: ऋुते रारण' हे इन्द्राक्ि * में मित्र दृषाकृषि से 
अन्यत्र नहों रससा । क्‍य। वह जुषोकषि, जो यह भमुष्यों में 
ऋषि प्रसिद्ध है ! नहों | 'यरय इृदम अध्यम्‌ हृविः” 
( अप्छ शुतप्‌, अद्धिः संस्कृतस्‌ इति था ) जिसको यह जल पें 
पकाया हुआ चरू धुरोडाश आदि या कल से संहकार किया 


हिस्दी निदक्त... ( ९४० )..... ११आ० ४ पा० देखें 


हज दहविः है। “प्रिय देवेषु गच्छाति” ( सनगचछति ) 
जे। सब देवताओं में मेरा म्िय दोता है... ( बह देवता मेरर 
सखा है )। “सर्वस्माद यः इन्द्र: उत्तः त्तम एतदू 
ब्र्पः जो इन्द्र सबसे उच्नत है, उस इन्द्रऐे। हम यह कहते हैं। 

गौरो (२८) किस चातु का १ क्‍्वलन ( जलने ) अर्थ में 


* रच ( स्था० आ० ) चातु का है| पय३ ! साध्यसिका (सथ्यल 


र्ः 


कोक की ) बारू ( बसी )। वयों ? बढ़ दोप्ति ( प्रकाश ) 
याली है । 


यह भी दूसरा गौर' बय्य इसी घात से है । क्योंकि-जह 
मशंसनोय होता है| 


त्रयथ[० उच्त (गौरो) की के ऋचा है...)५(३९)॥ 
ख० 

निरु०-गौरीमिंमाय सलिलानि तक्षत्यकपदी 
द्विददी सा चतृष्पदी। अशापदी नवपदी बभृव॒षी 
सहस।क्षरा परमे व्योमन्‌ ॥” (ऋ०से०२,३,२२,१) 
गोरी निर्मिमिय सलिलानि तक्षती कव्वेती, 
एकपदी मध्यमेन,ठिपदी मध्यमेन जे आदित्येन च 
चतुष्पदी दिग्भिः अष्टापदी दिग्मिश्त अवान्तर- 
दिग्मिश्व, नवपदी दिग्मिश्व अवान्तरदिग्मिश्च 
आीदित्यन, सहसाक्षरा' बहूदका परमे व्यवने । 

तस्या एपा अपरा भवति-॥६ (४०, ॥ 
अये-“ गौरी मिंमाय०” अस्पवानीय घूक्त ये इस 

ऋचा का दीपतमा ऋषि है । 
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गौरी.” ( साध्यसिका जाकू ) सकयल लेक को बाक 
(सलिक्राय! ( निसिसाय ) इस सध ले!क केः रचते है | कैसे २ 


“पलिलानि तक्षती” ( झुबेती ) जस्नों के रत्पन्न ऋरती 
हुईं- पढिले जलो फ्रेर उत्पन्न करतो है, झोर फिर दसी के 
द्वारा सब जगतू के! रचतो है। क्योंकि- जगत्‌ की सृष्टि जल 
पूर्वक ही होली है। जलों के कै ते करतो है? ' एकपदी ! 
[ रच्यमेन ) मध्यम देखके साथ एकत्व के प्राप्त द्वोती हुझ 
पए्रकपदो हेकर | द्विपदी? ( सच्यमंन च आदित्येन च ) और 
सध्यम देव और आदित्य देव से द्विपदी होकर, 'घतुष्पदी' 
( दिगिमि। ) तथा चारो दिशाओं से चतुष्पदो ( भार पेरवालो 
छेाकर, 'अएपपदी! ( दि्ग्लिश्ण अबान्तरदिग्भिश्च ) चारों 
दिशाओं ओर चारे। बिदिशाओी' से अष्टापदी[आठ पैरघाली] 
होकर, 'नसपदी!? (द्ग्भिश्व अयाग्तरदिग्मिश्य जादित्येन) 
और दिशाझी खोच को दिशा छर झादित्य से नवपदी 
(नी(८)पैरोवालो)दोकर,एजम्‌' परम व्योमन्‌ [िययने | सी सझ 
केबढा जुदेर सब प्ररशिक्लो' का एक आधारभ्त है,सस साकाश 
या परसात्मा में, 'सहस्थाश्षरा ( अहूदका ) बहुस कल बालो 
या भाजम्त जल बालो “बभ्‌ ब॒घो! दोने को इच्छा वाली हूँ 
कर [ जले|के निर्माण के द्वारा इस सब जगतके अनातीहै ५ 
सूस (गौरो) को बह ओर ऋतषचां है॥ ५६ (४०) ४ 
( ख8 ७ ) 


निरु+- तस्याः समुद्रा अधि विशक्षरन्ती तेन 
जीवन्ति प्रदिशश्वतसः । तत्त क्षरत्पक्षरं तदि- 
खमुपजीवति ॥” ( ऋष्से० २३,२२२ ) 
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तस्पाः समुद्रा अधिविश्षरन्ति वर्षन्ति मेधाः, 
तेन जीवन्ति दिग.अयाणि भृतानि, ततः क्षरति 
* अक्षर उंदऊम तंत सवाणि भृतानि उपजीवन्ति । 
गो व्याख्याता । 
तस्पा एपा भवति+॥७(४१)॥ 
अथ .-*तेस्था: समुठ [० , यदि ऋचा में यह आपत्ति 
की जाजे क्वि-हसमें 'गौरो' देवता का काई लिड्न नही है, इंस 
लिये उसका यह निगम सही हो संकता । ते उसका उत्तर 
थह है कि-ये पहिली और दूसरो देश्ने। ऋचाद' एक सम्बन्ध 
में हैं इस लिये इसे लिड्डू शून्य नहीं समकना चाहिए अर्थात्‌ 
भट्ठिली ऋषचः में “गोरी! पद्‌ प्रत्यक्ष है, उसो पदसे यह 
गौरी! देवता की ऋचा है । 
... थह गौरो! पदु सक्जो' में देशता के लिये अभ्रसिद्ध है, 
भाय विशेषज के ही रूप में जाता है, इसो लिये यह दूसरी 
पाचा दी है कि "इसका देवताबाचकत्व स्पष्ठरूप से प्रतीत 
होता है | /र ञ  आिय +प 
'तस्पः आधे समुद्र: (मेघाः) |वेक्षराध्त 
( व्षन्ति )” उसी गौते देवता के सकाश से पेंच बरसते 
हैं। “तेन जीवन्ति प्रदेश चतलः” ( क्द्नाश्रपाणि 
ब्तानि ) ठपी से दिशाओं जोर विदिशाओ।' के रहने वाले 
सब भुत ( प्राकती ) जीते हैं। “तत; क्षरति अक्षर” 
(उद॒कम्‌ ) उठी से बार २ प्रति संबत्सर छल फरतां हैं 


तु दू विश्वम उपजीवति” ( लबूँ सर्वाद्धि भसानि उप 
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कीवन्ति ) यसो जल के सब प्ररक्षोी सपजोवम करते हैं । 
'जौ। (२९) शब्द को व्यारूया देचको है (२,२,१) 
“तरपा:०” उच्च 'गो! की यह ऋचा है. ॥२४१]॥ 
(खं० ८ ) 
निरु०--  गोौरमीमेदनु वत्से मिषन्तं 
मुद्धांनं हिहडकृणो न्मातव्राउ । सक्काण घर्म मभि- 
वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥” [ऋ० 
सं० २, ३, २९, ३ ] ॥ 
गोः अन्वर्मीमद वत्सं निभिषन्तम अनिमिष- 
न्तम्‌ आदित्यमू-हति वा सृर्धानम अस्प अभि 
हिड्डकरोद मननाय सृक्ाण सरणं घर्म हरणम्‌ 
अभिवावशाना मिमाति मायुं प्रष्पायते पयोडि- 
मोयुमिव आदित्यप्रिति वा । 
वाग-एपा माध्यमिका ।  घर्घग “-हति 
याज्लिका: | 
ब्ेनु/ पयतेवा, घिनोते वा । 
तस्या हपषा भवाति- ॥ < ( ४२) ॥ 
आये: मोरमीप्रेदनु० ” इस अआचा का दी तभाः 
ऋषि और सहात्नत में विभियेशग है| 
/ गो: अनु-अर्मामेद मिपन्ते वत्सम” नी देखते 
हुए अपने बच्छ के अनशठद करतो है-उसके शब्द के साथ 
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शब्द झरलो है-( अनिमिषस्तभ्‌ आादित्यमू इलिया) या 
सध्यम लेक को वाक्‌ फ़पने अच्छ ऋषित्थ केर जे! उसे देख 
रहा है या उसको दृष्टि में ब्तोमान है, गणेना के शठदे से 
पुकारतो है। ( फ्योंकि-जादित्य उसके रसे के हरलेता है, 
इस से उसका बत्स है। ) “ मसर्धानस ( अस्य / हिल 
अरृणोत्‌ ( अभि हिड अकरोत्‌ ” ) दस के मस्तक 
ढे। लूकर द्विडकार शदद करती है | क्यों १ “८ मातवै 3 ” 
( सजनाय ) खनम या निरण्तर स्मरण करने के लिपे-भश्यस 
लेक को थाक्‌ सुर के रश्मिरूप नस्तक के प्राप्त हे'कर सब 
लेके के परिष्ञान के लिये हिद्लार-से उपशबद्‌ [ नणेला ] 
करती है ' “सुक्काणं घमम्‌ अभिवावशाना मिमाति” 
( ' सका ! सरक्त घने! हरणपम्‌ ) रसोंके हरमे वाले सरख 
( गसन ) स्वभाव आदित्य के पुकारतो हुईं पलि संजत्लर 
शब्द करतो है--निमाति है |“ पयत ( प्रप्यायते ) 


पयोगक्‍िः / | सायुभिव आदित्पप्रू-इति था ) दुग्चों से था 
जलों से बच्छ के और इसके बढातो है । 

इस सम्त्रमें देवता और धपेचक्‌ गयी दोने( अरथ ग्रार्म हैं । 
देवला पश्चपें गोौश रूपसे गो? जत्सम्‌!आदि शब्द मध्यम जाल 
और आदित्य आदि के! श्लोषन फरते हैं। और गौ पक्तपें 
अपनी प्रुरिय बत्ति से प्रसिद्ध गो और बच्छे आदिके जे अत 
करते है-जैसा कि गौ और घर्स आदिका प्रशिद्ध स्वभाव है।। 


“ बाग एपा माध्यमिका/ चह नौ सक्यत लेक 
को याक देवी है । 


दिन्दी मिरुक्त ( ४४५ ) ११ ऋ? शथा५ ६ ० 

“ घर्मचुग- इति याज्जिका; * चर (दूध ) के 
देशहनेयाली ८ देने बाली गौ है-यह याज्जिक ( कर्म फारदी ) 
ले!ग भागते हैं ।। 

“बेन? ( ३० ) शब्द किस धातु से है ! पान अर्थ पें या 
दान जे में थे! [ ब्या० प० ) चघात से है। क्योकि-बह 
बत्सके सम्बन्ध से दूध पिलाती है या देती है। अथवा तप 
थे में 'घिब्‌ ? ( भबा«्प) ) पातुसे है क्यों कि-बढ ट्र्व से 
तप्त करतों है ।। 

४ तस्पा;० ” उच्त (चेस) को यए ऋचा है-॥८ (४२) 

( खं०९ ) 

निरु०- उप हये सुहुर्धां धनुपे ता सुहस्तों गोध- 
गुत दोहदेनास। अछ्ठे सं सविता साविषज्ने: भी- _ 
दो धर्मस्तदुषु प्रवोचम्‌ ॥ “[ ऋ० से० २, ३, 
है पी 

उपहये सुदोहनां घेनुम एतां, कल्याणहस्तों 
गोधुग्‌ अपि च दोग्धि एनां; अष्ठे सत्ेे सविता 
मुनोतु नः हाते “एप हि श्रेष्ठ: सर्वेपं सवानां यदु 
उदऊकु यद्धा पयः यजुष्मद अभीद्धों घमे;, ते स॒ुप- 
ब्वीमि ॥ 

बाग एवा माध्यमिका | घधर्मघृग- इति या- 
जह्ञफा। 


दिग्दी मिक्स (४४५६). ११ आ० एपा० है ख 
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अध्म्या' अहन्तव्या भवाति । अधध्नी हतिवा। 
तस्या एपा भवाति ॥ ९ (४३) ॥ 

शचः- “उहये मुरृध[म्‌ू०” इस ऋचाफा दोचेतभा। 
कषि और गहातवत में वितलियेग है। 

(अहपू) में 'एतापू' इस 'सुदुघाम! ( सुदोहनाम ) शुन्दर 
दुहने बालो घेनप्' पैतु के! ' छपहये ” बुलाता हु-सें इस 
झुन्दर पाल को बरसने घालोी सच्यम लेक को वाक (बेन ) 
के भमनसे जावाहन करता हू । 'बत' (अपिच) »ौर 'घुहस्सः! 
(कल्प शहस्तः ) छुग्द्र था हलके हाथ वाला 'गेाधुक! गेकेा 
दाइने बाला (प्वाला) या इन्द्र 'एसाम! इस (देन) को दोहतः 
[द्ग्थि] देइता है | “अ्रष्ठ से सविता!” दसतप्रकरार ऋति 
शत्तम जल के जनने बाला 'अभोद्ध:! प्रक्वलित चले? सच्यस 
देव (ज्येरतिः) 'तत” (स-) सस जल के! साविदत्‌' समेत ) 
देवे घर्मधक्‌ घेनु के पक्ष में 'सघ मास दूध का है । कैसा कि- 
कहा है-- एप हि श्षेष्ठः सर्वेदां सवानां थद उदक॑ 
यद्धा पयः यही सब सब में श्रेष सब है, यो पह सदक 
(जल ) है अच्बा दुरध-... यजुमन्त्रो से सस्कार किया हुजा। 
प्रयेाचम्‌ः (त॑ सुप्ब्रवोमि) सें उसे नले प्रकार कला हू ४ 

“बाग०” “यह #न्त्रोक्त पेनु) मध्यम लोक 
की वाक है” थह नैरुक्त चत है।  धर्मधुक घेनु हे ” 
यह गादिज्क कहते हैं । 

धरचधनन्‍या (३१) क्या १ ' अहल्तत्या ! नहीं सारने येपय 
हैपती है । अथवा झायच्नो! पाप के! साश करने बाली ह्ोजे 
से कद शच्न्या' है। 


हिन्दी निउक्त. ( ४४७ ) ९१ञ० एपा० १०० 
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“सुरसपाः०” रुख (अध्य्या) की यह ऋचा है ॥९[«३]॥॥। 
(खं० १०) 

“निरु०- सूयवसाडूुगवत्ती हि भूया अथों 
वय भगवन्तः स्पाम | अड़ि तणमष्न्ये विश्व- 
दानीं पिव शुद्यमुदकमाचरन्ती ॥ ” ( ऋ० से० 
२, ३, ११, ५ )॥ शा सर 

सुयवसादिनी भगवती हि भव अथ हदानीं वये 
्‌ कप | 
मगवन्तः स्पाम, अदध तृणम अध्य्ये ! सवेदा 
पिव च शुद्धम उदकम आचरन्ती ॥ 

तस्य एपा अपरा भवाति.॥ १०४४] ॥ 

जप; सयवताद भ०” इस ऋचा का ऋषि पुणे के 
समान है! साध्यमिक घाक से कहौजातां है: 

जध्ण्ये | ' हे अच्न्ये | नहीं माश्ने येर्य !था अच 
[पाप] के! लाश करने बालो | सच्यप लेक की बाक्‌ ! 'सूयव- 
शात्‌ [सुपवसादिनी] सूयव [जल] को भपनाों आत्मा जनाकर 
या अपने अधीत करके [त्वमू्‌] तू 'भगवती! [घनवती उद्केन] 

। जल से घन जालो 'भूषा? [भव] हो 'जथे! [अथ] [इदानोम] 
अब तुझे प्रगवतोी या चनवतो हेते हो 'बबस्‌ हम 'भगजन्तः? 
[घमबन्त.] चन वाले 'स्पास' ढेवे । हे अच्ण्ये ['त्खम्‌!(वेचस) 
प्रेघका अद्धि [संचू्ेय ]भले प्रका. जिदारण कर जिश्वदानी म्‌ 
(सूवेदा) (थ) और सथ काल में 'शद्धम” शुद्ध 'रदकप्‌! जल 


के। आचरन्तो ' सब आ्तरिल में विचरतो हुईं 'पिल्! प्रो 
(परमखकर) ४७ 
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“तस्या;* उस अच्य्याकी यह और ऋचाहै॥११[४४]॥ 
( खं० ११ ) 

निरु०- “हिहकृण्वती वसुपत्नी वसूनां वत्सप्रि- 

च्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ | दुह्दा मश्िभ्यां पयों 
नस. | किक 9 *| 
अध्ययेयं सा वद्धतां महते सो भगाय ॥” [ऋण से० 
२, २१ १९, २] ॥ 
इति सा निगदव्याख्याता ॥ 

पथ्या/ 'खस्तिःपन्‍्था अन्तारिक्षें तन्निवासात। 

तस्या एपा भवाते ॥११ ७५) ॥ 
अथः- 'हिडकृष्वती ०' इसका पूर्व के समास ऋषि 
आदि है| 

'हिहुइुशवतो 'हिझ ऐसा शब्द करतो हुझ “ सझुपत्नो' 

खहुरओं [उदकों] की पत्नी (देश्वरी) बसू नाप! अथवा आदित्य 
रश्निज्लों की अथवा मरुते की देश्वरो 'मनसा मत सेट्सम्‌ 
इच्छुनती' जादित्य रूप या मध्यम ( वायु ) रूप बइछ के 
इच्छा करतो हुझओं मच्यत लेक की वाक्‌ झभ्यागात! अभि- 
धुख + सम्तुस (सामने) आड़े । 'इयप्र' यह 'जच्ल्था! सक्यला 
लधाक्‌ 'अश्विश्याघ््‌) झावा पृथिद्वी लेक्षों के लिये था सूे 
चन्द्रमा देशनों फे लिये'पयः' जल 'दुह्ाप्‌ (दुग्घाम्‌ 5 प्रचरताप 
करें । सएः से! लच्यभा याक्‌ (अच्न्या) सहते--सौधगाय!ह तारे 
बे सोभाप्य के अर्थ वरद्धलामू! बढे-इसी पकार प्रतिवर्ष ऊ से 
इसमारः सीभाग्य बढ़े बेंसे दो ज़लसे अढ -..भलको जृह्टि करे 0 


| ड््ति सा से! यह ऋचा झपने पाठ से ही व्यारुयर 
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नी 


की गई जेसी है--पुगसता के फारण व्याख्या को प्रपेज्षा नहीं 
इसली (साप्यकार कहते हैं) || 

'प्रध्या! (३३) 'स्वस्ति [३३] ये दे! शब्द हैं। परूपाः ' 
कया! “पतन्‍्याः अन्तरिक्ष होता है, उसपें निवास होने थे यह 
प्रध्यए” है । 


तस्या:९ उस (पश्पा) की यह ऋचा दे) ११(४४)।॥| 
[खं० १२ | 
निरु०- घवस्तिरिद्धि प्रपथे अ्रष्ठी रेकणस्वत्यामि 
या वाममेति । सा नो अमा सो अरणशे निपातु 
स्वावेशा भवतु देवशोपा ॥” (ऋण०से# <,२,५,६+ 
स्वस्तिः एवं हि प्रपथे श्रेष्ठा रेकणस्वती घनवती 
अभ्यात, या वसान वननायान सा के अगा 
ग्हे सा निरमणे सा निरभेमने पातु स्वावेशा भवतु 
देवी गोप्जी देवान गोपायतु-इंते, देवा एनां 
गोपायन्तु इति वा । 
उपा/ व्याख्याता । 
तस्या एपा भवत्ति-।१२(४६)॥ 
अधेः -भस्वस्तिरिदृधि+” इस ऋता का पपसुकसें 
ऋषि है । 
धरा थो न्थ्ति.' शत (एब) स्वस्ति देवी हो 'पम्रषये। 
( झत्तरिशे ) अत्तरिक्ष में अष्टा' सब देवताओं से श्रेष्ठ है, 
'पेक्शस्वतो' ( भनघतो ) घनवालो है, ' बाभम ! (जसूनि र 
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असनीथानि ) जलों के 'अभिएसि' सासहने जातो है, (सा वह 
“न/ हमें 'असा (गहे) चर में 'पातु? रक्षा करे 'सा! जड़ 'मि- 
अरखे ( अरणये »* मिरसणे ) अरश्य या भयानक स्थान में 
( रक्षा करे ) (सा) वह ( लनिगेसने ) घर से बाहर ( पाल”) 
रक्षा करे । यह देवो स्वस्ति 'स्वावेशा ( सूपचरणा ) हसकेः 
शुभागसन बाली भवतुः हो। 'देवगोपा ( देवो गोप्नीो-- 
देवान्‌ गोपायतु इति ) देवलाझओ' के। रक्षा करने वालो (देधाः 


एनां गापायन्तु इलिवा ) अथवा देखता हसके! रछ्ा करें ऐसी 
द्ोते-या यह देवताओं की रक्षक्षोय हो ॥ 


“उषा;! (३४) शब्दकी व्याख्या हे।चकी [२,६,१] 
“तस्या। «०» रुस (रुषाए को यह ऋचा है ॥१२ (४६)॥ 
[ख० १३] 

निरु०-  अपोषा अनसः सरत्‌ सम्पिष्टादह 
बिभ्युषी । नियर्ती शिश्नथद्ृपा ॥ ” ( ऋ० से० 
३, $, २०, ५ ) ॥ 

अपासरद उषा अनसः सम्पिष्टाद मेघादू 
विभ्यूषी । 

'अनो' वायु: । अनितेः । अपि वा उपमार्थे 
स्पादू अनस हवे > शकटादिव । 

'अनः शकटम्‌ । आनझम्‌ अस्मित्‌ वीवरम । 
अनिते वा स्पाद्‌ जीवनकर्मणः । उपजीपन्ति 
एनम्‌ । मेधोर्शप अनः एतस्मादेव ॥ 

यद निराशसनथद बृषा वर्षिता मध्यम; - ॥ 
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तस्या एपा अपरा भवाति - ॥ १३ (४७) ४ 

अथ; -“अपोषा अनसः०” इस ऋचाःका ओर अगली 
ऋचा का वामदेव ऋषि है। 

४ उर्षा:! उयोां  सिम्पिष्टात्‌ ! विदारण किये हुए 
/ अनसः ?! ( प्रेघात्‌) चंचे “' अप-सरत्‌ (अपासरत ) 
हटगई | क्यों | 'बिभ्युषी' ( बिभ्यती ) डरती हुओ। अर्थात 
जब बाय संचों के हनन करता है, उछ समय, उसे रहने 
बाली डा यह हुफ भी सारेगा' इस रूयाल से टर कर सस 
से हटजाती है | कब “नियत सीं शिक्षयढ़ वृषा” 
“यत्‌! (यदा) जब ['सोम! जनथेक] 'बबा' (वषिता भध्यमः)वष्ठि 
करनेवाला वायु सध्यम देव “निशिश८थत! (निरशिश्गघत्‌ ] 
इनन करता है ॥ 

“अपिवा *” जअचवा 'अनसः यह उपसा अधथ पेंहो 
सकता है अनस. इस! (शकटादू इव)। जिस प्रकार के दे शाक्- 
टिक (गड़वाला) कछिसो लुट रे आदि मे गांडी तेष्ठी जाने 
पर उससे निकल भागे,वैसे हो उषा वायुके द्वारा मेषके चूर्णित 
किये जाने पर उससे भय करती हुईं निकल पड़ती है । 

“अनः क्या ? शकट (गाह) क्यों १ इसपें चोबर (पिछ्र) 
आंनद्ध ( बंधों हुआ ) होता है | झ्थवा जीवन झथ में 'अन? 
( अदा०प० ) धातु से है | क्योकि इसके जीविकार्थों उुप- 
जीवन करते हैं । भेघ भी '“अनस्‌' है, इसो चातु से । 

“तस्या;०” उच्च (उ्ा)को यह और ऋचा है-।। . ३ ८७)॥ 
(सं० १४) 


निरु०-'एतदस्या अनः शये सुसम्पिष्ट विपाश्या 
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सप्तार सी परावतः ॥” (ऋण से० २, ६, ३९५१॥ 

एतह अस्था अन आशते सुसम्पिष्टम्‌ इतरादिव 
विपाशे विम॒ृक्तपाशि ससार उषाः परावत:प्रे रित- 
चत- परागताद वा । 

'इला' व्याख्याता । 

तस्पा एपा भवाति ॥१४ (४८) ॥ 

अर्थः- एतदस्या:० इस ऋचा पें एष्टि के पश्चात्‌ 
पंश्वो पर पह़े हुपे जलके देख कर ऋषि उसमें विदोीण पहें 
हुये सच को बुद्धि करफे ठुसो की ओर निर्देश करता हुजा 
कहत। है- 

“पुसद' यह 'अस्या।! (ठथसः) बस उषा का अन! (सेचा- 
रूयम्‌ ) पेच रूप शकट ' सुसमि्पिष्टप्‌ ? बश्यु से भली प्रकार 
धूश किया हुआ आशये ( आशेते ) पृथ्यी पर फैलकर पढ़ा 
है, (इतरदू इब विपाशि+ विश्युक्तपाशि) जैसे दूसरां ममुष्य 
का गाहा जिसके सब बनन्‍्चन टूटगये हाँ, पड़ा हे! परावतः? 
(प्रेरितवतः) लिस प्रेरित किये गए या प्रेरित हुए हुएसे [परा- 
गतादू वा ] अथवा दूर से भी दूर गए हुये से 'ठघाः: उपा 
'ससारः निकल भगी 0 

“हल! [३५] शहद को व्यारूया होचको | 

“तस्याः० उच्च (इला) की यह ऋचा है ॥१४(४: )४ 
(ख० १४ ) 
निरु०- अभि न हा यूथस्प्र माता स्मन्नदी 
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भिरुतेशी वा गणालु। उशी वे चुहृद्दितवा गणाना 
स्यूण्योना प्रमेयस्‍्यायों: । प्िषकु ने ऊनेव्यर्प 
पुष्टे: ॥” [ ऋ०"सं> ७४ २११६, ६७ अथ० वा० ५, 
३/ ९, १९-२० |] 

आभिगणातु नः इला यूथस्य माता सर्वेस्य माता 
स्मदमि नदीमिः उ्शी वा ग्रगातु उर्वशी वा 
वृहृद्दिवा महद्िता गृणाना अभ्यूणोन। प्रभूगस्प 
प्रभतर्प आयों अयनस्प मनुष्यरप मनुष्थर्प 
ज्योतिपो वा उरकस्य वा सेवतां नः अन्य 
पुष्ठ: । 

रोदसी' रुद्रस्य पत्नी । 

तस्पा एपा भत्रति- ॥ १५ ( ४९ ) ॥ 
जय: -४ अभिन हृहा[० इस ऋवा का अभि ऋषि 

जौर शक्कर चन्द हैं|" यूथस्प माता ” संचतम्‌द की 
साला | मिमोख फरने बात्तो “इबंशी वा” ज्ञा उर्वशी 
माप से छद्टी जातो है।या इटा मामसे कही जाती है,से।'इला? 
सध्यसा देवो 'नः! (जस्मान)हयें 'अलिगलातु! [अभिशव्द्यत] 
बोले । केसे | सद्ीति? (सदवालि अद्धिः ) सदिजों से > 
शबदुबाले जर्लों के द्वारा (सर्ेशों जा! स्वेणी के सखास दिया? 
विकलो सब्दित जग सनूह से दहत! (सड़त) जहुत * यूद्षाना? 
बोलतो हुई 'अध्यूकवोॉनए इस जपत्‌ के जाव्डादन करतो 


कक 
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हुई हल प्रयुष या! [पृतस्य] इक छिये हुये खायोः ! गनन 
इजमाण जल के [समह से| “मः' हपें 'खिपक्त! सौंचे | किस 
प्रयोश्षन के लिये ! ''उजव्यस्य पुष्टे”” अन्न की पृष्ि के 
लिये ४ रे 

“धअभ्युण्वाना प्रभुथस्य आयो?”! |ज्ांचो! जच्नस्स 
सजुप्यस्य समध्यस्प स्योतिषों वा उदकस्प जा [अथवा भंज॒ष्य 
सजुष्प के दापने बालो या ज्योति के। दपनेबाली यो जल 
के। ढांरने वाली इला हमें सोचे [अन्नस्प पृष्ठ अस्य 
की पुष्टि के हेल ४ 

शेद्सी [१६] क्या ? रुद्र को पत्नी (भादर्यां)। 

“तुस्या।०” इस (शाद्सी) कोयड ऋचा है ॥१४५(४६)॥ 

व्याख्या । 

सज्त्र में “उबंशी वा ऐचाः पाठ दा बार जाया है। 
शुनपेएक वारइला और उ्ंशी में जभेद बुद्धि से हजाकर दी 
सवेशी नामान्तर कहा गया है. जौर दृधरो बार उन दोरों में 
भद बुद्धि करके उर्वशी के इला को उपना जनारी है, 
बह बका बेद्‌ भगवान की इरहा या कल्पना है ॥!५(४६) ४ 

(खं० १६ ) 

निरु०/ रधन्नु मारुते व्यय अवस्युमा हुवामहे 
जा यरित्रन्‌ तस्थों सुरणानि विशज्वती सता मरुत्पु 
रोदसी ॥ * ( ऋ० सं० 8३ २० ३ ) ॥ 

रथे शक्षिप्र मारुतं मेघ वय अ्रवर्णायस आहया- 
मेंदे' आ यरिपिन्‌ तस्थों सुरमणीयानि उदकाने 
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बिश्रती सचा मरुहझेः सह रोदसी रोदसी ॥ 
१६ ५० ) ॥ 

इति-एकादशाध्यायस्य चतुर्थ/ पादः ॥११,४ ॥ 

43402 रथन्न मारुतं०” इस ऋचा का श्यावाश्य 
ऋषि झौर सग्निभारुत में बिनियेग है । 

« वर्य : ते ) रथ ९ क्षिप्रं ) मारुत 'मरुत्स हित) 
श्रवस्य (अवर्णायम) मेघम्‌ आहुवामहे (अहया- 
महे) _ हुृच ठस शीचघगासी सरुते! सहित जअवशण करने येप्प 
भेघ को बुलाते हैं। “यस्मिन्‌ सरणाने £ सुरमणी- 
यानि उदकानि] बिश्नती मरुत्सु [मरुदमि.] सचा 
(मह) रोदसी आतस्थों « शिरुपेचरूप रथ में इन्द्र 
रसणीय जलों के चारण करती हुई मरुतों के सहित रोदसी 
था रुद्रकी पत्मी बेठती थी या बैठतो है 'रोदसो? शब्द का 
पुन' पाठ अध्याय को समाप्ति की सूचना के अर्थ है ॥ 
१६ ( ४० ) ॥ 
इति दिल्दीनिरुक्त एकादशाध्यायस्य चतुथ; पांदः ॥११,४४ 

निरुक्त के एकादश अध्याय का खण्ड सत्र- 

(१ सम पा०- ) श्येनः (१) आदाय ( १) स्वादिध्या 
( ३ ) खासम्‌ ( ४ ) यत्बा (४) नवेनव। ( ६ ) परंसत्यो (७) 
स्वेषभित्था ( ८ ) प्रवोसहे ( & ) उद॒ज्येति:ः ( १० ) चोता 
(११) सेरमस्थ ( १२) [2 थय पा... अथातो भध्यस्थाना 
देखगणशए [ १३ ) आजिशुन्सक्षि. [ १४ | आरुद्रासः ( १४ ) 
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बिष्टी शो [ १६ ) विरुपास। [ १७ ] सदीरताम (१८) 
अड्भिसः ( १६) सूथ्यस्थेष्ष (२० ) स्तुषेण्य [ २१] 
(३ यपा०- ] अथातो सच्यस्थानाः श्थियः ( २२ ) दक्षस्थ 
था (२३) यस्‍सों त्वम्‌ [ २४ ] किमिझ्िछन्ली [ २५ ] 
पधाबकानः (२६ ) भवेहरणः (२७) यद्वाग बदन्ती(१८) देवों 
घाचम्‌ (२६) शन्बिदं बते (३५) राकामहम्‌ (३१) सिनोवालो 
(३२) कुहनहम्‌ (३२) अन्यम्‌ ष्‌ (३४) [ ४ थे पा०- ] सवंशी 
(१४) विद्युत (३६) बलित्था (३७) इन्द्राणीम्‌ ( ३८ )नाइ- 
सिद्राणि (३६) गौरोमिंसाय(५०)तस्थाह(४७१,गौरमोमेद [ ४२] 
रुपहये (४३) मूपवसात्‌ (५४) हिड़कृपबतो (४५) स्वस्तिरिद्धि 
(४६) अपोषा (४७) एतद्स्थाः ( ४८ ) जभिनः (४९ )रथं मु 
भारुतम्‌ (६०) 0७ 

इति निरुक्त [उत्तर घट ४) एकादशोउच्यायः ॥११,(४) ॥ 

इलि द्विन्दी निरुक्ते ( उत्तर घटके ) एकदशोउच्पायः 
सभाप्तः ॥॥११ (४) ॥ 


अथहादशो<ध्यायः ॥ 
प्रथमः पाद: । 
[खं० १] 
निघ०- अश्विनों ॥१॥ उषाः ॥ २॥ : 
सूर्या ॥ ३॥ दृषाकपायी ॥ ४ ॥ सर- 
गयूः ॥५॥ 
निरु०- ३०॥ अथातो दृयुस्‍्थाना देवताः । 
तासाम आधपिनों प्रथमागामिनों भवतः 
'अखिनों यद्‌ व्यउनुवाते सम, रसेन अन्यः 
उ्योतिषा अन्य । 
“अरे अश्विनो'- इति ओऔणेबामः । 
तत्‌ को अश्विनों ? 
/ दावापूथिव्यों!- हत्येके । 
४ अद्दोरात्रों”- इत्येके । 
“मसयोचन्द्रमसो “- हत्येके 
“राजन पुण्यक्रती”- इति ऐतिहासिका। । 
तयोःऋालः ऊर्देधम्‌ अछरान्रात्‌ प्रकाशीभावस्य 
अन॒विध्म्भम अनु तमोभागो हि मध्यमःज्योति- 
भाग) आदित्य; । 
तयो एपा भवति ॥१॥ 
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सर्थ -भध्यस्थान के [देवताओं का विशष वचनों और लिड्रीं 
के द्वारा व्याख्यान है। चुका, अप इसी समास्नाय के अनुकम 
के अनुसार दयुस्थान [उत्तम स्थान]फ्े देवताओं का व्पास्यान 
करना चाहिये, इस लिये विशेष रूप ले पुन अधिक्तार खचन 
कट्टते हैं- 
“अथातो यत्याना देवताः” 
अब यहां से दृयुस्थान के देवताओं का व्याख्यान किया 
खावेगा । उतपे 'अशिवन्‌ प्रथमागासो (पहिले शाने योग्य) है। 
अश्विनौ! [१] [भशिवन्‌ | स्थों हैं! 'यद्‌ व्यश्नुवातेसबेम! 
जिससे कि... ले सब के व्पापन फरते हैं उनपे पुफ रस 
(जल) से, और दूसरा (पक) ज्योति या प्रकाश से | 
अश्यों (घोड़े) से वे “अश्विन हैं- वे घोड़ें बोले होने से 
'अशिवन! हैं । यह जीणेवाम आचार्य समानता है। (यह व्या- 
रपोन ऐतिहासिक पक्ष में चटता है ।) 
हे 'तत्‌०” हेत्कौन अजिवन्‌ हैं? 
' दग्राबाएथिवो हैं... दयुलेक और एथियो लोक है? 
ऐसा काड मानते है | 
'भ्रद्वारात्र हें- दिन और रात्रि हैं! ऐसा क्षाई आचार्य 
सानते हैं ।! 
सूय चन्द्रमा हैं "ऐसा कोई आाचाय सानते है । ' 
“पुयय करे के करने वाल राजा है -- एंसा पेतिहासिक 
सानते हैं। 


“तय]० उन (अशिवनों)क$ा काल भर्ध रात (जाची रात) 
से पोछे है, ज्योति से फाहा जाता छुआ क्'घेर- जिस समय 
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आअधरे के फाहता हुआ प्रकाश उसपें प्रिलने लगता है. या 
जग सके सिलता रहता है, वह काल सूर्योदय से पहले २ 
झश!िविनों का है | 

६६९ हे दि थु 9१ 

तम्राभागाह मध्यम! उस्त प्रद्राश और जन्चशार 
के मेल) में अ'र्ध रे का साग सच्यभ देव है । 

कप ॥3 

“ज्योतिभागः आदिता:! ज्ीर प्र्माश माग शादित्य 
(ठछत्तम देख) है। (यह नेरुक्त मत है) ४ 
“तप[.०” उन दे।ने। (अश्विनों) की घद्द ऋचा दे |१॥ 
व्याख्या! । 

“बप्थाना देवता: ” बद्यपि नैरुकक्षि लतपें द्रथ न 
का एक ही आंदित्य देवता है, इससे 'देबता पदपें एक वचन 
ही चाहिए, तथापि याज्जिकां के सत में बहुत देवता हैं, 
उनके सत में यह उहुबचन चरिताथ ह्वी जाता है ! 

दृयुस्थान के देवताओं का भेद्‌ । थद्यपि स्वरूप से सभी 
दृयुस्थानके देवता एक जैसे है, तथापि मिश्न' फालफे सम्बन्ध 
से वे न्‍्यारे२र समर जाते है । तदनुसार अशिवनों का अन्य 
द्रपुत्थान के देवताओं से भेद बताने फे लिये प्रथम व्यावू्येय 
अश्विनों का तयोंः कालः०*' इस पढडुकिसे काल बता- 
या है | इसी प्रकार अन्य २ देवताओं के प्याजपानों मे भी 
उरके काल का अनुसन्धान रखनर चाडिए । 

दोनों अश्विन भिन्न २ लेक के अश्विन! नाम के दे। 
जीहते जमे देवता हैं, जहा,कट्टी भरी इनका नाम आता है, 
द्विवचन से हो आता है, इसी से इतका अचनय पक सांच 
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एक मन्त्र से ही होता है,रकिन्तु ये दै।ने| सिलन २ लेकके देखता 
हैं। इनमें एंक अन्धक्ार रूप है और एक भ्रकाशरूप । जे 
झन्धक्रर रूप है, यह मध्यम लोक का झोर जो प्रकाशरूप 
है, वह उत्तम लोक का है । 

रा्तम लाक के देवताओं में व्यार्यान क्यों ! 

यद्यपि इन में एक देवता/भच्यस लेक का है इससे इस 
[ अश्विन ] की व्याख्या मध्यम देवताओं में चाहिए, आर 
एक उत्तम लेक का है, इसमे वत्तम ले।क के देवताओं पें (जैसे 
कि-यहा है) चाहिए अथवा मध्यम ( तसोरूपष ) का सच्यभों 
में और उत्तम ( प्रकाशरूप ] कप उत्तसों पें व्याख्यान देना 
चाहिये ? तथापि इनको स्तुति सुबेच्र एक साथ हो आती है, 
किन्तु एक २ की सहो इससे छुनका ऐसा लिगस नहों दिया 
खा सकझतां जे। एक देवता के बेन करे, इस से इन की 
व्याख्या एक द्वी लाक के देखताओं स॑ हेशसकतो है, आर 
सथापि रुत्तम लोक के देवताजोी' हो में ठच्चित है। फ्योकि- 
शत्तम ले।झ का जे। देवता प्रशाशरुप है. वही अपने स्‍प्र काश 
रूप से बद्धुलान है, और दूसरा जे। तमोरूप है, बह स्योद्य 
की ओर जितना,चलता है अपने तमोरूपसे क्षीण होता जाता 
है, प्रयोेशन ? उत्तम देवता को बलथतसाके कोरण उसके शधि- 
कार में व्याख्या प्राप्त होती है, इस से यहीों ठयूरूयप। की 
गई है |! 

आचाये का मत | यास्‍रकका सत यह है क्ि-ये 'अशिवन' 
शाम से मध्यम उत्तम देवता हैं। जिसके ससर्थेन के लिये यह 
धरा हरकत दते हैं- ॥२४ 
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[ खं०२ | 

निरु०- “ वसातिषु सम चरथ७सिती पेता- 
बविव । कदेदमाशिना युव मभि देवों अगच्छत म 0? 

इति सा निगदव्यारुपाता ॥ 

तयोः समानकालयोः समानकर्मणोः संस्तुत- 
प्राययों: असंस्तवेन एपोद्धनों भवातिं- बासात्यो 
अन्य उच्यत उपः पुत्रस्तवान्यः ” इति । 

तयोः एपा अपरा भवति- ॥ २॥ 

अथ :-वसा तिषु सम -' ऋषि को देवता के दु्शेन की 
दृष्टि पराप्तहुईं, राजि भाग के बीते, दिनको सगालशी ( सन्चि) 
हुई, ऋषि सहसा हो ( एकद्म ही ) अश्विन्‌ देवता प्रो' केश 
देखझर फहता है ! 

है अशिनो | हेअणिवन्‌ देखो, 'युवप्मू! तुम दोनो 
 अखितो काले 'पेत्वी-इहथ! सेघो' करे समान “बसातलिषः 
(राजिषु) रा अरे में चरथ'(सस)जिकरते ह।-.आप के फाले २ 
होने से राजिम' में आपके न देख सका,अब हस ठथाकाल मे 
किसी प्रकार देख सकाहूु', इसों से कहता हू -- अश्विना? 
(अश्विन ) है झश्विन देते! | 'कदा” कब 'इद्म्‌? (अस्सः्कर्पे 
पति) इस हमारे कम के प्रति (ये देखा आागता) जो देखता 
आए हैं,उनके प्रति 'युकमू? (युवाम्‌) लुम दोने जमिगन्लतमः 
आए १ ॥ 

यह, सो ऋचा पाठ से ही व्याख्या की गई है| 


हिन्दो चिरुफ्त (४७२ ) १२ ऋ० १ैधा० रेरूं० 








“तयो:०” उन दोनों समान काल घालों समान कर्म 
धा्लों प्राश. पक स*थ स्तृति वाले अश्विनां को एथक्‌ स्तुति 
की यद्द आधी शखचा है ।- 

“वासात्यों अन्य” अर्थात्‌- अन्य: ( एकः | एक 
बस) त्य;! राजि का पुत्र है जन्‍पः' एक “तुब उप पुत्र” 
शक राषा का पुत्र है । यह ॥ 

“तयो रेघ[०” उन ( अश्यिनों ) की यह और ऋचा 
है॥२॥ 
(ख० ३) 
निरु० इहेह जाता समवावशीतामरेपसा तन्व।३ 
नाममि. स्वे. । जिष्णवामन्यः सुमखस्य सरि 
[दवा अन्यः सुभगः पुत्र ऊह ॥” (ऋण्स० २, ४ 
२५, ४ )। 

इह च हृह च जातो संस्तयेते पापेन अलिप्य 
मानया तन्‍वा नामभिश्व स्व: जिष्णवामन्यः 
सुमहतो बलस्य इरयिता मध्यमः , दिवः अन्यः 

सुभगः पुत्र: उद्यते आदित्यः । 

तयो: एपा अपरा भवति ॥१॥| 


अर्थे-“हहेह जाता" दस्त ऋचा का अगस्त्य ऋषि 
कौर प्रासरनुवाक्ष और आाशिवन पें विनियेण है । 
( है समिवनो ! युवाम्‌ दच्येथे ) हें अियनो | तुम देध्तेर 
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ते कहा जाता है- “हह-इृह जाता” ( इइ च (नच्यस्थाने) 
हद भर ( युस्‍थाने ) जातो ) यहां भल्‍््य स्थान में और भहां 
दयुक्चान में “जाता ! ( जातौ ) सत्परून हुए हुए तुन दोनों 
शरेपसा' ( पापेन अलिण्यसामया ) पाप से न छिपलो हुओ 
( पापरहित ) 'सन्‍्या! शरीर से-..अपने संफलप के आनुसार 
चहण किये हुए देंद्व से 'स्जेः! अपने “ नासभिः ! नामों से--- 
जो दुसरे के आभ्रय के बिना अपनी स्तृति के निमभित्त से हैं 
'ससवावशीतामू' ( संस्तुयेते 5 संस्तूयेथे ) स्तुलि किये बाते 
ह्टो और बापू! तुम दोनों में 'अम्यः एक 'जिष्क/ नित्य ही 
लथ लाभ करते बाला 'शुमखस्य! ( सुभहतो बलस्य ) सुन्दर 
सहाभ बलका सूरि? (इदेरग्रिता ) प्रेरखा करने बाला है 
(मध्यम! ) इससे मच्यस ( जायु या इन्द्र ) है | वर्धोकि-... 
ऐसे गुण वाला भ्र्यस से अप््य नहों है। “ अन्यः ' और एशश 
“झुभगः सुन्दर घन वाला 'दिवः? दयुलाक का पुत्र: ? पुश्र 
रहे! , रकाते वायुना ) वायुके हारा वहन किया जाता है- 
चलाया जाता है या लेजाथा जाता है, बह (आादित्यः झा“ 
ईदत्य है। क्पोकि-..पयह सूर्थ से अन्य नहों हो सकता । इस 
प्रकार बहा परभी ये दोनों ऋशिवन्‌ भच्यस सक्तम देवरूप हैं। 

“तयो:०” उन दोनों ( जश्विनों ) की यह और अचार 
है।[ बद क्‍्ये ) ये दोनों देवबते साथ स्तुति याले समान 
काल जाले और समान करे वाले हैं, मह कहा है, शससे 
फदिखामे के अथ यह ऋचा है। | ॥३॥ 

( खं० ४ ) 


निरु०-- प्रातयुजा विवोधयाणिना वेह गच्छ. 
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ताम्‌ | अस्प सोमरय पीतये ॥” ( ऋण०से० १, ३, 
8७, १) 

4 कक | भी ग्‌च 
प्रातयागना विबाधघय आश्वनां-आगच्छताम्‌ 

अस्य सामस्य पानाय ॥ . * 

तयोः एपा अपरा भवत्ति ॥8॥ 
जथ :- “शा[तयु जा०” इस ऋचाकः मेघातियि ऋषि 
ओर प्रातरनुवाक में विभियेग है । 

* है (स्तोतः ) स्तति करने वाले ! ऋत्विज ! “प्राशयु काएः 
( प्रातपेंगिनो ) प्रराल/क्षाल मिलने वाले-परतःऋाल में हविः 
से और स्तुति से स'युक्त होने वाले अश्विनौ' अशिविन्‌ देवों 
के। विबोधय! जगा-सुन्दर स्पष्ट स्तुतिओं से ( अस्थद्ध म ) 
हसारे लिये जना | और तुमसे लनाये हुए वे दाने 'ृृहृ! इस 
हमारे करने में आ-गच्छताम्‌! झआायें। किस लिये अस्थ! इस 
'सोभस्य? सेस्‍्स के 'पीलये' (पानाथ) पीने के लिये ॥ 


तयो;०” उन (अश्विनो) की यह ओर ऋचा है। 
(यद किस लिये है? इन अश्विनों को अन्य कालमें इफ्पा (पूजा) 
है ही नही, यदि काई करे भो, तो बढ भनिज्या ( अपूला ) 
या व्यर्थ पूजा हो है, और इनको संस्तव या सहस्तति हो 


है, किन्तु पथक्‌ नहों, यह अगली ऋचासे भली प्रकार दिख।- 
या जाता है) ॥४॥ 


( खं० ५) 
निरु० बातयजध्वम शिना हिनोत न सायमस्ति 
देवया अजुष्टय्‌ । उतान्यों अस्मयजते विचावः - 
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यूररं: पुत्र] यजमानों वर्नायान्‌ ॥” ( ऋण० सं० ४, 
३४, १८, २ ) ॥ 

प्रातः यम अश्िनों प्रहिणत ने सायम्‌ 
अस्ति देवेज्पा अजुध्म एतद्‌ अपि अन्यो अस्मद 
यजते विदावः पत्र: पूर्वो यजमानों वनीयात्र्‌ 
वनयितृतम. । तयोः काल; सृर्योदयपर्य्यन्तः, 
तस्मिन्‌ अन्या देवता आंप्यन्ते ॥ 

'उधा/ वष्टेः कान्तिऊमेण: । उच्ठते:-इतरों 
मारध्याप्रका । 

तस्पा एपा भवत्ति- ॥५॥ 


अर्थ ;-* प्रतयजध्वस्‌०” इस ऋचा का अज्ि ऋषि 
कोर प्रातरन॒वाक में विनियेग है! 

है (स्तोतारः | ) स्तुति करने बालो तुम से कहर जाता 
है-( यूपम्‌ ) तुम सब 'अश्विना' ( जश्विनो ) अश्वनों के 
'म्रातयनष्यप्रू' म्रात काल ही यजन करे, [ इसोसे कहता हू] 
'हिलेत' ( पदिणशत ) बहुतायत से उनके प्रति स्तृतिओं और 
इवियों के! पहुंचाओ | [ सें क्यों कहता हू' प्रातः:काल यजन 


करो ै “न साथम्‌ अस्ति देवया” ( देदज्यर ) इन दे 
देवताओं की साय॑काल में इृश्या ( पूजा ) नह है। “झजुष्ट मू! 
( अनासवितम्‌ ) यदि किसी प्रकार हे! भो जावे, ते वह 
सतका अजुए ऊ अस्थी ऋत हैं-सायंकाल में किये हुये यजनकेा 
जे देखता स्वीकार नह्टीं करते। 'डत' ( पतद्सपि ) और यह 
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भो है कि- अप्सद! हम से अन्य.” दूसरा केरदे पुरुष 'यशलें 
इज अशिवनेत के। यक्षम करता है या करे, “विचांबःः (विवय 
अथछः ) ( व्याययति च ) और हथिशो' से तपेणश करता है, 
या करें, ते। “पुरे! पत्र: यजमानः: वर्नायान्‌ँ ( बनसि- 
तृरुस; ) पहिला पहिला यजमान सेवन करने येग्य हेतता है 
यः सानन्‍य होवा है--क्ये!कि-हस पहिले घजन फरते हैं, इस 

से दवता के निफट सनके प्रसाद के पात्र हमों बनेंगे ॥ 


तयो;० उन अश्विन देबे! का सूयेद्य परयेन्‍्त काल 
है। [ उस से क्य है ? | उस सलृति कालपे अश्विनेंके शस्त्र 
में झौर दघता आवाप किये जाते हैं- अन्य देखताओ' के 
शम काल की स्तुति पाप्त है, इस लिये वे बह भरे जाते 
( घाले जाते ) हैं > उनके सन्‍त्र पढे जाते हैं । 

'लषाः [२] कैसे  कान्ति अर्थ में 'श' [ खझदा० प० ] 
चात से है। जेाकि- कहा है-( ९, ६, १ ) “दच्कति ( राचछ 
स्वा० १० ) कत्त वाच्य चातु का है, वह विकल्‍ूप से दृयुस्‍्थान 
रुघा का नाम है। और जो दूसरी 'उबाः मध्यम लोक की 
है, उसके लिये विऋरूप नहों है, किन्तु चदढ् 'उच्छः (+वर०प८) 
धातु से ही है। 


“तस्पा:०” उत्त ( सच्यस ठोक की डया ) की यह आचा 
है- ]५॥ 
[खं० ६ ] ॥॒ 
निरु०- उपस्नन्वित्रमा भरा स्मभ्य॑ वाजिंनीवती । 
येन ताक थे तनये च धामह ॥” ५ ऋ०" से० १ 
६, २६, ३ ) ॥ 


श््क 


; 
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उपः | तत्‌ चित्र चायनीये महनीय घनम्‌ आहर 
[4 वि + + 
अस्मम्यम्‌ अन्नवति ), येन पुत्रारंच पोत्रांश्य 
दधीमहि ॥ 
तस्या एपा अपरा भवति-॥ ६ ॥ 

अर्थ :- उपस्तब्वियग[ भरा” इस ऋचा का गेरस 
ऋषि, और प्रातरन॒वाक तंथः आशिवन [ शास्त्र ) भें विनि- 
येश्स है । 

'हुब।? हे उष। अस्सभ्यम्‌ हमारे लिये सत्‌' से। 'चि- 
जप ( चघायनोयम्‌ ) चाहने येग्य ( मंहनोयस्‌ ) सहगा या 
पुलनोय (घनम्‌) घन आहर! सा, 'बाजिनीवलसि | ' ( झान्स- 
बति | ) हैं अन्नवालो  अन्‍्नपूर्ण ! 'येन जिस घनसे 'ले|कम्‌? 
अष' ( पुष्राश् ) पुत्रों के 'तनय-अ' ( पौत्रएच) और पोत्तेए 
के! 'धरसहे! ( दधीमहि ) पाले ४ 

“तस्या;०' उस उषा की यए और ऋचा है। सेर कयेी ९ 
पूर्व ऋचा में “जित्र पन माहर “झुन्दर घन के ला' यह 
कहा है, वह उत्तम और मच्यस दोने उ्षोओके लिये समान 
है, किन्तु अगली ऋषापें उत्तम उपोका विशेष छिज्ञ है- , 
“पूर्व अरछे रजसों भानुमञजते ।” इससे यह अगली 
ऋचा सदाहरणा में दोजाती है [६9 
हे सखिं० 9) 

निरु०  एताउ त्या उपसः केलुमक्रत पूर्वे 
अद्भे रजसो भानु मज्जते ॥ निष्कृष्वाना आयु- 
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घानीव धृष्णवः प्रति गावोउरुपोयेन्ति मातरः ॥” 
[ऋकऋ० सें० १, ६, २७, १। स|० से० उ० आ० <, 
३, १६, १]॥ 
एतासस्‍्ता उषपः केछुप्कृपतर प्रज्ञानम, एकस्था 
एवं पूजनार्थ बहुववन स्पात्‌ । 
पूर्व अर्डे अन्तरिक्षकोकस्य समम्जते भानुना 
निष्कृषाना आयुधानीव धृष्णवः । 
तनिर' हत्यष 'सम! इत्पेतस्थ स्थाने । 
“एमीदेष। निष्कृतं जारिणी वा ॥ ” ६ ऋ० 
से० ७, 4, ३, ५] इत्यपि निगमे) मवति । 
प्रति यानत 'गाव/ गमनात । अरुषी आरोच- 
नात । भमातर- मासों जिमाहपः ॥ 
सयीा! सुयेस्य पत्नी । एव अमभित्तष्ठत्रलतमा। 
तस्या एपा भवाति ॥७॥ 


जे पताउत्या० ” इस ऋचा का पूर्व ऋचा के 
झमान ऋषि आर विनियोग है । 

जग? जै। (उषाए') 'रजस)ः (अन्तरिन्षलाकस्प) अन्तरिक्ष 
छोक के 'पूर्वअद्ध! पृ आये खाग में 'भाजुम्‌ (भानुना)प्रक/श 
से 'अज्ञते! (समहजते) अपने झाप के प्रकट करती हैं, 'एताः 
त्याः? (ताः) ये वे 'बश्सः? सधाए' 'केतुम्‌! (प्रत्भालम्‌ ) लष्यल 
इडान के 'झक्रत' (अकृषत) फरतों हैं, या देली है। एक ही 
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सबा में पूजा परशता)अफ्े में बहू जवन है | किस प्रकार सथाए्‌ 
लेा$ के प्रज्ञाम को करती हैं ? निष्कृष्वा न | आयुधाने 


हिवे धृष्णव” चुष्णु झ्रायुधारों जिस प्रकार अपने आयुधों 
के! भांजते हुये उन्हें चमकाते हैं,वसो प्रकार उबाए भी अपने 


प्रकाश से लोक के प्रज्ञान को साभदेती हैं या प्रशुट कर 
देती हैं। फिर गाव? गसन स्वा्याब वाली ' अरुषो। ' चारें 
ओर रेाचत (प्रकाश) करने वालों 'मातर” [भासो निर्माह्य ] 
प्रकाश को साताएं (निमोण करने बाली) उपाए पति परन्ति 
लौट जाती है'- जिससे उदय हुई हैं, उतो धूप के प्रति चली 
जाती हैं या उसपें लय हीगाती हैं । 


६६१५ 


लिष्कृणाना इस पद में मिर यह पद समर ' इस 
के स्थान पें है। जिसमे उप पदका 'सः्कुत्रीणा।(पाजने बाले) 
श्र्थ हो गाता है। इसगें- 

एमदप!स० अर्पात्‌- (अहम) में 'एपधास! इन (ज्वा- 
रिपओं $ निष्कृतम्‌ सस्कृत)[स्थानप्‌]रुचारे हुए स्थान के 'एसि 
इन! आता ही हू' जारिणी इव जेसे फादे जारिणी स्त्रीशपने 
चरित्र वा। न गिनतो हुडे पुन' उपपतिर्नों के पातत जातो हैं 


यह भी निगम है । 

माय (गे) क्यों। ? गलत (चलने से । 

'जरुषी.! क्या  आरेचन [चारें ओर प्रकाश) से । 

'सातर।' ( मात / क्यों ? भास प्रक्राश ) को निर्मात्रीए 
हाने से ॥ 

'सूयों'( 5)क्या/सूर्थ की पत्नी | जैसे; सूर्थ के उदय के प्रति 
अधिक गदे हुई हे।तो है पही उषा 'सूथों? हे'ज्ातो है। 


: तर!» उस (सूर्णे) को यह ऋच्ता है ॥७॥ 
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व्याख्या। 
'उबसः! उपाए')। क्यो कि--सू्य कीही किरसों से शेर 
इट या जमे पर प्रकाश हे।ता है, वे हो उपाए कही जाती हैं 


बह परनाथेतः (वास्तव ) स्‍्त्रीलिजु विशिष्ट सो हो दै।' 
प्रक श्‌ रुप काय सूथ का हो है |७॥ 
(ख ८) 
निरु* सुकिशुक शत्मालें विश्वरूप॑ हिरण्यवर्ण 
सुवृत्त सबक) आरोह सूर्य असृतस्थ लोक स्पोर्न 
पये बहतु कृणुष्व ॥”(ऋ० सं० ८, ३, १३,५। ॥ 
मुकाशन शन्नमलं सर्वरूपम्‌ । 
आपवा उपमार्थे स्पात। सुकिशकामिव शार्माह़ि 
म्‌- होते । 
4 झुक केशते; प्रकाशयतिकमेण; । 
शस्माले। मुशरों भवाते | शरवान्‌ वा । 
आरोह सूर्य ! अम्तस्य छोकम्‌- उदकरय । 
सुख पत्ये वहतु कणष्व । 
सविता सूथा प्रायच्छत सोमाय राज्मे प्रजा_ 
पते वा” इति च बाह्यणम्त । 
वृपाकपाया वृषाकृप: पत्तों । एप॥ सय आभि_- 
सृष्ठरालतमा । 
तथा एप अवात ॥८॥ 
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अरथे।-' सुकिंश कम ० "दस ऋचा को सूर्या ऋषि है। 
विदाद में विनियाम है 

'सुर्य ।' हे सूर्य !] सूये को पतिति ) 'छुकिंशुकम! [सुका- 
शनग्‌ ) ले।का को सुन्दर प्रकाश देने वाले 'शल्मलिगू! [शल्न- 
सलम्‌] निर्मेल अथवा उपसा अथेपें हो रूकतः है- “मुकि- 
शकामिव शर्पलिय्‌ ? झुन्दर लाल फूर्चों वाले शल्मलि 
कत्त के समान लांख़ वणे [ 'किंशुकः नाम दाक के पृष्प का है, 
यहा लाल पुष्पों के साहश्यसे 'किंशुक' शब्द पुष्पयुक्त शल्मलि 
खक्ष पें गोलरूप से जागया है। | 'विश्वरू 7! ,( स्ेरूपम ) 
सर्वरूप 'हिरतायवरणोय सुबण के समान वरणवाले अथवा सुबसणे 
के साय वरणोय (ग्रहण करने येएय) 'सुश्तम्‌ सुन्दर बत्तने 
घाले या सुन्दरता से रहने घाले या रश्मिओ' से भले प्रकोर 
ढंपेहुये 'सुचक्रपू! सुन्दर प्रकाश करने वाल या सुन्दर चक्र 
| भयहल ) वाले 'अप्ृ॒तस्य' [ क्द्कस्य ) जलके लोकम्‌ (स्था- 
नम ) स्थान [ स्येमणटन ] के! 'आरोह! आरोईइण फर-रस 
पर चदजा । क्यो ? “पत्पे स्पोर्ने (सखे) वहते कणष्व” 
इस भमराइल के अधिष्ठाता सयय देव के लिये घुख प्राप्त कर || 


'किशुक! केसे / प्रकाश फरने अर में 'क्ंश” ( स्वा०प० ] 
धांतु से है । 


'शछहसलि' क्यी' * वह सुशर [ सुन्दर काश बाला) होता 
है। झथवा शरवान होनेसे 'शल्मलि! है| अथोत्‌ 'शू' हिंसा- 
धाप्‌  क््वा०्प० ) ध।तु से है। वह केासल होने के फारस 
सहत में हिंसाकिया जाता है या काटा जाता है। अथवा 


_ज 
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थशरबान! क्या ? कांटो' बाला द्वेता है, जे! उससे लगतो है, 
सप्ती की पह हिला करता है। 

६ 9 १9 & 

“ सविता सूय[० ” सबिता ने सूर्यो के सेशस राजा 
के लिये दियो अथवा प्रजापति के लिये दिया। और यह 
ब्राइरण है । 

निरुक्त प्चपें सू्ये चन्द्रमा करे लिये प्रकाश देता है, बही 
सूर्यो है| अथवा सध्यस्थान प्रजापति देखता के लिये उषाकेर 
देता है, वही सूययों है। फाई इसे ऐतिहासिक पक्षपें भी 
लगाते हैं-ठपें सूर्य अपनी सू्ों नोस बेटी के! सेशन राजा 
के लिये या प्रजापति के लिये देता है |ऐसा प्रथाजन है। 

“' बृषाकपायी ! [ ४ ] क्या ” वृषाकपि को पत्नी। 
वचाकयि सास आदित्य का है, उसको पत्नी ( विभूलति ) 
धृषाकपायी है । वह उप कोल में ओस बरसातों है अथवा 
सन्हं [ ओएछेडा ] कपाती है, इससे 'वृषा्रकपायो! कहलाती 

'है। ओर फिर वह यही सूथी है, जब आदित्य के उदपकाल 
के अधिक मिकट में आंजातो है. 'बृषोफपायो'कही जातो हैं। 

४ तस्था;० ” उस (बषाकपायो/की यह ऋचा है।।:॥ 

(ख्रं० & ) 

[6 ६८ | #० आय 

निरुएट सुपोकपाय राते सुपुत्र आादु 
सुस्नुषे । घसत्त इन्द्र उक्षणः प्रिय काचित्कर हवि 
९५ 0] + ११ क 
विश्वस्मादनद्र उत्तर ॥  ( ऋ० स०८,७,३,३) ॥ 
वृषाकपायि ! रेवति ! सुपुत्र | मध्यमेन, सुस्नुषे ! 
माध्यमिकया वाया । 


(टृल्दी निरुक्त (४८३) १श्श० शृया० &ख० 
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सतृपा! साधुसादिनी-हतिवा । साधुमाने-. 
नी-हति वा। स्वपत्यं, तत्‌ सनोति इति वा । 

प्रररनातु ते इन्द्र। उशल्लणः एतानू माध्यमिकान्‌ 
सस्त्यायान । 

'उक्षणः ' उश्षतेवृद्धिकमंणः । उक्षन्ति उदकेन 
हति वा । 

प्रिय कुरुष्व मुखावयकरं हृविः, सुखकर हवि। । 

सवस्माद य. इन्द्र: उत्तर: तथ एतदू बूध। 
आदित्यम्‌ ॥ 

'सरण्यू:' सरणाट । 
तसथा एपा भवति--॥%॥ 

53 ““वृषाकपायिरेवरति०” इस ऋचा का इन्द्र 
कप पप्त | छठे ) एष्क्यअद्न्‌ में दृधाकपि में खिनियेन है । 

'वृषाकपफायि ! हें दृषाकापि ( आदित्य ) की पत्नी! 
(रेवति !! है चनवाली ! 'शपुत्र ? ( मध्यमेल ) हें सध्यदेब से 
झुन्द्र पुत्र वाली | ( मध्य देव तेरा झन्द्र पृत्र है) घुसने! 
€$ साध्यमिकया बाचा ) हें भच्यम क्लोक को याक्‌ से सुन्दर 
पुत्रदधू झाली ( बहू थाली (-- पुलह वाली | ) (स्यस्त लोक 
को बाण तेरो सुन्दर पतहू है) “इन्द्रः इन्द्रदेश आदित्य 
'ते तेरे 'उच्चकतः ( एतान साध्यमिकान्‌ स्रस्‍ट्यायान्‌ ) (अवब- 
श्योभथस स्ल्यायान्‌ ) इन ओसो के समहोंके! घसत्‌ (माश्नातु) 
खाये [ फपोकि-बह् उदय होता हुआ पन्‍हं पोता दे। 
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पं्रपप्' (इ/म्ू) चाहिद्त कावित्करम्‌ (छुखाचयफकर शमू) सुखकरे 
बंद्ि की करने वाले 'हवि'? (डदकम्‌) जल का (कुरुप्व) कर । 
किस लिये ? (विश्यस्माव्‌) सबसे 'दत्तरःः रूचा इन्द्र ' (आा 
दित्प ) जो आदित्य देव है। (रुप अर्थ) उस आदित्थ को 
हस यह कहते हैं ॥ 
स्मष!! ( पुञ्रवध् ) क्यों? “साधसादिनी सुन्दर करने प्र 
प्रें ब्ैंठली है... श्वगर के सन्तान रूप सुन्दर अथ में उसके 
छड्भाव का प्राप्त होती है..उसको सम्पत्ति के एक भाग में 
स्थित होती है! अथवा साधुसानिनी होती है--शुभ सन्तान 
का भले प्रकार भजती है। अथवा सुन्दर झापत्य ' सन्तान ! 
केश रानसी है - प्राप्त ढ्वाती है, इससे स्नया है । 
रुद्दन! कैसे ? वृद्धि अथ में 'उक्षः (स्वा०प०) धप्स से है 
सरण्य! (४) क्यों ! सरशण गमन करने से | वही दा जब 
से के प्रति अविभाग से “अमेद से! गई हुई होती है, तब 
बह सररण (रन) से 'सरण्य्‌ ? कहाती है । 
“तरं4:०० उच (सरणयू) की यह.ऋचा होती है ॥६॥ 
ख० १०) ः 
निरु०-  अपागूहन्नमतां मत्वभ्यः कली 
सवणा मदद |वबसत । उतारना वभरयत्तदा 
सांदजहादु दा मथुना सरण्यू: ॥ 7 ( ऋण० स॒० 
७, ६, २३, २) ॥ 


अपि अग॒हन्‌ अम्तां मत्पेंग्व, की सवर्णा- 
मं अददु, विवस्वते! अपि अशिने अभरदू.यत्‌ 
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तद्‌ आसीठ अजहाद द्वो मिथुनों सरण्यू, मध्य- 
मच माध्या मका च वाचम होते नरुक्ता:। यम 
न यर्मी व हति ऐतिहासिकाः ॥ 
तनत्र इतिहासम आचक्षते- 

ताष्टी सरण्यू. विवस्व॒तःआदित्याद यमो मिथनों 
जनयाश्वकार, सा सवर्णाम अन्यां प्रति।निधाय 
आश्वरूप कृत्ा प्रदुद्राव, स विवसरान्‌ आर 
आश्वमंव रूप कला ताम अनुसृत्य सबभव,तत 
जाशना जज्ञातं सतृणाया मनः | 

तदा भवादना एपा ऋग भवात्त ॥१०॥ 

अध-- . अपागुहन्‌०” इस ऋचा का टेवश्नवस_ 
ऋषि है । 

* अपागृहन अम्तां मरत्पेंभ्य” आदित्य की रश्नि 
ओआ ने दृषाकपायी के रूप यें जअमर उद्यको सनण्यो के लिपे 
उत्पन्न किया। “कृती सवर्णाम अददुः विवस्तरते 
झउसे सवशों शनाकर- सूय्य के समान रूप बाली या सरण्य्‌ 
घना कर विवस्थान्‌ [सूथ | के लिये देंदी (देदिया ) “उत्त 

अश्यनों अभरत'* और उषाने झशिविनोंकों स्तृतिशओं से 
पोषण किया, क्यों कि - घह अश्विनों की स्तुसिका मसय है 


अथवा सरणयूने अश्वन्तों ऐ्ते हथिःसे भरण (पालन ) 
किया, क्यों कि. घह उनके याग ( यक्ज ) का समय हे 
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“यत्‌ तत्‌ आसीत अजहात्‌” उच्चा या सरण्यू का जेए 


रूप था, उसे छोड़ा । “द्वो मिथनों सरण्यः:” जरण्यू ने 
दोने। मिथुनों के! ( भध्यल ज्योति और मध्यम लोककी घाक्‌ 
के ) झोहा । क्योंकि- जब सरण्यू आदित्य के सब्डल में 
प्रवेश कर जाती है, तब आदित्य के उदय हेगते ही मच्यस 
का और साध्यमिक वाक्‌ का काल विच्छिन्न है। जाता है-- 
कट जाता है, यही उनका त्याग है । ग्रह नेरुक्त आझाचाये 
सानते हैं । 

“यमे च यर्मी च इति ऐतिह।सिकाः “बन भौर 
यसो रूप सिथन के। छोड़ा! ऐसा एं लिहासिक लेग सानते हैं। 

“तत्र० उस में ऐसा इतिहास कहते हैं ।- 

त्वष्ठा को घेटी सरणय ले विबस्वान आदित्य से यभ 
( जोडले ) मिथन उत्पन्न किये, बह अपने सरोख्ी दूसरी स्त्री 
के। ऊपने स्थान में छाष्ट कर घोड्ी का रूप बना कर भगो, 
ओर वह विवस्वान्‌ आदित्य भी घोड़े का ही रूप बना कर 
छस के पीछे चल कर उससे मिला। उस से दी अश्थिन्‌ देवता 
उत्पन्न हुए और जा सबशणा स्त्री, जिसे सरणयु श्पना दूसरा 
रूप बना फर दी गई थो, उस में सन्‌ सत्पल्न हुआ [ इसी 
दे। विवस्वत ( विवस्वान्‌ का पुत्र ) सन कहते हैं )॥ 

व्याख्या । 

ऐतिहासिक पन्ष में * 'अपागहन्‌ ० ” झज्ज का अर्थ-- 

उनके मतभें रश्मिओं के दा रूप हैं, एक भौतिक जिमे 
इस देखते हैं और दूसरा प्राशाथि देवता रुप । प्राणों के 
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अधि देवता रूप रश्मिओं ने त्वए्ा की पुत्री सरणयू के!यं ही 
खनाफर, कि- इससे अश्विनों का जन्म होगा , सभ्तक कर 
लेक हित के लिये अमर देंजी को (सरणयू के) दिपा दिया, 
झौर उसे उत्तर (कूरु ) देश में पहुंचा दिया । और फिर उस 
(सरवय) को द्वाया से बेंसी ही दूसरी स्त्री बनाकर, रूपे वि- 
वल्वान्‌ को देदिया | जें। उसको अधश्या ( घोड़ी ; रुप था, 
उससे सरगयूने विवस्त्रान्‌ के थीयंसे दे! अश्विन्‌ पुत्र जने और 
उन्हे उत्तर देश में पोषण किया 'और को उसको सरण्यू 
रुप था, उससे दे मिथुन (यस और यसी ) उत्परन कियें, 
[ इसीसे थम वे बस्वत भौर यम्मी बेवस्थतों कहो जाती है ) 
तथा रान्‍हें छोड़ कर स्थयम्‌ नष्ठ हागडे ४ 
तदा भवा| दन[० ” इस अगथकों कद्दने खाली यहऋचा 
है-जिस प्रकार त्वष्ठाकी पुत्री सरणय्‌ विवस्>ामसे व्याही गदे 
ओऔर नहृठ द्ागदे, इस अथके यह अगली ऋचा कहटीदे १०॥ 
( से ११) 
निरु०: “लष्टा दुहित्र बहते कृणोतीद विश्व- 
भवन समात $ यमस्य माता पयुद्यम।ना महा 
जाया विवस्रता ननाश ॥[ऋण०"से०८,६,१३ १] ॥ 
लष्ठ। दाहतु: पहत कराते, इृंद विश्व सबने 
समेति, इमानि व सत्राणि भृतानि अभिसमाग- 
च्छान्त यमस्य माता पय्युद्यमा दा] महतो जाया 
विवस्रतों नाश, रात्रि; आदित्यस्य आदित्यों- 
दय अच्तथायंत ॥११॥ 
हं।तनिरुक्त 8 दशाध्यायस्प प्रथम; पाद: ।१२ [१]। 
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जष।- “लष्टा दुह्ित्रे०” इस ऋचा का पूछे ऋचा के 
समान ही क्रषि ओर विमियेग है । 

स्वष्टा ? ( देवे विश्वकर्सा ) त्वण्टा देख जिसे पुराणों के 
जानने वाले 'विश्वकर्मा' कहते हैं दुद्धित्र)! (दुह्ितु:) अपनी 
कन्या का “बहतुभ्‌! (बहनम््‌) विवाह ' कृणोलि ' ( करोति ) 
करता है “हद विद भवन सम|ति' यह रूब संसार(जिसे 
देखने के लिये ) झाता है । ( यह वित्राहों को स्वभाव है । ) 

है| पस्य माना थज्तको सात्ता- जे! यसकी भाता 
हैने वालो है, से। पयु ह्मान (पयुंढा ) ( विवरवान से 
ध्याही गई “मह.?(महसः) सहानविवस्थल/? विवस्वान(जादि- 
त्य) की जायो! भार्या “ननाश? नए है।गई...- यम और यमी 
कृप दी मिथुनों का छोड़कर अन्तपोन हे।गई ॥ 

नरुक्त पक्ष में-त्वष्टा सध्यम देव तमे।भाग उपाको प्रकाश 
हपा दुह्विता (बेटी) का वहन ( विवाह ) विवस्वान्‌ के साथ 
करता है,या उसे देदेता है . हद विश्व भवन समेति” 
सब भूत पाए) मात हुआ जानकर अपने २ कर्मों में लग 
जाते हैं, “ ग्रमस्य माता सच्य की माता (देख धर्म से ) 
खजच्वा दृपुस्थान देवको जो हो भायों हे बही माता (क्येपक्षि- 
जिसमें पुत्र रूप से पति जनमता है, इसो से बह जाय! है 0) 

“भहों विवस्खती ननाश” क्ह्मण्‌ विवस्थान्‌ देव के 

प्रकाश से हृटलो हुई नहष्द होती है । 

पर्योकि- राज़ि: आदित्यस्य आदित्योदये अन्त- 
धीयते' 'पाजि या दपषा आदित्व की काया ( प्री ) है, सो 
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आ दित्यके उदय में अन्तर्थधान हो जाती है? [यह भाष्यकार 
ने सक्षिप्त व्याख्यान किया है | ॥११॥ 
इति हिन्दी निरुक्ते द्धदश्शाघ्यायस्थ प्रथमः पादः ॥३२,१॥। 
हद्वितीयः पादः । 
(खं० ६) 
40५ पु (६ 
निघ०-सविता ॥»॥ सगः ॥८॥ सूर्य: 
॥६॥ पृषा ॥१०॥ विष्णुः ॥११॥ 
निरु०- सविता व्याख्यातः, तस्प कालो-यदा 
दयोः अअहततमस्का कौणररिमभवति । 
तस्य एपा भवाति-॥ १ (१२) ॥ 
अथे।- सबिता! (७) व्याख्यान किया गया ( अभिचान 
था निर्येचन से ) [ १० ,३, 9 ] उसका काल -कब झो अन्घ- 
कार रहित फैली हुईं किरणों वाली होती है--जिस काल पें 
अकाश देश में ही प्रकाश होता दे, किल्त पृथियों में महाों 
शर्थात्‌- उदय होते हुए सूथे को किरण पदिले आकाश पें 
जाती हैं, इसते वहीं मकाश रद्दता है ओर प्थियो में अ'धेरा 
हो रहता है, वह सबिता का काल है. उस काल में जादित्य 
संबितर कहा जाता है । 
“तर्पृ०” उस सबिता की यह ऋचा है.१(१२)७४ 
(खं० २) 
निरु०- विश्वारूपाणि प्रतिसुश्चते कविः प्रासा- 
द्भवव हदिपदे चतुष्पदे । परिनाकमस्यत सविता 
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फननर कक. कब्न्‍ओ, 


वरेण्योउनुप्रयाण।मुषसो विराजति ॥” [ ऋ० सं० 
४, ४, २४, २। य०वा०से० १२, ३ ] 

सर्वांणि प्रज्ञानानि प्रतिमुज्चते मेघावी कवि” 
क्रान्तदशनो भवति । कर्वंतवो । 

प्रसुवति भद् द्विपादम्यश्र चतुष्पादुभ्यश्व । 

ब्यविख्यपत्‌ नाके सविता वरणीयः । 

प्रयाणमनु उपसो विराजति । 

“अधो रामः सावित्रः- हति पशपतमाम्नाये 
विज्ञायते । कस्मात सामान्‍्यात्‌ ? इति, अघ- 
स्तात तद्लायां तमो भवति, एतस्मात्‌ सा मान्यात्‌ । 

'अधस्ताद्राम/ अधस्तात्‌ कुष्ण;। कस्मात्‌ सा- 
मान्यात ? हति। अरिनि विल्वा न रामामुपे 
यात” ॥ हे 

“' राम रमणाय उपेयत्ते न घर्माय कृष्णजातीया। 

“ एतस्मात सामान्यात । 

“कृकवाकुः साविश्न:” इति पशुसमाम्नाये विज्ञायते 
कस्मात सामान्यात ? इति । कालानुवादं परीत्य 
कृकवाकोः पूत शब्दानुकरणं बचे उत्तरस्‌ । 

भगः व्याख्यातः। तस्य काल: प्र।य-उत्सपणात । 

तस्य एपा भवति-॥ २ (१३) ॥ 
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जर्थः-“ विश्व रूपाणि०” इस ऋचा का श्योध'श्व 
कझाधि और आभिफ्लथिक प्रथम अद्दन्‌ में लिनिसेय है. भौर 
गणमान के द्वारा भगिन में शिक्यपाण ( छीोंका ) के छोहने में 
विनियाग है । 

“करथि.! ( क्राग्सद्शेमः ) व्याप्त हुईं यः फैली हुई रृहि 
घाशा ( सब्चिता ) देव 'थिश्या! ( सर्वाशि ) सब 'शपाणि! 
( प्रष्शानानि) प्रवज्ञानों के। प्रतिसुद्युते! छोड़ता है-तस के 
भाश करता हुआ अपने प्रकाश से रूप वाली वस्तुओं के कपों 
के। दिखाता है। द्विपदे! ( द्विणादृभ्यध्च ) दो पेर बलों के 
लिये ' चतृष्पदे ” ( चतण्प'दृभ्यश्च ) और चौपारयों के लिये 
भट्टपू भद्ग ( कल्याण ) के मासावोत्‌' (प्रझुवति) जनता है। 
वरेणश्यः ( घरणोय। ) चाहने येग्य 'सचिता? सबिता देव 
'माबसू' ( बाग ) दया के।  थि-अख्यत्‌ ? ( व्यचिरूपपत ) 
( ण्ख्णिपयति ) दिखाता है-फ्योंकि- दो ( आकाश ) में उस 
समय फिरणं फेशी हुइ छ्लोतो हैं। 'उषस। सभा के 'प्रयाणाप्‌- 
ज्षमु! प्रयाण (चले जाने) के पश्चात्‌ 'थिराजलि प्रकाशता है। 

इस ऋचा में जैसा सणेन किया गया है, रससे सबिता 
का उक्त काल स्प्ष्टरूप से प्रतोौश द्वो काता है। सन्त्र में 
फट्ट रु है” सब रूप दालो बस्तुए' झच्छे प्रकार से भासने 
रूगली है, दे।पायों और चौपाये के! अपने कर्स करने की 
येष्यता ह्वोती है, दा में १काश होजाला है, शपा बोल लेशो' 
है और उसके पोदे सबितर प्रकाश करता है ॥ 

दूसरे प्रभाश से सचिता के काल का सिशेय्-- 


| 'अधघोराम; साविन्न;” नीचे से काला शचिता का 
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अमल अब ना मन 


पशु होता है! यह पशु फरै समाम्ताय ( विधायक्ष श्रति ) में 
जाना गया है | किस समानतासे ? उस ( सविता ) की पेल। 
में नोचे ( प्रृण्वी लेकर ) में तन होता है, इस समानता से 
सरिता का पशु नोचे से काला छोर कृपर सपंद होता है । 

अचस्तादराम:” पा $ 'अधघस्तात%ष्ण: नीचे से काला । 

किस सामान्य से ९- 'रास शब्द का कला! अर्थ केते 
हुआ ९ 

“अग्नि चित्वा न रामाम्‌ उपेयात” “ ज्ग्ति का 

आधान करके शूद्रा के शसन न करे ! इस निरषेथ बावय में 
'रासा? शकद से शूद्रा का ग्रहण है| 

“रामा! यधों ” खह रसण के लिये प्राप्त कीजाली है परम 
के लिये नहीं, और घढह कालो जाति को होती है, एस सो- 
सत्य से“ रामा और कृष्शजातीया' ये देने! शब्द एक 
अधे में हैं इसीसे 'राम? शंदद्‌ 'प्रभीष! जादि शब्दीं के समन 
कृष्ण गुण के सामान्य से पशु में आगया है । 

और प्रमाण से सबितः के काल का निशेव._.. 

कुकवा कुः सावित्रः” 'कृकयाकु ( पुरगा ) बिता 
देव का पशु है यह प्रशु समास्ताथ में जाना जाता है। 


करमपात्‌ सामान्य[त्‌' सक्रत कचानसा से 


कालानुवादं परीत्य” काल के अनुवाद के! जाम कर! 
यह सबिता के समय के कहता है -सबिता के काल मे' शदद्‌ 
करता है, यह जाम कर सम्रस्नाय में कृफ्याकु सविता का 
पशु कहा गया है| क्योकि धुरगार सघेरे ही घोलता है, जो 
रया के बाद सूर्योदय के समोष काल होता है, जिस में नीचे 





डहिन्दो निरुक्त (४६३ ) १२ श० श्या४ से रुक 


जीत बल जलन. 





से पृथ्यी काली ओर ऊपर से आकाश धौला होता है। इस 
कार यह पशसमास्नाय भो सबिता के कोल का कोच 
होता है 
कृछबाकु' केसे ! कृकथाकु! कर पूर्व भाग ( कुछ ) शब्द 
का अनुकरण है-जेंसा कि यह शब्द करता है, उस के सह्श 
शडद्‌ के जनाने झाता है, भौर दूसरा भशग ( बाकु ) बोलता 
अर्थ पें 'अच! ( शदा० प० ) पातु से है। 'कफ' ऐसा शब्द 
अकऊता है, इससे 'ककव कु! है । 





मगर छक्त (८ ) शरद व्याख्यान किया जाचका 
( ३, २, ४ ) 


“तस्पृ० उसका कला उत्सपेण ( कपर आकाश देश में 
चढ़ने ) से पहिले है... एच सबिता के काल के परचात्‌ यह 
जग! सलाम उत्तम ज्योति होता है | 


“तस्प०” रुस ( भग ) की पद्द ऋचा है-॥२[१३]॥ 

[न ५ (९ ' के 2 ु $ कप] 

निरु०- प्रातर्जित भगसुग्ने हुवेम वये पुत्रम[दि- 
तेये। विधत्तो। आपध्राश्चियं मन्यमानस्तर शिचद्रा जा 
चिद्य॑ भगं भश्लीत्याह ॥” [ऋ०सं० ५,२,८,२] 

प्रातजितम्‌ भगस्‌ उग्रे हयेम वर्य पुत्रम अदितेः। 
यो विधारयिता सवेस्य । आ।भ्ररिचद्‌ यं मन्यमान 
आधह्यालु दारंदर: | तुरश्चिद्‌ तुरः-हति यमनाम 
तरतेवाँ । खरतेवाँ । लरया त्णंगति: । यम; 
राज़ा चिंद ये भर्ग भश्चि-इति आह ॥ 
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अन्धः भगः हत्याहु:। अनुत्स॒प्तो न हृश्यते ।.. 
प्रारशित्रमस्याक्षेणी निजधान” इति चब्राह्मणम्‌ 

जने भगो गच्छति इति विज्ञायते । जन 
गरछाति आदित्य: उदयेन । 

सूयः सत्तेवां | सुबतेवां । स्वींय्यतेवा । 

तरय एप भवाते ॥३१४)॥ 

जथः-“प्रताजित भगम्‌०” इस ऋचा का वसिष्ठ 
ऋषि है | 

अयम्‌? हस  प्रासजितस्‌ प्रातः प्रालः [ सबेरे सबेरे ] 
अघेरें के जीलने वाले ' उग्मू ! ( रुदगणेम्‌) उद्य के लिये 
उद्यत अदितेः पृशत्रम' अदिति के पून्र 'भगप्‌ ? भग देव के 
'हुतेम” ,दयेस' घुलाते हैं। 'यः जे। 'विचतां (सर्वेस्थ जिधार- 
पिता) झप्ने अनुग्रह से सब जगत्‌ का धारण करने बाला है 
कैसे | आाध्ः (चित्‌)!(आझाव्याजु! द्रिद्र:)घन बालों की दवा 
करने याला ट्ररिद्र पुरुष य॑! कजिसलभग को सल्यमान;'सलपल फरतः 
हुआ रहता है- दिन दिन आकाडछासे पुजर करता हुआ 
रहता है- कब भग (सूथ) देख रदय हे और क४ में अन्य 
के अप पयेटन करू । तुरः (खित) [ तूरणयलिः यम' ] शीच 
गति यसराज़ [ये सन्यसाल!] शिस [| भग | के खान करता 
है--सूय के उद्य अस्त से ही काल चक्र फिरता है और उसी 
से प्राश्चिप्रों की आयु क्षीक्ष हैातो है तथा उसी से फिर 
प्रेलराज प्ररशिजो का संहरर करने के लिये उद्यत देता है, 
अतः बह सी भन देघ को झाकाइशा करता है। राजा- 


हिन्दो मिरुच्त (४६५) १३ ऋ० २थे८ रैं सं 


(चित) राणा भो 'य (सगप्)|जिस भग देव के। भज्िि(सजति) 
भजञता है-- पुकार बालेंकोी पुकार सुनने के अर्थ उसके ददय 
को राह जेदता है। इति-.जाह! इससे कहता है--“'यो... 


विधत्त।” बह जगेतू को चारण करने थाला है! ॥ 

तुर! यह यस का साम है| कैसे ? 'तरति [स अ्चा० 
प०] चातु से है| अथवा ्वर'(भवा० प०) घातु से है 'अचवाः 
स्वरा [विग] से तू गलि ( शोघु चलने घाला ) है, इससे वह 
तुरः है । 

“भग' देब अन्ध है, ऐसा कहते हैं, (यह कैसे ) '* अनु: 


त्मप्ता नहृश्यते तू ताबके प्रापहोने से पहिले दिखाई 
जहों देता । 

“प्राशित्रम्‌ अस्प अक्षिणी निज्रधान” * प्रशित्र 
मे इस (भग) को आंखों के! फीड दिया था. [क्यों कि प्राशिन्र 
अगिनि के पुरोष्टाश [रोटी] यें से ब्रह्मा का भग निकोला सालर 
है भोर वह भछया से पहिले ढंका हुआ रखा रहता है, उसे 
देखने का निषेध है, उसी के! भगने देखाथा, इस कारणा उस 
प्राशित्र में भग देखता के नेश्र फोड दियेथ और इसो से 
वह अन्धा है। ) [इसी से प्राशित्र भाग के! शव सो न देखना 
साहिये तथा उसे ढांक कर रखना चाहिये |। 

ऐतिहासिकों के अभिप्राय से यह जथ वाद है, भग के 
देखने और उसके नेत्र फाड़ ने को जो रक्ति है, बह प्रापित्र 
को स्तृति के अथ है। 


“ जने भंगो गच्छाति ” बन देंब जन ( लाक) के 
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प्रति जाता हैं, यह प्रसिद्ध ही है-- आदित्य उदय हो २ कर 
जनों फे प्रलि लाता हे || 

'सूर्थ (६) केसे ? 'सरति' गछि ञअथ में 'सृ! (भ्वा० प*) 
घातु से है। अथव 'शुव॒ति! कनने अथ पें 'सृ! (तृ०प०)चातु्से 
है | अथवा छु! [उप+! दर [अदा ०आ०]घातु से है. क्यों कि“ 
थाय से सुलूदरमरता किया जाता है । 

तस्प० उत्त सूर्थ] की यह ऋचों है| २(१४ 
(खं० 9) 

निरु० “उदुत्य जातवेदस देव वहन्ति केतवः । 
हशे विश्वाय सृथ्यम्‌ ॥? [ऋ० सं० १, ७, ७, १ 
य० वा० सं० ७,४१सा०छं० छ०आ०१/१,३,१०] ॥ 

उद्बइन्ति त॑ं जातवेदर्स २शमयः केतव'ः सर्वेषां 

+ ८ हे [00 8३०] 

भृताना दशनाय सृय्यम््‌ होते कंस अन्यम जादू - 
तादू्‌ एयम्‌ अवधक्ष्यत । 
तस्थ एपा अपरा भवाते ॥४ (१५) ॥ 

पथ :- उदुत््यं जातवेदसम्‌० दस ऋचा का प्रस्क- 
शव ऋषि ऋझौर आरशिवन में विनियाग है । 

छेतय: (रश्मयः] रश्सिए' “विश्वाय![सर्व वास भतानाम] 
सश्ष प्ररणिओे' के हशे![दश सत्य] दश न [दृष्टि फैलने के लिये 
[3] त्पम! [ तम्र्‌ ] उस जातलेदसम्‌? हुये २ के जानने वाले 
'देवसू! देख सूप सम? सूथ केर 'उद्-वहन्ति! [ उद्य' सयग्ति ] 
हृदय के प्राप्त करते हैं [उद्द्वत्ति] उठाते हैं। (उस सूथ के 
झपने वाहिशित की सिद्धि के अयें हस सलति करते हैं 


ह 
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“कम अन्यम॒० आदित्य से अन्य किसको ऐसा: कहता 
इससे यहां सूये! आदित्य हो है| 

“तस्प एप[०” उस (सूर्य) की यह और ऋजः है । से। 
क्यों ! पू्े सत्र पें “जातवेदसम्‌” भौर “सूर्यम्‌” शत 
देने। पदों का श्रछश है, इससे रुस में ग्रह सन्देह इ्ोसकला है 
कि-यह ऋचा फातवेद्स देवता को है. या सूर को ? किन्तु , 
यह अगली ऋचा असन्देह सूर्य देवता को हो है, इससे यह 
झऔर ऋचा पढी है ॥४(१५)॥ 

[3 ६६ ० छा ( दे के ) * शक 

निरु०-  चित्ने देवाना मुदगादनीक चक्षुमि त्रस्य 
वरुणस्याग्ने: । आप्रा दावा पृथिवी अन्तरिक्षे 

श ११ मन 
सथ आत्मा जगतस्तस्थषश्र ॥” <£ ऋ० स॒० १, 
<, ७, १। य० वा० से० ७, ४२) ॥ 

चायनीय देवानाम्‌ उदगमद अनीक॑ ख्याने 
मित्रस्य वरुणस्प अम्ेश्य अपूपुरठ द्ावाप्रीयन्यों 

| ॥0 भी कप छ श्ः 

च अन्तारेक्ष थे महलेन तेन सुथ्य आत्मा जड़म- 
स्‍्थे व स्थावरस्प च । 

अथ यद रश्मिपोषे पुष्यति तत- 

पृष भवराते । 

तस्य एपा भवति ॥५ (१६) ॥ ॥ 


आय भन्नेत्न देवानाम०” इस ऋचाका कुत्स ऋषि 
ऋर अपरियन में शिनियेग है । 


हिस्दी मिरुक्त (४९० ) १५घआ० गेया० पुस्थ० 


चित्रमू! ( चायनीय॑ ८ पुजनीयं॑ ) पूजनोय दिया नाम! 
इश्निज्लों का 'असोकम्‌! ससह रूप 'सिशन्रस्यः सिश्र का “रू 
शस्य! बरुणा को 'अश्नेः? अग्नि का चह्तः नेच्र, € रूवानसम ) 
जिस में मित्र शादि देवता अन्तगंत दिखाई देते हैं, भेदपक्ष 
( यारिजशिक मत ) में मित्र आदि देवताओं का जो चह्षु है, या 
थे उसके द्वारा देखते हैं, बह सूये “ सदगात्‌  रुदय हुआ | 
द्यायाएथियवी! ( द्यावाएथिव्यों ) दयुलोक, पथिदयीलेफफक और 
झम्तरिक्ष लेककेा ( तोमों मेकाके! ) 'आाप्रा: ( आपपुरत्‌ «* 
आापरयति ) ( भहत्वेन ) मट्टान्‌ होने के कारया परत है, था 
इपापल करता है | ( तेस ) तिससे 'स्यःः मये देव 'लगला। 
कडुम को  सस्थषश्च ? और स्थावर का ( सब जगत कर ) 
'जस्तर! अन्तयोसी या स्वरूुपभत है । 


अथ यृदूं० अनन्‍तर जब से लेजसे पूल होकर रशिलि- 
झों के। चारण बरता है, ठस समय प्र (१०) हेाशाता है । 


तस्यृ० उक्त ( गण) की कै ऋचा हैे-४३(१६)॥ 
स्व | 

निरु०-“श॒क्रन्त अन्यथजतन्ते अन्यद्विष॒रूपे 
अहनी योरिवासी । विश्वाहि माया अवापि 
स्वया वो भद्दा ते पृषन्निह् रातिर॒स्तु ॥7 [ऋ*"छे० 
४, <, २४, १ । सा«सै०्छ०आ० १, २, ३, शी ॥ 

शक ते अन्यद, लोहिते ते अन्यद्‌, यजतं ते 
अन्यदू, यज्जियं ते अन्यठ, विषमरूपे ते अहनी 
कम । योरिय च असि । सवाणि प्रज्ञानानि 


(हैल्दो निरुक्त ( ४६६ ) १४ श० २पा० ६ सं 
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अवसि | अन्नवन्‌ |! भाजनवतती ते पृषन्‌ ! इह 
दात्तिः भस्तु । 
तस्य एपा अपरा भवति ॥६१७)॥ 

अथ - "'इक्कन्ते ०” डूस ऋचा का भरद्वाज ऋषि भर 
शरोतुर्मास्य में पृषा के हछि। ये विनियेाग है । 

“पृषत्र्‌ | हे पूषन्‌ देव | “शाक्र (शुक्ल) ते अन्यत” 
तेरा सपेद रूप न्‍्यारा है ( लाहितं ते अन्यत्‌ ) और लाल 
रूप तेरा न्‍यारा है | “यज़त्तं ते अन्य व ( ग्रज्छिय ते 
अन्यत्‌ ) यज्छ पें पूजने का रूप तेरा अलग है, ते यज्ञ के 
अयेय है, यह तेरा रूप अलग है । “विषुरूपे अहनी” 
( विष्मरुप ते हनी करे ) परस्पर में भिन्न रूप वाले सुपेद्‌ 
आझौर काले राशि और दिन दलों तेरे कसंरुप हे- उदय रूप 
कर्म से तू सुपद दिन कई करता है, ओर अस्तभय कर मे 
काप्गो रजि के करता है। “जो! इबव ( व) असि” 
ओर तू छा? के समान है- जिस प्रकार दो ( आकाश ) सब 
ऊखगस्‌ केए आवरण (ढाप ) कर के वत्तेमान है, उतती प्रसार 
तू भी है। “विश्वा हि माया अवसि” (अ्धोशि प्रक्शा- 
नानि शहत्ति ) और बुद्धि वाले सब्य प्राशिों की बुद्धिश्नों 
के तू परक्चल करता के । स्वयावः [' (शज्नवन्‌ ) हे जम 
चाले | 'पुणन्‌ ] एथन देव ! ले! तेरी 'सद्ृ? ( स्राभनवलो ऋ 
भल्‍्ठ तथा ) हताते करने येर्य रालि? दातृता (दान) इढ 
छस साहे कर्म में अस्तु! हे भह इस चाहते हैं ॥ 


“लतुस्प०” उस ( पूथा ) की यह और ऋचा है-॥९१७॥॥ 
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(ख० ७) 

निरु० “ 'परथरपथः परिपतिं वचस्पा कामेन कृतों 
अम्पानडकम्‌ । सनी रासच्टहुघरवन्द्राग्र। घि- 
यान्धियं सीषबा।ति प्रपृषा ॥/ [ ऋण्स० ७,१४८,८ 
बथ्वाण्स० ३०,४७२ ] 

पथस्पथः अधिपति वचनेन कामेन क्ृतः अभ्या- 
नड असम, अभ्यापन्न: अंम-इतिवा । स नो 

[8 ह [क े प्‌ 

देदात चायनीयाग्राण घनान । कम कम वे न 
प्रसापयतु पृषा-दृति ॥ 

अथ यद विषितों भवाति तद” 

५ 8, #७ 30०28५ 6 

विष्ण:' । विशतेव्रों । ब्यश्नोतेतां । 

तस्प एपा भवाते ॥ ७ (१८) ॥ 

अथ --“ पथस्पथ:” इस ऋचा का ऋजिशए्यन ऋषि 
ओर पूषा के हृतिः में पश्न जहन में व्यूढ पें विभियेषग है । 
वचरथा? ( वचनेन ) स्तालिकप जचन से कामेल! ओर 

कासना से 'कुत:? किया हुआ या मेरित हुआ ( अहम ) में' 
'पचरस्पध.? [ सर्वेषा मायोखाम्‌ | पथ पथ के या सब भागा के 
'परिपतिम्‌! ( अधिपतिप्‌ ) अधिपति अकेमू! सूर्य ( पूषा ) 
के अभ्योनट [ अभ्यापन्षः | प्राप्त हुआ हु या शरणायत 
हुआ हु । सः वह ' पूषा ? पूषा देव लि! हमें चल्द्राग्राःः 
( चांयनोयाग्राणि ) घस से प्राप्त हुये हुये शुरूच.! ( घन्तानि ) 
पनों का 'रासत्‌ ( ददातु ) देंजे । 'घिय' घियम्‌ ( कम कर्म 


हिन्दी निरुक्त ( १०१ ) १५ आ० २ पा० ८सतं० 
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थ) और कर्मा कम के या सब कर्ता के प्रसोपषधाति' (प्रसा- 
घथतु ) सिद्ध करे, यह हंस चादते हैं ॥ 

“अथ यद५ अब जे 'विधित! व्याप्त होता है, धह 
जिष्ण” [११] होता है- व्यक्ति अर्थ में ' बिए (जु०३० ) 
चात से है। अथवा प्रवेश अर्थ में (विश? (तु०प०) धांतु से है 
क्योंकि-बह विस होने से सत्र प्रवेश किया हुआ होता है 
अथवा व्याप्ति अथ में विश्वश' ( स्था०आ९०) धातुसे दे । 


“ तरप० ? उस ' विष्ण ? | ११ ] की यह अब है 

॥ ७ ( १८)॥ 
(खं० ८) 

निरु०- हद विष्णु विंचक्रमे त्रेथा विदधे 
पदम्‌ । समृव्वहमस्य पांसुरे ॥” 'ऋण० से० १, २, 
७, २। य० वा० सं० ५, १५ |[प्ा० सं० छ०आ|० 
८, २, ५, २। अथ० संं० ७, २६, ४' ॥ 

यद्‌ हृद॑ किआ्च तद विक्रमते विष्णः बत्रिधा 
निधत्ते प्द त्रेघा भावाय,- पुथ्रिग्याम, अन्तारिक्षे 
दिवि,- इति शाकपूणिः । 

समारोहणे, विष्णदे, गयशिरप्ति- इति 
ओप॑बाभः । 

समृव्व हमस्प  पांसरे ' प्यायने अन्तरिक्षे । 
पर्दे न दृश्यते । 


पहिल्दी मिरुकत (४०५१ ) ११छआ० रेपा० ८ रहई# 
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अपिवा उपमारये स्थात- समृब्वहमस्य पांमुले 
हवे पद नहृश्यते- हति। 

' पांसवः ' पादः सूयस्त- हति वा। पन्नाः 
शैरते इत्ति वा। पिंशनीया भवान्ति-- हति 
वा ॥५ ( १९ ) ॥ 

इति निरुक्ते दादशाभ्यायस्य दितीयः 
पाद। ॥१२, २, ॥। 

अथे;- * ड्दद विष्ण;०” इस ऋचा का प्रेचातिधि 
ऋषि ओर प्रायश्चित्त सभा अज्योस्तादुन ( छत के स्थापन ) 
पें धिनियाग है| 

इद्मू! इस सानाविभाग से अवस्थित जगत के “विष्णु 
विष्स (आदित्य देव ) 'विक्रमते! ( अधितिष्ठति ) अषिष्वित 
दहैे।ता है--- दवा फर स्थित होता है कैसे ! * तरधा पद 


निदध ( जिथा निषत्त पढुं अ्रेघासाबाय ) तोन प्रकार से 
पद (पेर) के! रखता है- पार्थिब अरिन होकर पथियी में ले! 
कु है, एस पर अधिकार करई रहता है, अन्तरिज्ष में वि- 
द्युत्‌(बिजलो के झूप से और द्रयुलेक मे सू्य केरूप सेआचि- 
कृत हे।ता है- ऐसा जेघाभाव (तोन रुप) शाकपृणि आचार्य 
सानते हैं । 

ससारे।हझ् ८ खदय गिरिपे उदय होता हुआ विष्ण देव 
एक पद धरता है, भध्यात्ह काल मे विष्णु पद (आकाश) प्रे 
दूसरा और साथ काल में गयशिर (अस्तंगिरि > अस्ताचल ) 
पर तोसरा पद रखते हैं, यह जोसेवाभ आचाय मानते हैं । 


हिन्दी सिरुक्त (५०३) १२ शआ० रफा० ८रखें० 
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समह्म अस्य पाॉमर प्यायन "5 अन्तारक्ष 
पद ने टेश्वले पॉंसुर ऊ प्पायन » सब भर्तों को वृद्धि 
के कारण --: अन्तरिक्त में दसका पद सपह' गप है- अन्नरित्त 
लेक में जे। विण देव का विद्य॑त्‌ रूप पद्‌ हैं, बह स्थायिरुप 
से नहीं दिखाई दुता,किन्तु शीघ ही अन्तथोन हे।नाता है । 
आपवा ज्थवा उपभा अर्थ में हेसरझता हैं. सभेडे 
म अस्य पांसले इव पर न हृश्यते” ऋच्यत ले प 
रखा छुआ इसका पद रेयीले स्थान पे रखे हुये पैर के लसान 
नहीं दिखाई देता-रेती ले स्थान से पैर उठाते हैं,उस म्घास पें 
फट पट रेत भरजाने से पैर का चिन्ह शीघ्र सिट जाता है, 
एं से हो विष्ण देव का विद्युत्‌ रूप पद्‌ भो शीघ्र प्र तवान 
हैा।काने से फिर नहीं दिखाई देता ! 

'पाए' (घूलिपे)क्था ? 'पादें; सूयन्ते' पै रे। से पेदा होती 
हैं- पेरों मे पृथचिवी पें ख्राघात या रण से पैदा होजाती हैं 
इससे पास हैं। अथवा दे प्राप्त हाकर सेफती है- ठफ़ा्स 
होझर पद्ी गहली हैं। खथतदा वे पिशनीय यह ध्थमनीय हाने 
से 'पाछु! हैं । क्यों कि- वे जिस पर गिर जाती है, बह 
अच्छी तरह दिखाई नही देता, झत;ः वे द्विलनीय या हटः 
देने योग्य द्वोती हैं ॥८(१६)॥ 

इलि हिन्दी निरुक्ते द्वादुशाध्यायस्थ द्वितोयः पशदः 0१२,२७ 
तवाय; पाद। ॥ 
निध०- विश्वानरः ॥१२॥ वरूगाः१ ३ 


करा ॥३४॥ काशनः ॥१२५॥ बदषाकापः 


हिन्दी विरक्त.. (४०४). (१झआ० यदेध्रा० २ खं७ 
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॥१६॥ यम: ॥१७॥ अजएकपात *८॥ 
पाथवा ॥१६॥ प्रमुद्रः ॥२०॥ दष्यक 
॥२१॥ अधर्वा ॥२२॥ मनुः ॥२३॥ 

(खं० १) 
निरु०- “विश्वानरों। व्याख्यात:। 
तस्य एप निपातों भव्रानि ऐन्द्रथाम-ऋति१(२०) 


शअध् ;- 'विश्वानर! ((२) शब्द व्याख्यान किया जा+ 
चका है (७ ६, ६)। 


तस्प विश्वानर ) का यह इन्द्र देवता को 
फचा में निपात है ॥१ (२०)॥ 
खिं० २) 


निरु-० “ विश्वानरस्यथ वस्पाति मनानतस्थ 
शवसः । एवश्व चषणीनामूतती हुवे रथानास ॥ 
(ऋ"- स+ ९ ५, १. ४। सा« स० छ० आ० ४, 
२ ३१ ५१ ॥ 

विश्वानरस्थ आरदित्यस्य अनानतस्थ शवसों 
महतो बलस्य एवेश्व कामेः अयने: अबने। वां 
घरपणीनां मनृष्याण[|म, ऊत्या व पैथा रथानास 
इन्द्रमत अस्मिन्‌ यज्मे हयामि ॥ 

'बरुणः व्याख्यात' । । 

तरय एप भवाति ॥२ (२११ ॥ 


द्विन्दो मनिरुर (६८४) १२ छा० टैध१० १७७० 





४ विश्वानरस्प ० ” यह ऋचा हन्‍्दू देव- 


वाक » आला रथे यथातय- दस सृक्त मे है, इस 
का प्रियपेच ऋषि और निद्केवल्य शरह) में विनियेय है।पयेज- 
न... उक्त सूक्त सर्था इस पतृुल ऋचा में स्त॒ति इन्दू देखता को 
है, उसो इन्द्र की प्रशसा में किसी सम्धन्चध से विश्वासर 
आया हुआ है, यहो इसका यहां निपतत है | वयो कि- अन्य 
देवता की स्तुति में अम्य देबता किसी सम्बन्ध से आखेतेः 
लगका बहा यह निपातहोता दैःयह इस उदाइरण केअनुसार 
अम्यण् सी देखना चाहिये। 

(विष्वानरस्य! (आादित्यस्य) आदित्य छे अनानतस्प! अत्य 
फ्येषविश्रों से असिरस्फृत > न दवव हुए शबसः (सहले! खल- 
सथ) सहान्‌ ज्येतिबेल के ' पतिभ्र्‌ ? पति ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र के 
“थषेणीनामू' (सनुष्याणास्) सनुष्ये! के 'एवे:” (च कामसेः)कामों 
रथों) छे मिमित (अयनेः:) गसन (चलने फिरने) के निमित्त 
(अपने यो) अपवा रक्षाके निमित्त 'रथानाप्र! रथों के (ऊतो: 
(झूत्या वर पथा) भागे से हुवे! ! अस्मिन्‌ यक्छे हयोलि ) इस 
थष्च में आवाहन करताहू 5 बुलाता हु ॥ 

'वरुश” (१३) “ वरुण ! शदद्‌ व्यारयोन किया जाकका 
है (१०, १, २) 
तृस्थ5 सतत (वरूण) की यद ऋचा है॥२ (२१) ॥ 
(शक०३ ] 

निरु०येनापावक चक्षसा भ्रण्यन्तं जनाँ अनु 
ते वरुण पह्यासि ॥” ( ऋण्छे० १,४७५ | सा० 
से०"्आर०आ० ५ द० ११)। 


हिन्दी निरुक्त (४०६) १२ अ० ३ृपा० ३ ख 


ननननीनानीपिनी नील ीन--- 


'भ.ण्यु: इति श्षिप्रनाम | भर ण्युः शकुनिः । 
भरिम अध्वान नयति स्वगेस्प लोकस्यापि वोढा 
तत्तम्पाती भ्श्ण्यः अनेन पावक | रुयानन । 
भुरण्यन्तं जनों अनु | ते वरुण पर्यासि | तत्ते 
चय स्तुप: हाते वादयशंपषः । 

आपवा उत्तरस्पांयम ॥ ३ (२२) ॥ 

अघः;- यना पावक चक्षसा०” थे झब ऋचाए 
प्रस्कयव ऋषि की हैं और अशिवतेक के शर्त में इनसा विमि- 
येग है 

है “पावक ? वरुण । 'येन! मिस चल्मलस!? ( रूपानेन ) 
हृष्टि ( दर्शा ) से जनान्‌-झन? ( परवान पुययक्ृत। फनान 
अनु ) पूर्व पुणपवानों के पीछे 'भुरवयन्तम्‌? जलदी २ देवसांगे 
से स्‍्वगे के! जाते हुए अग्नि के। आचान करने वाले जन के 
“स्व? तू 'पश्यस्िः देखता है ( तत्‌ ते बय' स्तुम. ) उस तेरे 
दुशेन ( देखने ) के! हम स्त॒ति करते हैं । यह वाक्यशेष है 
भाष्यकार ने “येन््‌” पद के जेह के लिये या उसकी अपेक्षा 
क्के। पुण करने के लिये “प्तत्‌ ते वय स्तुमः यह तृतू 
पद्‌ वाला बोवय अच्याहार किया है। इस प्रकार अदा सन्त्रों 
में अघूरा जावय रह जावे, बहा उस २ भन्त्रार्थ के अनुकूल 
अध्याहार कर लेना चादिये, यह भाष्यकार ने दिखाया है । 


भुरण्यु;०” “भ्रश्यु' यह शीघ का नाम ह्ै। 'सरणयु! 
शक्कुनि € पक्षी होता है | क्यों १ “भरिम्‌ अध्वानं नयति” 


हिन्दी निरुक्त ( ५४०७ ) १२ झ० ३ पा० ४स्तं० 





बहुत मार्ग का लेनाता है चला जाता है । 'स्थगंस्प लोक- 
स्पापि बोहा' तथा स्वर्ग लेक के लेजाने वाला अरिनि भी 
भुण्य्यु' है। “सखगाय लोकाय अग्निश्वरीयते” “रब 
जाए के लिये अग्नि चयन ( स्थापन ) किया जाता डै?- यह 
श्राति है | 'लत्स पाती? उसके साथ जाने बोला- अग्नि का 
चयन करते व.ला अग्नि मे यक्त जन कर्म के अनप्ठान से 
उत्पन्म हुए अहदृ8 के लेकर स्वर्ग लेक के प्रति जाता है, बह 
“भणपति” (जशीच जाता है) कहा जाता है, उसी 
“जाण्यति” पद से 'भ्‌ रणयत! शठद बनता है, जिस का 
रूप सन्‍्त्र में “सुर एयन्नम्‌ है। सुतराम्‌ यह “ भ्‌ रणल ? 
शाब्ट 6“ रुण्यु) शब्द से सामचान्‌ के म स्कार द्वारा बना हैं | 
से।पत्रा० ऐसा भो है जैसा क्षि--यह कहा गया, 
| और ऐचा भी दूसरे प्रकार से [ द्याख्यान ] है, जेसा कि-- 
उत्तरा > अगलो ऋचा इसपर्व ऋचा के। मिला देने से होता 
-॥ हैं [ २२ | ॥ 
कप | 4. ( श्5 रे ) 
निरु० येना पावक चक्षमा भ्रण्यन्त जनों 
अनु तर वरुण पश्यास ॥ 
विद्याभेषि रजस्पृथ्वहा मिम्रानो अक्तुमिः 
पर्यञ्जन्मानि सूर्य ॥” 
व्यपि थां रजश्न पृथु महान्ते लोक अहानि 
वे धर्मानः अक्ता भे। रात्राभ: सह पश्यन्‌ जन्मा ते 
जाताने सूर्य ! । 


ड्िन्दी मिरुक्त (४०८ ) १२ज+> र२ेपा० ४ खे० 


न कम 0 आज कप तक 0 भय आ बल» >वलिशक लिप बिन नतननल+ टाल 
न मम लेन सकल रनकन न # >मक 


आंपवा प्‌वस्याम्‌ ॥४(२३,॥ 


अथ'- येना पवक  ै। हे पावकू ! वरुख ! जिस 
दृष्टि से पूर्व सुकृति जनों के पीछे जाते हुए अग्ति पृजरक ऊन 
के! तू देखता है उपी दृष्टि से युक्त हाकर तू बचाम' दू युत्तेष्क 
के 'व>एवि विशिध प्रकार से या अतिशय से जाता है, 
“पथ रजः” [सहान्त लोकप्र्‌ अन्तरिक्षप्‌) ओर बडे लोक रू 
अन्तरिक्ष के अक्तुभि.! [ राजिसि। सह ] राज्िजों के सहित 
अहा' [ अद्नि व | दिनें के 'मिसान ? ( कुबेन्‌ ) करता 
हुआ जन्सानि! [ जातानि ) रुया उत्पन्न हुई वस्तुओं केफ 
“पश्यन्‌! देखता हुआ 'सूर्य ? हे सूप ' तू जाता है । 

अपिवा०” अथवा यत्तरा ( अगली ) ऋचा में एक 
थाक्यता हो सकतो है, अथवा तो परे ऋचापेंभी एक वाक्यता 
होसकतो है- जिस प्रकार पर्वोक्त रोति से अच्याह्ार के द्वारा 
प्रस्तुत ऋचा का अर्थ परा ह्रासझुता है, और उत्तर ऋचा के 
सोथ उसे सिला देने से उसका पूरे अर्थ होजाता है, उसी 
प्रकार इस ऋचा के पृथे ऋच। में भी मिला देने से व 
काय है। सकता है, जेसा कि- आचार्य आगे पढ़ता है-: 
॥ ४ (९२३ )४ 

(ख०४५) 
निरु०- येना पावक नक्षया भुरण्यन्तं जनों 
अनु ते वरुण पश्यसि ॥ 
. प्रत्मड देवानां विश; प्रत्यडडुदपं भानुपान्‌ 
की ५िक्ष 

प्र्यड़ पिच स्वदेश ॥ 


हल्दी निरुक्त (५०९ ) १२ अ० रेपा०? दिर्ख9 


प्रत्यड़ हद सर्वेम्‌ उदषि, प्रत्यड हद सवेस्‌ हृदस्‌ 
अभिविपफ््यमि-हत्ति । 
अपिवा एतस्यामेव ॥ ५ (२७) ॥ 
अर्थ!- हे वरुया | पावक जिस खूयाति या प्रक्ञा से या 
जिसी अनुग्रह् बुद्धिसे सुकृती जनों के पीठ जाते हुये अग्नि- 
भसान जन के देखता है, उसी ख्याति या बुद्धि से * प्रत्मड़ 


देवानां विश्व! दृबताओं के मिवासों को प्रत्यड + अभि- 


धुख या सम्मुख करके 'सदेषि! तू उदय होता है “ प्रत्यड 
उदेषि मानुपान्‌” भलुष्णें के सासने करके उद्य द्वोता है 
“प्रलडड विश्व खरगे है स्थः | आदित्य | ( प्रत्यडट 
इुदंसवम्‌ ठदषि ) इस सव जगत्‌ को सामने करके लू उदय 
ट्वोता है [प्रत्यड् इद सर्वेध् अभिविपश्यसि] इस सब णगत्‌ 
के त्‌ अभिम्नुख देखता है। 

अ।प।० अथवा यदि परे ऋचा प्ें भी एक वाक्‍यतर 
न हो, और उत्तर ऋचा में भी एक वाक्यता न हो, ते! भी 
इसो प्रस्तुत ऋचा से व्याख्यान होसकता है ३ (२४)॥ 

हि शा (खं० ६ ) 

निरु०- यना पावक चक्षसा भुरण्यन्त जना 
अनु त्व॒ वरुण पश्यास ॥ 

तन ना जनान आवावपर्पाप्त ॥ 


फेश। केश रश्मयः, ते तद्घाद भवाति। 
काशनाद वा । प्रकाशनाह वा। 





हल्दी निरुक्त ( ४१० ) १२ आ० रेपा० धिस्॑क 





तस्य एपा। भवाति ॥६ (२५) ॥। 


यना परावक० हू पावक्ष | घरुण जिसबुद्धि 
से छुकृती या पुययाट्सा जनों के पीछे चलने बाले सुकुतोी के 
देखता है, उसो बद्धि से हम लोगे को भी देखतर है ॥ 
प्रथन व्योख्पान में भी अच्याहार किया था 'त्तत ते 


वये स्तृम:” उत्त तेरे रूपान # दर्शन के इस स्तुति करते 
हैं) भोर इस चौथ द्याख्यानमें भी अधच्याहार ही किया है- 
“तेन नो जनान्‌ अभिविपश्यप्ति” [उत्त श्यान से लू 
इस लेगेर को देखता है|, इनमें पहले को अपेक्ष; इस दूसरे 
छअणथ्याहार में क्या विशष है ? 

प्रथम अध्याहरर में *तृत ते दये स्तमः” इस पकार 
स्तति से मन्त्रार्थ पर किया है और इसमें तेननाजनान 


आजाभावपरंयास [एससे तू हस लागों के देखता है या 
देख] इस प्रकार आशिषा (प्राथना ) से पूरा किया है। 
यह दोनेः अच्याहारेो में संद है क्या। कि--सन्त्रो' में स्तुलि 
आओऔर प्रार्थना का नित्य सम्बन्ध है, यह सप्माध्याय में 
विस्तार से निरूपएण किया है। इस लिये दोने! अच्याहारों 
से द्वी मन्त्रार्थ को पत्ति हो सकतो है, तथां पर्व उत्तर सन्त्रों 
में भी जोड़ने से पत्ति हो सकतो है | यह साकाडक्य या 
अधूरे सन्त्रों में सबेत्र ही एक वाक्यला या व्याख्यान के पूर्ण 
करने का प्रफार दिखाया है | 

'क्षेशी? [१४] ( आदित्य ) क्यों ! केश नाम रश्सिओं 
(किरणों ) का है, उनसे यह केशवान हेने से केशी! है। 


्िन्दो निरुकत (४११) १२० रेपा० उख७ 
अथवा का बन से फैशी' है। सथवाः प्रकाशन से केशो! है 
दोनों में अर्थ और चातु समान हैं ४ 
“तरस्य० उस ( क्षेशी ) की यह ऋचा है ॥६(२५]॥ 
([ख'० ७ |] 

निरु०केश्य !रिंत केशी विष केशों बिभरत्ति 
रोदसी € केशी विश्व सहंशे केशीद ज्योतिरु- 
च्यते ॥” [ ऋण्से० ८, ७, २०, १ ]॥ 

केशी अग्नि च विष च । 

'विषम-हति उदकनाम । विष्णातिः 5 विपूर्वस्प 
स्‍नातेः शुद्धार्थस्य | विपूरस्य वा सचते । द्यावा- 
पृथिव्यों च घारयति । केशी हद सम हृदर 
अभिविष्यति केशो हद ज्योति; उच्यते। 
हत्यादित्वम आह । 

अथापि एते इतरे ज्योतिषी केशिनी उच्येते । 
घूभन आगिनः, रजमा थे मध्पम: । 

तयो- एपा भव॒ति ॥ ७ [२६] ॥ 

अर्थेः- “केश परिन० इस ऋचाका जतिमाम ऋषि) । 
केशी' देव “आप्नि वि पति! अग्नि केश चारण कर 
ला है- वर्षा से जल के द्वएा ओपषथिओं वेश उत्पन्न कर डे 
आहुति के द्वारा झग्निसा पोषण करता है “क्रशातिपप 


केशों विषको धारण करता है... “विष” यह जल का नाभ है 
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विष्णाति? - शद्धि अर्थ में (जि! (4१०) और “श्मा' (अदा ० 
घ०) चातु का है| क्‍यों कि... बह विशेष करके वस्त्र झशादि 
थो शुद्ध कर देता है | अथवा 'विः (सप ०) सच' (सवा ० आ|०) 
चातु का है| क्यो कि - सह सब जगह लगा हुआ रहता हे । 


“केशी रोदसी विभति” क्षशी द्यावा पृथियी देणनेए 
लेके को चारण करता है- उनमें रहने वोले प्रणिओ्ओो पर 
अनुग्रह करता है। “कशी विरवे स्रहंशें! केश (स्था) 
आदित्य[इद्म अभिविपश्यति|इस सब को भत्ते मकान देलता 
है। “करशी हई ज्योति: उच्पते” 'क्षशीः यह आदित्य 
रूप ज्योति ऋद्वाता है। इस यह प्रकार मन्त्र 'क्षेशी? माससे 
आदित्य के कद रहा है ॥ 

और भी ये दूसरे ज्योति प्रथम और सचज्यम केशी कहे 
जाते हैं। उनये घम [चए ] से अग्नि केशो (केश बाला) है | 
क्ये। कि-यह जब प्रज्वलित द्ोता है, सबभो उसवनें चणा फेश 
जैसा रहता है। और मध्यस(वाय) रूप रहित होनेफे कारण 
अपट्यक्ष द्वोता हुआ भो चूली से प्रतीत होता है- वह बाय 
आता है, इससे मध्यम वायु थूलि से केशो है और विद्वय॒त्‌ 
[बिलली ] के रूपपें बह जलसे केशी है-जलसे चह केश बाला 
जैसा मतीत होता है । 

“तयो० ” उन दोने [प्रथण और सध्यस अग्नि 
और घाय)] को यह ऋचा है ॥9 (२६) ॥ 

[खं०८] 

निरु०- “ ब्रयः केशिन ऋतुथा विचश्चते 

संवत्सरे पवत एक एपास । विश्वमेकी अभिचष्टे 
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का. श्र 


श्चीमि घ्राजिरेकस्प दहशे न रूपम्‌ ॥ ” € ऋ० 
स॒० २, ३, रेरे, ४ | अथ० स० ९, १९, ६) ॥ 
त्रयः केशिनः ऋनतुथा |वचश्षते काले काले 
अभि विपश्यान्त । संवत्सरे वपते एकः एपास- 
इति- आग्निः पृथिवी दहति । सर्वेम एक अभि 
विपर्यात्ति कमा; आदित्य: ।। गातिः एकरव 
टश्यते न रूप मध्यप्स्थ । 
अथ रश्मिमिः आभिप्रकम्पपन्न एति तद्‌ ८ 
'वृषाकपि/ अवति । बुषाकम्पनः 
तस्प एपा भवाति ॥ ८< (२७) ॥ 
अथेः- “त्रय; काशि न;०” इस ऋचा का दोषघेतभा 
ऋषि है। सद्दात्रत में वेश्नदेंव शस्त्र में शस्त्र दोतो है | 
“तब केशिनः ऋत॒था (काले काले ) विचक्षते 
( आमिविफ्श्यन्ति / सीनों केशी ( आगिनि बायु और 
सूर्य ) समय समय पर संभुख देखते हैं. काल के अनुसार 
अपने कर्मोथिकार के सहित अनुग्नह से लेक के अनुगदीत 


करते हैं| “तपाम्‌ एकः [ अग्िः ] संवत्सरे वपते 
( पृथिवीं दहति ) ” इनमें एक पार्षिय अग्नि सबत्सर 
में एथिबो केप दग्ध करता है | ऐसा हे।ने ते जह कर्मयेरप 
बन जातो है ]। “एक: (आदित्य) शवीभिः (क्म- 
भि: विश्वर[् अभिचडे ( अभिविपश्यति ) ” एक 
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कवि क निशान नमन |.» अनशन थे जिन चचओथ अनभ ज अखिल टनण- + 


झादित्य अपने अधिकार युक्त कर्मों से विश्व के! देखता दे 
था लाक के। अपने २ कर्सो से युक्त देखता है। वर्षोकि--- 
शाजियें सब लेक सेया हुआ रहता है, और जब दिन होता 
है, ते। सब प्राक्षो अपने २ कर्म में लय जाते है । एकस्प 


( मध्यमस्य ) भ्राजिः ( मतिः ) दहशे दिश्यते ] 
ने रूपम और एक मध्यम ( बायु ) की गति छठी हुई 
चलिसे या जलसे देखो जाती है, किन्तु रूप (जाकृति) नही 
अथ रशिप्रमिः” दौर जब आदित्य अपनी रश्सिशों 

से भर्तों के कंपाता हुआ आता है, तब 'दृषाकपि' ( १६ ) 
होता है | क्यो कि-शवश्यायों ( ओोसे ) का वजिया (अरसासे 
बाला ) है और भतो का कम्पम ( कंपाने बाला ) है | कणों 
कि-जब भपवान्‌ सूर्य देव दिखाई नहीं देते, सम सब ले!क 
भय से हरने लगता है | इससे 'दृघाकपि' है; 

#तृस्य७” उस्र ( छषाकषि ) को यह ऋचा है-॥:(२७)७ 

(खं० 6 ) 

निरु०- घुनरेहि वृषाकप सुविता कल्प्यावहे । 
ये एप स्वप्ननशना5स्तमाप पथा पुनतावखरसमा- 

देन्द्र उत्तर: ॥ [ ऋ०्स० < ४, 8७, ६ ]॥ 

पुनः एहि वृषाकप ! सुप्रसृतानि वः कमाणि 
कृरपयावह, यः एप सप्ननशनः खप्जान नाश- 
यति आदित्यः उदयन, सः अस्तम एप पथा, 
पुनः, सवस्माद य। इच्द्र! उत्तर: तम एतद ब्रम 
जआादरपम । 


छिल्दी खिरुक्त (५४१५४) १९ऊझ० शेया० (०ख# 
यम; दयाख्यातः । 
तस्य एपा भवति--)॥ ९% (२८) ॥ 
अ्े:-' 'पुनरेहि वृषाकपे०” बस ऋचा का वृष्राकपि 


ऋषि है, और पएष्ठ्य के षष्ठ (छठ) अहन्‌ में श्राह्नणाचछंसी के 
शस्त्र में विनिय॒क्त है । 


'बषाकपे !! है वृधाकपि देव | “ये, एपः त स्वप्न- 
नेशनः ( स्वप्नान्‌ नाशयाति उदयेन आदित्य ) 
अस्तम्‌ एवि पथा” नो यह तू झपने दद्य से लोकों के 
इत्नप्नों के नाश करने वाला ( लिढ़ा का भज्भु करने धःल। ) 
व्यदित्य अपने सागे से अस्त फे। प्राप्त होता है। ४ (यश्न 
लें) विश्वस्मात ( स्वेस्मात्‌ ) इन्द्र; उत्तर; ” और 
को तू सघ से ऊंचा या यहा है, ( सः त्वमू ) से। लू “पुन 
एहि” फिर आ-उदय के प्राप्त ही | “सविता, ( मुप्र- 
सूतानि वः कमाणि) कर्पयावहें” क्िर इस दोनों 
दुरुहरे मवृत्त हुये शुस्त कर्मों के। साथें (करे ) ( तमू एतद झुन। 
आदित्यम्‌ ) उस आदित्य के। हम यह कहते हैं ॥ 

४ यस ! (१७) शब्द व्यारपाल किया जा चका हे 
[ १०, *, ह्‌ | || 

३ 'तस्य ७०” जुस (थस) को यह ऋषदा है-॥ ६ २८) ४ 
[ख़ँ० १० ] है 
निरु*- यरिमिन्‌ वृक्षे सुपलाशो देंगे! सम्पिबते 


लाश णिइतआ 


। हिन्दी निशक्त. ( ५१६ ) १२० ६ ० १०खें५ 








यमः । अन्ना नो विश्यति: पिता पुराणों अनु 
वेनति ॥” ५ ऋण्से० <,७,२३,१ ) 
यमन वृक्षे सुपलाशे स्थाने वृतक्षगे । अपि 
वा उपमार्थ स्पाद-वृक्ष हव सुपलाशे-इति । 
वृक्ष: ब्श्चनात्‌ । 
'पलाशं' पलाशनात्‌ । 
देवेः संगच्छते यम, रश्मिभि- आदितः । तत्र 
नः सवस्प पाता बा, पालयिता वा, पुराणान 
अनुकामगरेत । 
अज एकपाद' अजनः एक पादः। एकेन 
पादन पाति-इतिवा । एकेन पादेन पिबति इति 
वा । एक: अस्य पादः इतिवा । 
“ एक पाद नोत्खिदति ” हृत्पपि निममों 
मवति । 
तस्य एप निपातों भव॒ति वेश्वदेव्याम ऋषि 
है १० (२९) ॥ 
जपः-“यसि्मिय्‌ वृक्ष” इस ऋचा का यासायन (यम 
का पुत्र ) कुमार ऋषि है । 
'यस्पिन! जिस सुपलाशे[सुष्ठु पराशीकमने ८ दी सिमलि) 
सुन्दरमल रहित या प्रकाशसान' 'कूसे! ( आदित्यमण इले ) 


द्विन्दी निरुक्त (५१७ ) रै२झ० रेपा०१५स० 
बृक्ष > आदित्य मगहल में ज्यवा- दल्े' (दृतक्षये)पृदयसा मं 
पुरुषों से युक्त निवास में थमः! (आदित्य ) यम रू आदित्य 
'देखे।? (रश्सिसिः) रश्सियेर से 'संपिबते! ( संगस्ुरूते) ( अस्ते- 
गरुदनु, अस्त के पाप्त दाता हुआ मिलता है-- अस्त काल में 
उनके साथ एक दप हांजाता है, “ अन्न ? यहा नि, ! हमकेः 
मविश्पतिः पिला! (स्वस्थ पाता था पोछयिता या ) प्रणाओं 
का पति, पिसा सब का रक्षक आदित्य (ततन्न)वह्ां के|आादि- 
त्यू लोक के) शिवाधियें » पुराणान्‌ ? पुराने > पप्ठिले के 
गये हुए पुरुषों के समान 'अनुवेनति! (अनुक्षामयेल रे सम्परीण- 
यतु) पुरप कम या उनके (अपनेकेा)याप्त कराने चाली विद्या 
से पालन करे-वह आदित्य देंब अपने लोकमें रहने बाले अपने 
भर्ती की जिस प्रकार वहां रक्षा करता है, उसी प्रकार 
यहाँ प्थिष्री लाक में रहने वाले हम लोगेा की भी रक्षा करे 
(०णह नेरुक्त पन्ष में व्याख्या है; ॥ 

एतिहासिक पक्ष पें-(अपिला उपसार्थ स्पाद्रवक्त इव झुप- 
लाशे )यम पित्राज सुन्द्र पत्तो वाले बच्त के समान अपने 
सुख निवास या ल करें अपने अनुचरों के साथ मित्ता है। 
वह यभदेव यहा अपने घर्रा में रहते हुए हम लोगे। की उत्त 
के लोकपें पहने वाले पितरो के समान रक्षा फरे, ऐसी व्या- 
रूया होता है ॥ 

वृक्ष आदित्य) क्यों १ प्रश्नन (देदन) से | क्यों। कि- वह 
अपनो गति से काल को असिक्रमक्ष या सल्लडुघन करता हुआ 
सब्र प्राखियें की आयुओ के ज्षीण करता है | 

पलाश (पत्ते) क्यो | पलाशन ( खाने ) से | क्यें कि 
उसे पशु जादि अशन करते हैं. खाते है | 


हिन्दी मिरुक्त [ ४१८ ) ९२ आ० रेघा० ११९ ख॑ं० 
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अज एकपात! (१४) (आदित्य) क्ये? अंजन गलन 
आर ) पकपाद : पैर ) है- आदित्य ब्रर्म का चततने यास्ता 


एक पैर है, क्ये। कि- “ अरिनः पादों वायः पाद 


आदित्यः पादों [देशः पाद: अर्नि एकपरद है, वाय 
एकपाद है, अदित्य एकपाद है, और दिशाए' एक पाद 
हैं, इस प्रकार ये ब्रह्म के पाद स्तृति में बताए हैं, इसी के 
अनुसार आदित्य का 'झज एकपात्‌' यह नास हे ' 

अथला। एक्ेेन पादेन पालि- इसि छा । ?! एकपाद 
(अ'श) ये लगत्‌को रक्षा करता है सेने के समय प्राय रूप 
से अन्न फा पाक करके रक्षा करता है,ओर अजन(चजलनेवाला) 


है, इससे 'झज एकपात है । 
'एक्रेन पादेन पिबरति इसति था अथवा एक पांद [शा श] 


से सब जगत से जल $ पोता है और अजमन है, इससे 'अज 
एकपात्‌ ? है 

एक अस्य पादू) इति वा? अथवा इसके एक पाद है- 
सारे संसार में इसका जीव रूप एक पघाद प्रविष्ठ है औरझछज- 
ले है, इससे अम एकपात्‌ है। 

“एक पाद ने त्खिदाति” अर्घोस . अपने एक 
अश को नहों उखाहला यो नहीं उठाता है, यह भी 
निगम है ॥ 

“४ तस्व० उच्त ( अज एकपाद ) फा विश्यदेवा की 
ऋच। में यह निपात है॥ १० (२६)॥ 

प 9६ श ( ख्ख्० * £ 3 ३ कक, शेर 

नि६०- पावीरवी तनन्‍्यतुरंकपादजों दिवों 
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घत्ता मिन्धु।पः समुद्रेप: | विश्ते देवास, शृण न्‌ 
वबासे में सखखती सह धीमि। पुरन्ध्या॥ 
[(ऋ० से० ८, २, ११, ३] ॥ 

'पवि” शल्पों भवति । यद्‌ विपुनाति कायम 
तद्धत- ' परवीरम / आयव्म । तदान हन्दर, “४ 
'परवीरवान । 

“ अति तस्थो प्री वान “ [ऋ*? से० ८, १, 
२४, ३ ) | इत्यपि निगमो मवाति । 

तद्देवता वाक पाव्रीरवी' पावीरवी वे दिव्या 
वाक, “'तन्यतु/” तनित्री वाचः अन्यस्पा: अनश्व 
एफपाद दिक्रे घारयिता थे सिन्‍्धुर्त आपरत 
समुद्रिया: वे सर्वे ने देवाःपरस्तरती | सह पुर- 
न्ध्या स्तुत्या प्रयुक्तानि घोभिः कर्ममि: युक्तानि 
- श्रृषरन्तु कतनानि इमानि- इति ॥ 

पथिवी' व्याख्याता | 
तस्या एप निपातो भत्रति ऐन्द्रधाम ऋति।११ ,३० 
अथ :-“” पावीरवी तन्यतु: इस ऋचा का वहुकर्णे 
ऋषि शौर थे श्वदेव शक में किनियेश है * 

'धावीरबी! सधच्वप्त लोक को बाक्‌- “तन्‍्यतु! अस्यस्था: 

थांक्ष: तनित्री जेः अन्‍्पननुष्य आदिके।! की बाणीके विस्तार 


ते ३68 
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करनेवोली या उत्पन्त ऋरनेबाली है, बह और “दिख द्रयुलाक 
का घरत्ता! धारण करनेवाला 'अशजः च' एकपादू शज एक- 
पाद 'सिन्घु। (च नद)) और सिन्धु नद झाप- [च] और 
छल 'स्ुद्वियः [समुद्वियाश्य] और सनद के जल “ विदवे 
देवास” (सर्जे च देवा;) और सब देुंवता 'सरस्वती चोभौर 
सरस्वती (ये सब देवता] घीमिःसह” (कर्मेमि'युक्तानि) 
क्रो से युक्त 'पुरम्धया' ( सरतुत्या प्रयुक्तानि ) स्तुत मे ग्रिल 
खर्चासि! (इसानि बचनानि) इंन बचनो को 'शुसजन्‌ (शृरव- 
एल) समे [इति] यह हम चाहते हैं 
चवि' क्या ! शल्य (क्ाहे कम चार दाल फल जे! बाज 
आदि झस्प्र शस्त्रो के अग्र में रोपा जाता है) दे।तर है क्यो ! 
(बिपुनाति कायम्‌' शरीर को विदारण कर देता है। “ शद्दत्‌ 
पदोरपू' वह (पवि) जिसपर लगा हुआ होता है, जह 'जायुध! 
'पबी र' दाता है। तद्वान्‌ इन्द्र: पत्रीरत्रान! उस [पदीर| का 
रखने बाला इन्ट्र (पवीरवान! द्ोता है क्ये कि- 
ह 0 
अतितस्थों पवीरवान्‌” [ ऋः चं* ८,१,२४,१ ] 
झार्यात्‌ पत्रीरवान्‌ इन्यू शत्रुओं के! दृशा कर खड़ा हुआ था 
था है । यह सो निगस है। 
“सटह्दु बला घाक्‌ पायोीरदो! बह इस्द्र जिसका देजता है, 
हे। पाजीर॒वो है । क्या * 'दिवया वार दयुलेक की बाकी || 


“दिवो घत्ता” दयुलोक का धोरण करने वाला । 'झज 
छूक पादू' देवता का यंद ( दिवोचत्तों ) बिशेषण देते से यह 
इयजेक स्थान का देवता है, यह सन्ताक्षरों से दो मिरिचत 
द्ोता है ॥ 
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'पूथियों! (१६) का व्याशयोन होअका [१,४*३] 


“तसरपा।०” उस एथियों ) का इन्द्र को ऋचा में यह 

निपात है-॥११६३०)॥ 
( खं० १२ ) 

निरु०“यदिन्दाग्नी परमस्यां पथिव्यां मध्यम- 
स्पामव मस्यासुतस्थः । अतः परि वृषणावा हि 
यातमथा सोमस्य पिबते सुतस्य ॥” [ ऋ सं७ 
१, ७, २७, ३ ] ॥ 

इति सा निगदरव्याख्याता ॥ 

'समुद्र/ व्याख्यात. । 

तस्प एप निपातों भव॒ति पावमास्याम्‌ ऋषि 
॥ १२ (३१ ) ॥ 

अथ :- यदिन्द्राश्नी ० बह ऋचा कुट्स ऋषिको है ५ 
हे इन्द्राग्नी| ' इन्ट्ू अरिन देदो | है “बषश्णौ 8 काल- 

नाओं के बरसाने वाले! “यत्‌? (यदि/ जे। (युब्राघ्‌) तुख देप्ने[ 
“परमस्या पृथिव्याम्‌” दृचुलोक रूप एचियी परे “ दल 
अधवा सच्यभस्याम्‌' [ भष्यमायाम्‌ झन्‍्तरिज्षे ] मच्यस लोफ 
को पृथित्रो - ऋत्तरित्ष में श्ययर “अवत्तस्धाम्‌)! ( अस्यापेण 
भू स्याम्‌ ) इसो भ्‌ सि में स्थःः हो, ( अतः ) सथापि झा- 
धातम्‌? इनारे प्रति आझो अथ? छोर 'झुतस्‍्य! निलेषदे हुए 
सेचरुप! सेरल के 'पिबतम्‌' पास करे। 0 


श्ह्ण्दो जिधक्त ६५२२) १२ अ० रेप्रा० १रेखं9 


ैऔ--न्‍>++«*#-ै+-००-+- 








५ इति०” यह ऋचा अपने उच्चारण से हो व्याख्यान को 
डरे है । ह 


शुद्र./ (२०) व्याख्यान किया जाच॒क्षा है [२,२,१] 
“तस्थ०” उच्च ( समुद्र ) का यह परावसानी ऋचा में 
निपात है-॥ १२ (३१) ॥ 
[ खं० १३ ] 
निरु०- “पवित्रवन्त: परिवाचमासते पितेषां 
प्रनो अभिरक्षत्ति ब्रतमू । महः समुद्र वरुण स्ति- 
रोदधे धीरा इच्छेकु घेरुणेष्वार भम्‌ ॥" [ ऋण०स० 
७3, २, २९, ३ ] । 
पवित्रवन्तः रश्मिवन्तः माध्यमिका देवगणाः 
पयासते माध्यतिकां वाचम्‌ । मध्यम: पिता एवां 
प्रततः पुराण: अभिरक्षति ब्रते कमे । महः समुद्र 
वरुणस्तिरोदधे अन्तदधाति । अतः धीराः 
शबनुवन्ति, धरुणषु उदकेषु कण: आरभम्‌' 
आरब्धुम्‌ । 
अज एकपाद व्याख्यातः। 
'वृथिवी' व्याख्याता । 
सम॒द्रों व्यास्यातः । 
तेषाम एप निपातों भवति अपरस्पां बहुदेव- 
तायाम काब-॥ १३९३२) 
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अ्थे - पवित्रवस्त;०” बस ऋचा का परविन्र ऋषि 
जौर पवग में खिनियेग है । 

'पजित्रवन्त ' (रश्मिवल्ता साध्य्रिका देवगया।) “वाचध' 
( माउयमिकायू ) परि-झासते! रश्सिओं वाले मध्यम लोक 
के देव समृद मण्यम्त लोक की बाणी के! चारों ओर से घेरकर 
स्थित हैं। दयुलाक से रश्मिए. आदित्य-सदइल से निकल 
कर मध्यम स्थात में मर्द आदि देवों से मिलती हैं, वनके 
जस संयाग से थे सच्यन देवगण पविश्न याले या रश्चियाले 
होकाते है। | “एप पत्र: (पुराण) पिता (मध्यम) 
ब्र्त के ) अभिरक्षति” चुनका पूराना पिसा सलघ्यन 
( वरुण ) देव इनके अधिकार युक कर्प के! रक्ष/ करता है । 
केसे ? “वरुण महू; मसुद्र तिरोदपे (अन्तदेधाति)” 
महात्‌ वरुखदेश सदान्‌ सधुद ( जादित्य) का सेघ जाल से 
ढंक लेता है" चौतसासर करके ओपषघिमों पर बरचता है 
“( अथ ) धीराः 'धीमन्तः) घरुणषु [ उदकेषु ] 

जम के हि ॥ ञँ कलम 

(कमग,) आरभम्‌ ( आरब्धुप्‌ ) ( इत ) शेकुः 
( शक्‍्नुवन्ति )” ज़क बुद्धिमानू लोग जलों में कृषिकर्स 
था वैदिककर्प को शारमभभ दर सकते हैं ॥ 

“अजपएकपाद! प्यारूपान किया गया [१२,३,१५) । 

धपृश्चियो! व्याख्यान कोगद [१,४.३,०१२,३,११-१२] । 

भसप्रुद्र व्याहयान किया गया [२,३,१-१२,३,१२-१३]) 

“तष [मु उन ( ऋजएकपाद, पथ्चिषी और सपुद्र ) का यह 

बऋहुदेक्ताओं को ऋचा में निपात है-0१३१(३२)४ 
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( ख० १५४) 

निरु०“उत नोडइहिबुध्न्यः श्रेणोत्रज एकपा 
तू थेद्री समुद्र: । विश्व देवा ऋता।वृधों हुवाना 
स्‍तुता मन्त्रा: कविशस्ता अवन्तु ॥” ( ऋ० सं 
४,८,१०,४ । यथ्वा०्से० ३४,५३) ॥ 

अपि च नः अहिबुध्न्य: शुणोतु अजशव ए%- 
पात पूृर्थेतरी च समुद्रश्व सर्वे व देवाः, सत्यवृधो 
वा. यज्ञजवृधों वा. हयमाना मन्त्र: स्तुता मन्त्र: 
'कविशस्ता: अवन्तु मघाविशस्ता: ॥ 

दष्पड' प्रयक्तो ध्यानम-इति वा । प्रत्यक्तम्‌ 
असखितन ध्यानम-इति वा । 

'अथवा' व्याख्यातः । 

मनु: मननात्‌ । 

तेषामू-एप निपातोी भमवाति एन्द्रश/स ऋषि-. 
॥ १४ ( ३१३) ॥ 

अथेः- “उत्त नो5हिर्चुध्न्यः०” इस ऋचा का अि- 
अयन्‌ ऋषि और अग्यवि मासत (शर#ू) में सिनियाग है। 
छत! शअपि च) और भी  अड्ियु धन्य! ' अहियुध्नथ 

देव नः| हमें छुने- हसारी पुकार के घुते, * झज' ? (अर) 
एफ्पातू और जज एकपाद, प्थियों (च) ओर पृण्णी 
भश्मुद्द.! (च) आर सहुद 'विदलेः [ से उ ] देवा; और सम 
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देवता जे! 'ऋतावचः (सत्यवधो था) सत्य के बढ़ाने बरले हैं 
(गज्ञजवयों वा) अथवा यक्‍्ज के बढाने दाले हैं, “ सन्जा: ? 
+हुआनाः ? [ सन्‍्त्र; हुयमामा: ] यजुमन्त्रों से आवाहन किए 
जाते हुए, 'स्तुता! सामके स्तेत्रों से स्तुति किये गए, “कथि- 
शस्ताः' और मंधावी पुरुषों से शस्त्र मन््ओं के द्वारा स्तुति 
किये गये हैं, 'अवन्त' हसांरी रक्षा करे || 

दष्यडः (२१) 'झथवों' (२२ ) 'सन।” ( २३ ) ये सीतों 
अिस्पपक्ष ( नेरक्त पक्ष- लिसपें जग्नि, बाय, आदित्य- कुन 
सीन देयला ही माने गये हैं) में मित्र २ ग़ुझों के सम्बन्ध से 
आदित्य ही हैं--- अन्य २ ग॒र्णो के योग से आदित्य के ही 
नाम होते हैं । क्यों कि- इनका टद्यश्चान में सलास्ताय या 
पाठ है, अत आदित्य के अतिरिक्त वहाँ ओर कुछ नी 
है। और एथकरत्दट पक्ष ( ऐेलिलासिक पक्ष ) में ये ग्रस्थान में 
आदित्य के सहचारी ऋषि है| 

दृष्यद्ध! क्या म 'प्रत्यक्तो व्यानम! ध्यान के पलशि गया 
हुआ | पत्यक्तम्‌ अस्सिन्‌ उपानभ्‌ इसि बो? अथवा झूपास 
इस में गया हुआ है इससे “दच्यड है।॥ 

अथतो व्यास्यान किया गया [११,२,६] । 

'मन' क्या ? सनत से फ्यों। कि-- ऐसी केई वस्तु नहीं 
है, जिसे यह समन न करता हो । 


तप[मृ० उन (दच्यूक्‌ , ज्थवों, और भन) का यह 
इन्टू को ऋचा में निपाल है ॥१४(२३) ॥ 
(सा ९१४) 


निरु०- “या मथवा मनुष्पिता दध्यड घिय- 
मत्रत। तस्मिन्‌ बह्माणि पृवथेन्ट उक्‍्थासमग्मता- 
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सैन्ननुस्व॒राज्यम्‌ ॥ * ऋ० सं० ९, ५, ३१, ९) 
याम्‌ अथवा थे मनुशत्र पिता मानवानां दध्यह 
च धियम अतनिषत्र तस्मिन्‌ बल्माणि पुषन्द्र 
उक्थानि न सड्भच्छन्ताम अवेन्यः अनृपास्ते 
स्वराज्यम ॥१५ [३४]॥ 
हति निरुक्ते दादशाध्यायस्यतृ्तीयः पादः॥१२,३॥ 

अरथे:- “यामथर्वा० “इस ऋचा का ग्रेतल ऋषि है 
और पोष्टिक पश्मुम शहत्‌ पें विनियेग है, इन्द्र के सूक्त में । 

“अ्रचयों' [च॒ और अचर्था 'मनु/ (चल) “प्रिदा ( सानवा- 
नामू) और भतु जे! सानयों (सनुष्यों) का पिता है, द्ष्घढ" 
[च] और दुष्प्रक_्‌ !घिपपू! (अहो लिए त्यादिलक्षण कम] दिन 
गाजि जादि कस के 'खत्नत! ( अतनिषत ) फेलाते हैं- 
करते है' | तसिसिन' उखझे छेोने पर ' प्रह्माणि '(अन्‍नातसि) 
अन्न क्या (उक्यानि 5 शस्त्राणि) [ य | ओर उक्यथ नाम 
शस्त्र सम्म्र परबंधा”पहिले के समान दइन्द्रे!इन्द्र देबपें'ससमग्स् 
सिंगरुशन्तामू) प्राप्त ढों या उसे मिले । “यश जे। इन्द्र 'श्चेन? 
पूजता हुआ 'स्वराज्यम! अपने राज्य वो 'झनु- [ तपासस्‍्ते ] 
फासत्र को भयोदा के अनुसार अनुछान करता है 75 
बरतता है ॥ 

पृथक्‌ पक्ष पें-- आदित्प के सहचारों ये ऋणि यज्जकफर्त 
के फेलाते हैं । उसमें शन्‍न और उक्थ मन्त्र इन्द्र को प्राप्त 
हेतते हैं,नो इन्द्र खयने - राज्यका शास्त्र के अनुसार अनुष्ठान 
करता है, यह अर्थ है ॥१५ (३४)॥ 
इति हिन्दी निरुक्‍्ते द्ादशाध्यायस्य तृतीय!परद्‌ः ४१०२, ६॥॥ 





दिन्दो निरूक्त (४२७ ) १२ज० एपा० ? खंछ 
चतुथः पाद । 
श व ( र० ९) 
निघ० आदत्या: ॥२९७॥ सप्रक्कप्यः 
॥२४॥ देवाः ॥२६.) विश्व देवाः ॥२७)॥ 
साध्य[ः ॥२८॥ वसवः ॥२६ ॥ वाजिनः 
॥३ ०॥देवपत्न्य॥३१॥देवपत्न्य: ३ १हन- 
एकत्रिशत्‌ (३१) पदानि ॥४॥ 
इति निपण्टों पच्वमाष्याय: समाप्त: ॥५॥ 
निरु०- अथातो दूयुसस्‍्थाना देवगण!ः । 
तेषाम- आदित्या: प्रथमागामिनों भवान्ति । 
तेष।म- एफ भवति ॥१ '३५॥ 
अर्थ- “अथातो०” कुतने आगे धुम्घान- जिनका 
धचुलेक स्थान है, के देवगण -- देवसमह -- ज्येलि! सपुझ 
कहे जावेगे। नेरुकस पक्च ने एकट्टी जादि्त्य अनेक ब्म्सि गो 
से युक्त होऋर नाना देवरूप द्ोजाता हैं क्र यही देवताओं 
के अनेक समर्डा के रूप में होआाता हैं, उन्हीं के सन्‍्हत्रों के 
द्रष्ठ ऋषि आरित्या: “सप्रकृषपः! इत्पादि नामों के 
द्वारा ससहों के रूप में देखते हैं । और पृषकन्य फत्नजों 
यातक पन्च हैं. उसमें जितने नाम हैं, उसने ही देंक्ता है,इमते 


“ आदित्याः ” आदि पढोंपें जे बहुबचन हैवद्द वाध्सक 
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पें बहुल देवताओं केड्टी लिये है.मैरुक़त पक्ष के सम)न कल्पित 
संख्पा के। लेकर नही || 


| 'तेषास” रुन (उत्तत्र स्थाने) में आदित्य प्रथमांगापी 
प्रथम शाने येतग्व हैं। क्यो किए ' आदित्य ! नाम प्रत्यक्ष 
छा को वाचक है । 


“'आदितल ॥2 / (२१४ ) आदित्य ट्यारूुपान किये 
जाचक (२, ४७, १)। 


'तप|प्त०” उन (ज्ादित्यों) की यह ऋचा है ॥१(३४)॥ 
खिं० २) 

निरु०- इमा गिर आदित्येभ्यो घृतसनू: सना“ 
ह्र[जभ्यों जुहा जुहोमि | शरृणोतु पित्रो अर्मा 
भगो नस्तुविजातों वरुणो दक्षो अंश: ॥” ( ऋ० 
स० २,७,६,१ । यण्वाण्सं० ३९,५४ ? 

“धतस्नूः घुतप्रस्नाविन्यः, घृतप्रखाविण्य,, घृत- 
सारिण्य,, घृतसानिन्यः-हतिवा । 

आहुती, आदित्यभ्यः बिरं जुह्मा जहोमि बिरं 
जीवनाय, बिरं राजेभ्यः इति वा शूणोतु नः 
इमा गिरः मित्रश्त अरमा से अगरत बहुजातश्च 
घाता दक्षो बरुणोंड्शश्व । 


अंश अंशना व्याख्यात' । 


हा 


६] 
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'सप्तकषय/ व्याख्याताः । 
तेषाम्‌-एपा भवाति २९ ३६ ) ॥ 

अथ ;- इमा गिर:०' इस ऋचा का कर्म गात्स भद्‌ 
था गन्‍्समद ऋषि है। 

( अहम ) में 'इमा' ये जे। 'छतस्नू: ( चुतप्रस्ताविब्यः ) 
चूत को का (ने बालो ( चृत्रस्त्राविदयः ) घृत के बहने वाखों 
( घतस'रिक्यः ) चूत फ्री चलाने बालो ( चलसानिस्य:- 
इतिवा ) अथवा घ॒ त के। बाटने ,बालों गिरः सन्तरूपा बा- 
शिए' हैं, उनसे 'सनादू-राजमभ्यः ( पिर राजन्यः ) पुरे 
दाजा आदित्येम्य.! जादित्य देवों के लिये 'सभात'! (चिरप्त) 
बहुत काल तन्ष जुह! ( जुहपात्रेण ) जुह् नाम पात्र से (आा- 
हुतो' ) आाहुतिओं के 'जुद्दोसि! ड्ोस करता हु'| 'न” हसारी 
( गिएः ) इन बाणिओं के पित्र.?( च) सिन्र 'अमेसा! (ल) 
और अयेसा भग- ( थे) और सग 'विजातः ( यहुजातश्य 
चाता ) जहुरुप से उत्पन्न हुआ घाता 'वरुण:? वरुण दक्ष? 
दुक्ष 'अश? (च) और जशदेव 'शुणोतु सुने। 

अंश! शब्द अंश शब्द से व्याख्यान किया जोचका-- 
उसी के सपाल घसको दपारुपा सनकनी चाहिए ४ 

सप्त-ऋषय-! ( २५ ) सप्त ऋषि व्यारू्यात किये जा चुके 
[१०, ३, २ ।। 


“तेषास० उत्त (सप्त ऋषिओं) की यह ऋचा है ४६९(३६)४ 
(खं० ३) 


निरु०- सप्कषय। प्रतिहिताः शरीरे सप्तरक्षन्ति 


हिसदी मिरुक्त ( ४३७० ) १२ ० ४ पा० १्खं७ 
सदमप्रमादम्‌। सप्तापः स्वपतों लोकमीयुस्ततन्र 
जागृतो अस्वप्नजों सन्नसदों च देवों ॥” [ य० 
वाण्स० ३४, ५५ ] ॥ 
सप्तकषयः प्रतिहिताः शरीरे रश्मयः आदित्ये 
सप्रक्षन्ति सदमप्रमादं संवत्सरम्‌-अप्रमायन्तः 
सप्तापनाः ते स्वपतों लोकम अस्तमितम्‌ आदित्य 
यन्ति अन्र जागृतो अस्प्नजों सत्नसदे च 
देवों वायादित्यों-इति अधिदेवतम्‌ । 
अथ अध्यात्मं- सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरें 
षड-३।नद्रयाण विया सप्तमा आत्मान सप्त रक्ष 
न्ति सदमप्रमादम्‌ , शरीरम्‌ अप्रमायनित सप्ता- 
पनानि हमानि एवं स्वप्तो लोकस अस्तमितम्‌ 
आत्मानं यन्ति | अन्र जागतो अस्प्नजों सम्र- 
सदो व देवों प्राज्जश्व आत्मा तेजसरंच-हवि 
आतगतिम आचेष्ट ॥ 
तेषास एपा अपरा भवति ॥ ३ (१७) ॥ 


जय :- सप्तऋषय: प्रतिहिता:” इस ऋचा का 
हिरणयगर्भ ऋषि है, और अधर्त में आर्सस्तुलि मे विनियेशग 
है, और शगजी ऋचा भो इसी के समान है । 

सप्तज्णषय!? ( २श्सयः ) सरत रश्सिए (किरसें) शरीरे? 
( आादिश्यि ) फादित्य में प्रतिहिता” एक २ करके रखे हुए 
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है। सप्तर ( सप्तर॒व ) और फिर वेही खास (न सचिक ने 
कम ) “ सदम्‌ ! (सवत्सरसू ) सबत्सर के। ' अप्रभादस्‌ ! 
( अप्रभायन्त ) चर प्रभाद करते हुए अपने करते का न झोड़ते 
हुए रक्षा करते हैं- अपने उदय अस्त तथा उत्तरायण दिन 
जापन गति से उसे ( स वत्सर के ) बनाते है। 'सप्त ओर 
सात ही 'आपना:/ व्यापन स्वभाव रश्सिए 'स्वप्ततः लोकपू! 
से!ते हुए के रोक के।- ( अस्तसितम्‌ आदित्यभरणडलम्‌ ) 
अस्त हुये आदित्य के बाह्य मण्दल के हेयु/ [ यन्ति ] चले 
जाते था पतश करते है। तिन्ः ( अन्न ) उस आदित्यमरल 
में झन्‍्तगंत जस्वप्लजी नहीं साने वाले 'हम्रसदों वा ओर 
भक्तों के सत्र | यज्ञ ] में बेठने घाले 'देवो! [ वाय्वादित्यी 
दे। वायु और आदित्य देव 'जागतः जागते है। * हि त्ति 


अधिदवनम” यह अधिदेवत अथे है,..- इस पमें देवता के 
अभिप्राप से सब ऊर्थ है ॥ 


“अथाध्यात्मम” अब पअध्यात्म अर्थ है-हसपें अ|हसए 
का लनिरुपण है। सप्त ऋषपः!घह-इन्द्रियाणि विद्यासप्रभी 
आत ऋषि- छ' इन्द्रिये' और सातयो विद्या(ज्जान) 'शरोरे' 
शरीर“ प्रतिदिल। रखेहुएहें ।सप्त'यहीसात'सदल!(शरी रप्त्‌) 
शरोर के ' अप्रमादम्‌ ? ( अप्रमाद्यन्ति ) न म्माद करते हुये 
पल्चन्तिः रक्षा) करते है! । 'खप्ल आप. (सप्त आपनाति)सातेह 
व्यापने बाले (इसमालिएव)येही [इल्द्रिय और क्याल) 'स्थपतः 
सेतते हुए जीव के 'लाकम्‌! (अस्तमितम्‌ आात्मानम्‌) अस्त हुये 
शात्मः के! हैयु ' (यमन्ति) प्रवेश करले है! | सत्र! (अत्र) बह 
हस शरीर में 'अस्वप्नजी नहों सोने बाले 'सन्नसदो! ज्मान 
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श्ड्ज मे बैठने बालें “देवौ' [ प्राक्जश्व आत्सी सेजसप्च ] 
प्राज्ज और तेजत आत्सा- प्राउज झआात्मों परमात्मा जो 
खितूसाजसे शरोरकेा ठ्यापन करके रहता है और लेकस प्रौण 
की आम पान के! पार करता हुआ शरोर में रहंता है'जागतः 
गले हैं # 


हात आत्मगात प्रांचष्ठ इसप्रकार समन जोत्सगलि 
आत्मा की स्थिति को कहँता है ॥ 


. तेष।स” उत्त रुप्त ऋषिणोकी यहओऔर ऋचाहै ।।|३(३७) 
( खं० ४ ) 


निरु० तियगिबलश्रमस ऊद ध्वुष्नो यस्पिन्यशौ 
निहिते विश्वरूपत । अत्रासत ऋषयः सप्त साक॑ 
ये अस्प गोपा महते बमभूव: ॥(अथ« से० १९, 
२६, ९) ॥ 
तिथम्बिल: चमसःऊ्दभेबन्धन- उद्धव वो धनो 
वी, यमन यशों निहिते सबरूपम्‌ अन्न आसतें 
ऋषयः सप्त सह आदित्परश्मयः ये अस्य गोबा 
महते बभृव॒ः हति अधिदेवतम । 
अथ-अध्यात्मम-तिय ग्विलःचम सःऊद्‌ ध्ये बन्ध न 
ऊंदुवबापन वा,परिपन यशों निहिते सवरूथस 
अत्र आसते ऋषय- सप्त सह इन्द्रियाणि यानि 
अस्प गोणणि महतो बभूवु;-इति- आत्मगतिमस 
अध्चष्ट ॥ 
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दिवा” व्याख्याता। । 
तेषाम एपा भवति ॥४ (३८) 

जय-: तियेग्बिलश्चमस?” 'लबस्बिल/ सिरणे 
किद्देंवाॉखा-- शिसमें तिरह २ रश्मिओं के दिद्र हैं'चसस:! 
असम (रुदक) के। लजने घाला है, ऊ द्रच्वअर्न:/[रूच्वेबन्घन; 
ऊपर आकाश में वंधा हुआ है-- सहापलय सक सोचे नहों. 
गिरता(ऊद्धघ्येबोधमों था)अथवा ऊपर रहाहुआ है सब लेक 
के! जगाता है या उज्ान देता है“यर्मिन्‌ यशो निहिते 
विश्वरूपम' * जिस (आदित्य मण्डल) में स्वरूप था सब 
प्रकार को जत रखा हुआ है | किनका रखा हुआ है | 
“अन्न आसते ऋषयः सप्त साकम्‌ (सह आदित्य 
रश्मयः) इस आदित्य सस्दल में एक साथ सात रशिसिये' 
स्थित हैं “ये अस्य महतः गोपाः बभृव॒; » लो इस 
सहान्‌ जगत के रक्षक हैं, उन्‍्हों ने उस [ आदित्य मण्डल ) 
पें जलके। लेजाकर स्थापन किया है, ऐसे गुणों वाले आदित्य 
के! दप स्तुलि करते हैं- पद ४अधिदेखस ( देखतर परक ) 
अथ है ॥ 

“अथ अध्यात्मम” झब आत्मपरक ऊर्थ कहते हैं- 
'लियाग्घिल!! रूशहुस्‍्त के ससान इस शरोर में सिर इन्द्रिये 
( कान, आंख, नाक... पुख ) के छिद्रों बाला 'अससः शिर 
है, जा 'रहुप्वेबुडन/ ऊपर ही अवस्थित रहता है, या इस 
सब शरोर का अन्थन है,क्ये/कि-इसके वियेग में शरीर गिर 
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जाता है, “यर्पिन्‌ यशोनिद्दितं विश्वरूपस  जस पें 
सब प्रकार का फ्ञान रखा हुजा “अन्र आसते ऋषय: 
सप्त साकस ( सह हन्द्रियाणि )” इस  शसेर ] में 
सात इल्ट्रिय रूप ऋषि पक साथ रहते हैं, ' 'अस्य गोपा 
महतो बभृत॒: ( यात्रि अस्प गोप्तूणि भह्दतों घभवुः ) 
जो इस महान शरोर के रक्षा करने वाले हैं । है ति आ- 
त्मगतिमाचष्टे” इस प्रकार सन आत्सा को रियति केः 
कहता है | 
'देवा;? (२६) देव व्यार्यान किये जांचओे (9,४,२) | 
“तपाम ०” न (देवों) की यद् ऋचो है-/४(३८)॥ 
(ख०४५) 

निरु*- देवानां भद्रा सुमातिऋजुयता देवानां 
रतिरमि नो निवत्तेताम । देवानां सख्यमुपसे-- 
दिमा वये देवा न आयुः प्रतिरन्‍्तु जीवसे ॥” 
[ ऋण्स० १, ६, ५, २ ] 

देबानां वय सुमतो कल्याण्पां मतों ऋजुगामि- 
नास, ऋतुगामिनास- इति वा, देवानां दानस्‌ 
अभि नो निवत्तताम देवानां सर्यस उपसीदेम 
वर्य देवा, नः आयु: प्रवरद्धयन्तु चिरंजीवनाय ॥ 

'विश्वे देवा: सर्वे देवाः ॥ 
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तंपाम-एवा भंवाते ॥५ ३५ ॥ 
अब ;“' देवानां मंद्र[< दस ऋआबा का गोलन ऋषि 
है, और “ट्वेस्पों वशामालभेत यह जिनिवेग है। 
ऋजुूपतामु! ( ऋजुगातिनामु ) सोधे चलने दाले ( ऋतु 
गामिनाम्‌ इति का ) अचथत्ा ऋतु २ में आने वाले 'देवानाप' 
देवों की भद्रा! ( कल्याणी ) कह्पाया करने वाली सुमति-? 
रु सति ( हमारे लिये ) 'निबत्तताप्‌' नियत से ही ( वर्य 
व्यर्नों कल्यावर्या सतों ) या इस देवों को शभ सति पें रहें । 
देवानां रातेः ( दानम ) ना अभानेवत्त्‌- 
तामू ओर शुभ सलि के साथ उन देवताओं का दान हसारे 
प्रति नियस से ( सदा ) हो देवानां मश्पम्‌ उपतम-. 
दिपा ( उपसीदेष ) पेपर हस उनसे दानके पाइर 
हप देंबो छ सहछ्प या सेत्री के प्राप्त करे - यश्जादि करत के 
द्वारा उनकी सेवा करे तथा उनके प्रसाद के प्राप्त करें 
“देवाः नः आयुः प्रतिरन्तु ( प्रतछयन्‍तु ) जीवमें 
९ चिरजावनाय /' देवता हमारी झायु बे। बहुत कार्ल 
सक जोने के लिये बढावे ॥ 
घिश्वेदृंता:” (+७) सब देव | 
“तेषामू०! उन ( सब देवों ) को यढ़ ऋचा है-॥५(२६)/ 
जे? 5) 
निरु०- ओगासरवरषणीघृतो विश्वेदेवा मं म्रागत। 
दाखचामा दाशुम. सुत्तम्‌ ॥ (कु० सं० १,१,६,१ ॥ 
युव्दा०्प० ७ ३३ )॥ 
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अवितारोी वा अवनीया वा, मनुष्पध्ृतः सर्वे चे 
दवा; इृह आगबच्छत दत्तवन्ता दत्ततत, सतग्र- 
ह।त | 
तदतद्‌ एकर्तव वेशचदव गायत्र तब दशत+। पु 
विद्यन | यत्त किड्विद बहुदेवतं तदू वेशवदेवानों 
स्थान पज़्यत । 
यदेव विश्वालिड्रम-हाते शाकपू्णि; । 
अनत्यन्तगतस्तु एप उद्देशों भवाति । 
धभ्रेक इति दश द्विवदा अलिड्ा। । 
भूृतांझः काइपप; आखिनम्‌ एकलिड्डग्‌ । 
अभितष्टीय सृक्तम एकलिड्रस । 
साध्या/ देवा। | साधनात्‌ । 
तेषाम्‌ एपा भवति ॥ ६ [३०] ॥ 
जथः- “ओमासश्वपंणीघृतो७” इस ऋचा का 
भधच्छन्द्स ऋषि और मरग ग्रह में विनियेणष है | खीर सिर 
इवदेंबों का इस मन्त्र से प्रातः सबन ग्रह लिया जाता है। 
“विश्वेदेंजास। [! (सर्वे देवा! |) हे सब देवे! | [ये यूयम्‌] 
जो तुम 'झोम[सः' (अवितारे। या) रक्षा करने वाले(अधनी या 
वा) अथवा तपंश (तृप्त) करने योगप है।, चपेलोधुत।'(सनुष्य- 
घृत। ) और सनुष्पों के चारण करने वाले या पालन करने 
बाले हे! ते यूपप्‌) वे तुम सब “ दश्वावः ( दत्तबन्त; # 
समसा कृतसंकल्पा भूत्या) मन से संकएप किये हुए सि-यह 
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हमें इसके लिए देना चाडिए, द्राशुष! [दिश्वतः] दृक्षिजों के। 
दंचकने वाले यजनाम के सुसम्‌अभिष्त सेम॑ पातम्‌ निचे! 
हुए सोम रस के पीने के लिए 'आगत' आजो, ( इति ) यह 
इम चाहते हैं ॥ 

अब विश्वदेदो के सम्बन्ध में हो कुछ विचार करने के। 
शाचाये आरम्भ करते हैं 

न 'तदतदु०” से यह एक ही विश्यदेवांँ का गायज्र 
सन्‍द में तूथ (तीन ऋचाओं का एक सपृह ) दुशतयी 5 दश 
सगहल रूप ऋतेद में है-संस्पूण ऋक्‌ संहिता मे भी गायज्र 
छतद॒पे इस तृच के विना विश्यदेजों का तृच या सूक नहों है 

नहों, किन्तु यक्‍्ज में विश्वेदेदों के यायत्र रूनद के बहुत 
लन्‍्ख का प्रयेशशन है, वहां वय। क्रिया बाजे ? 

“यज्ञ किव्चित्‌०” जो कुछ मन्त्र सात्र बहु देवताओं 
का गायत्र खनद से युक्त हे', वह सब जेश्यदेव सम्श्रों के स्थान 
में लगाया जाता है या लगाना चाहिए । 

किपरि आचाय सानतेहैं कि-८ 'यदेव वि इलिडुं०” 
खा केाई भी सन्‍त्र समाज था सक्त विश्ज शब्द से युक्त हे, 


बह सब वेश्यदेव सन्‍्त्रों फे स्थान थे विनियोग करमा चाहिए 
किन्त बहु देवता सात्र से नहों । 


क्या योस्‍्क आचाये भी पऐसाहदी मानते हैं! गहों-जिससे 
कि- कहा है- 

“अनत्यन्तगतस्तु०” 

यह शाकपणि आचाये का उदेंश या मतिक्रज्ञा पह्रोप्स 
था यथेष्ठ नहों है । क्यें। कि- दिश्वदेवताओं छे मन उससे 
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ही उस छल्द में होने चाहिए थे,जितनों को कि-अयश्यकता 
है, किन्तु सब दश भण्डलों थे भी जैसे मन्‍्म नहों हैं, और 
प्रयोजन बैेंसे सन्‍्त्रों का बहुत है, इस लिये बहुदेवताओं के 
शायत्र रछल्‍ूद्‌ में सम्त्र पर्याप्त हैं, उत्हो का वेश्यदेंव सन्‍्त्रों के 
स्थास में विनियेग उचित है | फ्योंकि- के को हामि को 
अपेक्षा बहुदेवताओं के सनन्‍्त्रों से काये लेना कार्यसाधक है । 
यही उबर विचार कर यास्‍्क आचाय ने कहा है: “यत्त 
किब्चिदू बहुंदेवतं०” 
बैश्चदेव मन्त्रों की कर्म की संख्या के अनुसार उनको 
ऋचषाओंकी चत्पत्तिका न होना इस सासके सूचित करता है 
कि-अवश्य अन्य मन्‍्जं से इनके मन्श्नोंका काय लेना चाहिए 
ओर थे बहुदेवता बाले हो होसकते हैं, पर्धों कि-“घहुः शदद्‌ 
झऔर जिश्वः शरद दोने। परस्पर के अंधे के! कहते हैं य॑ 
पयोग हैं, इससे उनका उनके स्थान में होना झौचित्यस युक्त 
है | इसते शाकपूणि आचार्य का सत अनत्यन्तगत या खअप- 
योप है । और इससे भो कि- काश्यप या कश्यप के पृश्र 
भूर्ताश सास ऋषिने एक लिड्ल अश्विन सूछकेः द्शेन किया 
( देखा ) है- भर्थात्‌ू-उक्त ऋषि से जिस सूक्त प। देखा है, 
बह अनेक ऋचाौओं बाला है, और उसमें केघल एकड्ी ऋचा 
में 'अश्विन! शब्द रूप लिड् है, तथा ठसोी लिक्ृसे बह शम्पूणो 
शुक्त या उसको सब ऋचाए' शअश्चिने को ही होकातो हैं, 
ससी प्रकार महुदेषता वाली सब ऋचाए' 'दिश्वदेवः के लिड2ु 
के न होने पर सो उसके प्रयेशजन के देतो हैं | दूसरों इस में 
इस्ट्रदेध का अभितष्टीय सृक्त भी एक लिड्ड सृष्टान्त है | उसपें 
भी जमेक ऋचाए' हैं सौर एक हो ऋचा में इन्द्र का लिक है, 
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ते भी घद्ट सारा सूर्त इन्द्र देबता का हो होजाला है। इंस 
लिये ब्रहुदेवलावत्व के साहश्यसे अन्य भल्‍्त्रों का जेश्वदेव 
होना सवधा घेद्‌ सम्प्रदायसिद्ध है । 

इसी लिये अशिवन्‌ देवे। के परी छत में स्तुति मन्मों 
के बढाने को प्राथंना भी एक सन्‍त्र पें'कीगई है। जैसे-- 

ऋष्यामस्तोम सनुयाम बाजमानों मन्त्र सरभथे 

होपयातम्‌ । यशो न पक्क मधु गोष्वन्तरा भतांशों 
अश्विनों: काममप्रा: ॥”छु० से० <, ६, २, ६ | 
१०, , ९, ११ )। 

अथोतू--है अशिवने ! हस तुस्हारे जिद्त्‌ पश्चदश आदि 
हतेम ( स्ते।असन्त्रो ) के बढ़ावें। और तुम दोनेए के लिये 
हृवि। रूप अप के देवें । तुम दोनो पक रथ में बैठे हुए 
हमारे सन्त्र स्वात्र के ओर गोओ' की फऊंदियो' में पक्के 
हुये दूध थी जादि रूप हृविः बे। लक्ष्य करके इस हसारे फर्पे 


में आभी । इस प्रकार भूताश नाम ऋषि ने अश्विनो' से 
अपने मनोरघ के पूरा किया ॥ 


इस सल्भ्र में “'स्तोमम्‌ ऋष्याम” इस जावध से स्ले।म 
के घटाने की प्रार्थना की गई है। पये।क्षि-अभिवन्‌ देवलाओं' 
का लिख अकृप पाया जाता है, और स्तुतिमन्च्रो' की ऋधि- 
कता से अपेया है, इस लिये ते देवताधर्म के किसी साइएय 
के सहारे पर अन्य किसी थिमा प्रत्यक्ष लिकू के भन्त्रो' से भी 
उनको स्तुति करके देवता के अपराधी न बने इस अथे सम 
से इस बआतको स्वीकृति भाग रहे हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि- 
शल्न्न सरढ़ सकते हैं ॥ 
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. 'झाध्या: (४०) । साध्यः क्या देवता | क्यों साधन से । 


फ्योकि--जे कर्म औरे से सिद्ध नहीं किया जाता, उसे ये 
सिद्ध करते हैं । 


“तेषाम० उन साध्य देवो' की यह ऋचर है-।॥5(४*९)॥ 
(सख्वू०७) 

निरु०- “यज्जेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। तेहनाक॑ महिमानः सनन्‍्त 
यत्र पूर्व साध्या: सन्ति देवाः ॥” [ ऋ*"॑े० २, 
३, २३, ४७ । ८, ४, १९, ६, । य० वा सं० 
३१, १६ ]॥ 

'यज्जेनयज्ञमू-अयजन्त देवाः ८ अग्निना 
अग्निमू-अयजन्त देवा: । 

अगिनः पशुरासीत्तमालभन्त तेनायजन्त'- 
इति च बाह्मणम्‌ । 

*तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ' । तेह नाक 
महिमानः समसेवन्त यत्र पूर्वे साध्या:सन्ति देवाः 
साधना: । 

“दयुस्थानो देवगण:” इति नेरुक्ताः । 

“पूर्व देवयुगम्‌” इति आख्यानस । 

बसवः--यद विवसते सर्वेस । 

“अग्निेसुभिरया सव।-हति समारगा। तस्मात 

- पथेपीस्थाना: । 
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“हन्द्रो वसुभिवोसवः - हति समाख्या। तस्माद 
मध्यस्थानाः । 
'बसवः आदित्यरइ्मयः । विवासनाव। तस्मात्‌ 
दयस्थाना: ॥ 
तेषास एपा भवति-॥७(४१)॥ 
अथे।- “यज्ञजन यज्ञ०” इस ऋचा का दोघेतमा 


ऋषि है २ 
(यक्‍्जेन अग्नलिसा) अग्नि से 'यज्जस्‌! (अग्निम ) अग्नि 


के! दिवो। देबताओने 'अयजन्त! यजन कियो था। जैंसाकि- 
“अग्निः पशरासीत्‌० अग्नि पशु हुआ उसको देय- 
साझो ने अलम्भ [बल्ली] किया ओर उससे यज्नन किया यह 
ब्राहरण है। सलानिः वे 'घधर्मोणि! (कर्माणि) कर्म प्रथसानि! 
मुझ्य या पहिले आसन! हुए थे 'ते!लन देवों ले “महिसान!! 
सहिला से यक्त होकर नाकम! स्थगे के। 'सचन्त' (समसेलन्त) 
प्राप्त या सेवन किया | “यत्र! जहा पूछे 'पूतर कालिक या उन 
से भी पूथ कालिक 'साध्या;' सोधन बाले देवा; देव 'सन्ति' 
हैं या 

हे दयुसस्‍्थानो ०” नैरुक्त आचाय सानते हैं कि-'साध्य? 
नास से द्यस्थोस देवगण है । 

'पूष देवयुगम” पहिला देवयुग है -- पहिले देवयुग 
के देवताओं का नास ' साध्य ? है झारुयान या ऐलिहासिऋ 
आचायों का मत है ॥ 

“जसब (२६) 'बहु' क्यों १ ये ज्िस्थान हैं । क्यों कि-ये , 


हे ह्व्च्दो सिरूक्त (५४२ ) है२ आअ० ऐ ग्रा० 6” ख० 





पएथचियी जन्‍्तरिश ओर उचस, तोनें लेकें पें रहने वाले हैं 
झऔीर नाना विभाग में अवस्थित सब जगत्‌ केर ढक लेते हैं, 


या व्यापन करतेते हैं , इससे यह “ सप्ठ' हैं। ये जिस्थान 
केसे हैं 
अग्नि का नास 'बासबवः? है,ज्थोत्-याककेर में पसिद्धि 
है कि- 'वपुओं के साथ रहने से अग्ति ' वासव' है. इससे 
प्रथिदो- स्थान हैं। 
इन्द्र बसुरझओं के साथ रहने सेवासब है, इस प्सिद्धि से 
इनहर मध्यस्थान सिदू होता है । 
आदित्य के रश्मि वस्तु ? है', इससे ये द्युस्थान है' । 
 आंदित्थरश्सि 'वप्तु' क्यों है ! विबासन से | क्योंकि- थे सभअ 
के बसते हैं। “तेपाप्‌ सन(बसुझो)की यहऋचाहे।5(४१)त 
[खं० ८ ] 
निरु०-सुगाबो देवा सपथा अकम य आजग्मु: 
सवन मद जुबाणा;। जक्षिवासः पषिवांसरच 
विर्वेज्स्पे धत्त वसवी वसाने ॥ ” ( य० वा से० 
८ , १८ )॥ 
स्वागमनानि वो देवाः सपथानि अकम ये 
आगच्छत सवनानि इमानि ज़षाणाः खादितवन्तः 
पीतवन्त३च सर्वे अस्मासु घत्त वसवी वसूनि ॥ 
तेषाम्‌ एपा अपरा भवाति ॥८ (४२) ॥ 


*ैच 
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3 अन्‍िन-ज+जन 


जय;- “सुगावों देवा:०” इसऋचा का परपेघ्ठी कि 
है. समि#_ यजुओ'नें लिनियेग है। 

'देबा।! हे देवो ! 'ब/ युष्मम्यप्) तुम्हररे लिये [वयम्‌) 
इस ने 'सुगा (स्वागसनानि) सुन्दर जाने येग्य सुपया(सुप- 
थामि) सुन्दर भागे “अकम? [अकुम] किए हैं । “ये! जे। तुम 
'जुधाणा? (अध्सालिः) सह प्रीयमाणा! हमारे साथ प्रीतिफरते 
है। से तुम इदम्‌!ूइत सवसम! (यज्ञप््‌)यज्मको (पें) 'उबनालि 
शुमानिया इन यउ्ऊ के 'आजग्पु (आगच्छत) खा ओों।जक्ियासः 
खादिलदन्तः एवदोथि! ओर इधि/जो के! खाए हुए 'पपिवा- 
सश्च” पीलवन्तश्च सेमम्‌। और से के पोए हुए जिश्वे! 
सर्व तुम सब 'वसव.” बसु अस्मासु? हस में 'बसूनि' घत्रों के 
थ्त्त' चारण करे, यह हस चाहते हैं ७ ससिष्ट यजुआ' में 
तृतीय सब में इस सन्‍्त्र का बिनियोग हे।ने से इस सन्त का 
बसु द्रयुस्‍्थान है | 


“तेषास॒० ” उन (बसुओ' की यह और ऋचा है- किस 
पें उनको पृचिवीस्थालता जौर सच्यमस्थानता दिखाई गद्े 
है। मरपोजन यह है कि- पह़िले इन्हें जिश्यान कहा गयाहईे 
इसी से इन दो उदाइरणी' से उसको पृष्टि की गई है ८(४२) 

[खि० & ] 

निरु०-- ज्मया अन्न वसवरों रन्त देवा उराब_- 
न्तरिक्षे मर्जयन्त श॒त्मा।। अवकि पथ उरुज्जयः 
कृणध्य॑ ओ्ोता दृतस्य जग्मुप्रे नो अस्प ॥ ? 
[ऋ० स० ५, ४, ६, ३ ] 
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तस्पां भवाः,उरो च अन्तरिक्षे मजयन्त गपयन्त 
- श॒त्नाः शोभमानाः, अवॉचः एनान्‌ू पथ-अहुजवा 
कुरुष्वम, धृणत दुतस्य जग्मुषो नः अस्य अमेश। 
वाजनः व्याख्याताः 
तेषास एपा भवत्ति ॥९ (४३) ॥ 


शय;-- “जया अन्न०” इस आचाका बसिष्ठषिहै। 
(थे) जे 'उसया ! (कमा? यृुथिवो, ससपां ख्रबा') एथियो 
में ही नित्य रहने वॉले 'बसव. देवा;? यसु देखला पत्र" एथि- 
स्याम्‌) इस पथियोपें 'रन्त' (अरभनन्‍्त) रसणण करते थे याकरते 
हैं, 'री? (च) अशम्तरिक्ष! और जिस्तृत अन्तरिक्ष लोक में 
“शुक्षा:'जो झुन्द्र बया बसु देवता 'मजयम्तः गन करते हैं 
अथवा रहते है, [इस १कार दो स्थानों में बसुओं के विभाग 
करके उन्हें दृयस्थान भी समझ कर कहता है] जो तुम इस 
प्रकार तीन स्थाने[ के रहने वाले हो, उन सब से कहता हू 
अस्प! इस (अप्ने)) अग्सि 'नः दृतस्प हजारे दूत रे 'जग्पुय 
सुण्हारे प्रति गए हुएकेा'ओोता'(शुणत) शुमों-इसारा दृतअग्नि 
जो आप के पास झोता है, छसका समन्देशा सुनों और को 
कुछ यह फहता है, उसे सुनकर अवोक! (अवोचः) पथ)? हमारे 
संघुख सागो फे। 'उरुजय ? बहुत वेग युक्त द्वोकर लुम 'फूल- 
अवध! प्रहत करो झपने सेफ हजारों अकार के गभनेतः से 
श्याप्त करो, मह हप चाहते हैं | 
बानिनः(३०) बाजिन दयास्यात किए जाचसे (२,७,६) । 


“तेपास उन (बाजिने) को यह आझचा है ।'६ (४२)॥ 
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(खैं० १० ) 
निरु०- शजन्नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता . 
पमितद्रवः स्का! । जम्भयन्तो5्द चर रक्षांसि 
सनेम्पस्मदयपवन्नमी वा: ॥” (ऋण०से०४,२,२८,७। 
यथ्वाण्स० ९, १६) ॥ 
सुखा नो भवन्तु वाजिनो ह्वानेषु देवताती यज्ञे 
'मितद्रव:/ सिमितद्रवः सका स्श्नना इति वा, 
सस्‍्वचना इति वा, स्वात्ंष इति वा, जम्मयन्त: 
» अहि च वृक ज रक्षांसि च क्षिप्रम अस्मद या- 
बयन्तु अमीवा/ देवाश्ाः इति वा । 
देवपत्यः देवानां पत्न्यः । 
तासाम एपा भवति-॥ १० (४४) ॥ 


अर्थ :-'शन्नों भवन्तु०” इस ऋचा का जसिष्ठ ऋषि 
आर याजिन याग में विनियेश है। 

'देबतातए ( देवतातों 5 यब्चे ) यक्‍ञ पे 'इबण! (हानेण) 
आहरनो' में 'बजिमः! ( अभ दपक्षपें ) रश्सिए' ( रू दुपच्छ पें) 
( देवाश्वा इति वा ) या देवताओ के घोड़ 'नः हमें 'शम्‌! 
( सुखा' ) सुखकारोी 'भवतु? हों। णे। रश्मिए' या देवताओं 
के घो्टे 'मितद्रध:' घुन्दर मिले हुए चलने बरले! “ स्थकों। ! 
( स्वश्लुना इति वा) घुन्दर अन्लुन (गसन) करने वाले (स्वचेना 
इति वां ) या सुन्दर पूजा वाले ( स्वाचिषः इति था ) सुरूुद्र 


ज्यया अन्न वबसवः अरमन्त देवा: । ज्या पृथिवी 
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कांम्ति वाले * असोया: और नोरोग हैं ते 'अहिं' (च) जे 
इपमें आयात करता है, उसे, 'दक! (च ) हीर जे! तस्कर 
( चर ) है, उठे 'रक्षांसि! ( अ) और राक्षस के, जे हमें 
शुकान्त प्रे मारने बाले हैं, उनके 'कम्लयन्त!! ( द्विशन्सः ) 
सारते हुए 'झस्सद! हमसे 'सनेसि' (क्षिय्प््‌ू) शीच 'युयथवब्तु 
( यावपस्तु ) जलग करें, - यड्ध हम चाहते हैं । 
“इंबपत्ण्य:! (३१) देवपत्निए क्यों ) दृवाना परच्य/? 
से देवताओशो को परिनए' हैं । 
“तासाम०” शन देवपत्निजोंकी यह ऋचा है॥ १०४४) 
(ख'० ११) 
निरु०- 'देबानां पत्नौरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु 
स्तजय वाजसातये | याः पाथवासी या अपा 
मपि ब्ते ता नो देवी: सुहवाः शर्म यच्छत ॥ 
[ ऋ०प्त० ४,२,२८ ७ ] 
देवानां पत्न्य; उशत्यः अवन्तु नः प्रावन्तु नः 
अपत्यजननाय च अन्नसंसननाय च्‌ याः पार्थि 


वास या: अपाम्‌ अपि कमेणि बते ता: नः देवय; 
सुहवाः शर्म यच्छन्तु शारणम्‌ । 


तासाम एवा अपरा भवात ॥११ ७५)॥ 


दवाना पत्न!० इस ऋचा का प्रतिक्षत्र 


ऋषि है। जारग्मिसारुत (शख) में और पतनरेसंयालंमें विनि- 
ये है ॥ 


(याःएसाः) 'देवानों पत्मो;! ( पत्मयः) 'उशलतीर! (जित्यमू 
अस्तत्त: हथिः उशब्ति इति उशत्यः ) मे ये देशलाओ' की 
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प्रत्तिए' हम से सदा ही हृजि; क्री कामना करती रहती हैं 
'हा;। 'न/ अजन्त' बेहमारो रक्ष! करे -धनसे हमारी बदले 
क्रो सृत्ति करे । “प्रावत्तु नस्तुजये” ज्पैर बअत्तान की 
एउल्पत्ति के लिये विशेष रूप से रक्षा करें । 'बाजसातये! 
( अमसंसनलाय ) छोर अन्न के सेवन के लिये गख्या करे + 
“था: पाापिंवासः लो पूचियी लेक निद्नासिसी हैं [यए 

अपाम्‌ अपि ब्रृत (र्मापत):) जा जलों क्रे बरसाने पें 
लगी हुऑ है “ताः सुहवाः देवी। (देव्यः ) नः शम 
यबच्छत (यच्ठन्तु शरणम्‌) थे सच्यम लेशको सुन्दर 
जावाहन येग्क देयिये हपे शरण देय ५ 
“तामाम्‌०' उन देव परिनझ्ोंकी यहआओर ऋषभाहै?? (४४ 

; व्यार्या । 

“एया अपरा०' पहिली ऋचा में देवपरिनिये साम्सन्‍्य 
रूप में फट्टी गई हैं, किन्त इस दूसरी ऋचा में विशेषरूप 
से उमझा कथन है- किस २ देवता को कौन २ परनी है 
इत्यादि ॥ ११ ( ४८ ) 

(खं० १२) 

निरु०८ “उत ग्ना व्यन्तु देवपत्नी रिस्द्राण्यरना 

स्याखने राट । आरादसी वरुणानां शणात 
ध्यन्तु देवीय॑ ऋतु ज्जनानाम्‌ ॥ (ऋ० सें० ४, 
४, २८, ८। अथ० से० ७ ४,११,३) ॥ 

अपि थ॒ रना व्यन्तु देवपत्न्यः इन्द्राणी' 

हन्द्रस्प पत्नी, अम्ायी' अग्नेः परनी 'अशिनी 


दिल्दी सिरुक्त ६ ४४४ ) १५आ० हंचा० रै२छबं० 
अखिनों' पत्नी: रा्ट' राजते, 'रादसी' रुद्रस्प 
पत्ती, वरुणानी' थे वरुणस्य पत्नी इसन्तु देवपा 
का मयन्ता यः कुत कालगजायाना वःकुतु काल+ 
जायानाम्‌ 4१२, [४६) ॥ 
इति दादशाध्यायस्थ चतुर्थः पादः ॥११,७॥ 

अर्थ '- उत रना व्यन्तु« इुस ऋचा का प्च् खरे 
सस्पन ऋषि आदि है | 

धवल! (अपि च) और की देवपत्तय: ग्ना. (स्थ्िप देव: 
प्रत्नी स्त्रिये 'व्यन्तु(पिवन्तु-पुरुषे अरसन्‍्यादिभिःपंश्तमएलद 
आज्यं पि:न्‍्तु) अग्नि आदि पुरुष देवेशके पीए हुए ऋाजपके 
पीचे' | वे कौन देवपरिनिय हैं'इम्ट्राणी! (शन्द्रस्पपत्नी) इन्दू 
की पत्नी अग्नायी!(शग्ने।पत्नी) अग्नि की पत्नी अशिवनी! 
(अश्विनों! पत्नो) अश्विनों की पत्नी गाट रानी' रैेद्सो! 
(रुद्गस्थ परनी] रुद्र की परमी “यरूखपनर! (च जरुरास्य परनीे) 
शोर वरुण को पत्नी (सबो: अपि एता;) ये सब देवपत्निये 
(एततू जाज्य) “व्यन्तु! (कासयन्ताम्‌) दस जाज्य फो कामना 
करे या इसे पान करे । “ये ऋतु जनीनाम्‌' ( बा ऋतु- 
काले जायानामू > यः ऋतु काले! जायानाम्‌ ) जो जायाशों- 
पत्लियें कर सीजन काल है, उसमें पानकुरे ॥१२(४६)0 

व्योड्या । 
6४६ ९. ६६ 

रॉदस९ ग्रह शब्द बहुत करके सन्त्रोंपें द्रागपुचियो 
इस दाऊ। ले।के का लाख ट्लोकर द्विबचन ये आला है और 
अहा पर माश्यकार ले इसे एक अचन थे 'रुद् को पत्नोःरूप 
अर्थ में व्यारुयान किया है। क्यों कि- अऋथनंणपें २३ जप 
गृह यार पक जचनएल्त मिलते है। 


ईहन्दी तिदुक ( ४४६ ) १०आ० 0प० (२० 





ल्नताज 


धयः क़्तु जनी ना स यह बाक्य पत्नी के मोजन काल 
के! निर्देश करता हुज्ा हिन्दुओं के घरो में पति के पश्चात्‌ 
सख्िव $% साजन करनेकी पद्धुतिफो और उसके बे।घक स्मृति 
घाष्यें। को पुष्टि करता है ४२ [७९] ४ 
इसि हिन्दीनिरुकष ट्वादशाप्यायस्थ चतुथ :पाहः समाप्त:॥२२,४॥ 
निरुक के द्वादश अध्याय का खरह सुत्र- 

(रस पा०-..] अथाते दुयुस्थाना:(१)वसालिषुस्स, २) इहेह 
जाता (३)प्रतय जा(3)मातयु जद॒च्वपू( ५]उषस्तचित्र१(६) एसा 
खत्या [9] सुकिशुकप्‌ [८] दषाकपायि [९] पअपागइन [१०] 
श्यष्टा दुद्धित्र (११) [१ प/०-...] सबिता |? +]विश्यारुपाशि 
(१+%) मातजि तम (१४) वदुत्यम्‌ [१५] चित्रमू [१६) शक्रस्ते 
(१७) परचस्पथः (१८)इ८ं विष्णः(१६)(इय पौ०-7)विश्वानरः 
(२०) बिश्वानरस्थ (२१) येनाप/वकेलि अतृब्कम्‌ (२२)-२३-- 
२४-२४५-- कैश्यस्निम्‌ (२६) जय' केशिन! (२७) पुनरेहि (२८) 
थस्मिन्‍्य्त (२६) पादीर्वी (३०) यदिन्द्र्नी (३१)पविश्रवन्तः 
(३२) सलने।5 हि; (१३) यानथर्वा (३४) [»थ पा०-]अथाते। 
द्युस्थाना देंबगणाः [२५] इसाशगिरः (२६) सप्ततेय! (३१9) 
सियंग्विलः (३८) देवानांभद्रा(२६] ओमास.(४०)यक्लेन (४१) 
सुगाज (४२) फसया छात्र (४२) शब्तेर भजन्तु (४४) देवानां 
परी; (४०)उताना व्यस्त (४६) ४ 

इसि निस के (उत्तर पटकेड्ा दशो <ब्याय) १२, ४॥। 

समाप्त देवत कापशम्‌ ॥ 
इति हिन्दी निरक्त (सत्तर बदकओे)ट्ादशोज्यायःसजाप्तः रै २:४४ 
नैरुक्तेपत्तराज: समाफतः ७ 


